दशरन -दिग्दश्न 





राहुल सांद्रत्यायन 


किताब-महनत्ल 


ह लाहाबाद्‌ 
१६४४ 


प्रक।राक-~-किताब-महल 
इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण 
मूल्य १२ ₹ु° 


मद्रक--जे०के० शर्मा 
डइलाहातवराद नां जर्नल प्रेस, उलाहानाद 


नय 


= ६५। यन 
+ 1, ५1९. “ १ ५,५44.01 
॥ [8 | ५।५' ^ १॥ ॥ (1 
| ह 6 1॥ ॥1 ॥ । 1 १ ।* त, 
, । (1 4 1 
2 .#4 1 ॥ 8।#। 
| | # ५, , ?नणः म) ५ ५ 
1१ १ # ¢| ॥ 
1 4 
| ॥ ई प + +, 8 "५ । १५५१ १ 
+ म ५४ / ५५ 
॥ ॥ 
ठ 0 ५ 
॥ 
+, । २ ^, । ॥ ८५५ ॥ ॥ 
1 १ 7 ५१ १५) ५ 1 ।१५॥ 
1 ५ 1१ ¢ 
४ । ध ~ + / 4 
[ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥ 
[1 ¢ ॥ ५ ॥ # ५७ 1 
५ 
५ कै ॥ # 1 ५ 4 ५ 
| 1 ५1) # ५ 
॥ 
# ५ ॥ १ \ ) 
१. ४ ,` । | 
॥ ध ॥ ॥ 1 + 
॥ 
॥ + ॥ ५ । । ॥ 
।) #) ५ ् १ 
॥ ॥ ॥ 
† ॥ # ५ 1 । ¢ 
, 4 नि ४ ५ 
॥ 
। 
॥ ॥ ५ 
१ 
५ 
। 
| ॥ । 
ौ 4 ॥ ॥] ॥' 1 
॥ 
1 4 
॥ 
॥ 
५ 
) 
| ॥ 
4 1)। 
1... । 
+ ॥ 
५ 
॥ 
4. .2 
| 
॥ 
॥ 
५ ५ 
७१ ी ५ 
५। | 
। 
(11 
५ 
# 
+ 
॥ 
1 





[0 
| न 


द° काशी प्रसाद जापसवार्लं 


समप 
करा० ्र० जायसवालकी स्नेह-पूर्णं स्मि 
जिनके शब्द पुस्तक लिखते वक्त 
बराबर कानमे नजते थे, ओर 
जिन्हे सुनानेकी उत्करा 
मरै कितनी ही बार मेँ 
भूल जाता था, कि 
हनने वाला 
चिर-निद्रा- 
विलीन 


हे | 


भूमिका 


मानवका श्रस्तित्व पृथ्वीपरं यद्यपि लाखों वषसि हं, किन्तु उसके दिमाग 
की उड़ानका सबसे भन्य-युग ५०००-३००० ई० पृ० हं, जब कि उसने 
गवेती, नहर, सौर-पंचांग श्रादि भ्रादि कितने ही भ्रत्यन्त महत्त्वपणं तथा 
समाजकी कोयापलट करनेवाले ग्राविष्कार किए । इस तरहकी मानव- 
मस्तिष्ककी तीव्रता हम फिर १७६० ई० के बादसे पाते ह, जब कि श्राधु- 
निक अ्राविष्कारोका सिलसिला! शुरू टोता ह । किन्तु दशेनका श्रस्तित्व तौ 
पहिले युगम था ही नरी, मरौर दूसरे युगमें वह एकं बढ़ा बृजुगं टं, जो श्रपने 
दिन बिताचुकाह; बढा होनेसे उसकी इर्त की जाती जरूर ह, किन्तु 
उसकी ब्रातकी ग्रोर लोगोका ध्यान तभी खिचता हे, जब कि वह्‌ प्रयोग- 
प्राधितने चिन्तन--साइंस--का पल्ला पकडता ह । यद्यपि इस बातक 
सर राधाकृष्णन्‌ जसे परान ढरंके धममं-प्रचारक' माननके लिए तैयार नहीं 
द, उनका कहना ह- 

प्राचीन भारतम ददन किसी भी दूसरी साइंस या कलाका लग्ग्‌- 
भग्ग्‌ नहो, सदा एक स्वतंत्र स्थान रखता रहा हं 1“ भारतीयं दन 
साइंस या कलाका लग्ग्‌-भग्ग्‌ न रहा हो, किन्तु धमका लग्ग्‌-भग्ग्‌ तो वह 
सदासे चला भ्राता, श्रौर धमकी गलामीसे बदतर गुलामी श्रौरक्या ह 
सकतीं 7 

३०००-२६०० ई० पू मानव-जातिके बौद्धिक जीवनके उत्कषे नहीं 
अ्रपकषेका समय हँ; इन सदियोमें मानवने बहुत कम नए श्राविष्कार 
किए । परहिलेकी दो सहस्राल्दियोके कड मानसिक श्रमके बाद १०००. 
७०० ई०पू० में, जान पडता दहं, मानव-मस्तिष्क पणं विश्राम लेना चाहता 
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था ग्रौर इसी स्वप्नावस्थाकी उपज दशंन हं ; रौर इस तरहका प्रारंभ निङ्चय 
ग हभारे दिलमें उसकी इर्त को बढाता नहीं घटाता हं । लेकिन, दशेनका 
जो प्रभाते, कही उसका मध्याह्न नहीं ह । दद्ेनका सुवणयुग ७०० 
ई&० प० मे बादकी तीन श्रौर चार शतान्विर्यां ह, इसी वक्त भारतम 
उपनिषद लेकर बद्ध नक्रके, ग्रौर यूरोपमें थेलृसे लेकर श्ररस्त्‌ तकके 
दक्षनोका निर्माण दाता है । यह दोनों दशेन-धाराएं श्रापसमे मिलकर 
विश्वकी सारी दशन-वाराग्रोका उद्गम बनती दे--सिकन्दरके बाद किस 
तरह यह दोनों धाराँ मिलनी दै, श्रौर केसे दोनों धाराग्रोका प्रतिनिधि 
नव-ग्रफलातूनी देन श्रागे प्रगति करना ह, इसे पाठक श्रागे पढेगे । 
दशेनका यह सुवणेय॒ग, यद्यपि प्रथम ओर श्रन्तिमि प्राविष्कारयुगोकी 
समानता नही कर सकता, किन्तु साथ टी यह मानव-मस्तिष्कको निद्राका 
समय नहीं था) कहना चाहिए, इस समयका शक्तिशाली दशन अ्रलग- 
थलग नीं वल्कि एक ब्हुमुखीन प्रगतिकी उपज टं । मानव-समाजकी 
प्रगतिके ब्रारेमे हम ग्रन्यत्रः बतला प्राप ष्र, कि सभी देशोमं इस प्रगतिके एक 
साथ टानेका कोई नियम नीरे । ६०० ई० पृ० कह वक्त हे, जब कि 
मिश्र, मसौपोनामिया ग्रौर सिन्धु-उपत्यकाके पुराने मानव श्रपनी ्रासमानी 
उडानके वाद थककर बट गए थे: लेकिन इसी वक्त नवागंतुकोके मिश्रणस 
उत्पन्न जातिया--हिन्द्‌ रौर य॒नानी---प्रपनी दिमागी उडान शुरू करती 
। दसान-क्षत्रम यूनाना ६००-२३०० ई० पृण नक श्राग बढते रहते 
किन्तु हिन्द ५०० ई° पुण्करे प्रासपास थककर बैठ जाने दहै। य॒रोपमें 
३०ण्द्०प्‌० मटीग्रभरादछा जाता, ग्रौर १६०० ई० में १६ गताल्दियोकि 
नाद नया प्रकाल (पुनर्जामरण) ग्रान लगता हे, ग्रद्यपि इसमे गक नीं 
इस लब कल्के तानं रता{्दियो-- €५०-१२०० ईू०~-म्‌ दरोनकी मशाल 
विल्कून तुभानी नही, वल्कि इस्लामिक दारनिकोके द्वाथमे वह बडे जोरसे 
जननी रहनी ट, ग्रौर पीये उसीम अआआधरनिक्र यराप श्रषने दर्मनके प्रदीपकं 
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जलानेमे सफल होता हं । उधर दशंनकी भारतीय शाखा ४०० ई० पृ्की 
वादकी चार शताब्दियोमे राखकी ढेरमे चिगारी बनी पडी रहती हं । किन्तु 
ईसाकी पहिलीसे चटी शताब्दी तक~-- विशेषकर पिद्धली तीन रताब्दियोम-- 
वह श्रपना कमाल दिखलाती हं । यह वेह समय हं, जब किं परिचममे दशेनकी 
ग्रवस्था ग्रन्तर रही हे । नवीसे बारहवीं सदी तक भारतीय दशन इस्लामिक 
दशेनका समकालीन ही नहीं समकक्च रहता र , किन्तु उसके बाद वह्‌ एसी चिर- 
समाधि लेता हे, कि श्राजतक भी उसकी समाधि खली नहीं हं । इस्लामिक 
दहोनके श्रवसानके बाद यूरोपीय दशनकी भी यही हालत हई होती, यदि 
उसने सोलहवीं सदीमे' घमेसे श्रपनेको मुक्त न किया होता ।-सोलहवीं 
सदी यूरोपमे स्कोलास्तिक--धमेपोषक--दरनका श्रन्त करती हे, किन्तु 
भारतम एकक बाद स्कोलास्तिक दाकतर पैदा होते रहे रे, श्रौर दश्ेनकी इस 
दासताको वह॒ गवेकौ वात समभते ह । यह उनकी समभमें नही म्राता, 
कि साइंस ग्रौर कलाका सहयोगी वननेका मतलव दहं, जीवित प्रकृति-- 
प्रयोग---का जवदस्त श्राश्रय ग्रहणं कर श्रपनी सुजनद्क्तिका बढाना; 
जो दशन उससे ग्राज्ादी चाहता टं, वह बुद्धि, जीवन श्रौर खद श्राज्ञादीमे 
भी ग्राज्ञादी चाहता र । 

विश्वव्यापी दशनकी धाराका दखनेस मालूम होगा, करि वह राष्ट्ीयक्री 
ग्रपक्षा ्रन्तर्टीय ज्यादा टह । दाशेनिक विचारोकिं ग्रहण करनेमे उसतं 
कटी ज्यादा उदारता दिखलाई, जितना कि धमनं एक दूसर दशके धमक 
स्वीकार करनेम । यह कहना गलत टागा, कि दरनके विचारोके पीद्छ 
ग्राधिके प्रह्नोका काई्‌ लगावन्टीथा,त) मी धर्मोकी श्रपेश्ला वह वहुत कम 
एक राष्टूके स्वाथंको दूसरपर लादना चाहता रहा; इसीलिए हम जितना 
गंगा, भ्रामू्‌-दजला ग्रौर नालंदा-वुखारा-बगदाद-कार्दोवाका स्वतंत्र स्नह- 
पणं समागम दशेनोमं पाते दै, उतना सादइंसके क्ेत्रसे ग्रलग कीं नहीं पाते । 
हमे श्रफसास ह, समय ग्रौर साधनके श्रभावसे हम चीन-जापानकी दाशेनिक 
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घाराको नहीं दे सके; कितु वेसा टोनेपर भी इस निष्कषेमं तो कोई श्रन्तर 
नहीं पडता कि दशेनक्षेत्रमे राष्टीयताकी तान दखछेडनेवाला खुद धोखेमे ह 
ग्रौर दूसरोको धोखेमें डालना चाहता हं । 

मेने यहा दशनको विस्त॒त भूगोलके मानचित्रेपर एक पीढ़ीके बाद 
दूसरी पीढीको सामने रखते हृए देखनेकी कोशिश की ह, मै इसमे कितना 
सफल हुभ्रा हुः इसे कहनेका अ्रधिकारी मे नहीं हूं । किन्तु मे इतना जरूर 
समक्रना ह. कर ददनके समभनेका यही ठीक तरीका हे, ओ्रौर मुभे श्रफसोस 
दे किं श्रभी तक्र किसी भाषामं दशेनको इस तरह अध्ययन करनेका प्रयत्न 
नहीं किया गया हे ।--लेकिन इस तरीकेकी उपेक्षा ज्यादा समय तकं नी 
की जा सकेगी, यहे निरिचित टै । 

पूस्तक लिखने जिन ग्रंथोसे मुभ सहायता मिली ह, उनकी तथा 
उनके लेखकोक्रौ नामावली मने पुस्तकके श्रन्तमें दे दी है । उनके ग्र॑थोका 
मे जितना ऋणी ह, उसमे कृतजञेता-प्रकारन दारा मेँ अ्रपनेको उण नहीं 
समभता--ग्रार वस्तुतः एसे ऋणके उण होनेका तो एक ही रास्ता, 
कि हिन्दीमे दशेनपर एमी पृस्तकं निक्रलने लगे, जिससे "“दर्शन-दिग्दर्मन''को 
कादयादभी न करे । प्रत्येक ग्रंथकारको, मै समभता हु, ्रपने ग्रंथके प्रति 
यही भाव रखना चाहिए ।--श्रमरता ? बहुत भारो भ्रमके सिवा श्रौर 
क्रु नटीं टे । 

पूस्तक, लिखनेमे पस्तकों तथा भ्रावश्यक सामग्री सलभ करनेमे भदन्त 
प्राने कौसल्य्रायन ग्रौर पंडित उदयनारायण तिवारी, एम ० ए०, साहित्य- 
रत्लन सहायता कौ हे, शिष्टाचारके नाते एसे श्रात्मीयोको भी घन्यवाद 
दता हू | 


संटृल जल, हजारीबाग} 
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यूनान या यवन एकं प्रदेशके कारण पड़ा सारे देशका नाम हं, जिस 
तरह कि सिन्धुसे हिन्दुस्तान ग्रौर पारससे पारस्य (ईरान) ! वस्तुतः इवन 
या यवन उन परियों (म्रथेन्स अआ्रादि)का नाम था, जौ कि क्ुद्र-एसिया 
(ग्राधूनिक एसियाई तुर्की) श्रौर युरोपके बीचके समूद्रमे पडती थीं । इन 
पुरियोके नागरिक नाविक-जीवन श्रोर व्यापारमे बहुत कशल थे; रौर 
इसके लिये वे दूर-दूर तककी सामुद्रिक श्रौर स्थलीय यात्राये करते रहते 
थे । ईसापू्वं छटी-सातवीं रतान्दियौमे इन यवनी पुरियोकी यह सरगर्मी 
री थी, जिससे बाहरी दुनियाको इनका पता लगा रौर उन्हीके नामपर 
सारा देश यवन या यूनान कहा जानं लगा । 

यूनान उस वक्त व्यापारके लिये ही नहीं, रिल्प रौर कलाके लिये 
भी विख्यात था ओ्ओर उसके दक्ष कारीगरोके हाथोकी बनी चीजोकी बहत ` 
मांग थी । यवन व्यापारी दूसरे देशोमं जाकर, सिफ सौदेका ही परिवतंन 
नहीं करते थे, बल्कि विचारोका भी दान-ग्रादान करते थ, जो कि ईसा- 
पूवेकी तीसरी-दूसरी सदियोके कार्ला' रादि गृफाश्रमें भ्रंकित उनके बौद्ध 
मठोके लिये दिये दानोसे सिद्ध हं । किन्तु यह पीचछेकी बात हं, जिस 
समयकी बात हम कह रहं ह, उस समय मिश्च, बाबुलकी सभ्यतायें बहुत 
पुरानी ग्रौर सम्माननीय समी जाती थीं । यवन सौदागरोनें इन पूरानी 
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सभ्यताग्रोसे प्राकरृतिक-विज्ञान, ज्योतिष, रेखा-गणित, अरंक-गणित, वेद्यककी 
कितनी ही बातें सीखीं श्रौर सीखकर एक श्रच्छे शिष्यको भाति उन्हं 
प्रागे भी विकसित किया । इसी विचार-विनिमयका दूसरा परिणाम था 
यनानी-द्ौनकी सबसे पुरानी शाखा-युनिक सम्प्रदाय (थल, श्रनक्सिमन्दर, 
ग्रनक्सिमन, ग्रादि)का प्रादुर्भाव । 


६ १-तत्वजिज्ञासु युनिक दाशंनिक (६०० से ४०० ३० पू०) 


युनिक दादोनिकोकी जिज्ञासाका मृख्य लक्ष्य था उस मूलतत्वका पता 
लगाना, जिसस विदवकौो सारी चीजं वनी हं । वे सिफं कल्पनाके हीं 
प्राकाशमें उड़नवाल नटीं थे, बल्कि उनमें, श्रनक्सिमन्दरको हम उस 
वक्तकी जात दुनियाका नका बनाते देखते हं, यही नकञश्चा बहुत समय 
तक व्यापारियोके लियं पथ-प्रदगकका काम देता रहा। इस प्रकार हम 
देग्वते ह, कि ये दाद्ैनिक व्यवहार या वेज्ञानिक प्रयोगोसे ्रपनेको ्रलग- 
थलग रखनः नहीं चाहन थं। 

उपनिषद्कं दारनिकाको भी हम इसस एक सदी पहले यह बहस 
करुते पाते ट कि 1वरश्वका मल उपादान क्या टु--जिस एकक ज्ञानसे 
स्का ज्ञान होता ह॑ । हमारे य्ह किसीनं श्रग्निको मूलतत्त्व कहा, 
क्सीन ग्राक्ाराका, क्रिसीन वायृुको, ग्रौर क्रिसीने श्रात्मा या ब्रह्मको । 
युनिक दानिक धल. (६५४०-५ ई० पू०)का कहना धा, कि "पानी 
त प्रथम तत्तव॒ । प्रनक्िमन्दर्‌ (६१०-५४५ ई० प्‌०)क्रा कहना था 
कि भूतोकं जिन रथूल सान्त-रूपको हम देखते है, मलतत्वको उनसे 
प्रत्यन्त सूक्ष्म हीना चाददिए्‌ । उसने इसका नाम ्रनन्त' रौर “ग्रनिरिचित 
रखा । इमी 'अनन्त' ग्रौर ।्रनिङ्चित' तत्त्वस म्राग, हवा, पानी मिदट्री-- 


मूलतत्त्व वन ट । प्रनक्सिमन (५९०-५२५ ई० प०) भी पानीको मलततव 
मानता था । 


1 र 


` देखो पृष्ठ ४५२ (श्रग्नि), ४८० (वायु) । (श्राप एव भ्रग्र श्रासन्‌ ) 
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दन प्राने यूनिक दाशेनिकोमे हम एक खास वात यह देखते हू, कि 
वह यह्‌ प्रन नहीं उठते, कि इन तत्त्वोको किसने वनाया ! उनका 
प्रन हु “ये कंसे बने ?" भारतमें इनके समकालीन चार्वाक ग्रोर बुद्धको 
भी किसी बनानेवाले विधाताके प्रदनको नहीं छेडते देखते हं । इन 
य॒निक दाहौनिकोके लिए जीवन महाभूतसे अलग चीज न थी, जिसके 
लिए कि एक पृथक चालक चेतनदक्तिकी जरूरत हो । गरजते-बादल, 
चलती-नदी, लह राता-समुद्र, हिनता-वृक्ष, करपिनी-पुथ्वी, उनकी निर्जी- 
व्रता नहीं, सजीवताको सावित करतीहं। इसीलिए भूतोसे परे किसी 
श्रन्तर्यामीको जाननेका सवाल उन्टोने नहीं उठाया । 

ये थं युनिक दाडेनिक, जिन्टोने पर्चात्य दशेनके विकासमे पिला 
प्रय(सं किया । 


$ २-बुद्धिवाद्‌ ` 


पिथागोर (५७०-५०० ई० पू०)--यृनिक दादौनिकोके बाद भ्रगले 
विकासमें हम विचारकोको श्रौर सुक्ष्म तक-वितकंकी श्रोर लगे देखते हं । 
गनिक दाशेनिक महाभूतोके किनारे-किनारे ग्रागे बढ़ते हुए मल-तत्त्वकी खोज 
कर रै थं । श्रब हम पिथागोर जंसे दाशेनिकोको किनरिस छर्लागि मार- 
कर श्रागे वदते देखते हं । पिथागोर भी केवल दाद्ेनिक न धा, वह्‌ 
ग्रपनं समयक श्रेष्ठ गणितज्ञ था । कहते हं, वेह भारत श्राया--या 
यहिं विचारोसे प्रभावित हुम्रा था ग्रौर यटीसे उसने पनजेन्मका सिद्धान्त 
(म्रौर ायद शारीरक ब्रह्मको भी) लियाथा। जो भी हो, उपनिषद्के 
ऋषियोकी भाति वह भी ठोस विइवको दधोडकर कत्पना-जगतूमें उडना 
चाहता था, यह उसके दद्नसे स्पष्ट हं । इस प्रकारके दशंनको भारतीय 
परम्परामें विज्ञानवाद कहते हेः । पिथागोर मूलतत्त्वको रूढे हृए, स्थूल 
व्यक्तिको छोड श्राकृतिकी भ्रोर दोड़ता हं । उसका कहना था, महाभूत 
मूलतत्त्व नहीं हं, न उनके सृक्ष्म रूप ही । मूलतत्त्व--पदाथ--टं श्राकृति 
या अ्राकार । वीणाके तारकी लम्बाई ग्रौर उसके स्वरका खास सम्बन्ध । 





६ द्ेन-दिग्दश्षनं [ श्रध्याय १ 


ग्रगलीसे दबाकर जितनी लम्बाई या भ्राकारका हम इस्तेमाल करते हः 
उसीके श्रनसार स्वर निकलता ह । वीणाके तारकी लम्बाईके दृष्टान्तका 
पिथागोरके दशेनमें बहुत ज्यादा उपयोग किया गया हं । शरीरके स्वास्थ्य 
के बारेमे भी उसका कहना था, “वह श्राति (लम्बाई, चौडाई, मोटाईके 
खास परिमाण) पर निर्भर ह ।'' इस तरह पिधागोर इस निष्कषपर 
पचा, कि (मूलतत्त्व आकृति ह ।' श्राकृति (लम्बाई, चौडाई, मोटाई) 
चकि संख्या (गिनती)में प्रकट की जा सक्ती टं, इसीलिए महावाक्य 
प्रसिद्ध हरा, “सभी चीजें संख्याय हें" रौर इस प्रकार हमारे यहि 
वेयाकरणोकं "शब्द-ब्रह्म कौ भांति, पिथागोरका संख्या-ब्रह्य' प्रसिद्ध हुमा । 
उस समयके यूनानी संख्या-संकेत भी कई विन्द्रोको खास श्राक्रतिमे रख- 
कर लिखे जाते थे--पही बात हमारे यर्हाकी त्राह्मी-लिपिकी संख्याग्रोपर 
भी लग्‌ थी, जिसमें कि पाइयों की मंख्या बढ़ाकर संख्या-संकेत होता 
था । इससं भौ संख्या-ब्रह्य के प्रचारमं पिथागोरके ग्रनुयायियोको ग्रासानी 
पड़ी । विन्द, रेखाग्रोको बनाते है; रेखायें, तलको; ग्रौर तल, ठोस पदाथ 

गोया विन्द या संख्या ही सवकी जड़ टं । 

यूनिक दाशनिकोकी विचार-धारा ग्रगली चिन्तन-धाराको गति देकर 
विलीन हौ गई, कितु पिथागोरकी विचार-धाराने एक दशन-सम्प्रदाय 
चलाया, जौ कई शताब्दियों तके चलता रहा ग्रौर श्रगि चलकर भ्रफलातृ-- 
प्रस्तके दशेनका उज्जीवक हृश्रा । 


१-श्द्रेतवाद 


ईरानके गंशाह कोरोश्‌ (५५०-५२६ ई० पृ०)ने क्षद्र-एसियाको 
जीतकर जब यूनिक पुरि्योपर भी श्रधिकार कर लिया, तो उस वक्त 
कितने ही यूनानी इधर-उधर भाग गये, जिनमें पिथागोरके कल अ्नन्‌- 
यायी एलिया (दक्षिणी इताली)मे जा बसे । पिथागोरकी शिक्षा सिफं 
दानिक रही नहीं थी, बल्कि बुद्ध श्रौर बद्धमानकी भांति वह एक धाक 
सम्ब्रदायक। संस्थापक था, जिसके श्रपने मठ श्रौर साघक होते थे । कितु 
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एलियाके विचारक शुद्ध दाशेनिक पहलूपर ज्यादा जोर देते थे। इनका 
दशंन स्थिरवाद था, ग्र्थात्‌ परिवतेन केवल स्थूल-दुष्टिसे दीखता हं, सूष्ष्म- 
दुष्टिसे देखनेपर हम स्थिर-तत्त्वो, या तत्त्वोपर ही पहुंचते हं । 

८ १) क्सेनोफेन्‌ (५७०-४८० ई० १०)--एलियाके दार्शनिकोमे 
क्सेनोफेन्‌का देवताग्रोके विरुद्ध यह व क्य बहुत प्रसिद्ध हं--मत्यं (मनुष्य) 
विद्वासं करते हं किं देवता उसी "तरह श्रस्तित्वमे श्राये जसे कि हम, श्रौर 
देवताश्नोके पास भी इंद्रा, वाणी, काया ह, कितु यदि वैलों या घोडोके 
पास हाथ होते, तो बेल, देवताग्रौको बेलकी रकलके बनाते; घोडे, घोडकीं 
तरह बनाते । इथोपिया (अ्रबीसीनिया) वाले म्रपले देवताग्रोको काले ग्रौर 
चिपटी नाकवाले वनाते ह ग्रौर थँसवाले अ्रपने देवताग्रोको रक्तकेश, नील- 
नेत्र वाले 1“ क्सेनोफन्‌ ईइवरको साकार, मनुष्य जंसा माननेके बिल्कृल 
विरुद्ध था, तथा बहुदववादको भी नहीं चाहता था, वह मानता था, कि 
“एकत महान्‌ ईहवर ह, जो काया ग्रौर चिन्तन दोनोमें मत्यं जसा नहीं टं 1" 
वह्‌ उपनिषद्के ऋषियोकी भाति कहता था---"सब एकमे हं भ्रौर एक 
ईरवर ट 1“ इस वाक्यके प्रथम भागम एकेरवरवाद प्राया हं ग्रौर दूसरेमं 
ब्रहय-ग्रद्रेत । वह पनं ब्रह्म-वादके बारेमे स्पष्ट कहता हं--““ईङवर जगत्‌ 
हे, वह शुद्ध (केवल) प्रात्मा नहीं हं, बल्कि सारी प्राणयुक्ति प्रकृति 
(वही ) हं ।'" भ्र्थात्‌ वह रामानुजस भी ज्यादा स्पष्ट शब्दों ईरवर रौर 
जगत्‌की ग्रभिन्नताको मानता था, साथ ही शंकरकी भांति प्रकृतिसे इन्कार 
नटीं करता था) 

(२) परमेनिद्‌ (५४०-४८० ई० पू०)--एलियके दाशेनिकोमें 
दूसरा प्रसिद्ध पुरुष परमेनिद्‌ हृम्रा । न सतसे श्रसत्‌ हौ सकता हं ग्रौर 
न श्रसत्‌से सत्‌को उत्पत्ति कभी हौ सकती; गोया इसी वाक्यकी प्रति- 
ध्वनि हमे वंशेषिक' ग्रौर भगवद्गीता मे मिलती हे । इस तरह वह इस 
परिणामपर पहुंचा, कि जगत्‌ एक, अ्र-कृत, भ्र-विनारी, सत्य वस्तु हं । 


' “नासवः सदुत्पत्तिः" । ` “नासतो विद्यते भावः" (गीता ३।१६) 
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गति या दूसरे जौ परिव्तंन हमें जगते दिखलाई देते हं, वह भ्रम हं । 

(२) अनो (४६०-३० ६० प्‌०)--एलियाकां एक राजनीतिज्ञ 
दानिक था। सभी एलियातिक दाह्ंनिकोकी भाति वह्‌ स्थिर ग्रद्रत- 
बादी था । वहसमं वाद, प्रतिवाद, संवाद या दरनद्रवादका प्रयोग परहिले-पहिल 
जनोहीने किया था (यद्यपि उसका वैसा करना स्थिरवादकी सिद्धिके 
लिये था, क्षणिकं-वादके लिये नही), इसलिए जेनोको इन्दवादका पिता 
कहते ह॑ । 

सारे एलियातिक दानिक, इच्रिय-प्रत्यक्षको वास्तविक ज्ञानका साधक 
नहीं मानते थे, उनका कहना था कि सत्यका साक्षात्कार चिन्तन--विज्ञान- 
मे होता दह, टद्रियँ केवलं भ्रम उत्पादन करती ह । वास्तविकता एक 
ग्रत ह, जिसका साक्षात्कार इन्द्रियों दारा नरी, चिन्तननहारा ही किया 
जा सकता हं । 

एलियातिकोका दशेन स्थिर-विज्ञान-ग्रद्रेतवाद हं ।. 


| > १ 
र२-द्वेतवाद 


गरद्रतताद। एलियातिक चाहे स्वतः इस परिणामपर परहँचे हं, म्रयवा 
बाहरी (भारतीय) रहस्यवादी प्रभावके कारणः; विन्तु ग्रपनेमे प्रिलेवालं 
थलः श्रादि दादनिकरोकी स्वदेशी धाराये वह बहत भिन्नता रखते थ, इसमें 
सदह नी । इन श्रहेतवादियोकि विट एकं दूसरी भी विचारधारा थी, 
जो स्थिरवादी होति हुए भमी परिवततनकी व्याख्या अ्रपने द्रैतवादमे करती 
धी--प्रभात्‌ मूलतत्त्व, ग्रनक, स्थिर, नित्य है, विन्तु उनमें संयोग-वियोग 
रीता रहता ह, जिसके कारण हमे परिवर्तन दिखलाई पडता है । 

( १) टेराक्ितु (५३५-५७५ ई० प्‌०)--देराक्लितुका वही समय 
रे, जो कि गौतम बुदेका । टहेराक्लितु भी बृद्धकी भाति ही परिवर्तनवाद 
कषणक-वादको मानता था । टैराविलतुके स्यालके श्रनसार जगतकी सष्टि 
ग्रौर प्रलयके यृग होति रै । हर बार सष्टि वनकर अन्तम म्रागद्रारा 
सतका नार टता रे । भारतीय परम्परामे भी जल श्रौर श्रम्नि-प्रलयका 
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जिक्र ्राता हं । यद्यपि उपनिषद्‌ रौर उससे पटिलेके साहित्यमं उसका 
नाम नहीं ह । ब॒द्धके उपदेशोमें इसका कछ इशारा मिलता हं भ्रौर पीट 
वसुबन्धु श्रादि तो श्रग्नि-संवत्तेनी'"का बहुत जोरसे जिक्र करते हं । 

युनिक दाशंनिकोकी भाति ही हराक्लितु भी एक भ्रंतिम॒तत्त्व 
ग्रग्निकी बात करता र; लेकिन उसका जोर परिवतेन या परिणामवाद- 
पर बहूत ज्यादा हं। दूनिया निरन्तर बदल रही हं, हर एक चीज 
दीप-शिखाकी भांति हर वक्त नष्ट, ग्रौर उत्पन्न हो रहीटहै) चीजे 
किसी तरहकी वास्तविक स्थिरता नीं । स्थिरता केवल भ्रमे, जो 
परिवतनकी शीघ्रता तथा सद्‌श-उत्पत्ति (उत्पन्न हौनेवाली चीज ग्रपनं 
से परटिलेके समान होती हं )के कारणटोता हे । परिवर्तन विङवका जीवन 
हं । इस प्रकार हेराक्लितु एलियातिकोसं बिलकूल उलटा मत रखता 
था। वह॒ श्रद्रेती नरी, द्रेती; स्थिरवादी नहीं, परिवतेनवादी था) 

हे राक्लितुका जन्म एफयु के एक रस घरानमं हुश्रा था, लेकिन वह्‌ 
समयणएेसा था, जव कि पुराने रईसीकी प्रभृताको हटाकर, यूनानी व्यापारी 
वटके शासक वन चुके थे । हेराक्लितुके मनमं "त दहि नौ दिवसा गताः 
कौ श्राग लगी हुई थी श्रौर वह इस स्थितिको सहन नहीं कर सक्ता 
था श्रौर समयके परिवतनकी जबदंस्न हवाने उसे एक जवरदस्त परि वतन- 
वादी दाशेनिक बना दिया नायद, यदि ररईदसोका राज्य हता, तो 
हे राक्लितु परिवतंनके सत्यको देख भी न पाता । हैराक्लितुने एक करान्ति- 
कारी दशनकौ सुष्टि कौ, किन्तु व्यवहारमे उसकी क्रान्ति, व्यापारियोके 
राज्यको उलटना भर चादती थी) वह श्राजीवन रर्दसमिजाज रहा 
ग्रोर जनतंत्रताको श्रत्यन्त घुणाकी दुष्टिसं दखता था, श्राखिर इसी 
जनतंत्रतानं तो उसके श्रपने वगेको सिहासनस खींचकर धूलिमे ला पटका 
था । 


` श्रभिधम-कोह्ा (वसुबेध) । ` 11655. हाय! वे हमारे 
दिन चले गये । 
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हेराव्लितुके लेखोकि बहुत थोड़से प्रंश मिले ह । जगत्‌के निरन्तर 
परिवर्तनदील होनेके बारेमे वह उदाहरण देता दं--“'तुम उसी नदी 
मं दो बार नहीं उतर सकते; क्योकि दूसरे, श्रौर फिर दूसरे पानी वहां 
से सदा बह रहे ह । जगत्‌की सृष्टि उसका नाश ( ~~प्रलय ह, उसका 
नाश उसकी सृष्टि ह । कोई चीज नहीं ह, जिसके पास स्थायी गुण हां । 
संगीतका समन्वय निम्न ग्रौर उच्च स्वरोका समागम--विरोधियोका 
समागम टं । ` | 

जगत्‌ चल रहा है, मंघष॑से; “युद्ध सबका पिता श्रौर सबका राजा 
ह --उसके विना जगत्‌ खतम टो जायेगा, गति-शून्य हो मर जायेगा ।'' 

प्रनित्यता या परिवतनके श्ररलं नियमपर जोर देते हुए हैरा- 
क्लितु कहता दै---"“यह एक एेसा नियम हं, जिसे न देवताग्नोनं बनाया, 
न मनुष्योनं; वह सदासे रहा हं ओ्रौर रहगा--एक सदा जीवित श्रग्नि 
(बनकर) निर्चि्त मानके ग्रनृसार प्रदीप्त होता, ग्रौर निरिचत मान 
के श्रनूमार बुभता।' निश्चित मान (मात्रा). या नापपर हेराक्लितुका 
वसे ही बहुत जोर था, जसा कि उरके सामयिक बुद्धका। 

ट राक्लितु अनजाने टी दुनियाके जबदंस्त ऋान्तिकारी दरन--दन्द्रात्मक 
(क्षणिक-) भौतिकवाद (माक्संव(दीय दशेन)का विधाता बना । बुद्ध- 
दडनका भी वही लक्ष्य धा, कितु मजहवी भूल-मुलेयोमें वह इतना उल भः 
गया कि प्रागे विकसित न हौ सका । टगेलूने उसे अ्रपने दश्ेनका श्राधार 
वनाकर एकं सांगोपांग गंभीर ब्राघुनिक दशेनका रूप दिया । - 

रि राक्लितूके लिए मन ग्रौर भौतिक तत्त्वमें किसी एकको प्रधानता देने- 
कौ जरूरत न थी । हेगेलूने मनको प्रधानता दी--भौतिक तत्त्व नीं 
मन या विज्ञान म्रसली तत्व-परिवतित होते हृए भी--ै, श्रौर इस 
प्रकार वह जगतूसे मनकी श्रोर न जाकर मनसे जगत्‌की श्रोर बदृनेका 
प्रयास करते हए दृन्द्ात्मकवादको विज्ञानवाद ही बना शीर्षासिन करा 


ड पकाने 
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रहा था। माकसने उसे इस सासतसे बचाया, ग्रौर दोनों पैरोके बल, ठोस 
पथ्वीपर ला रखा--मौतिकततत्व, 'आआसमानीः विज्ञान (मन)के विकास नहीं 
हे, बल्कि विज्ञान ही भौतिक-ततत्वोका चरम-विकास ह्‌, ऊपरसे नीचे श्रानेकी 
जरूरत नहीं ; बल्कि नीचेसे ऊपर जानेमे बात ज्यादा दुरुस्त उतरती हं । 

(२) अ्रनक्सागोर्‌ (५००-४२८ ई० प्‌०) अ्रनक्सागौरने देतवाद- 
का ग्रौर विकास किय(। उसने कहा कि हेराक्लितुकी भोति, भ्राग जैसे 
किसी एक तत्त्वको मलतत्तत य। प्रधान माननेको जरूरत नहीं । ये बीज 
(मल कारण) श्रनेक प्रकारके हौ सक्ते हं ग्रौर उनके मिलनेसे ही सारी 
चीजें बनती हं ) 

(३) एम्पेदोकल्‌ (४८३-३० ई० पू०) अनक्सागो रके समकालीन 
एम्पेदोकल्‌ने मल-तत्त्वोकी संख्या म्रनिरिचत नहीं. रखनी चाही, ग्रौर 
युनिक दाशेनिकोकी शिक्षासे फायदा उखाकर अ्रग्नि, वायु, जल, पुथ्वी-- 
ये चार "बीज निदिचत्त कर दिये । यही चारो तरहके बीज एक दूसरेके 
संयोग श्रौर वियोगसे विव श्रौर उसकी सभी चीजौको बनाते श्रौर 
निगाडते रहते हे । संयोग, वियोग कंसे संभव हे; इसके लिये एम्पे- 
दोकलूने एक श्रौर कल्पना की---"“जेसे शरीरमें राग, देष मिलने श्रौर 
हटनेके कारण होते ह, उसी तरह उन बीजोमें राग श्रौर द्वेष मौजूद हें ।" 
एम्पंदोकल्‌की स्याली उडानने इस सिलसिलेमं मरौर अरग बढकर कहा 
कि--मूल बीज ही नहीं खद शरीरके भ्रंग भी पहिले म्रलग-ग्रलग 
थ, श्रौर फिर एक दूसरेसे मिलकर एक शरीर बन गए ।'“ उसने यह्‌ 
भी कहा कि--'“भिन्न-भिन्न श्रंगोसे मिलकर जितने प्रकार कै शरीर बनते 
ह, उनमें सबसे योग्यतम ही वच रहते हं, बाकी नष्ट हो जाते ह---' ये 
विचार सेल शओ्रौर विकासके सिद्धान्तोको पूवे भलक ट्‌ 

( £ ) दैमोक्रितु (४६०-३७० ई० प्‌०)-देमोक्रितु यूनानी दैतवादी 
दाशेनिकोमे ही प्रधान स्थान नहीं रखता, बल्कि श्रपने परमाणवादके 
कारण, पौरस्त्य पाश्चास्य दोनों दशेनोमें उसका बहुत ॐचा स्थान हं । 
भारतीय दशन मे परमाणुवादका प्रवेश यूनानियोकिे संपकंसेही हुग्रा, 


१२ दक्षन-दिग्दशेन [ श्रध्याय १ 


इसमे संदेहकी गंजाइग नहीं ; जव कि उपनिषद्‌ श्रौर उससे पटहिलके ही 
साहित्यमें नीं, वत्कि जैन श्रौर बौद्ध पिरकोमे भी हम उसका पता 
नदीः पाते । वैशेपिकदर्दन गूनानी दशेनका भारतीय संस्करण टह । 
क्या जाने श्रथेन्सका पुर-चिह्व उल्लू टी, वैशेपिकके श्रौलूक्य-दशेन' नाम 
पडुनेका कारण हृश्रा हो । इसपर ग्रागे हम भ्रौर कटेगे । २०० ई०प्‌० 
के ग्रास-पासं जव वैदेषिकने परमाणुवादको श्रपनाकर भारतीय-दशंन-क्षत्र- 
मे ग्रपनी धाक जमानी चाही; तो उसके बाद किसी भी दशेनको उसके 
विना रहना मुरिकन टो गया । मध्यकालके सभी भारतीय बृद्धिवादी- 
दारो निक--स्याय, वरोपिक, बौद्ध ग्रौर जंन--परमाणुको निजी व्याख्याके 

साथ ग्रपना ग्रंग यनाति द्रं । परमाणुवादकोौ ददनमे ऊ्चा स्थान यद्यपि 
देमोक्रितुकी लेखनीनं दिलाया, किन्तु सवसे पहिले उसका ख्याल उसके 
गुर लेउकिप्पू (५००-४३० ई० पू०)को श्राया था । देमोक्तितुका जन्म 
४६० ई० पु मे (वृद्धके निर्वाणके २३ साल बाद) थृंसके समद्रीतट- 
पर स्थित श्रवूदराक व्यापारी नगरमे हृश्रा था। 

परमाणुवादी दमोक्रितु एलियातिकासि देनवादमें भेद रखता हं, किन्तु 
वह चरम-परिवतनको नटी मानता । वास्तविकता, नित्य, ध्रुव, श्रपरि- 
वतनशीलहं । साथटी परिवतंन भी जो दीख रहा है, वह्‌ वस्तुग्रोके 
निरतर गतिक कारण हाता । हाँ वास्तविक तत्तव एक ग्रद्ैत नहीं, बल्कि 
ग्रनक--द्वत दै म्रौर ये मूलतत्त्व एक दरूसरेमे श्रलग-ग्रलग टै, जिनके 
बौचका जगह खाली--ग्राकाश हे । मूलतत्त्व ग्र-तो मोन म्रद, श्र-वेध्य 
ट--म्र-तामोन्‌य टी भ्रग्रेजी एेटम्‌ (---परमाणु) शाब्द निकला है । 

परमागणु--परमाणु प्रतिसूक्ष्म ्रविभाज्य तत्त्व है, किन्तु वह रेखा- 
गणितका विन्द या शक्ति-केन्द्र नहीं हे, बल्कि उसमें परिमाण या निस्तार 
ह्‌; गणिन दारा श्रविभाज्य नही, बल्कि कायिक तौरसे अ्रविभाय्य हं 
प्रयत्‌ परमाणुकं भीतर प्राक नहीं हे । सभी परमाणु एक श्राकार 
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परिमाण--श्र्थात्‌ एक लंबाई, चौडाई, मुटाई-के नहीं होते । परमा- 
णुम्रोसे बने पिडोके ्राकारोमें भेद हं । परमाणुम्रोके प्राकार उनके स्थान 
प्रौर कमके कारण ह । परमणु-जगतूकी श्रारम्मिक इकाइयां, इटे या 
ग्रक्षर है । जसे, २ का भेद श्राकारमें दह; ३, € का मेद स्थितिकते 
कारण हू--श्रगर २का मुंह दूसरीभ्रोर फरदेतो वही £ हो जायगा; 
२६, ६३ का म्र॑तर प्रंकके क्रम-भेदके कारण हु । परमाणु गतिदन्य तत्त्व 
नहीं ह, बल्कि उनमं स्वाभाविक गति होती है ! परमाणु निरन्तर हरकत 
करते रहते है । इस तरह हरकत करते रहनेसे उनका दूसरोके साथ संयोग 
होता हं रौर इस तरह जगत्‌ श्रौ र उसके सारे पिड बनते हं । किसी-किसी 
वक्त ये पिंड ॒श्रापसमे टकराते ह, फिर कितने ही परमाणु उनसे ट्ट 
निकलते हे । इस तरह देमोक्रितुका परमाणु-सिद्धान्त पिदछली शतान्दीके 
यांत्रिक भौतिकवादसे बहुत समानता रखता हं, रौर विश्वके अ्रस्तित्वकी 
व्याख्या भौतिकततत्वो श्रौर गतिके द्वारा करता हं । देमोक्रितु शब्द, वणे, 
रस, गन्धकी सत्ताकों व्यवहारके लिये ही मानता; नहीं तो “वस्तुतः 
न मीटाहं न कडवा, न ठंडा न गरम । वस्तुतः यहां हं परमाणु श्रौर 
रान्य ।'* इस तरह परमाणृवादी दाशेनिक वाह्य जगत्‌ श्रौर उसकी वस्तु- 
प्रोको एकं भम यां इद्रजालसे वढकर नहीं मानते । 


३-सोफोवाद्‌ 


कोरौर्‌ ग्रौर दारयोक्षके समय युनिक नगर जव ईगानियोके हाथमे 
चला गया, तो कितने ही विचारके लोग इधर-उधर चस गये, यह हम वतला 
ग्राये हं । जिस तरह इस वक्त पिथागोरके ग्रनूयायियोने भागकर एलिया- 
मं श्रपना केन्द्र बनाया, उसी तरह ओ्रौर विचारक भी भग, मगर उन्होने 
एक जगह रहनेके बदले घुमन्त्‌ या परित्राजक होकर रहना पसन्द किया । 
इन्हे सोफी" या ज्ञानी कटतै ट! यद्यपि इस्लामी परिभाषाम प्रसिद्ध सूफी 
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(श्रदरेतवादी सम्प्रदाय) इसी शब्दसे निकला ह" किन्तु प्राचीन यूनानके 
टन सोफियों श्रौर इस्लामी सृफियोका दाशंनिक सम्प्रदाय एक नहीं हं, 
इसलिए हम उसे यहाँ सूफी न लिख सोफी लिख रहं हं । सोफी एक 
प्रशान्त, तितर-वितर होते समाज तथा राज्य-क्रान्तिकी उपज थ, इसलिए 
पहिलेसे चली आरती बातोपर उनका विवास कम था, उनमें ज्ञानकी 
बड़ी प्यास थी । वह खुद ज्ञानका संग्रह करते थ, साथ ही उसका वितरण 
करना भी श्रपना कत्तंव्य समभते थे । उनके प्रयत्नसे ज्ञानका बहुत विस्तार 
हरा, चारों श्रोर ज्ञानकी चर्चा होने लगी । "पुराणमित्येव न साधु सवं" 
(पुराना ह इसीलिए ठीक र, यह नहीं मानना चाहिए) यह एक तरह 
उनका नारा था । सत्यक भ्नन्वेषणके लिए बृद्धिको हर तरहके बन्धनोसे 
मक्त करकं इस्तेमाल करनेकी बात उन्होने लोगोको समभ्ाई । सोफियोने 
भी अपनस कृचं समय पहिले गृजर गये बुद्धकी भांति सत्यके दो भेद 
रूह ग्रौर वास्तविक किये । रूढि-सत्य ही वब्रद्धका संवृति (शंकरका 
व्यवहार) सन्य हं, श्रौर वास्तविक सत्य परमाथ-सत्य हं । सोफियोंका 
एक महावाक्य था-- मनुष्य चस्तु्रोका नाप या माप (कसौरी) हं । 
सोफियोके जरमानमं ही श्रथेन्स यूनानी ददोनके पठन-पाठनका केन्द्र जन 
गया रौर उसने सूक्रात, प्रफलातुं ्रौर अ्ररस्त्र्‌ जसे दार्शनिक पैदा किये । 


| ॐ 
$ २-यूनानी दश्चनका मध्याह्न 
रसा-पूवं चौथी सदी यूनानी द्नका सूवर्ण-युग हँ । थोडा पहिले 
मुक्रातने ग्रपने मौखिर उपदेशों वारा भ्रथेन्सके नरुणोमें तहलका मचाया 
था, किन्तु उसके ग्रधूरे कामको उसके शिष्य ग्रफलातू ग्रौर प्रशिष्य श्ररस्त्‌- 
नं पूरा क्िया। एस दशशनको दो भागोंमें बाँटा जा सकता ह, पिला 
सुक्रात गुरू-रिप्यका यथाथेवाद ग्रौर दूसरा श्ररस्तूका प्रयोगवाद । 
१-यथाथवादी खुक्रात ( ४६९३९ ३० पृ० ) 


सोफियकि कितने हौ विचार सुकरात मानता था । सोफिर्योकी भांति 
मोखिक शिक्षा श्रौर श्राचार द्वारा उदाहरण देना उसे भी प्रसन्द थे। 


सुक्रात | धूनानी दक्लन १५ 


वस्तुतः उसके समसामयिक भी सुक्रातको एक सोफी समभते थे । सोफियो- 
की भति साधारण रिक्षा तथा मानव-सदाचारपर वह जोर देत था 
प्रौर उन्हीकी तरह पुरानी रूढ्ियोपर प्रहार करता था। लेकिन उसका 
प्रहार सफ प्रभावात्मक नहीं था। वह कहता था, सच्चा ज्ञान सम्भव 
हं बदातं कि उसके लिये टीक तौरपर प्रयत्न किया जावे; जो बाते हमारी 
सममं ब्राती हं या हमारे सामने ्राई हे, उन्हें तत्सम्बन्धी घटनाग्रोपर हम 
परख, इस तरह श्रनेक परखोके बाद हम एक सच्चाईपर पहुंच सकते हे! 
क्ञानके समान पवित्रतम कोई चीज नहीं हं; '"* वाक्यमें गीताने सृुक्रातकी 
ही बातको दुह॒राया हं । “ठीक करनेके लिये ठीक सोचना जरूर है” सुक्रातका 
कथन था । 

वुद्धकी भाति सुक्रातने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, किन्तु बृद्धके शिष्योनें 
उनके जीवनके समयमे कंरुस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके 
उपदेशोको' बहुत कच सीधे तौरपर जान सकते हँ; किन्तु सुक्रातके उप- 
देशोके बारेमे वह भी सुभीता नहीं । सुक्रातका क्या जीवन-ददेन था, 
यह्‌ उसके श्राचरणसे ही मालूम हौ सकता टं, लेकिन उसकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-मिन्न ढंगसे करते ह । कद लेखक सुक्रातकी प्रसन्न 
मुखता श्रीर मर्यादित जीवन-उपभोगको दिखलाकर बतलाते है कि वह 
भोगवादीः था । श्रन्तिस्थेन भ्रौर दूसरे लेखक उसकी शारीरिक कष्टोकी 
प्रोरसे बे-पर्वाही तथा भ्रावद्यकता प१इनेपर जीवन-सुखको भी दछोडनेके 
लिये तयार रहनेको दिखलाकर उसे सादा जीवनका पक्षपाती बतलाते ह । 

सुक्रातको हवाई बहस पसंद न थी । “विद्वका स्वभाव क्या ह, सृष्टि 
कंसे भ्रस्तित्वमें ग्राई या नक्षत्र जगतूके मिन्न-भिन्न प्राकटय किन शक्तियोके 
कारण हीते हं, इत्यादि प्रद्नोपर बहस करनेको वह मृखं-क्रीडा कहता 
था । 


' “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ” (गीता ४१३८) 
` [८त८7191. 
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सुक्रात श्रथेन्सके एक बहुत ही गरीब घरमं पदा हुम्रा था। गंभीर 
विद्वान्‌ श्नौर ख्याति-प्राप्त हो जानेपर भी उसनं व वाहिक सुखकी लालसा 
न की । ज्ञानका संग्रह ग्रौर प्रसार यही उसके जीवनके मुख्य लक्ष्य थे । 
तरुणोके विगाडने, देवनिन्दक ग्रौर नास्तिक होनेका भूटा दौष उसपर 
लगाया गया था श्रौर टदसके लिए उसे जहर दैकर मारनेका दंड मिला था) 
सुक्रातने जहरका प्याला खुशी-खुशी पिया श्रौर जान द दी । 


र-हु वादौ अष लात्‌ (४२७--३४७ कै प्‌) 


प्रफलातुं अ्रथेन्सके एक रर्दस-घरमे पैदा हूप्रा था । म्रपने वगके दूसरं 
मधावी लडकोकी भांति उसने भी संगीत, साहित्य, चित्र ग्रौर दशेनका 
प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त किया । ४८०७ ई० पणम जब वह २० सालका था, 
तभी सूक्रातके पास प्राया ग्रौर श्रपन गृरुकी मत्यु (३६६ ई० १०) तक 
उसके ही साथ रहा। 

कोई भी ददोन गन्म नीं पैदा दता; व्ह जिस परिस्थितिमे पैदा 
हाता हे, उसकौ उसपर दाप हाती हे । अ्रफलातं रईस-घरानेका था प्रौरं 
उस वगकी प्रभूताका उस वक्तके यूनानमे हास हौ चुका था; उसकी 
जगह व्यापारौ लसचित्ततानी त्रन चके भर; इसलिए उस समयके समाजकी 
व्यवस्थास ग्रफलातू सन्तुष्ट नरी हौ सकता था, ग्रौर जव ्रपने निरपराध 
ग्रु सुक्रातक्रो जनसम्मत लासकोद्रारा सारं जाते देखा तो उसके मन- 
पर टस श्रौर भी तुरा प्रसर पड़ा । इस बातका प्रभाव हम उसके लोको- 
तरवादी दशनम देखते ह ; जिसमे एक वक्त ग्रफलातू एक रहस्यवादी ऋषि- 
को तरट दिषवाई प्रता ट श्रौर दूसरी जगह एक दृनियादार राजनीतिककी 
भांति । वटे तत्कालीन समाजक हटाकर, एक नया समाज कायम करना 
चाटना यद्यपि उसका यह नया समाज भी इस लोकका नहीं, एक बित्कल 
लाकरात्तर समाज ट । वह ग्रपन समयके भ्रथेन्समे कितना प्रसन्तुष्ट था 
कहे उस कथन मालूम रीता 2---''हालमें म्रथन्समे जनतंत्रता चलाई 
गह । मने सममा था, यह म्रन्यायके शासनके स्थानपर न्यायका शासन 
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फलाका दशन--दशेनमें श्रफलातंकौ प्रवृत्ति हम परहिलेके 
परस्पर-विरोधी दारनिक विचारोके समन्वयकी श्रौर देखते ह । कह 
सुक्रातकी इस बातसे सहमत था किं ठीकतौरसे प्रयत्न करनेपर्‌ ज्ञान 
(या तत्त्व-ज्ञान ) सम्भव ह । साथ ही वह हं राक्लितुकी रायस भी सहमत 
था कि साधारण तौरमं जिन पदार्थोका साक्षात्कार हम करतें वे सभी 
सदा बदलती, सदा बहती धारा हे अ्रौर उनके बारेमे किमी महासत्यपर 
नहीं पहुंचा जा सकता । वह एलियातिकोकौ भाति एक परिवर्तनशील- 
जगत्‌ (विज्ञान-जगत्‌) को मानता था, परमाणुवादियोके बहुत्व (दर॑न)- 
वादको समथन करते हए कहता धा कि मूलतत्त्व--विकज्ञान--बहुत 
टे । इस तरह व्ह टस परिणामपर पहुंचा कि--"'ज्ञानका यथार्थं 
विषय सदा-परिवतनदील, जगत्‌--प्रवाह्‌ ओ्रौर उसकी चीरे नहींटे, 
बल्कि उसका विय टं लोकातीत, प्रचल, एकरस, टंद्िय-ग्रगोचर, पदाथ, 
विज्ञान (- मन)" जो कि पिधागोरकी श्राकृतिसे मिलता-जुलना था । 
इस तरह पिथागोर. देराक्लितु रौर मृक्रात नीनोके दानिक विचागवा 
समन्वय श्रफला्तुके ददोानने करना चाहा) 

ग्रफलानृकं लिय दृद्रिय-प्रत्यक्षका ज्ञानम व्रहूतन कम महत्व धा) 
द द्रिय-प्रत्यक्ष वस्तृग्राकी वास्तविकताका नटी प्रकट करना, वह हमं सिं 
उनकी बाहरी भक कराता हराय सच्चीभी हो सकती, भरी 
भी; इसलिए मिफः राय कोई महत्त्व नरह रखती, वास्तविक जान बुद्धि 
या चिन्तनने हाता ह । इन्द्रियाकी दृनिया एक घटिया-दजंकी 'नकनी' 
वास्तविकता रे, क्ट वास्तविकताका माटासा ग्रटक्रल भर हे । 

जानकी प्राप्ति दा प्रकारके चिन्तनपर निभर र--(१) विज्ञान! 
( ~-मन) म त्रिवर हूए चिश्षेषोका स्यालमं लाना, (२) विज्ञानका 
जाति या सामान्यक्तै रूपमे वर्गीकरण करना । यह सामान्य, विशेष 
भारतीय न्याय चरणपिक ददनमे वहत भ्राता रं । वैडेपिकं मूत्रोके द्ध 
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पदार्थोमिं सामान्य, विरेप, चौथ-पाचिवं पदार्थं हं ्रौर उनका उद्गम इसी 
यूनानी दाशेनिक श्रफलातृसे हृुश्रा था। श्रफलातूं यह भी मानता था 
कि जो चिन्तन ज्ञानका साधन हं, उस विज्ञानके रूपम टना चाहिए; 
बाह्यजगत्‌के जो प्रतिविवे या वेदना जिसको उच्छं लाती र, उसपर 
चिन्तन कर्सके हम सत्य तक नही प्र्हुच सकते । 

श्रफलातुं कद्ध॒ पदार्थोको स्वतःसिद्धः कहता था, इनमे गणित- 
संबधी जान--संख्या, तथा तक-संबंधौ वदाथ---भाव, अभाव, सादृश्य, 
भद, एकता, ग्रनकता--लामिन टै । टनमस कितन ही पदार्थोका वणन 
वंशेपिकमं भी भ्राता ट। 

ज्ञानकी परिभाषा करते हए त्रफलार्तूं कहता टह--“विज्ञान ग्रौर 
वास्तविकताका सामंजस्य जान रं, वास्तविकता निविपय नहीं हो सकती, 
उसका प्रवक्य कोई विषय हाना चाहिए रौर वही विषय एक-रस 
विज्ञान ह ¦ 

भाव पदाथके बारमं वह कहता टे-- सच्चा भाव स्थिर, ग्रपरिवतन- 
जील, ्रनादि द, इसलिए वास्तविक ज्ञानक लिए हमं वस्नुश्रोकं इसी 
स्थिर श्रपरिवतनशील सारका जानना चाहिए) 

सामान्य, विशप-- जव हम इद्रियोम प्राप्न प्र्तिविवों या वदनाग्रो- 
स नही, व्रल्कि उनम परे बद्ध विज्ञानम ज्ञानक प्राप करनेटे. तो वस्तुभ्रो- 
म हमं सावत्रिक (सामान्य) श्रपरिवतनद्ील, सारतत्वका जान टोना रह, 
प्रार्‌ ग्रही मच्चा-जान ({ -~नत्वजान) र । भारनम सामान्यके जव्रदेस्त 
ट्ृरमन वद्ध रटे र, क्याकि इसमे उन्टे नित्यवादकौ स्थापनाकी छिपी 
कोलि मानूम होती धी । नैयायिक, व्यक्ति, आकृति, जाति तीनोको 
पदाथः मानने थ । प्रत्यक्षवादी कटते थ कि सत्ता व्यक्ति्थोकी हीर, 
दिमाग चाहर विज्ञान या जातिक्रा तरहर्का किम चीजका अ्रस्ित्व नहीं 
पाया जाना; श्रन्तस्थेननं कटा धा--'म एक श्रक्व (घोडा) तो दखता 
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हं, कितु अ्रदवता (सामान्य) को नहीं दंखता । पिथागौर 'श्राक्ृति' पर 
जोर देता था, यह हम बतला चके टे; अ्रफलातं सामान्यक) पक्षपाती 
था } वह परिवतनशील विश्वकी तहमं भ्रपरिवतंनशील एक-रस-तस्वको 
सावित करना चाहता था, जिसके लिय सामान्य एकं अच्छा हथियार 
था । इस रहस्यस बौद्ध नेयायिक श्रच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलियं 
ध्मकीतिको हम सामान्यको बुरी गति वनाते देखेग । ्रफलात्‌ कट्त। 
था--वस्तुग्रोका श्रादिम, श्ननादि, ्रगोचर, मूल-स्वरूप* वस्तुश्रोस परिः 
उनसे ग्रलग तथा स्वतंत्र मौजूद था । वस्तुग्रोमे परिवनन होते ह, कितु 
ट्स मूल-रूपपर उसका कोई असर नही पडता । श्रे एक खाम पिड 
रे, जिसको हम अखने देखते, हाथोस छत या दूसरी इद्रियोसे प्रत्यत 
करते ह; कितु वत्तमान, भूत ग्रौर भविष्यके लाखों, अनगिनत ग्रसति 
भनिर अ्रडपने (---ग्ररव-सामान्य) एक गमी चीज पाई जानी टै, जो 
प्रष्व-व्यक्नियोके मरनेपर भी नष्ट नही रोती, वह सहत व्यक्तिके पद 
रोनस पहिल भौ मौजद रही । अ्रफलातं इस ग्रहतना परा ग्रहवसामन्यक्र] 
प्ररव-वस्नृका ्रादिम. म्रनादि, अगोचर म्‌ल-स्वण्प, अक्ष्ववम्नुस पिल, 
उससे अलग, स्वर्तत्र, वस्तु; परिदनेनस भ्रप्रभाविन, णक निन्य-तत् 
सिद्ध करना चाहता च । तहे कहता रे--व्यक्रितिके रूपम जिन वस्तुग्रोको 
हम देखने ट, वह इन्टी श्रनादि मूल-स्वरू्पा-- सामान्यो ( ्रञ्वरता, गोना) 
के प्र्तनित्रिव ठा श्रपृण नक्रल टे । व्यक्ियां ग्राती-जाना रदगा, कितु 
विज्ञान या सूलस्त्ररू्प्‌ ( ~ सामान्य) सदा एकरस चने रहेग, मनप्य 
व्यक्तिगत तौरसे अ्रात-जाते रहम, किन्नु सन्‌प्यसामान्य--मनप्व-जानि--- 
सदा मौीज॒द ररेगी। 

विज्ञान --ण्क-दूसरस सम्बद्धो विज्ञान एक वृणे काया वनाति >. 
जिसमे भिन्न-भिन्न विज्ञानकिं अपने स्थान नियत रै 1 श्रफलातुंका समाम्‌ 
दासों ्रौर स्वामिधथोका समाज धा, जिसमे श्रपन स्वाधकि कारण जनस्तं 
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ग्रान्तरिक विरोध था! एस विरोधोको मौखिक कानव्यमयी व्याख्या दारा 
ग्रफलानुने दूर ही नहीं करना चाहा था, बल्कि उससे कृद सदियों पहिले 
भारतके ऋषि्ौने मौ उसी श्रमिप्रायमे पुरुषसूक्त वनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
तरश्य, शुद्रकी सिर, ब्राहु, जघ, परमे उपमा दे, सामाजिक्र यान्ति कायम 
करनी चाही धी । दशेन-क्षेत्रमे इस तरहकी उपमास ग्रफलानुं विज्ञानोके 
उ्रे-नीचं दज कायन करना चाहता टै । सवस श्वष्ट (--उच्चनम) 
जान, ईइवर-विज्ञान र; जौ क्रि जाकी मभी विज्ञानोका स्रातिटे । ग्रह 
{जनान महान्‌ ह, टसम पर श्रौर कोई दूसरा महान विज्ञान नहीं 

दो ससार-संसारमें दो प्रकारके तत्त्व टे, एक विज्ञान (मन) 
दरा भौतिक तत्त्व । किन्तु इनमें विज्ञान ही वास्तविक नत्व हं, वही 
श्रनघ्नम पदाथ रै; हर एकर चौीजकरा रूपं श्रौर सार ग्रन्तमं जाकर इसी 
नेत्ये (विजान) पर निभर ई । किहिव्रमे वही नियमन ग्रौर नियंत्रण 
करता ह । दूसरे भौतिक नत्व, मून नरी, काय; चमत्कवारक नटी, 
सुन्न; चतन नदी, जड; स्वेच्छा-गति नरी, अनिच्छित-गतिकी गक्तियां 
रवर च्छा विना दही विज्ञनिके दासदहे; विज्ानकी श्राज्ापर नाचते द 
श्रोर किसी तरह भटो, तविजानक्री दाप उनपर लगती! यही मूल 
स्वरूप (चज्ञान) स्वि कारण ह. भौतिक तत्व सहयौगी कारण ट । 

इश्रर--- उच्चतम विज्ञान टददवर (विधाना. न्दमीयग) र. प्रर कह 
प्राय । श्रफलानं विध्राताकौ उपमा म्‌निकारस दता टर । विधाता मानव- 
मतिकारकी भाति विन्नान-जगत्‌ (मानसिक दूनिया)मे मौजद नमन (मूल- 
म्दरू्प, सामान्य )के अ्रनसार नातिक-विहवको वनाता ‰ । विज्ानके अन्‌- 
मार्‌ जर्हा नक ईश्वर उसवेः लिप सम्भवे, वह एक पर्णं विङरवं बनाता हं ; 
दननपरे भी यदि विद्वमे कृ अ्रपृणता दिस्वाई पड््ना दे, तौ मृतिकारको 
दोषन देना चाहिए, क्योकि अ्राणिर उमे भौतिक तत्त्पोपर काम करना 
र, ्रौर भोतिक तत्व विधाताकौ क्रतिम बाधा डाल्त टं । पौद्धु आ्रानकवालं 
हमारे नयायियोकौ भांति चिघाना { ---देमीउर्ग) जनक नरी इंजीनियर 
( वास्तुगास्त्री ) ह । वह स्वयं उच्चतम विज्ञान ट. किन्तु साथ टी भौतिक 


२२ दक्षेन-दिग्वशेन | श्रध्याय १ 


तत्त्व भी परहिलेसे मौज्‌द हं--भौतिक-जगत्‌ श्रौर विज्ञान-जगत्‌--यह दो 
दुनिया पहिलेसे मौज्‌द दं । इन दोनोमे संबंध जोडने--विज्ञानके रूपम 
मौज्‌द मल-स्वरू्यों ( -- सामान्यो )के श्रनुसार भौतिक तत््वोको गढनेके 
लिये एक हस्तीकी जरूरत थी, विधाता वही हस्ती ह! वही बाह्य श्रौर 
अ्रन्तर-जगतृकी संधि कराता ह। ्रफलातुंका विधाना रिव" ( -~श्रच्छा) 
टं, उसकी वह मूयसे उपमा देता हं--सूयं बस्तुग्रोकं बढ़ने (बनने) का भी 
स्रोत रं ग्रौर उस प्रकाडका मी जिससे उनका ज्ञान टोतारं। इसी तरह 
-शिव' सभी वस्तु--सत्यो, श्रौर तत्संवंधी हमारे ज्ञानका भी स्रोत हं । 
दशेनकी विशेषता--्रफलातंका दरशन वुद्धिवादी है, क्योकि वह 
ज्ञानके लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षपर्‌ नटीं, बुद्धिपर जोर देता द; प्रत्यक्ष जगतूसे 
ग्रलग, बद्धिगम्य विजान-जगत्‌ उसका वास्तविक जगत्‌ दहे । विज्ञानवादी 
तो अरफलात्‌ं हं ही, क्योकि विन्ञान-जगत्‌, ( -मलेस्वरूप })--री उसके 
लिये एकमात्र सार टे । बाद्यार्थवादी भी उमे कह सक्ते ह, क्योकि 
बाहरी दूनियाको कह निराधार नी, एक वास्तविक जगत्‌ ( . -विज्ञान- 
जगत्‌) का बाहरी प्रकाण कहता । सारी दुनिपाको मिलानेवालं महा- 
विज्ञान (= ईङ्वर ) की सत्ताको स्वीकार कर वह ब्रह्मवादी भीर; किन्तु 
वह भोतिक्वादी ब्रिलकूल नही ह, स्योकि भौतिक त्व रौर उसस त्नी 
दुनियाका वह प्रधान नही गौण मानना 
ग्रफलातके सामाजिक, राजनीतिक विचारोकं वारेमं 'मानव-ममाजमं 
कहा जा चूका दं । वह समाजं परिवतंन चाहता था, किन्तु परिवनन 
रोस मौज॒दा समाजको लेकर नरी, बन्कि मल-स्वरूपकरे ग्राधारपर्‌ । 


३-वस्तुषादौ अरस्त्‌ (२०४-३२२ हे पू०, 


ग्ररस्त्‌ वृद्ध (५६३-८८२ ई०प्‌०)म एक सदी पी स्तगिरामे पदा 
हुग्रा था। उसका पिना निकोमाचुः सिकन्दरके बाप तथा मक्दूनियाके 


' कृतियाँ दे° पष्ठ ११५, २२९१-३, २७०-१ ` ५1८0ााातला पऽ. 
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राजा फिलिपका राजवेद्य था । उसके बाल्य-कालमं श्रफलातूकी ख्याति खूब 
फली हुई थी । १७ वर्षकी उम्रमें (३९७ ई० पू०) प्ररस्त्‌ ्रफलार्तूकी 
पाठल्ालामे दाखिल हृग्रा रौर तवतक अ्रपनं गुरुके साय रहा, जब 
तक कि (बीस वपं ब्राद) ग्रफलात्‌ं (३४५७ ई०पृ० मं) मर नहीं गया। 
फिलिपको श्रपने लड़के सिकन्दर (३५२-३२३ ई० पृ०)की शिक्नाके लिये 
एक योग्य रिक्षककी जरूरत थी । उसकी दुष्ट श्ररस्तूपर पड़ी । विदव- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमे अरस्तूका खास हाथ था श्रौर इसका बीज 
दूंढनेकं लिये हमं उसके गुर अ्रफलातुं तथा परमगृरः सुक्रात तक जाना 
पड़ेगा । मुक्रात ग्रपने स्वतंत्र विचारोके लिय म्रथेन्सके जननिर्वाचित 
गासकोकि कोपका भाजन वना ! श्रफलात्‌ं अपन समयक समाजसे श्रसन्तुष्ट 
था, इसलिए उसमे परिवर्तन करके एक साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; किन इस समाजकौ बुनियाद बह धरतीपर नहीं डालना 
चाहता था । वह्‌ उस 'विकज्ञान-जगन्‌' स लाना चाहता था, ओरौर उसका 
गासन नौकिक-पुरुषोके हाथमे नहीं, बल्कि लौक्ये परे व्याली दूनियामं 
उडनवालं दाद्निकोके हाथमे दना चाहता था । यदि भ्रफलातूको पता 
तीना कि उसके साम्यवादी समाजको स्थापनामं एकं विहव-विजनता सहायकं 
रौ सक्ता, तौ स्वी ६वीं सदीके यूरोपियन समाजवादियो--ग्रधो 
( १८०६९-६५) अ्रादिकी भाति व्ह भौ साम्यवादी राजाकी तला 
करता। श्ररस्त्‌ वीस साल तक श्रपनं गुरुके विचारको सृनना रहा, इस- 
लिए उनका अ्रसर उमपररोना जरूरी धा। कोई ताज्जुब नही, यदि 
ग्रफलातूंका साम्यवादी राज्य अ्ररस्त्‌ द्रारा टौकर सिकन्दरके पास, विदत 
राज्य या चक्रवर्ती-राज्यकं रूपमे पहुंचा । बद्ध अपने साधुश्रोके संघमे प॒रा 
ग्राथिक साम्यवाद--जहाँ तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध ह--कायम 
करना चाहते थे, यदि वह संभव समते तो कश्ायद विस्तत समाजमं 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बृद्धकी वस्तू-वादिता उन्हे इस तरहक 
तजबे मे रोकनी थी । एमे विचारोकौ रखते भी बद्ध, चक्रवर्तवाद-- 
सारे विहवका एक घमेराजा टोना--के बडे प्रलंसक ध । टौ सकता 
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तत्त्व भी पहिलेसे मौजूद ह्‌-भौतिक-जगत्‌ श्रौर विज्ञान-जगत्‌-- यह दो 
दुनियाणएं पहिलेसे मौज्‌द टं । इन दोनोमं संबंध जोडने--विज्ञानके रूपम 
मौज्‌द मल-स्वरूपों (सामान्यो )के श्रनुसार भौतिक तत््वोको गढनेके 
लिये एक हस्तीकी जरूरत थी, विधाता वही हस्ती ह) वही बाह्य श्रौर 
ग्रन्तर-जगत्‌की संधि कराता हं । ग्रफलातंका विधाता रिव" ( --गश्रच्छा) 
ठै, उसकी वह सू्य॑से उपमा देता ह--सूयं वस्तुग्रोके बढ़ने (वनने) का भी 
स्रोत हं ग्रौर उस प्रकारका भी जिससे उनका ज्ञान टोतादं। इसी तरह 
शिव" सभी वस्तु--सत्यो, ग्रौर तत्संबंधी हमारे ज्ञानका भी स्रोत रह | 
दशंनकी विशेषता--ग्रफलातंका दर्शन बुद्धिवादी है, क्योकि वह्‌ 
ज्ञानके लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षपर नहीं, बुद्धिपर जोर देना टं ; प्रत्यक जगतूसे 
ग्रलग, बुद्धिगम्य विज्ञान-जगत्‌ उसका वास्तविक जगत्‌ हं । विज्ञानवादी 
तो भ्रफलातूं हं ही, क्योकि विज्ञान-जगत्‌, ( --मूलस्वरूप )--टी उसके 
लिये एकमात्र सार हं । बाह्याथवादी भी उमे कह सकते ह, क्योकि 
बाहरी दूनियाको वह निराधार नही, एक वास्तविकं जगत्‌ ( -- विज्ञान- 
जगत्‌) का बाहरी प्रकाश कहता रे । सारी दुनियाको मिनानेवाले महा- 
विज्ञान (-ईरवर) की सत्ताको स्वीकार कर वह ब्रहावादी भी ट; किन्तुं 
वह भौतिकवादी विलक्ल नहीं ह, क्योकि भौतिक तत्त्व ग्रौर उसमे बनी 
दुनियाको वह प्रधान नीं गौण मानतात 
ग्रफलात्‌के सामाजिक, राजनीतिक विचारौके वारेमं 'मानव-समाजमं 
कहा जा चका ह । वह समाजमे परिवतन चाहता था, किन्तु परिवनंन 
ठोस मौजूदा समाजको लेकर नरी, बल्कि भूल-स्वरूपके प्राधारपर । 


क्य 


३-वस्त॒वादो अरस्तू (३०४-३ररं इ पू०, 


प्ररस्त्‌ ब्रद्ध (५६३-८८३ ई०पृ०)से एक सदी पीये स्तगिरामंपेदा 
हुग्रा था । उसका पिता निकोमाच्‌ः सिकन्दरके बाप तथा मकदूनियाके 
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राजा फिलिपका राजवेद्य था । उसके बाल्य-कालमें ्रफलातृंकी ख्याति खूब 
फली हई थी) १७ वषकी उश्रमें (३६७ ई० प्‌०) श्ररस्त्‌ भ्रफलातूंकी 
पाटलालामे दाणिल हृश्रा श्रौर तवबतक अ्रपने गुरुके साथ रहा, जब 
तकं कि (बीस वषं बाद) अ्रफलात्‌ं (३४७ ई० पृ० मं) मर नहीं गया । 
फिलिपको भ्रपने लड़के सिकन्दर (३५३-३२३ ई० पू०)की शिक्षाक लिये 
एक योग्य रिक्षककी जरूरत धौ । उसकी दुष्टि अ्ररस्तूपर पड़ी । विश्व- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमं श्ररस्त्‌का खास हाथ था ग्रौर इसका बीज 
दूढनके लिये हमे उसके गुरु ्रफलातुं तथा परमगृरु सुक्रात तकं जाना 
पडगा । सुक्रात भ्रपनं स्वतंत्र विचारोके लिये ्रथेन्सके जननिर्वाचित 
दासकोके कोपका भाजन वना । फलात्‌ श्रपने ससयके समाजसे श्रसन्तुष्ट 
था, इसनिण उसमें परिवत्तन करके एकं साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; लेकिन इस समाजको बुनियाद वह धरतीपर नहीं डालना 
चाहा श्रा । वह उमे "विज्ञान-जगत्‌' से लाना चाहता था, भ्रौर उसका 
यासन लौकिक-पुरुषोके हाथमे नही, वल्क लोकसे परे ख्याली दूनियामं 
उडनेवालं दाशेनिकोके हाथमे देना चाहता था । यदि अ्रफलातंको पता 
टता कि उसके साम्यवादी समाजकी स्थापनामें एक विईव-विजंता सहायक 
टो सक्ता ह, तो त्वी १६वीं सदीके युरोपियन समाजवादियो--प्रूधो 
(१८०६-६५) श्रादिकी भाँति व्ह भी साम्यवादी राजाकी तलाश 
करता । श्ररस्त्‌ बीस साल तक ग्रपने गुरुके विचारोको सुनता रहा, इस- 
लिए उनका अ्रसर उसपरटोना जरूरी था! कोई ताज्जुव नहीं, यदि 
ग्रफलातूंका साम्यवादी राज्य अ्ररस्त्‌ हारा हौकर सिकन्दरके पास, विइव- 
राज्य या चक्रवर्ती-राज्यके रूपमे पहुंचा । बद्ध अ्रपने साधुम्रोके संघमे पूरा 
ग्राथिक साम्यवाद--जहाँं तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध रै--कायम 
करना चाहते थं, यदि वह संभव समभते तो शायद विस्तत॒ समाजमं 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बुद्धकी वस्तु-वादिता उन्हं इस तरहके 
तजवं मे रोकती थी । एसे विचारक रखते भी बुद्ध, चक्रवर्तीवाद-- 
सारे विर्वका एक धमराजा होना--के बड़े प्रशंसक थे। हो सकता 
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है अररस्त्ने भी अपने शिष्य सिकन्दरमे बात्य-कालहीसे भ्रपने ग्रौर 
प्रपनें गुरुके स्वप्नोको सत्य करनेके लिये चक्वर्तीवाद भरना शुरू किया 
हो । श्ररस्तूने अ्रथन्स श्रादिके प्रजातंत्र ही नहीं देखे थे, बल्कि वह॒ तीन 
महाद्रीपोमे रज्य रखनेवाले इंरान के चक्रवतियोसे भी परिचित था। 
सवाल टो सकता टं, यदि अ्ररस्तूने सिकन्दरमे ये भाव पदा किये, तो 
उसने विदव-विजयके साथ दूसरे स्वप्नोका भी क्यो नहीं प्रयोग किया? 
उत्तर यही हं कि सिकन्दर दाद्ेनिक स्वप्नचारी नहीं था, वह श्रपन सामनं 
य॒नानियोको ग्रषने ठस भालोँ, तलवारोसि सफलता प्राप्त करते देख रहा 
था, इसलिये वह॒ ग्रपने स्वप्नचारी परमगुरुकौ सारी जिक्षायें नाननेके 
लिये वाध्य न शा । 

ग्रस्त मिफं दाशेनिकं दी नी, राजनीतिक विचारक भौ था, यह नतो 
ट्मीय पता लगता, कि ३२८३ ई० पणम सिक्रन्दरकी मत्युके समय श्रधन्समं 
मकदटूनिया भ्रौर मकदूनिया-विरोधी जोदा दल हौ गये थे, श्ररस्त्‌ उनमें 
मकटूनिया-विरोधी दलका समथंक था। गायद श्रव उसे अ्नपनी गलती 
मालम हई रौर तलवारके एकाधिपत्यसं अ्रथन्सका पहिनेवाना जनतात्रिकः 
वनिया-राज्य ही उसे पसन्द श्राने लगा। इस विगोधरमे अ्रधन्सके स्वामी 
उसके विण हौ गयं ग्रौर श्ररस्तूको जान वचाकर य॒वाटया भाग जाना 
पडा, जहां उसी साल {३२८२ इ०यप्‌०) उसका मत्य्‌ हृद्‌ । 

( १ ) दाशनिक विचार--ग्ररस्तृकी कृतियाँ विलाल टै । ्रपने समय 
तक जितनाज्ञान-भंडार्‌ समाजम जमाटा चुका था, श्ररस्नूकै ग्रन्थ उसके लियं 
विक्व-कोषका काम दतेटे। यी नरी उसन खेद मी मनुष्ये जञान-भंडार- 
क्यो बहुत बाया । श्नरस्त्‌ ग्रफलालुकं दानिक विचारोम बिलकन अ्रसहमत 
था, यहतोौ नर्हा कटा जा सकता; क्योकि वह विज्ञान-जगत्‌से इन्कार 

नहीं करता था । सृक्रात प्रौर्‌ श्रफलातृंकी तरह, ज्ञानक लियं विज्ञानके 
महत्ततका वह मानना धा, किन्तु वेह भार्तिकं-जगत्‌यं ्रलग-थनग तथा एक ` 
मात्र प्रधान जगत्‌ है; इम वह माननके लिये तेयार्‌ न धा । बाहरी दुनिया 
( प्रत्यक्ष-जगत्‌ ) का सममभःनकं निये, उसकी व्याख्याके लिये, ग्रमर-जगत्‌ 
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( विज्ञान-जगत्‌ ) की जरूरतको वह स्वीकार करताथा। गुनिक दाशेनिकं 
सिफं भौतिक पहलूपर जोर देते थे, पिथागोर ग्रौर ्रफलातू मृलस्वरूय 
या विज्ञान (श्राकृति' या 'मूलस्वरूप')पर जोर देते थ; किन्तु श्ररस्तू 
दोनोको श्रमिन्न ग्रंग मानता था--'म्‌लस्वरूप' (विज्ञान) भौतिक त्वो 
मे मौज्‌द हं, श्रौर भौतिक तत्व मलस्वरूपो' (विजानो)मे; सामान्य 
(~= जाति) व्यक्तियोमे मौजूद ह, इन दोानोको श्रनग सना ज। सकता 
हे, कितु अलग नहीं किया जा सकता । अ्रफला्तृं दादोनिकके अतिरिक्त 
गणितयास्त्री भी था रौर गणित्तकी काल्पनिकं {विन्द्‌, रेखा, संख्या ग्रादिको 
चाप उसके दखोनपर भी मिलती ट । अररस्त्‌ प्राणियास्त्री भी था इसनिष 
विज्ञानो श्रौर भौनतिक-तत्त्वोको ग्रलग करके नरी देख सकता था । विज्ञानं 
प्रर भौतिक-तत््व, स्थिरता (एलियानिक) श्रौर पररिवतनक्षीनता (टेरा- 
क्लिलु)का वह समन्वय करना चाहता था। वह सभी चीजोमं विज्ञान 
(--मलस्वरूप ) श्रौर भौतिक तत्त्वाका दस्रा धा । मूनिम संगममर भौतिक 
तन्व ट रौर उसके ऊपर जो म्राक्रति नादौ गई, वह विज्ञानं, जो 
किः मूतिकारके दिमाग निकलना ट । वनस्पति, पञ्‌ या मनघष्यमं गरीर 
भोतिवः तत्त्व टै, ग्नौर पाचन, वेदना ग्रादि विक्ञान-तत्त्व ) ्राकृतिके विना 
काट चीज नहीं; पृथ्वी, जन, ग्राग ज्रौर हवा भी विना भ्राकृतिके नही 
त; पे भौ मून गृण--रुक्षता, नमी, उष्णता, सर्दी--के भिन्न-भिन्न योगोसे 
वन द । सांख्पके विद्यमान संस्करणमं उन्दी मूलगुणोको तन्मात्रा कटकार 
उन्द मृतोका कारण कटा गया, ग्रौर्‌ यह अ्ररस्तूके इमी ख्याल लिया गयः! 
मालूम हाता ह । भौतिकं तततव वह हे जिनमे वृद्धि या विकास टो सकना 
ह; यद्यपि यह वद्धि या विकास एकः सीमा रखता ह । पत्थरका खंड 
किसी तरहकी मृति बन सकता हे, किन्तु वृक्ष नटी बन सक्ता । एक पौधा 
या अमोला वढकर पीपल तन सकता >, किन्तु प्ल नहीं बन सकता । 
इस विचार-घारान श्ररस्तूको जाति-स्थिरताकरे सिद्धान्तवर पर्हुचा दिधा 
प्रार्‌ वह समभने लगा कि जातियाम्‌ पररिवनन नर्हा रोता । इस धारणा- 
न अ्ररस्तृको प्राणिलास्त्रमे ग्रौर प्रगे नटीं वडनं दिया रौर वह उन्नी- 
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सवीं सदीके महान्‌ प्राणिलास्त्रीय अआ्राविष्कार जाति-परिवतनः तक नहीं 
पटुच सका । इतना होते हुए भी एक पतीमे न सही प्रलग-ग्रलग पातियो- 
में हए विकास ग्रौर उनके साद्र्यकी श्रोर ध्यान दिये बिना वह नहीं 
रह सकता था । छोटी-दौटरी प्राणि-जातियोकी पतीस क्रमशः श्रागे 
बढ़ती प्राणि-जातियोके उच्व-उच्चतर विकासको उसने दखा । विज्ञान 
( --मलस्वशूप ) -रहित भौतिक तत्त्वौका विकास उतना गहरा नहीं ह, जित्तना 
कि विज्ञान-युक्त तत्वोका । इस विकासका उच्चतम रूप वह्‌ हं जिससे 
श्रागे विकासकी गृजाइरा नहीं । अ्रतएवे जौ भौतिक ततत्वकी परिभाषामें 
ग्रा नहीं सकता, वह ईइवर हं । वह ्रफलातृंका श्रपरिवतेनशील विज्ञान 
सिफ यही ईदवर ह, जो कि अ्ररस्तूके विचारसे विधाता (कर्ता) नीं 
हे; क्योकि विज्ञान ग्रौर भौतिक तत्व हमेणास कहाँ मौज्‌दथे । तोमी, 
जसे भी टो, समी वस्तुग्रोका खिचाव ईरवर्की ग्रोर ह । दुनियाकी चाह 
वह ट मरौर उसकी उपस्थिति मात्रसं वस्तुएं ऊच विकासकी श्रौर श्रग्रसर 
होती र ।* वह विदवका ग्रचल चालकः है, "यह उसका प्रेम दीदे, जौ 
जगत्‌को चला रहा ह्‌ 1 

प्ररस्त्‌ चार प्रकारके कारण मानता टै--( १) उपादान कारण-- 
जम घड़के लिये मद्री; (२) मूल-स्वरूप या विज्ञान कारण-जिन 
नियमोके श्रनसार कायं (वड़ा) व्रनता ह, (३) निमित्त कारण -- 
जिसके दारा उपादान कारण कायेकी शकल रेता ह, जसे कुम्हार 
प्रादि; (४) श्र॑तिम कारण या प्रयोजन-जिसके लिय कि कारण वना । 
पिल श्रौर नीसरे कारणोको भारतीय नयायिकोनं ले लियाटे । श्ररस्तका 
यह्‌ भी कहना हं कि टर्‌ कायंको चारो तरहक कारणोकी जरूरत नहीं 
कितनोके लिये उपादान ग्रौर निमित्त कारण ही काफी होते हे । 


` देखो ““विहवको रूपरेखा” । 
` यह कल्पना सांख्यके पुरुषसे भिलती जुलती हे, यद्यपि श्रनीहबरवादी 
सांख्य एककी जगह श्रनेक पुरुष मानता हे । १ 1रतिललात प्वपऽल. 
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(२) ्लान--श्ररस्त्‌का कहना था-ज्ञानकीप्राप्तिके लिये यह जषूरी 
टे कि हम अ्रपनी बुद्धिम ज्यादा अपनी इन्द्रियोपर विश्वास रक्खे, श्रौर 
ग्रपनी बुद्धिपर उसी वक्त विरवासं करे जत्र कि उसका समथन घटनाय 
करती हीं । सच्चा ज्ञान सिफ घटनाग्रोका प्ररिचय ही नहीं बल्कि यह्‌ 
भी जानना हे कि किन वजह, किन क्रारणों या स्थितियोसे वेसा होता 
हं। जो विद्या या दकश्लेन श्रादिम या चर्म कारणपर विचार करता ह्‌, 
उसे ्ररस्त्‌ प्रथम दोन कहता द, श्राज-कल उसे ही ग्रध्यात्मदास्त्र 
कहते ट । श्ररस्त्‌ तकंशास्त्रके प्रथम आआचार्योमिं टं । उसके अ्रनसार तकंका 
काम वह तरीका बतलाना हं, जिससे हम ज्ञान तक पहुंच सके । इस तरह 
तकं, दरेन तक पहूंचनेके लिये सपान (-~सीदी) हं । चिन्तन य। जिस 
प्रक्रियासे हम ज्ञान प्राप्त करते टै, उसका विरुलेपण तकरंका मुख्य विषय 
हं । तक वस्तुनः शुद्ध चिन्तनकी विद्या हुं । हमार चिन्तनका प्रारम्भ सदा 
टु द्रिय-प्रत्यक्षसे होता र । हम पहिल विेषकौ जानते टे, फिर उससे 
सामान्यपर परहंचते ट--श्रर्थात्‌ पहिले अ्रधिक ज्ञातको जानते हु, फिर 
उससे ग्रीर प्रधिक ज्ञात ग्रौर ्रधिक निङ्चितको । हम पटहिले अ्रलग-ग्रलग 
जगह रसोई-घरमं, इमणानमे (दइंजनमं भी) धूरणेके साथ भ्रागको देखते 
रे, फिर हमारी सामान्य धारणा वनती टै--जर्हो-जहां धृर्ां होतार, 
वर्हा-वहां श्राग टोती टं । 

ग्ररस्तूनं स्नपन तक-लास्त्रके निय दस ्रौर कटी ररि प्रमेयः 
(जानके विषय) माने ह--(१) वहक्या ह, यानी द्रव्य (मनुष्य); 
(२) किनसे बना है यानी गुण; (३) बह कितना बडा ह यानी परि- 
माण (३) हाथ); (४) क्या संबन्ध रखता ट यानी सम्बन्ध (बृहत्तर, 
दुगना); (५) वह कहाँ ह, दिज्ला या देश (सडके पर); (६) कब 
होता हं यानी काल; (७) किस तरह हं, यानी श्रासनं (लेटा या बेटा) ; 
(८) किस तरह टै यानी स्थिति (कपडे पहिने या हथियार-बन्द); 
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(६) वह क्या करना टै यानी कमं (पठता ह); (१०) क्या परि- 
णाम हं यानी निल्क्रियता (कृद नहीं करता) । इनमें द्रव्य, गुण, कमं, 
वंरापिकके छः पदार्थोम मौज॒द हं; काल, दिशा उसके नौ द्रव्यीमे है; 
बाकीमेसे भी कितनोका जिक्र वंशेषिक अ्रौर न्याय करते दै । सिकन्दरकै 
प्राक्रमणये पहिलेके किसी भारतीय म्रंथमे इन बातोका विरेचन नही श्राया 
टै; जिससे कहना पडता है कि यदह हमारे द्जनपर यवनग्राचार्योकः 
ऋण हं । इसपर हम भ्रागे कहेगें । 

ग्ररस्त््‌ व्यक्ति या विरोपक) वास्तविक द्रव्य मानना, हा ग्रह व्यक्ति 
बदलता य। जीणं होता रहता रै--सभी चीजं जिनका हम सा्नात्कार 
कर सकते ह, पारिवतनसील हानी द भूत या विज्ञान दौनी न नयं उत्सन्न 
होते हे श्रौरन सदाके लिप लृप्तन होतदहं, वे वस्तु्रोके अनादि सनातन 
मूलतत्त्व हं । परिवनतन या वृद्धि शून्यरमे नीं टो सकनी, इनका कौर 
ग्राश्रय या म्राधार हौना चाहिण } वही परिवतन-रहिते कटस्य भ्राधार 
भूत श्रीर्‌ विज्ञान (`मलस्वरूप ) #। भत आरः विज्ञानर्कं मिलनसे ही 
परिवर्तन मरौर गति (--हरकत) होनी दै । ग्ररस्त्‌ गतिके चार भेद वनलाता 
रं--( १) द्रव्य-संबन्धी गनि--उत्पादन, विनाल; (२) परिमाण-संवन्धी 
गनि--संयोग, विभागस पिडके परिमाणम्‌ परिव्रतन; (३) गृण-संवन्धी 
गति--एक चीजका दूसरी चाजमे परिवनन---दूधका दही, पानीका बफं 
वनना; (४) दय-संबन्धी गनि---एकं जगहे द्सरी जगह जाना । 

ग्ररस्त्‌ दाल्लनिक्र हानके श्रतिरिक्त एक ब्रहुन वड़ा प्राणि-लास्त्री भी 
था, ग्रह बतेला श्राय रे । उसका पिता स्वयं वंद्य था ग्रौर वेद्योकाो प्राणि- 
शास्त्रस परिचय न्नना जरूगी र । द्िप्पाक्रान' ओ्रौर उसके अ्रमयायि- 
योने प्राणिणास्त्र-संवन्धी गक्पणाग्रा करो ई५० पृ० पांचवीं सदीम भ्रारभ 
किया था। श्ररम्तूने उन्हे बहूत म्रागे व्रढाया ग्रौर एक तरह जीवन- 
विकास मिद्धान्लका उने प्रवर्तक कहना चाहिए । अ्रस्नूके प्रणिनाय 
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काको उसके लिष्य ध्योफ्रास्तुः (३६०-२८५ ई०्प्‌०) ने जारी रखा, 
किन्तु रागे फिर दो सहस्र शताल्दियोके लिये वह रुक गया । डाविननं 
ग्ररस्तूकी प्राणिश्ास्त्रीय गवषणाग्मोकी बहुत दाद दी 

यूनानी दाद्यैनिकोंका ऋणी हीना हमारे यहकिं कितने ही विद्रानोका 
बहुत खटकता हं । वह सावित करना चाहते हे कि भारतने विना दूसरी 
जातियोकी सहायताके टी अ्रपन सार ज्ञान-विज्ञानको विकसित कर लिया; 
ग्रीर इसीलिए जिन सिद्धान्तोके विकासके प्रवाहकी हमारे तथा यूनानिथोकं 
सम्पकंस पहिले लिखि गय भारतीय साहित्यमं गन्ध तक नहीं मिलती, 
उसके लिय मी जवदम्त खीौचा-नानी करते । हमे याद रखना चाहिप 
कि जव मिकन्दर्‌ भारतम (३२२ ई५ पू०) श्राया था तव यूनान दशन्‌, 
कला, साहित्य आदिमं उन्नतिके यिखरपर पर्चा हुग्रा था । उस समय, 
श्रौर वादमं भी नाख यूनानी हमार दलम श्राकर सदाके लिये यहीं रट 
गधे श्रौर म्राज वह हमारे रक्न-मासमे उस नरह घल-मिन गयं £ 
फि उसका पता आंख नही इतिहासरके जानम ही [मिनता दर । जिस 
वरह चृपच्राप यूनानियाका रुधिर-मांस हमारा श्रभिन्न भ्रग वन गया, 
उसी तरह उनके जानकर व्रहुत सा हिस्सा भी हमार जानम समा गथा) 
गंधरार-मूतिकलामं जिस तरह यवन-कलाकी स्पष्ट श्रीर्‌ गुप्त मृति-कलाम 
ग्र-स्पष्ट छाप देखन £, उसी तरह हमे यह स्वीकार करन्सं इन्कार नहीं 
वरना चिणं कि हमार मलम साध-भिक्ष्‌ श्रौर हमारी पाटयालाग्रोमे 
ग्रघ्यापक वनक्रर वेद क्षित सभ्य यृनाना हमार लिए अ्रपन विद्रानोका 
भौ कोई तोहफा लाय ५। 
; ४-गूनानी दश्चनका अन्त 

गे रोनियाकं यृद्ध (२३८ ईष्‌ ०)म यूनानन मकदूनियास हार खाकर 
ग्रपनी स्वतन्त्रता गंवाई । टसने यूननिकौ अत्माको इतना चरणं कर दिया 
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कि वह फिर न संभल सक्रा। श्ररस्त्‌ यद्यपि ३२२ ई० पृ० तकं जीता 
रहा, किन्तु उसके बहुतसं सहत्त्वपण दाशंनिक चिन्तन पहिले ही ही 
चुके थे । पराजित यूनान टेराक्लिनु, दैमाक्रितु, अ्रफलातं, श्ररस्तूकं 
जसे स्वच्छन्द सजीव दशनका नरी प्रदान कर सकता था--ञ्ररथीके साथ 
राम-नाम-सत'' ही निकलता ह । यद्यपि श्ररस्तृकी मृत्युके बाद करई 
शतान्दियो तक यूनानी दशन प्रचलित रहा किन्तु बह '"राम-नाम-सतः' 
का दशन था! विपतामे पड लोग ्रपने श्रवसादको धम या ्राचार- 
सम्बन्धी दिक्नासर हटाना चाहते ठ । चारे बद्धिवादी स्तोडकोकोा ले लीजिए 
या भौतिकवादी एपीक्रीयोको अथवा सरन्दहवादियोको, सभी जौवनकी 
प्राचार ग्रौर धम-संबन्धी समस्याग्मामे उलभ, हए ह; म्रौर उनका अवसान 
चित्तकी लान्ति या बाहरी बेधनोसे मृक्तिके उपाय सोचनके साथ हाता ट्र | 


९-एपोक्रोय भौतिकवाद 


एपीकरीयोकं ग्रनसार दथनका लक्ष्य मनुप्यको सुखी जीवनकी ओ्रोर 

लं जाना ह । टइनका दरन देमौक्रितिकं यात्रिकं परमाणवादपर्‌ ग्राधारित 
था--विरव श्रसंख्य मौनिक परमाणग्रोकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाका 
परिणाम ह । उसके पीदं कड प्रयोजन या ज्ानच्क्ति काम नहीं कर 
रीर । हर वक्त चलत रहन एकर दूसरय मिलत श्रनग दात इन्दी 
परमाणृग्मोके योगस मनुष्य भी वना, वह सदा परिर्वानित दना एक प्रवाह 
रे । जीवनके ्नन्तम य परमाण फिर बिखर जायंग; दुर्सालिए मनप्यका 
सख या ग्रानन्द प्राप्न करनक्रा शअ्रवकाद्ा इस जीवनमे परं नही मिलगा, 
जिसके लिए कि उम इस जौवनकाौ भूना दना चाहिए । श्रतण्व मनष्य 
का ग्रानन्द प्राप्न करनकौा कोलिण यहाँ करनी चारिण ग्रौर्‌ ज नरीके 
नियम, संयम उसके जीवनका मूुखमय बना सकते टह; उन्टे स्वीकार 
करना चाहिए । णपीकुरीय दाशनिक, इस प्रकार भोौगवादी ध, किन्तु 
उनत्य भागवाद सिप, व्यक्तिकि निय दा नहा, समाजकै लिय भौ था; 
इसलिए उस संकीणं वैयक्तिक स्वाथ ना कटा जा सक्ता । यदि दूसरोकिं 
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सुखवाद श्रौर इनके सुखवादमे फक था ता यही, करि जहां दूसरं परलौक-- 
परजन्ममें वैयक्तिक सुखवके चाहक ध, वहाँ एपीकूरीय इसी लोक, इसी 
जन्ममं मनुष्य-- व्यक्ति ग्रौर समाज दाना--का सुखी दखरना चाहत थ । 

एपीकुरू (२३४८१-२७० ट० पृ०)--यूनानी भोौगवादका संस्था- 
पकृ एपीकूर्‌, समोस्‌ द्रीपमं म्रथेन्स-प्रवामी मां-वापके घरमे पदा हूग्रा 
धा । श्रध्ययनकालमे उसका परिचय दमोक्रिनुकरे दनन--परमाणुवादस 
हृश्रा, जिसके प्राधारपर्‌ उसने श्रयने दरोनक्रा निर्माण किया ग्रौर्‌ उसके 
प्रचारक लिय ३०६ ई० पृण्मं (वुद्रक निर्वाणम पौन दो सौ वषे वाद) 
ग्रथन्समे भ्रपन। चत्रिद्यालय कायम कर मृत्य (२७० ई० प्‌०) तक 
श्रध्ययन-ग्रध्यापन करना रहा । श्रपने जीवनम ही उसके बहूतस मित्र 
प्रर म्रनूयायी ध, ग्रौर पद्ध नो उनकी संख्या श्रीर्‌ वरदा । उनम श्रपन 
मुखस सुख माननवाल भी टा सकन ह, जिनके कि उदाहरणको लेकर 
दूसरोन एपीक्रीयवादको भी चारव्रकिकी भाँति ऋणं कृत्वा घृतं पिवत्‌'' 
माननेवाला कहकर बदनाम करना यृरू किया । 

एपीक्स्का कहना था कि, यदि ग्रपनी इउद्रियोपर विद्वासं न 
कर, ता हम किसी नानक नटी प्राप्त कर्‌ सकत । इन्द्रियां कभी-कभी 
गलत ॒ खवरे दती ट, कितु उन गलतियाका पुनः-पूनः प्रयोग करके श्रथवा 
टूमरके तजवसदरूर क्रया जा सकना ह । इसप्रकार एपीकृर्‌ हमारे याकि 
चातवराक-दशनर्कीौ भांति प्रत्यक्ष-प्रमाणपर वर्हूत अरधिक जोर दना था । 


र-स्तोडइकोंका शारीरिक(ब्रह्य)वाद 


स्तादकांका दवन, क्सनाफन (५०५०-४८० ई० प्‌०)के जगत्‌-लार्रा- 
रिक-व्रहमावादकी ही एक शास्वा थी। हम कह श्राय ट कि पिथागौर स्वयं 
भारतीय देनं प्रभाविन ह्श्रा वा, ग्रौर खनोफन उसीका उत्तराधिकारी 
था; टस प्रकार्‌ रत।टकोकौ दिक्षाम भारतीय दश्नेनकी दछापहो, यह 
कोट ्रचरजकी बात नटीं । ३३२ ई० पूर्मं सिकन्दरने मिश्में सिकन्द- 
रिया नगर बसाया था, जो पीट तीनों महाद्रीपोका जव्रदस्त व्यापारिक 


॥ 
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केन्द्र ही नहीं बन गया, बल्कि वह तीनो द्वीपोकी उच्चतम संस्कृति 
दङोन, तथा दूसरे विचारक ज्रादान-प्रदानकाः भी केन्द्र बने गया। 
सिकन्दरिया स्तोदकोका णक केन्द्र धा, इसलिए पूर्वीय विच।रोसि परिचित 
टोनेके लिये यहाँ उन्टे बहुत सुभीता धा । 

प्ररस्त्‌ द्रेतवादी था, विज्ञान ग्रौर भृत दोनोको श्रनादि मानता था । 
ईडवर उसके लिये निमित्त कारण था । स्तौडकोने द्रंतवादमं परिवतन 
किया ग्रौर रामानुजके दठनकी भांति माना कि ब्रह्म (ईदवर) ग्रभिन्- 
निमित्त-उवादान-कारण हं, अर्थात्‌ ब्रह्म श्रौर जगत्‌ दो नहीं र; जगन्‌ 
भगव्रान्‌का शरीर, एक सजीव रीर रै । भगवान्‌ व्रिङवक्रा ग्रात्मा 
(लोगो) रे । जीवनके सभी वीज या काट उसम मौजूद रै । उसाके 
भीतर सरष्टिको सारी सक्ति निहित 

जेना (८३६-०८२८ ६० प्‌ ०)--लियानतिक जनो (८६०-३० ई 
पृ०)}के १०६ चप व्राद सादय्रसम स्तोदक दगनका ्राचायं दूसरा जना 
पदा ह्प्रा था । माटप्रस सृगापरम स्यादा णसियाके नजदीक 2, उसी तरह 
जनाक्रा स्नाल्क-दयन भी गसियाकै ज्यादा नज्दाकः 7 । ३०४ ई० पु. 
म॒ जनोल श्रपना विद्यालय स्ताश्रा पौदरकिल  { -सृकौल्‌। अ्रदटारी) पर 
सवाला, नजियक्रा वरजम उसके सम्प्रदायक्रा नाम टी स्नातः (नृक्राय 
प्रहु गया । जेनाकर वादे स्माटकः दयनेकरा ज्राचाय किलियन्धः (८६ ८-२२२ 
८०१) ट्प्रा । व्ह श्रगाक्का सेभकालीन धा । 

स्नाटकः तक्रकं जघ्दस्ते पक्षपाती ५ । उनका कहना धा---दयन 
ठकः खतं 2; जिसका रक्नाके निण नकर णक काट त्राः द. भौतिक-नःम्य 
स्ेतका मिदर श्रौर आवाग-यान्त फल ट । वकका वाडका स्याल हमार 
न्यायन स्नाहक्राम ही लेकर कहा ---- "तक मत्य-नित्चवयकौ रक्नाके लिय 


गि: 


क्राटप्र प्रदः ~ | 
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स्तक एपाकरीग्रोस इस व्रातमं एकमत थ कि हमार सभा जानम 
ग्राधार टन्द्रिय-प्रत्यक्ष हे ।--हमारया नान या तो प्रत्यक्नसे श्रानारे या 
उरन्‌ प्राप्त साधारण विचार या जनस । किसी बाता सच तभी मानना 

हिए, जव कि वम्नुएे उसको पुष्टि करती हं । साइंस (विद्या) 

सच्चे निण्योका एक णसा गुसंगटित ज्ञान हं, जौ एक सिद्धान्तका दूसर 
सिद्रान्नय सिद्ध टाना जेर्गी केर देता ह| 

स्ताइक उसा षस्तवका सच्ची मानते, जौ क्रिया करती टं या जिम- 
परर क्रिया होनी ६ । जा क्रिया-गान्य ह उसकी सेनाको वह स्वीकार 
न करत) टइमी्लिण ज्ञुद्ध {विज्ञान (--ठर्वर)कौ वह स्ररस्नकौ भाति 
निप्करिय नर्हा सातते । टैख्वर ओ्रौर जगन्‌ जव गरीर ग्रौर जारीरके नौः 
परर अ्रभिन्न ह नौ शारीर {न्-जगत्‌)की क्रिया यारीरः ({ -~टुङवरेरकाी 
ग्रमनी ही किमा 2 । भौतिक न्धं विना यक्ति नसम ग्रौर गकि 
चिना मोौतिकर तत्व नी मिन सकरन, ईरमलिण भौतिक-तत्वकौ सतवते 
गकि (~ डदवर)यं व्मरप्ति मानना चाहिण । यह स्याल उपनिषदः 
प्रतर्वामीद्रादमे किलना मिनता 2, ठय हम प्राम दखग । स्ताटदकका यट 
ग्रग-स्रंगी प्रवरयरव-प्रवयत्ा ताला सिद्धान्त वदांतर्क सत्र, -उसर्वा ताधायन्‌- 
दन्ति तथः रामारज-माप्यम भी पारा जाना ट । टसक्रा यह सननलत्र नरह 
त्रिः सरीर-यर्मारा भाद उपनिपद्म = दी नी | यह भति कहा भा, किन्त 
उमृ स्तोटकन ग्रौार नक-सम्मन वनःतके लियं जा यक्रतियां दी, उनम 
त्र!दरयण, वौध्रायन अ्रादिनं फायदा उस्या--ण्सा मालेम लना 

शनद्रस्‌ क्षुद्र वस्तुणं भी भगवरानूर्क श्रंगरि; वरह णकः रौर सव्र >। 
प्रकरृनि, ईङवर्‌, भाग्य, भवितव्यता एक ही >। जव प्रक्रि ईदवमस 
ग्रमिच्च ह. तौ हमार जीवनक लिये सवम अच्छा ग्राद् प्रक्रति नी हा 
सक्नी 2, एसीलिए स्तोदक प्राक्रुतिक जीवनके पक्षपाती थं) सभी प्राणी 
चकि ईरवर-प्रकृलि-ग्रप्रेतकी ही सन्ताने या ग्रंग >, इसलिए स्तौटकर विञ्व- 
श्रानृभावरकते मानने वाले थ--- सभी मनप्य माटई-भाई हे रौर ईद्वर सत्र 
पिता  ।' --एपिकततने कटा या \ 


नण 
[ 


३४ । दहोन-दिग्दक्ञंन [ श्रध्याय १ 


स्तोदकं दशनका प्रचार करद णता्दियो तक रहा । गोमन सम्राट्‌ मकस्‌ 
श्रोरेलियस्‌ ( ६२८१-१८० ई० )--जो नागार्जनका समकालीन था--स्तोड- 
कोका एक व्रहुत बड़ा दार्शनिक समभा जाता रे । ईसाई-धमके ्रार- 
म्भिक प्रचारक समय उपरले वगम स्तोडकवादका वहत प्रचार था, किन्तु 
फेसे गम्भीर तकं-कंटक-गाग्वा-रक्ित दङंनको हटाकर ईसाट यत्क्र वच्चो 
कहानियां प्रपना अधिकार जमानेमे कम सफल हुड, टसक्रा कारण यही 
श्रा कि कहानियां पथ्वीके सेस पृत्रौ--निम्न श्रणीरके मजदूर, गलामा--म 
फलकर गक््ति नन, उनके हाथो रीर हदयकौ संघपं करनकं लिण मजत्रेत 
कर रटार्थी; जव कि हवामे उड़नवालं गजाग्नों ग्रौर श्रमीरोकवा त्रद्य-दयन 
गरीबोके पसीनकी कमाटूको खाकर मार हृएं उनके सरीरकं लिए नतण- 
भास्करका कामद रहाथा। स्यार्ला जगत्‌ श्रीर्‌ वास्तविक जगन्‌का जहां 
प्रापसमे म॒काव्रला सना >, व्ह परिणाम णसारी देखा जालो हे । 


२-सन्दहवाद्‌ 


हम वस्तुश्राकं स्वभावको नर जान सक्ते । इन्द्रियां हम सिफं इनन 
न बतलाती र कि चीज कसी दख पटली हे, वह वस्तुतः क्या रे इन 
जानना सम्भव नङ्री र 

पिरह (३३ ५ प्०)--पिरहा एलिस्‌ (यूनान) म 
श्ररस्त्‌ (३८५-३२२ इ०प्‌०) स उकन्नास साल वाद पदा दह्ग्रा धा । जना 
कौ भाँति पिरल्मकौ भी देमाक्रितुके ग्रन्थानि दलनकी श्रौर स्वीचा । जव 
सिकन्दरने पूवको दिग्विजययात्रा करौ, तौ पिरह भी उसका फौजर्के 
साथ था। ईरनम उसने पारसी घरमाचार्यसि निक्षा प्राप्न कीथी । भारतम 
भी वरह किलत दी साल ग्ट ग्रौर यकि एक दालेनिकः सम्प्रदाय--जिम 
मृनालो लक गिमृूना-साफा' नाम दते ह--का उसने ग्रध्ययन किया 
शआ । भिम्‌ना जनम मिलना-जलता ब्द समालम दोता टै । बौद्धे ग्रौर 
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जेन दोनो अ्रपने धम-संस्थापकको जिन (विजता) कहते हं । लेकिन 
जर्टा तक पिरहोके विचारोका सम्बन्ध ह, वह बौद्ध सिद्धान्तोक। एकांगीन 
विकास माल्‌म होना रे, जिन्टं किः इसाकी दूसरी सदोके नागाजंनमं 
पाते हे । नागाजनका शन्यवाद परान वेपृल्यवादिग्रोस विकसित हुग्रा हं, 
 स्मौर वपृल्यवादियोके टोनंका पता ग्र्मोकके समय तकं लगता ट । ग्र्ोक 
पिरहोकी मृत्यु (२७५ ई० पूर्मं एक साल बाद (२६६ ई० पू) 
गटीपर बया था। उस तरह पिरहोके भारत अ्रानके समय वेपुल्यव्रादी 
मौजूद थं। भारतम पिरह एलिस्‌ लाट गया । उसका विचार था-- 
दस्नुश्नोका श्रपना स्वभावे क्यार, उस जानना प्रसम्भव र । कोर्ट भी 
सिद्धान्त प क्रिया जावे, उतनी ही मजवृन युक्ति ( ---प्रमाण)कं साथ. ठीक 
उमस उल्टी वात करटी जा सकन ह; इसलिए श्रच्छया यही कि श्रपना 
प्रन्तिमि बौद्धिक नणय हौ न दिया जावे; जीवनका इसी स्थितिमं 
रण्यना ठक र । नागाजनके वरणनमे हम टसकौ समानताको दग्वेग, किन्नु 
दसम नागाजनको पिरहका ऋणी न मानकर यही मानना ग्रच्छा होगा 
कि दानाक्रा हा उद्गम वद व्रंपल्यवाद, रेतवाद या उन्तरापथकवाद थ| 
पिरद जानक्रा श्रसाभ्य साविन करनके लिए कटता किन्त किसी 
चराजक्छा खावः सावित कर्र्के लिप्ते उस स्वतः प्रमाण मान लनारोगाः; 
जाकर गलततकट्‌,यादूसरी चीजको प्रमाण मानकर चलना रागा; जिसके 
चिम कि फिर प्रमाणकौो जरूरत लागी । नागार्जननं “विग्रर-व्यावननी मे 
सोक इन्टीं युक्तियो इरा प्रमाणकी प्रामाणिकताका खंडन किया 
इश्रर-खडन-- पिरटके ग्रनया्यी स्तोकं ब्रहम ( ---ईद्वर ) वादका 
खंडन करते थ । स्तौडक कहत थे--' "जगत्‌ सृष्टिम्‌ खास प्रपोजन मालूम 
ततार श्रौर वह प्रयोजन तभी हौ सकता ई, जव कि कोई चननशक्ति उसे 
सामने रखकर ससारकी सृष्टि कर । इस तरह प्रयोजनवाद ₹ईदवरकी 
हस्तीको सिद्ध करता हु ।'' संदेहवादियोका कहना था--“जगतमे कोई 
एसा प्रयोजन नहीं दीख पडता, वहाँ न बद्धिपवकता दिखाई पटती है, 
श्रीर्‌ न वह लिव सुन्दरी रं। बद्धिप्वंकता होती तो गनती कर-कर- 
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के--हजायो ठचो नन्ट कृर-करके--नय स्व्ररूपोकी म्रस्धर्य[ हस्तक 
प्रानकौ जरूरत नरी होती; ओर दुनिध्राका शिव मृन्दर तौ वा कट 
सक्ते ह जो सदा स्वप्नकी दृनियामे विचरण करते टै । यदि द्निरामें 
यह बात भी नी रीती, तो मी उसमे ईहवर नीं, स्वाभाविकना ही सिद्ध 
रोती । स्तोहक (ञ्रौर व॑दान्नी भी) ईद्वरको विदव्रात्मा मानते दै । 
पिरहोके म्रनयासी कटने थ कि लवर उसका मतलब 2? कि वह वेदना 
या म्रनुभव करना । जो त्रदना या श्रनृभव करता, वह प्रिव्तनयील 
द्‌; जो परिवतनशील ट, वह नित्य एुक-ग्म नहीं स्र सक्तना। यद्वि क्ट 
प्रपरिवननसोल कम्म, तौ वेह णक करिनि निर्जीव पदार्थ र । अ्रार 
विदज्रात्माकरो सरीरध्रारी माननेपर मन॒प्यकी भांति उम परिवनैनलील- 
नागवान्‌ ना मानना ही टौगा । रद्रि वह यिव (ग्रच्छा) ?, तौ व्र 
मनुप्यक्ा माति ग्राचारकी कसीटाक् ्रन्दर भ्राजातारै, श्रौर यदि यित 
नटी, तो घोर & आर मनुप्यस निम्नश्चरणीका ३ । टम प्रत्रार ईङ्तवरक्रा 
विचार परस्पर-विगेप्री दलीनौमि भरा ट्प्रा >} दमारी वृद्धि उम ग्रहण ` 
नही कर सकती, उसलिण उसका जान असम्भव 1" 
परक वाद उसके दासनिक सम्प्रदायक क्रितन दम व्राचाये दण, 


जिनम मख्य ध--प्रकसिला ( २५४५-८ 49 र< प्रर ), कन्येदि' ( ८१३. 
{२९ ०१०), अन्कालान्‌करा अ्रन्ति्ाकिः (उत ई<), तारिन्माका फिनो 


(=० ६०), क्रिलिनामाद्धु (११५ ई५)} | 

व्रादकं ग्रनयायौो किन री अ्रच्छ-ग्रच्छ दानिक विद्रान शनिं रद्र, 
किन्तु सभो स्नाटवकौ यति म्राकाणविहारी भे; इनका काम ज्यादानर 
निपधघात्मक या ध्वरमात्मक शा, ग्रौर सामये को रचनात्मक प्राम्राम नहीं 
धा । इसलिए ईसाडयतन स्नोडकोकि साथ इन कारे फिलामफयोका भी 
गात्मा कर दिम | 


[मी 
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प्ररिचिममं यृनानी दवेनने अपन अन्तिम दिन सव्-्रफलात्‌ना दरशनक 
रूपमे दखे । यह पाञ्चाल्य दलन श्रौर पौरस्त्य याय, रहस्यवाद, अ्रध्यात्म- 
यास्वा णक प्रजा मिश्रण धा ग्रौर य्रवेन-यमन सभ्यताके वतन श्रौर 
नद्धोपको प्रकट करना षा । वनान्‌ दयनमि हम दख चृकंटे किः व्रफना्तूषत 
नोकोत्तर विज्ञानवाद घम ग्रौर ग्रध्यात्मविद्याकं सवम अधिकः नजदीक थ| 

टमा-पतर पर्हिर्नाः सदाम गम-साग्राज्यम दा वद्-व्रद गहर भ, एकं 
ता गजधानी ब्िजन्तिडम्‌ या ्राधूनिक उस्ताकानद (कस्नुन्तुनिया) श्राप 
तूपरा मिश्रक) सिकन्दरिया । दानं पदर श्रौ परिचिमक्र वाणिज्यही ना 
गस्क्रति, घम, दयन, कला सव्रके विनिमयके स्थान धर ¦ विजन्तिरिम्‌ 
सराव) भूमिपः, किन्तु उसपर पङ्चिमवा ्रपक्षा पूरत्का दाप ज्यादा 
धी । सिकन्दग्थिाकेः वराम्‌ कर्‌ चरके > कि वरह व्वापारका केन्द्ररही नः 
श्रा बल्कि विद्याकर लिय पथ्चिमक नालन्दा शरी । ईसापूर्वे पहिली सदाम 
्नकाके 'रत्न-माल्य चन्यं (स्वन्‌वेलि स्तुष, श्रनुराघपुर)के उद्घाटन 
टन्सवम सिकन्दर्थके योद्ध भिक्षु धमरक्षितकं म्रानका जिक्र ्रानार, वट 
गरहा सिकन्दरिया त्य सवती र; ग्रर दमस मालूम टता 2 किः ईसापूवे 
नोसस सदम ग्रञ्चाकका सटायनाय्‌ जा भिक्ष्‌ विर्देया श्रार्‌ यवनलेकि (यना 
साम्राज्य) मं मज गय थ, उन्न सिक्रन्दरियाम नी अपना मट कायम करि 
था। घरमे व्यापारका ग्रनगमन करना ९, यट कटावत उस ठ्क्त भी चा 
नध था । जहतां विद्रसोम भारतीय व्यापारा चस गय ५. जिनस उनके 
व्रम-प्रचारक्ाकौ उस दके विचार नथा ममाजके वारम जाननेकेष -ण 
ग्रधिक सुभीता न होता था. वर्क म्र व्यापारी -उनकेः मरारकैः बनाने मरौर 
गरीर्‌-निर्तराहिके लियं मदद देत श्र । परूनानके राप्टोय जरघःपरतन ग्रौर 


` महाव २६।३६ (भदत श्रानंद कौसल्यायनका हिन्दी-ग्रन्‌बाद, 
पष्ट १३६) । 
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निराशाके समय पूर्वीय साधृग्रो, योगियोकी योग-तपस्या, संसारकी म्रसा- 
रता परलोकवादकी ग्रौर लोगोका ध्यान ग्राकषित रोना स्वाभाविक था, 
प्रौर हम देखते रर कि हजारों लिध्ित, संस्कृत गमक रीर यवचने "सन्य 
ग्रौर निर्वाणकं साक्नात्कारके निए सिकन्दरियासं रंगिस्तानका रास्ना लतं 
। वहां वे दरिद्रता, उपव्रास, याग ्रौर भजनम स्रपने दिन गृजारनं 
दुनिया दछौडकर भागर्याले टस समदायमे सनिक, व्यापारी, दास 
निक, महात्मा सभो सायिन्‌ ध । गरद्यपि सिकन्दरिमामे प्रफलान ली नटी, 
ग्ररस्तृका यथावद दसन भी पद्ा-पट्माया जाता धा, क्िन्चु जा दूनियाये 
ङ्त्रगयेश्र ग्रार्‌ जिन्ह सुधारक कई रास्ता नटी दिखाई पटकाथा, व 
ग्रफलातृके विजञानवादका दा सवम ज्यादा पसन्द करने । 
प्रिचमो जगत्‌का, उस समय मारत्कौ तो नी, ईरानक्रौ भा पृगान 
संस्कृतिं सम्त्रन्ध था, वल्लि पासक्रा पटी त्तस ईरनक्रा मस्वन्ध ज्यादा 
नजदीककः या! ईरान, दद्यनक उद्मानभं दमया भाग्य पद्ध रह्‌ | 
पिथागार (५,५०-५०० &० पु५) रीर सिकन्दर (३५९६-२ दऽ पूरक 
समयसे भारत श्रपना सम्पतिक लिय स्ने ननी, दायानिज् प्रौर योगियतः 
निय भो मह वा । तउसोलिण व्रलानी दणनक्य न्त्रान प्रफनानुनीय 
दर्यनके रूपमे परिणत करनका श्रय भारनीय दनक ज : । निगाधा- 
वाद, रहस्यवाद, दृःखवाद, ोक्रालरत्राद वहं उटने =, जाक भृमि 
वटकं समाजकं नायकाकता घ्रसन्तुष्ट कर दनी ह--यानतो व्ररात्ररके गद, 
राज्यक्रान्ति श्रीम उनके कारण लानव्राले दभि, महामारी जीव्रनक्र 
कटवा वनादत टे. सथतरा समाज्के भालरक्य विपमना--गन्द्गी. नमृरद्धि 
भमोगाका 'चंचसा लक्ष्मी तना प्रसन्ताधक्रर वना देती 2? । सातवी-दठ 
सदी ई० वृरमे भारनममे उयनिपत्‌क्ा निरान्नावाद, रहस्यवाद. उन्टी परि- 
स्थितियाम पदा ट्री त्रा शरीर समाजको व्रदलनकी जगह स्थिरना प्रदान 
कर भारतन टन वरिचार-धाग््राक्रा भी स्थिरना प्रदान क । बीच श्रान 
वाने वौद-जन तथा दूसर देगेन उसा निराधावाद श्रौर रहम्यव।दकं नयं 
संस्करण रे, म्राग्विर सामाजिकः विकास स्कर जानपर भी बौद्धिक विकास 
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तो भारतीयोका कु्ध टरोता ही रहा, जिसकी वजहस निरालावाद श्रौर 
रहस्यवादक्रो भी नयं रूप दनेको जरूरत पडी । भागतनं समाजकों नया 
करनमेतो सिर खपाना नटीं चाहा, क्योकि सदिर्यां बीतती गड स्रीर 
गंदगिर्यां जमा रै कजेकौ मललतवरौ करनवाने ऋणीक 
भति उनका सफागरा कमना ्रौर मड्किलिदलटो सया । प्या विषय परि- 
स्थिनिमे विल्तीके सासन कतरेतरक श्राँंख मदने या शनमगके वरालूमे मं 
द्िमानकौ नौति श्रादमीकरा ज्यादा पसन्द ग्रानी त्र | भारतने निराल्ाकाद- 
रहस्यवाद श्रपनाक्रर उसके उपनिषद्‌, अन, करोद्ध, योग, वदान्त, डीव, 
पृचिरात्र, महायान, तंत्र-यान, भक्तिमाम, निगृणमाम, व्वीरपन्थ, नानक- 
पन्थ, सस्ता-समाज, ब्रह्ा-समाज, प्राधथनासभाज, अरयसमाज, राघधा- 
वन््नभाय. राध्रास्वा्मी रादि नपे मंस्करणोक्म क्ररक्रं उसी विल्नी- 
क्ल्रलर-नोनिका ्रल्सरण किया) 

भारलवः तरद पररिरिशथधनिमं ज्र दृयर देय ग्रौर समाज भीरा 
पट्ते =, उस समय यदा ग्राजमदा नम्य्वाव्ां भी कामग्रातारं । भ्राज 
पराच, स्रमरिकरिाम ना वौद्ध, वदान्त, ध्यासोपफा, प्रतविद्याकौ चर्व र, 
वरह भी वली सनुमूर्गो कीति ---समाजक्रे परिव्रतननर्वौी जगद लोकम 
भागनं का प्रयन्य = | 

ईसापत गिनती सद्रीका दरतरन-रामक्ता नायक्र-जासकः समाज. भोग 
समद्धिमं नाक तक इवा, सामाजिक विप्रमता ्रर गंदगाके कारण अरनि- 
दिचिन भविष्य नथा अरजीणक्य धिकार वा | प्रह भी इस परिम्थिनिम जान 
रखना चादटता था. दमक लिय उसका स्वदर्णीय नृस्स्वा अषनानंका दशन 
कातो न था, उसकं लिण श्रौर करडा बातनं जरर थी, जिसर्कं {लिए उन्रोन 
भारताय हस्यवाद-निरादणावादकौ अ्रफलातनी दशनम मिला द्विया । 
इन्द्रियो दारा प्रत्यश्न सारा दुनिया माया. भ्रम, इन्द्र-जान द, मानस 
( विजान) जगन टी सच्चा । सन्य ग्रौर मानसिक गान्ति तभी मिन 
सकती, जव कि मनष्य जीवनम अ्रलगदटो। एकः लम्ब संयम-यम-तियम- 
के साथ, इसी जन्मकी नटी, म्रनक जन्मकी संसिद्धिके साथ उस अकथ 





४० दशन-दिग्दकन [ श्रध्याय १ 


ग्रनेय. गहस्यमर्यः दुनियकाौ जाननेषर, दृदयकी गार टूट जानतीर; सारे 
संचय चिद दो जाते >, नागां जन्मकै दाप (कम) क्रीण द्री जाते >; 
उस पर-ग्रपर (परलं-उरले)को दख कर्‌ 1 

नदीन-ख्रफलात्‌नीय दाश्निकोमं सिकन्दरियाका फलो युदियो ( 
प्‌० २५ ५० ई० ) रहन महन्ते रग्वता र । उसन श्रफलानं स्रौर भारतीय 
दर्नवेः साथ यहद विध्राका समन्वय करना चाहा; इसके निए उसनं 
यहदौ फरिर्नका मगवा\ अर मनप्यकं कौच सम्बन्ध स्थापित कारनं 
वान ग्रफलःतनी विज्ञानकेा ज्रालंकारिकं रूप वनलाया । 

ननेकिन यह आलंकारिक व्याख्या उननी सफल नौ हदु; जिसपर 
इस कामका प्लौीनिन' (२०५-७१ ईऽ पूर) ने अपन टाम लिया! 
नातोन्मख भव्य प्रासादकं कगुर, मीनार, चछछत अर दीवार पवक टट 
करकैः गिरने टे, वरटी हालत पतनान्मख संर्क्रतिका मीटाती र । ईमाकी 
नासर सदीके आरम्भम्‌ रामन सस्कृति भी टस श्रवस्थाम प्हुच गट 
थी । प्लोतिन उसका ही प्रतक था । प्लानिन श्रौर उसके जसे दूमर 
विचारक भी वम्नृ-स्थिनिसे मकादिला करनम जी चराना चाहने दह । वह 
दूनियारकरौ सारा व्यवस्धा---समाजक्ा गंदगिपय्रा---क जाननकौ का 
समभ; रज्यत ~, किन्तु अज्ञान. कायरपन प्रा श्रपने समेद्धरगके रत्राथर्व 
ख्यालस उस व्यवस्थाके उनलटन्म यागदान न्ह करना चाद्रत उन्द्र टसम 
ग्रच्छा व्ह स्य्रा्नी-दुनिया सालम ता 2, जिसका निमाण वट गल्ल 
साथ प्रफलानंन क्रिया धा । नवीन-ग्रफलाननीोय दद्यनर्का लिश्रा धा-- 
सभी चीज एक श्रजय परमतत्त्व. अनादि व्िज्नानग पदा हृ रै । 
परमात्मास उनका सस्वन्प्र वरस्ठक तारपर न॒हा, दन्ति कल्पन्कैः तोर 
प्र >, ग्रत कन्यना करन) उन्‌ वरसनन्वके म्रस्तिल्वकरा पटिचायक > | 
परमतन्वकः {सिम्‌ गणक्रा समननकं लिप हमारे पराम क्रोईं इन्द्रिय म्रा 
साधन नदा ह । उस परमनल्वस णक श्रात्मा पदा ततार, जिम ईखवर 
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कटत दं श्रीर्‌ जा विख्वका म्टिकिता > । यंकरकं वदान्लम भी ईश्वर 
(परमात्मा )को परमतत्व मानते दै । यद इद्वर या दिव्य विजान 
ध्या करके" ब्रपने सरीरम विव-ग्रात्साकेो पैदा करतार, जा कि 
विदटवका भी ्राल्मा रटे, दूनियाके स्रनगिनन जीावात्माञ्राका भी । दुनिया 
प्रच तयार ल्म गई । किन्तु दिव्य-वज्ानक्ा काम इननस समाप्त न] 
राता; वह लगानार स्रान्मग्राका प्रकटुकर इस देखनकी दृनियामे भज 
[> श्रीर्‌ जिन्द्रोनि श्रपने सांसारिकः कलव्यको पालन करर लिया, उन्द 
श्रपनी गोदम वापसने ग्द | 
ग्रफलात्‌न प्रयोग मरा ्रनमव्रन उवर. बद्धिक्या मानाथा; किन्नु नचन- 
ग्रफलातना समारकं साक्षात्कार. अ्रान्मानयति का वरह्धिय भा उपर मान्त 
ध । प्नोतिनन कटा-- उम सत्र महान्‌ (परमततल्य)क्रा वद्धिके चिन्ननमन 
नन बल्कि प्रचिन्ननस, जद्धिम पर जोक्रर जाना जा सक्नारह 1 
टस गटस्यवादन दमादट-धरम श्रीर्‌ प्वामुदःर्‌ इसाटई सन्तन श्रगस्तिः 
(२५८६-४८२० ई५} पर्‌ वहते प्रभाव दष्क । श्राज मी पूर्व्यं इसोटई चच 
[स्तन्‌ वकि टसाडयन ) परर मारनम्‌ न॒तान-श्रकलाननाय दयनका जव्रर- 
दन्त दपर, याग. जान. वराग्यका दौर दारा | प्रय्चिमी गमन कथ 
लिकः चचत्रय सन्त तामग्‌ अ्रवित्रिन्‌ा {६८-८५-८८ ईत } ~ जमानपर सा्यक्रा 
कष्ट काणिय की, मगर रहस्यत्रय वमका विट दट ता कंस सक्ताटं ८ 
4 ई०्पृर्म्‌ रामनान सिकन्दररिमिए्यर प्मभिकार क्रिया उसके व्राद 
उसका तमव क्षाणत्नन्‌ लमा | अ्राभनोरन दयनका रार उनका विलप 
सचिन थाना भा क गोमनानि वूनाना दछ्नके अध्ययन-्रध्यापनम 
सरायना को । सिमरा (५०८-८२ :० पृतक्कनाम इस वारम वियषतः 
उन्सस्यनीय 3, दमक सष पील मो यना दसनत जाविन रम्वनमे 
वहुलं काम किया । नूरक्रणिग्रा (€८-५५ ३< परन्‌ दमाक्रितुकैः परमाण- 
वादक्रा हम तक प्रहुतरानम वरदा सटायता करो | स्ताटकः दाग्निक्र सम्राट्‌ 
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मकस्‌ अ्रौरलियस्‌ (१८ १-८० ई०)का जिक्र पहलेश्रा चका रै । यूनानी 
दरोनके बारेमे अ्रंतिम लेखनी बरौपरथेॐः (४८८०-५र२४्फेकी धी, जो कि 
दिग्नाग (८५० ई<) श्रौर घ्रमेकोति (६०० ईऽ)के बीचके कालम पदा 
हभ्राथा श्रीर्‌ जिसने 'दलनक-सन्नाप'' नामकः म्रन्थ लिखा था । इस प्रथनं 
वहत दिनो लक विद्यािद्रकि लिय प्रकरण यरा परिचय-ग्रथका काम दिया | 

ईसार्ई-घमपर पी नवीन-ग्रफनाननीय दकनका असर पटा जरूर 
कित्‌ र्रूमे ईसाटु-वरम प्रचारक द्नक्रा घणाकी दृप्टिसि देखने म्र 
टुसाके मीध्र-सादं जीवन तथा गरोबाक प्रमका कथायं कटूफर साधारण 
जनताको ्रपनी म्रार खीच रहशथ । उनक्रा जार, जान श्रीर्‌ वृयक्तित 
प्रयत्तपर ना वलत्कि {्दद्रास प्रर श्रात्मममपणपर्‌ या | ्मादिमं 
ईसाई नता उनको खतस्माकः समभन ध | ३६० ई० म लाटपादर 
थेवफिलनः धम-विराधी पुस्तका मंदार सममकर सिक्न्द्ररिशाकं मार 
पुस्नकालःतेक्या जनता दिया । ८१५ ईत मे सिक्रन्दरियाके ज्योतिषी 
ध्योन की लद्को नथः रव्रयं सगत पना हिषायिया क्रा ईसाई घ्रमन्धा- 
न वरो निदमनकि खा तष्य (न्या | एम किंननः द्र तालविक तरवा श्रीग 
प्रत्यात्रारोस इसाक्र वसन्ध सनाप नना हमरा श्रार म्रन्तम्‌ ५६ 
म--जिम शाताल्दाम भाव्य, चन्दकानि, प्रयम्नपाद उदातकर जेय दासनित 
तथा वरासिहिर म्रौर ब्रह्मगष्त जन ज्यातिपी मार र्ट स्त्रतरत 
चिन्तनम लग ध--र्टदुसाईः गजा जस्नार्यिप्रनन राजाज्ञा निकाल दनक 
सभो व्रियालश्राक्रो व्रन्द कर्‌ दिखा ! नदय यगापम सात सौ वषर कान 
रात्रि गुरू लला 2. जिनमे ददन विस्मत सास्य जावा ~ । 


(1 
[लि ॥ ॥। 
॥ के 


१-स्रगस्तिन (३५३-५६० क ) 


मूनानी दनक नाथ गूम ईसाटयतका व्र्ताव कंसा गहा ‡ इसका 
जिक्र हम कर चकं ह । नकन तनलवारय जनानर्का चोट जव्ररदस्त रोती 


` [२८11८ ऽ. ` { (11/14. = (कत्ता), ^ [ [कवा 
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टै । जिस समय (३६०) लाट-पादरौी धव्रफिल सिकन्दरियाके पुस्तकालयोको 
जना रहा था, उस समय ओरोलियो ्रगस्तिनि 4७ त्रपेका था, रौर यद्यपि 
वह श्रव ठसाई साधु धा, कितु पहिलके पठ्‌ दलनक्र चट भून नरी सकता 
था; दसीलिय उसनं दगनक्रौ ईसाद-चमकी चखिदमनमे लगाना चाहा. 

ग्रगस्तिनि नगस्नर (उल सपफाका)म ईसाई मां (मौनिक्ा) श्रीर्‌ 
काफिर वापम पैदा हुश्रा था । साधु टानिकै त्राद तीन साल (३८४-८६) 
नक्र व्ह मिलन (इनाली)मे पाद्या न्हा। उसने यनानी दाजनिकोकी 
माति युक्रिद्रारा ईसाई-वर्मका मंटन करना चादा--ईङ्वरने दृनियाको 
ग्रसन्‌ म नरी पदा किया । श्रपनः च्िक्ामके वार्त मरह वात उसके लिण 
जरूरी नरी रे । इठवर लगातार गृष्टि करना ग्टनारे। णसा नदौनतो 
मलार दिन्न-भिन्न ला जाय । संसार वरिलकरलं ॐ} ईञ्वरकेः स्मवनंवनपर 
र । संसार कराल स्रोर दसम वनापा गया--व्ट टेम ना कह सक्रतं 
वरपाकि जव ईदवरने संसार व्रनय उसने कहिन दय-कान नही थे । संसार- 
करौ वनात हुए उसन दल-कालको दनाय! ता भी ईह्वरकी मुष्टि सदा 
रहमनवानी सृष्टि नही > 1 संसारक म्रादि द; सृष्टि मन्ति, परिवनन- 
शील रौर नाशमान दर । ठउञ्वर सथ जक्तिमान्‌ >, उन भौतिक तत्त्वो 
कोामीपदा किया । 








रितीय अध्याय 


२-इस्लामिक दशन 





पैगंबर महम्मद श्रोर इस्लामकी सफलता 


+ १-इस्लाम 


ईसाकी छटा सदी वह समय रै, जव क्रि भारतम एक वहत गविन- 
याली राज्य--गुप्त साग्राज्य--खनम होकर दछोट-दछौटे राज्योमे वँटन 
नृगा था, ता भी प्रन्तिम तवरिवरावकं लिप प्रभौ एक सदाकी देर थी । 
गप्तोकं वाद उरी भारतकं एक विधान केन्द्रीकरुत राज्यको परितं 
मौखरिग्रोन श्मीर फिर श्रन्लमे कार्ण सफलनाके माथ हषवद्धननं दस्ताव- 
लम्ब दिया था} जिस वक्त टर्नामक संस्थापकः पैगंवर महम्मद श्रपनं 
धर्मक प्रचार कर्‌ रे थु, उस वक्त मारतम हषवद्ेनका राज्य था, श्रीर 
दजन-नममे धमकीत्ति जसा एक महान्‌ नक्षद्र चमक रहा था) 

च्छृरी सदीका श्रव हान तक्के अररत्रकौ भनि री द्वोटर-छोट स्वनन्त्र 
क्बीनोमे वरा हुम्रा था। भ्राजक माति ही उसे क्क्त भी भेड-ऊंटका 
पालना श्रीर्‌ एक दरसरेको नृटना स्ररबबोकी जीविकक्रे "वंध" साघन 
धे । हँ, इतना म्नन्तर क्रम कम विदल महाय (१९१४-१ ई०)के 
प्रादसे जरूर 7, क्रि इव्न-सऊदके सनम कद्ध हद नक कवीलोकी 
निरंकृलताका ग्ररवकै व्रहूुतसे भागोम्‌ कम्‌ किया गया । पैगंबर मुहम्मदकं 
समय श्रकै क्ट भाग नथा लाल-माग्रकं उस पार ्रबीसीनियाका ईसाई 
राज्य धा । उसके ऊपर मिश्र सोमनोके हाथमे था | उनम सिरिया 
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(दमिङक) ग्रादि रीमन कंसर (राजधानी तरिजन्निथुम्‌ कस्तृन्तुनिया, व॑त- 
मान इस्ताम्बल) कं चासनम था । पदम मसोौपोनामिरा (इराक) ओ्रौर भ्रागे 
टूरानपर सासानी (पारसी) गारा सासन कर रहं थ । श्रव वह्‌ 
(मानाबदोश) कबीनोक्रा रेगिस्तानी इलाका धा । उसके परिचिमी भागम 
मवका (बक्का) ग्रौर यस्िब्‌ (मदाना)कं गहर वाणिज्य-मागपर टानस 
सरस महत्त्व रेते धे । यस्िवका महत्व तौ उसकी निजारन श्रौर यही 
सौदागरोकं कारण था, किन्तुं सक्का सारी अरव जातिका गदान्‌ नीथ 
धा, जापर सालम एत, वार्‌ लदक्‌ अरब भी हथियार हाथम दह्टा राजा 
रस श्रद्धाप्‌वेक तीथं करने श्राति ध. श्रौर इसी वक्त एक महीनके लिण 
व्रां व्यापारिक मला मी लग जाता था । 


१-पेगंबर मुहम्मद्‌ 


( १) जीवनी- श्ररल्रोका सवश्रष्ट तीथ हरक कारण मक्काके कावा- 
मन्दिरकं पजारिप्नां (पटा)क्ा उसमे कफ ्रामेदना ल की वी, वल्क 
वहु कल प्रर संस्करनिम म्रत्राग स्त्वा स्थान रग्न ध । पवर्‌ मह्रम्मदक्रा 
जन्म ५४७५० दर्म मक्के एकः वजनी व॑व---कर्ग--म टेश्रा । उनर्क 
माला-पिना वचपनरःम सर ग, श्रा वच्य परवररिगक्रा मार दादा 
प्रर चातच्रापर पद्ध | 

मक्रकाके पृजारा पजा-पदपेलकर प्रतियत व्यापार भौ किया करन 
ध । णकः बार उनके नाता अवर्नालिने जमर व्यापारं निय नामकी स्मार 
जारद्र्थ, नो बालक महम्मन्न उट नकन पकदरकर न चसनकाो इनना 
जयदस्न ग्राग्रह किया, [कर -उन्दरे माध ने जाना पद्या । इस तरह नौ 
ममाननम्‌ पिल द्रा इस्लाम भावी पसवरने प्रास-पासके देयो, उनकी 
उप्रेर श्रौर मर-भममिया, वकि सिनल्न-भिद्व वासिक रीति-ग्वाजोकरः द्वा 
धा । जघान टतिपर व्यापार-निवृणताकी वात सुनकर उनकी भावी 
पत्नी तथा मक्कार्का एक ध्रनाद्धद्य ।वघ्रवा स्रदौजान उन श्रपनं कारर्वांका 
मुखिया वनाकरर व्यापार करनके लिए भेजा । पेगेत्रर मृहम्मद भ्राजन्म 
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ग्रनपदढ़ (उम्‌मी ) रहे, यह बात विवादास्पद हं--खासकर एक बडे व्यापारी 
कारवकि सरदारके. लिएतो भारी नुकसानकी चीज) सकती हे। यदि 
एसाहोतो भी अ्रनपठृका श्रयं म्रन्रुद्धि नहीं होता । तूण मुहम्मद एक 
तीव्र परतिभाके धनी थे, इसमें सन्देहं नहीं, ओर एसी प्रतिभाके साथ 
पुस्तकानि भी ज्यादा वह दैग-देलान्तरके यातायात तथा तरह-तरहके लोगो- 
करो संगतिसे फायदा उठा कते थ, श्रौर उन्टोने फायदा उठाया भी । 
पेगेवर मुहम्मदकं अ्रणनं वंशका घमं ्रवकी तत्कालीन मूतिपूजा थी, 
ग्रौर कावाके मन्दिरमं लाल, वक्क जंसं ३६९० देवता ग्रौर्‌ साथ दही किसी 
ट्टे नारका मगन माग एक कृष्ण~पाषाण (ह्न रसवद्‌ ) पूजे जाते थं । 
पत्थरकं देवता प्रकृनिकी स्ेश्रेष्ठ उपज मानवको बद्धिका खल्लमृख॒ल्ला 
उपास कर्‌ रहै भे, किन्तु पुराहित-वगं ग्रपने स्वांके लिए हर तरहुकौ 
नुद्धि सुलभ चालाक्रिधास उस जारी रखना चाहता था। मुहम्मद सहव 
उन ग्रादमियोमे थे, जां समाजमे रूढ्िवेल माना जाती हेर एकर बातको 
विना ननू-नचकं मानना नदा पसन्द करत । साय श्रपनी वाणिज्य- 
यात्राग्रोमें वह एस धमेवालोसि मिल चुके थं, जिनके चमे पअ्ररवोर्कं मूनि- 
पूजाकी म्रपक्षा ज्यादा प्रक्षस्त मानम दहति थे । खासकर ईसाई साधुभ्रों 
श्रोर उनके मटाक्रो गान्ति तथा बोरद्धिक वातावरण, श्रार्‌ य्हरियाोका मूति- 
रहित एक-टर्वर-भक्िि उन्हं ज्यादा पसद प्राई्‌ ध) । प्रह ता इयाम 
सावितत टह कि कूरानम यहदी कृगंवर अरर ईसाका भी भगवान्‌की म्रारसं 
भजे गयं (रसूल) श्रोर्‌ उनक्रौ तोरात (पुरानी बादवल) ग्रीर इंजीलको 
ईरव रीय पुस्तक माना गया ?। उनकी महिमाका वीसियो जगह दृह्‌ 
राया गया, ग्रौर्‌ वार-तार्‌ यह बाते सवित करनका प्रयत्न किया गया 
र, किं उनमें एक पैगंवरके म्रानंकी भविष्यवाणी हं, जोकि ग्रौर दूसरा 
नही बल्कि यही मुहम्मद श्ररबौ हं । तत्कालीन अरव घर मूतिपूगक 
मौर वहूुदेव-विइवापरी जरूर धे, किन्तु साथ हही यहूदी, ईसाई तथा भ्रास- 
पासके दूसरे धरमनुयायिवौकरे सम्पकमे प्रानेस यह बान भी स्वीकार करतें 
थे, कि इन सव देवताग्रोकिं ऊपर एक ईश्वर (यह नही अल्लाह) टै 
4 
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कहा जा सकता किं टस श्रल्लाहको वेह यहुदियोकि यह।बाकी भरति विलकलं 
यहूदी पुरुषोकीो भति लंबी सफद दाढ़ी, नूरानी पेशानी श्रौर लंबे चोगे वाला 
स्वगंस्थ व्यक्ति मानते थे, अ्रथवा ईसाइयो-खारकर नस्तोरी ईसाहइयों 
(जिनकी संख्या कि उस समय शाम भ्रादि देशोमे ्रधिक थी)--के 
निराकार-साकार-मिश्चित भगवान्‌ पिनाकी तरह । हा, वह इस भ्रल्लाहकी 
तरफसे भजं खास व्यक्तियों (रसूलो) रौर किताबोको नहीं मानते य-- 
ग्रथवा वह्‌ स्थायी रसूलों म्रौर कितावोकी जगह कद्ध रुमयके लिए सिर 
पर देवता ले ग्राने वाले ग्रोभो--सयानोकोौ रसूल गओ्रौर्‌ उनके भाषणोको 
ग्रास्मानी क्िलावका स्थान देते धं । दोनों तरहके “रसूलो भ्रौर 
"किताबों के फायदं भीट श्रौर नृक्सान भी, किन्तु यहतौ साफ कि 
कनीलो-कबीलोको मिलाकर एकं बडी श्रव क्रौम तथा कौमो-कौमोंको 
मिलाकर एक वडी धार्मिक सल्तनत कायम करनंके लिए श्र) फा--सग्राने जेमे 
रसूल रौर उनके इलाटी वचनं विलकल अपर्याप्त थं । मृहुम्मदं साहेचनं 
व्यापारी जीवनम देखा दगा कि ्ररवके क्बाीलोके इलाकेमं पद-पदपर 
लृट-मार तथा चुंगो-कर्कौ अरफनकरे भार व्यापारी परश्ान थे; यदि एक 
कःवरीलेके इलाकेये ग्रल्ला-ग्रल्ला करके किसी नग्ह जान-माल व्रचाकेर 
निकनत मीगय, तो अ्रागेही दूसरा कवीला चंगी या भेट उगाटने त॒था 
मौका पातेरी द्धापा मारनेके ।लिण् तयार दिखाई पडता था । दसकं विरुद्ध 
जहां वहे रौमक क्सर्‌ या ईरानकें शाटक राज्यम प्रवञ्ञ करते, वहां एकः 
वार केन्द्रीय सर्कर्गरके ए्मविर्दार चुंगी-कमचारियोक) नहसूल चकाते टी 
गन-दिन भयके भारं दबे जाते उनके दिलपरसे एक भारी बा यक्रायक 

जाता दिखाई पठता था । इस तरहके चिरव्यापी तजबंके बविनापर्‌ 
हजरत मुहम्मद शरदि सभी कवीलोको मिनाकर एक राज्य श्रौर क्ापा-- 
लृरमार एतं जंगलके कानून-जिसकी लाठी उसको मेस--की जगह 
इस्लाम (गान्ति) का विधान चाहते रौ,नो ब्राश्चयंरी क्या । एक 
णासन ग्रीर गान्ति (इस्लाम) स्थापनको श्रपना लक्ष्य वनाते हूए भी 
मुहम्मद सहेव तंसा मानव प्रकृतिको गंभीर परख रखनवाला व्यक्ति 
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सिफं श्रंखि भृंदकेर स्वप्न देखनेवाला नहीं हौ सकता था । वह्‌ भलीर्भाँति 
समते थे कि जिस शान्ति, व्यापार श्रौर धमे-प्रचारमं सशस्त्र बाधाको 
गोकना वह चाहते ह, वह निदचेष्ट ईइवर, प्राथना तथा हथियार रख 
निहत्थे बन जानेसे स्थापित नटीं हौ सकती । उसके लिए एक उदेश्यको 
लेकर अ्रदमियोकी सुमंगस्ति सरस्त्र गिरोहकी जरूरत ह्‌, जो किं अ्रपनं 
दद संकल्प ओ्रौर सुव्यवस्थित शस्त्रवेलसे इस्लाम (शान्ति) -स्थापनामे 
त्राधा दैनवालोको नष्ट या पराजित करनेमें सफल टो १ 

हा, तो मुहम्मद साहेवके विस्तृत तज्बेने उन्हे बतला दिया था, 
कि कवबीलौको एक विस्तृत राज्य बनाने, उस विस्तृत राज्यको ग्रपनी 
सीमा तथा शक्ति बहानेके लिए किन-किन बातोकी श्रावश्यकता हं । 
प॒नोहितोके मारे मक्काके समाजमं उनके धर्मका विरोध करते हए एक 
नयं ध्मेका पैगंवर्‌ वनना आसान काम नथा। मुहम्मद साटेव काफी 
प्रात्मसंयमी व्यक्नि थे, ईसाई साध्रोकी भाति टेराकी गफाश्रोमे भी 
उन्होने कितनी ही वार एकान्तवास किया था। 

(२) नई श्राधिंक व्याख्या--चाटे वह तिव्वतकी हो, ्ररव, या 
हमारे सीमा प्रान्तकी, सभी कवीला-प्रथा रखने वाली जानियोमं पशुपालन, 
क्रषि या वाणिज्यके ग्रतिरिक्त लूटकी ग्रामदनी (=-माले-गनीमत) भीर्व॑ध 
जीविका मानी जाती रही ह । मालं-गतीमतको बिलकुल हराम कर 
देनेका मतलव था, अ्ररबोके पुराने भावपर ही नरी, उनके आथिक ग्रायके 
जरियेपर हमला करना--काटे इस तरहकीो अ्रायसे सारे ्रर-परिवारो- 
का फायदा न पहंचत्ता रो, किन्तु ज्‌धके पाद्यकी भाँति कर्मा श्रपनी किस्मत 
के पलटा खानक ग्रालाको नां वहे छोड नरी सक्ते थ । हजरत मृहुम्मद- 
न “माने-गनीमतः'' नाम रखने हुए भी उम ईरान अ्रौर रौमके देदाविजय- 
की “भटो जेस, किन्तु उससे विस्त॒न रथम व्रदलना चाहा, तौ भी मालूम 
होता हे, श्ररव-प्रायद्रीपमें यह प्रयत्न कभी सफल नीं हुमा ! वर्हकि 
लोगोने माल-गनीमतका वही प्राना श्रथ समभा ग्रौर्‌ ऊपरेष उसे अरल्नाह- 
के ्रादेशके एन मृुताविक सममः लिया, जिसका ही परिणाम यह था, किं 
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ग्ररबसे बहर प्रन्‌-प्ररबो लोग जहां लूट-छापाके ध्म॑को हटाकर शान्ति 
(---इस्लाम) स्थापन करनेमे बहुत हद तक समथं हुए, व्हा श्ररबी 
कबीले तेरह सौ वषं पटहिलेके पुराने दस्तुरपर श्राज भी करीब-करीब 
कायम मालूम होते हं। जौ कृ भो हो, माले-गनीमतकी नई व्याख्या-- 
विजयसे प्राप्त होने वाली म्रामदनी, जिसमेसे १ सरकारी खजान (बत्‌ 
उल्‌-माल) को मिलना चाहिए श्रौर बाकी योद्धाभ्रौमे बरावर-बराबर बाट 
देना चाहिए--धिस्तत राज्य-स्थापन करनेकी इच्छावाले एक व्यवहार- 
कशल दूरदर्शी शासककी सू थी; जिसने भ्राथिक लाभकी इउच्छाको 
जागृत रखकर, पहिले श्ररबी रेगिस्तानके कठोर जीवन-वाले बदूदू तूणो 
ग्रौर पील हर मृल्कके इस्लाम-लाने वाले समाजमं प्रतारित तथा कठार- 
जीवी लोगोको इउस्लामी सेनाम भरती हनिका भारी ब्राकरषण पदा 
किया; मरौर साथ ही बढ़ते हुए बेत्‌-उल्‌-मालनं एक बलशाली संगठित 
दासनकी बुनियाद रक्ली । माले-गनीमतके वटिनेमें समानता तथा खेद 
ग्ररबी कबीले वाले व्यक्तियोके भीतर भारई-चार बर्‌वरीकं व्यालनं 
इस्लामी “समानता का जो नमूना लोागोकं सामने रखा, व्रह ब्रूत ग्र॑लमें 
कद समय तक श्रौर पिछले श्रंशमे बहुन कुं सदा एक भारी संगठन वदा 
करनेमे सफल हृग्रा हं । 

माले-गनीमतकी इस व्याख्यानं श्राथिक वितरणके एक नप्रं जव- 
दस्त ऋन्तिकारी म्पको पय किया, जिसनं कि अ्रल्लाहके स्वर्गीय इनाम 
तथा अ्रनन्तजीवनकं ख्यालसये उत्पन्न होने वाली निर्भीकितसि मिलकर 
दुनियामें वह उथल-पुथल की, जिसे कि हम इस्लामका सजीव इतिहास 
कहते हं । यह सच द, कि माले-गनीमतकी यह व्याख्या कितने हौ भ्रंशोमें 
` दारयोश (दारा), सिकन्दर, चन्द्रगुप्त मौय ही नटी दूसर साधारण राजाश्रो 
के विजरयोमे भी मानी जाती थी; किन्तु वह उतनी दूर तक न जाती 
थी । वहां साघारण यंद्ाग्रोमे वितरण करते वक्त उतनी समानताक्रा 
ख्याल नहीं रखा जाता था; ओ्रौर सवसे वढकर कमा तो यह थी, कि 
विजित जतिके साधारण निःस्व लोगोको इसमे भागीदार बननेका काट 
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मौकान था। इस्लामनें विजित जातिके म्रधकांड घनी श्रौर प्रभ्‌ू-वगेको 
जरह पामाल किया, वर्ह ्रपनी शरणमे अनेवाल--खासकर पौडित्त- 
वगक विजय-लाभमे साभोदार बनानेक्ा रास्ता विलकृल खला रक्खा । 
स्मरण रखना चाहिए, इस्लामका जिससे मकातिला धा, वह सामन्ता- 
पृरोहितोका शासन धा, जौ कि सामन्तदारी रोषण श्रौर दासताके 
ग्राथिक उचिपर भ्राधित था। यह.सही दहं कि इस्लामने इस मौलिक 
प्राथिके ढौचेक बदलना श्रपना उदश्य कभी नहीं घोषित किया, किन्तु 
उसके मृकाविलेमं श्ररबम श्रभ्यस्त कबीलो वाले भ्रातुत्वे श्रौर समानताका 
जरूर इस्तेमाल किया, जिससे कि उसनं सीमित घासक वेके नीचेकीं 
साधारण जनताकै कितने ही भागक श्राकर्षित श्रौर मक्त करनेमे सफलता 
पाई । यद्यपि उस्लामन कवालके निदड हुए सामाजिक ढचेसे यह बात 
न} था, किन्तुं परिणामतः उसन इस म्रथमे एकं प्रगतिशील गक्तिका काम 
क्रिया; भ्रोर सड़दि फलान वाले बहुतस सःमन्त-पिवारों श्रौर उनकै 
स्वाथकि नष्टकर, हर जगह नई यगक्तिधोकाौ सतहपर ग्रानेका मौका 
दिया । यह टीकर कि यह शक्तियाँ भो भ्राम उसी 'रप्तार-बदंमोको 
प्रख्तियार करनेवाली थीं। दासा-दासियोको मालिकको सम्पत्ति तथा 
पदम लूटका माल बनानके लिए श्रकेले इस्लामको दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योकि उस वक्तका सारा सभ्य संसार--चीन, भारत, ईरान, 
रोम--इसे अनृचित नही समता था। ॥ 
यहूदौ ्रोर ईसाई धम-पृस्तकोका पैगंत्रर श्नरवबी कवीलोकी दृष्टये 
गंभीरतापूवेक श्रध्ययन किया धा--यदि वह वस्तुतः श्रनपढ्‌ थे, तो 
ऊन्टोने ध्यानसे उन्दे सुना था! श्रौर फिर चालीस व्षकी श्रवस्थामे खूब 
म्रागा-पीद्ा सोचकर उन्होने श्रपनेको अत्लाहकोा भेजा (रसूल) घोषित 
किया । उनकी जीवनीको वहत सी बातों तथा करानकी चिक्षाके बारेमे 
म श्रपने ` कुरान-सार में लिख चुका हु, इसलिए उन्हे यहां नहीं लिखना 
चाहता, न वहं इस पृस्तकका विषय द्रं । पेगंबर मृहम्मदने सही मानेमें 
घरसे दानारम्भ''की भ्रंग्रेजी कहावतको चरितार्थं किया, श्रौर पहिने- 
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इस्लामके लिए इसलिए भी जरूरी था--एकं कबीलेके इलाह को दूसरे 
क्यो कबूल करने लगे । फिर एक म्रल्लाह श्रौर नई ग्राथिकं व्याख्याको 
लेकर जवतेक एकीकरण सफ अ्ररबोके बीच था, तबतके एकं भाषा, एक 
संस्कृति--ए क जातीयता--के कारण कोई भारी दिक्कत पेश नहीं हुई; 
किन्तु जब भ्रन्‌-ग्ररवब जातिर्यां इस्लामके घामिक श्रौर लौकिक राज्यम 
सामिल रोने लगी, तो सिफ एकं भ्रत्लाहं तथा उसके रसूलसे काम चलनं 
वाला न था। दौ सभ्यताश्रोके प्रतिनिधि दो जातियोका जवे समागम चि 
तदीये या जवदंस्तीसे दाता र-नी दोनोंका श्रादान-प्रदान तो स्वाभाविकं 
टे, किन्तु जब एक दूसरेको लुप्तकर उसकी जगह लेना चाहती ह, 
मामला बेढब टो जाता हं, क्योकि राज्य-रासनको अपेक्षा संस्करृतिको जड 
ज्यादा गहरी होती ह । इसी सांस्कृतिक भगडने श्रागं चलकर अ्रवोके 
इ स्लामी शासनको श्रन्‌-ग्ररवी शासनम परिणत कर दिया, यहु हम श्रभी 
बतलाने वाले हं । किन्तु, उसस पहिले हम ग्ररब-ग्ररव समागमक् पहिली 
प्रतिक्रियाका अ्ररबोके भीतर क्या श्रसर पड़ा, उम ब्रतलाना चाहते त 
तीसरे खलीफा उस्मान (६८८-५६ ई०)ने सिरियाकी वि्जयके वाद 
उमय्या-वंघकरे सदर म्वातियाको दमिकका गचनर बनाकर भजा । दमिशकः 
रोमन-क्षत्रपकौ राजधानी था, प्रौर वर्टाका राज-प्रवंघ रोमन-कोनून 
रोमन-राज-व्यवस्थाके अनसार होता -था। म्वावियाकं सामने प्रन धा, 
नये म॒ल्कका गसन किस ठंगसे किया जाय ? क्या वहां श्ररबी कवबीलोकरौ 
राज्य-व्यवस्था लाग्‌ की जायं, या रोमन सामन्तशाही व्यवस्थाको रहने दिथा 
जाये । इस प्रदनको तलवार नहीं हल कर सकती थी, क्योकि शासन- 
परिवतनसे कानूनी तथा सामाजिक चेका बदलन। कटी ज्यादा मुदिकेन 
र । फिर सामन्तश।टही व्यवस्था कवबीलालाहीके. म्रागका विकास है, सामन्त- 
राहीसे कबीलाशओाहीमं ले ग्राना मानव-समाजकी प्रगतिको पीद्धेकी ग्रोर 
मोडइना था । म्वावियाकी व्यावहारिक बृद्धि भलीमांति समभः सक्ती थी 
क्रि एसा करनके लिए सिरियाके लोगोको पहिले बद्दू तथा भ्रध-बद्दू 
कबीलेमे परिवर्तित करना होगा । उसकी पैनी राजनीतिक दृष्टि बतलाती 
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थी कि उससे कहीं ्रच्छा यह ह, कि रोमन सामन्ती ढचिको रहने दिया 
जावे ग्रौर लोगोको ्रपनं शासन मानने तथा श्रधिकस-ग्रधिक म्रादमियोको 
इस्लाममे दाखिलकर उसे मजबत करनेका . प्रयत्न किया जायं । म्वावियानं 
रोम-राज्यप्रणालीको स्वीकार किया । 

- इस्लामको जौ लोग अरबियतका भ्रभिन्न श्रंग समकते थे, उन्हं यह्‌ 
सुरा लगा। जिन्होने पैगंवरके सादे जीवनक देखा धा, जिन्हींने कबीर्लोको 
विलासशून्य, भ्रातृत्वपृणं समानताके जीवनक देखा था, उन्दे म्वावियाकी 
हरकत बुरी लगी । शायद गादकी चादर ग्रो खज्रके नीचे सोनेवाली 
प्रथव।( दासको ऊंटपर चद्टायं यरुलिलममें दाखिन होनवाला उमर अरब 
भी खलीफा टोता, तौ म्वात्रिया वसान कर्‌ सकता, किन्तु समय बदल 
रहा था । पगंवरके दामाद ग्रौर परम विरवासीौ अ्रनूयायी अलीको जब 
मालूम हन्ना, तो उन्होने इसकी सस्त निन्दाको, इसे इस्लामपर भारी 
प्रहार समभ उसके खिलाफ वाज उरई । उनका मतथा कि द्मारी 
सल्तनत चाहे रोमपरटा या दरानपर, वह श्ररनी कवोलोकौ सादगी- 
समानताक्रो लियं होगी चाहिए । श्रलौफों ग्रावाज अ्ररण्य-रौद्न थो । सफल 
दासक म्यावियासे खलीफा उस्मानकां नाराज टीनकी जरत न थी! 
म्बाविया ग्रौर अ्रलीमे स्थायी वैमनस्य दा गया; किन्नु यह वैमनस्यं सिफ 
दो व्यक्तियोका वमनस्य नीं था, वल्कि इसके पीने पहिले तो विकासमें 
प्राग बढी तथा पिन्धुदधी दो सामाजिक व्यवस्थाग्रो--सामन्तणाही एवं 
कबीलाणःदी--की टोडका प्रहन था; दूसरे दौ समभ्पतोश्रोकी टक्करके वक्त 
सममफौतेया 'दोमेसे केवल एकं''का सत्ाल था। 

प्ली (६५६-६१) पेगंवरके सगे चचैरं भादर तथा एक मत्र दामाद 
थे । प्रपतने गुणोंसे भी वह उनके स्नेहपात्र थ, इसलिए कद्ध लोगोका 
ख्याल था कि पंगंबरके बाद सिलाफत उन्हीको मिलनी चाहिए थीः 
किन्तु दूसरे शक्तियाँ ग्रौर्‌ जवर्दस्त थी, जिनकै कारण अ्रवूवकर, उमर 
श्रौर उस्मानके मरनेके वाद श्रलीको खिलाफत मिली । दमिरकके जवदस्त 
गवर्नर म्वावियाकी उनकी म्रनबन थी, किन्तु कनीलोकी बनावट मदीनामें 
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बैठे खलीफाको इजाजत नहीं दे सकती थी, कि श्रली म्बावियाको गवनेरी 
से हटाकर बनी-उमेय्या खान्दानको अ्रपना दुरमन बना गृहयुद्ध शुरू कर 
दे । ग्रलीक।ा शासन स्वावियाकी ग्रघप्रकट वगावतं तथा बाहरी सभ्य- 
ताश्रोसे इस्लामके प्रभावित टोनेका समय था । यद्यपि अ्रली म्बाविया- 
का कख नहीं बिगाड़ सके; किन्तु, म्वावियाको अली श्रौर उनकी सन्तानस 
सवसे श्रधिक डर था । म्रलीके मरनंके बाद म्बाविय्राने खिलाफतको श्रपने 
हाथमे करनेमें सफलता जरूर पाई, किन्तु पैगंबरकी एकलौती पूत्री फातमा 
तथा अ्रलीके दोनों पृत्रो--हसन श्रौर हुसन-के जीवित रहते वह्‌ कव 
सुखकी नींद सो सकता था । ग्राखिर सीधे-सादे अरब तो खलीफाके शाटी 
ठाट-बाट शओ्रौर ग्रपनी श्रवस्थाको मृकाविला करके म्वावियाके विरुद 
श्रासानीसे भडकाये जा सक्ते थे । उसने हसनको तो उनकी वीवीके 
द्रारा जहर दिलाकर श्रषनं रास्तैसे हटाया ग्रौर हुसेनके खतरेको हटान- 
के लिए म्वावियोके बेट यजीद ने षड्यन्त्र किया) यजरीदनं ग्रघीनता 
स्वीकारकर भगड़को मिटा डालनेके लिए हूमेनको बड़ म्नाग्रहपूवेक कूफा 
(यही वख्राके सूबेदार यजीदकी उस वक्त राजधानी थी) बुलाया । रास्तेम 
कव्रेलाके रगिस्तानमें किस निदेयतकं साथ सपरिवार हृसनको मारा गयः, 
वह दिल हिला देनेवाली घटना इतिहास्के हर एक विद्यार्थकि मलूमहं। 
हसैनकी सहादत ददंनाक टं । हर एक सहुदय व्यक्तिको सहानुभूति 
ह॒मंन तथा उनके ६६ साधथियोके प्रति हानी जरूरी ह । यजीदके सर- 
कारी दव्रदबके होते भी जब कबलाके महीदोके सत्तर सिर कफामे यजीदक 
सामनं रखे गये ्रौर नृगंस यजीदने हुसेनके सिरको ङंडसे हटाय) तो एकर 
बदेके मंहसे यकायक श्रावाज निकल ्रारई--'श्ररे! धीरे-धीरे ! यह्‌ 
पेगंवरका नाती हं । अरल्लाहकी कसम मेने खुद इन्हीं श्रोटोको हजरतके 
मंहसे चुम्बित हते देखा था ।' मानवताके न्यायालयमें हम यजीदको भारी 
ग्रपराधी ठहरा सक्ते टे; किन्तु प्रकृति एफेसी मानवता कौ कायल नटीं 
ट, उसका हर श्रगला कदम पिद्धलेकै ध्वंसपर बढता टे । आ्राचखिर अ्रली, 
हुसेन या उसके श्रनयायी विकासको सामन्त-शाहीसे ्रागेकी ग्रोर नीं 
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बल्कि पी खींचकर कबीलेशाहीकी श्रोर ले जाना चाहते थे; जिसमें 
यदि सफलता होती तो इस्लाम उस कला, साहित्य, दशनका निर्माण न 
कर सकता, जिसे हमने भारत ईरान, मेसोपोतामिया, तुर्की रौर स्पेने 
देखा, श्रौर यूनानी दशेन द्वारा फिरसे वह युरोपमें उस पुनजगिरणको 
न करा पाता; जिसने श्रागे चलकर वज्ञानिक युगको श्रस्तित्वमें ला 
दुनिया कौ कोयापलट करनेका जवदंस्त ग्रायोजन कराया । 
४-श्स्लामो सिदुान्त 

कूरानी इस्लामके मूख्य-मुख्य सिद्धान्तदे--र्ईर्वर एक हँ, वह बहत 
कृ साकार साट, श्रौर उसका मुख्य निवास इस दुनियासे बहुत दर चछचै 
प्ासमानोको पारकर सातवें ग्रासमानपर ह । वह दुनियाको सिफं कृन्‌" 
(टो) कहकर अ्रभावते बनाता ह । प्राणियोमें श्रागसे बने फरिदते (देवता) 
मरार मिद्से बने मनुष्य सवरश्रष्ठ हँ । फरिक्तोमेसे कद्ध गुमर(ह होकर 
प्रल्लाहके सदाके लिए दुर्मन वन गए दै, ग्रौर वे मनुष्योको गुमराह 
करनेकी कोदिश करते टे, इन्हे ही जैतान कहते है । इनका सरदार इन्लीस 
द, जिसका फरिदता होते वक्तका नाम ्रजाजील था। मनष्य दुनियामें 
केवल एक बार जन्म लेता टं । भ्रौर ईङवर-वचन (करान )के द्वारो विदित 
(पण्य) निषिद्ध (पाप) कमं करके उसके फलस्वरूप श्रनतकालके लिप 
स्वगं या नकं पाता टै । स्व्गमे सुन्दर प्रासाद, भ्रंगुरोके वाग, शहद- 
शरावको नहरे, एकमे प्रधिक सुन्दरिर्यां (हरे) तथा वहूतसे तरुण चाकर 
(मित्मान) होते हे । दया, सत्य-भाषण, चोरी न करना, ग्रादि सर्वधर्म 
साधारण मलं कामोके श्रतिरिक्त नमाज, रोजा, (उपवास), दान 
(जकात) श्रौर हज (जीवनम एक बार कावा-दर्शन ) ये चार मुख्य ह्‌ । 
निषिद्ध क्मोमिं अ्रनेक देवताश्रों श्रौर उनकी मूत्तियोका पूजन, गराब- 
पीना, हराम मांस (सृग्रर तथा कलमा विना पढ़े मारे गये जानवरका 
मांस) खाना श्रादि हे ।' 





` विस्तारके लिये देखो मेरा ""कुरानसार” ! 


ततीय अध्याय 


यूनानो दशेनका प्रवास ओर उसके 
अरबी अनुवाद 


६ १-अरस्तुके ग्रन्थोका पुनः. प्रचार 


इस्लामिक दशेन यूनानी दशेन--खास्कर श्ररस्तुके देन तथा उसभ 
नव-श्रफलातूनी (पिथागोर-ग्रफल्‌ात्‌न-भारतीय दशेन) दश्लैनके पुटका ही 
विवरण श्रौर नई व्याख्य) रै, यह हमें श्राग मालूम होगा । यद्यपि म्रफलातूं 
(प्लातो) तथा दूसरे यूनानी दाशेनिकोकि ग्रन्थोके भी भाषान्तर श्ररबीमं 
हुए, किन्तु इस्लामिक दाशेनिक सदा श्ररस्त्‌का श्रनुसरण करते रहे, इस- 
लिए एक वार फिर हमे श्ररन्तूकौी कृतियोकी जीवनयात्रापर नजर डालनी 
पड़गी, क्योकि उसी यात्राका एक महत््वपृणं भाग इस्लामिक दशेनका 
नि्मण ट । 


१-अरस्त्‌के ग्रन्थोको गति 


ग्ररस्तूके भरन (३२२ ई० पू०)कै बाद उसकी पस्तकं (स्वरचित 
तथा संगृहीत) उसके शिष्य नथा सम्बन्धी ध्योफ़ास्तु' (देवभ्रात)के 
हाथमे श्रां । थ्योफ़ास्तु स्वयं दारोनिक श्रौर दकशंन-म्रध्यापनमें अरस्त्‌का 
उत्तराधिकारो था, इसलिए वह इन पृस्तकोको कदर जानता था। 
लंकिन २८७ ई० पूणम जव उसको स॒त्य हुई, तो यह सारी पुस्तकें उसके 
हिष्य नेलुसूको मिली, ग्रौर फिर १३३ ई पृण्के करीब तक उसीके 
खान्दानमे रहा । इसके बीचहीमं ग्रह खान्दान क्द्र-णसियामे प्रवास कर 
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गया, ग्रौर साथही इस प्रन्थरारिको भी लेता गया। लेकिन इस समय 
इन किंताबोको बहुत ॒ही छिपा रखनेकी--धरतीमे गाडकर रखनेकी 
कोशिश की गई, कारण यह था कि ईसा-पवं तीसरी-दूसरी सदीके यूनानी 
राज बडे ही विद्याप्रमी थं (इसकी बानगी हमे भारतके यवनराजा 
मिनान्दरमे मिलेगी) ओ्रौर पुस्तक-संग्रहका उन्हं बहुत शौक था। १३३ 
ई० पून्मे रोमनोने यूनान-शासित देशो (क्षुद्र-एस्तिया प्रादि) पर 
प्रधिकार किया। इसी ससय नेलुसूके परिवारवाले अ्ररस्तूके ग्रन्थोमे 
 पुडियातो नहीं ्वांधने लगे थे, क्योकि वह कागजपर नहीं लिखे हुण 
ये, ग्रौरः वेसा करनेसे उतना नफा भीन था; बल्कि उन्होने उन्टे. तह- 
वानेस निकालकर वाजारमे बचना शुरू किया । संयोगवढठा यह सारी 
ग्रन्थ-रारि ग्रथेन्स (यूनान) के एक विद्याप्रेमी ्रमीर भ्रल्पीकनने खरीद 
नलिय(, श्रौर काफी समय तक वह उसके पास रही । ८६ ई०पृ०्मं रोमन 
सनापति सलरयेलाने जव णथेन्स विजय किया, तो उसे उस एतिहासिक 
नगरके साथ उसको महान्‌ देन श्ररस्तूको यह ग्रन्थ-रारि भी हाथ लगी, 
जस किं वह रोममे उठा ले गया; प्रौर उस ग्र॑धकारपृणं तहखानेमे 
रखनकी जगह एक सावेजनिक पृस्तकालयमं रख दिया । इस प्रकार दा 
दाताब्दियोके बाद अ्ररस्त्‌की कृतियोको समभद।र दिमागोपर अ्रपना प्रसर 
डालनेका मौका मिलो । ्रन्द्रानिकून श्ररस्त्के विखरे लेखोको नियमानृसार 
कम-वद्ध किया । 

प्ररस्तूकी कृतियोकी जो तीन पुरानी सुचियाँ श्राजकल उपलभ्य ह, 
उनमें देवजानि लारितुको सूचीमें १४६, ग्रनानिमुको सूचीमे भी पुस्तकोकी 
संख्या करीब-करीव उतनी हीह । किन्तु अ्न्द्रानिकृने जौ सूची स्वयं 
श्ररस्त्के संग्रहको देखकर बनाई, उसमे उपरक्त दोनों सूचियोसे कम पुस्तकं 
रेः । पहिले दो सुचीकारोने अ्ररस्तू-संवाद ग्रौर लेख, कथा-पुस्तकं, प्राणि- 
वनस्पति-सम्बन्धी साधारण लेखो, एतिहासिक, किस्सो, धमे-सम्बन्धी मामूली 
पुस्तकोको भी श्ररस्तकी कृति्योमे शामिल कर दिया हं, जिन्हें कि अन्द्रानिक्‌ 
प्ररस्तूके ग्रन्थ नहीं समभता । वस्तुतः हमारे यहां जसे व्यास, बुद्ध, शंकरके 
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नामसे दूसरोके बहुतसे ग्रंथ बनकर उनके मत्थे मढ दिये गये, वही बात 
प्ररस्तूके साथ भी हई | 

प्ररस्तृकी कृतियोको' विषय-क्रमसे लगाकर जितने भागोमं बाटा गया 
ह उनमें मुख्य यह हं-- ( १) तकं-गास्व, (२) भौतिक-शास्व, (२) ग्रति- 
भौतिक (ग्रध्यात्म) -शास्त्र, (४८) भ्राचार, (५) राजनीति । तकंलास्त्रमं 
ही अलंकार, श्राचार तथा प्राणि-रास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल टं) 


२-अरस्तक्छा पनः पटन-वादन 


श्ररस्त्के ग्रन्थोके परठन-पाठनमे आ्रासानी पदा करनेके लिए सिकन्दर 
प्रफ़ादिसियसूने विवरणं लिखे । विवरण लिखते वक्त उसने अररस्तृकी 
ग्रसली कितावोपर लिखनेका खे ख्याल रण्वा ओ्रौर इसमे अ्रन्द्रानिकृकी 
सृचीसे उसे मदद मिली | 

सिकन्दरके साम्राज्यकं जव ट्कड़-टकटे हए नो मिश्र-सनापति नालमी 
(्ररोकके लेखोम तुरमाय)के हाथ म्राया, तवसं ४७ ई०प्‌० तक तालमी 
वंशने उसपर शासन किया प्रौर धीौरे-धीरं मिश्रकी राजधानी सिकन्दरिया 
(अलिकसुन्दरिया, म्रलसंदा) व्यापार-केन्द्रके श्रतिरिक्त विद्याकन्द्र होनमं 
दूसरा अ्रथेन्स बन गई । ईसार्ट-धमेका प्रचार जत्र गोममे व्रढने नगा था 
उस वक्त यूनानी-दशतके पठन-पाठनका जवरदस्न केन्द्र सिकन्दरिया थी । 
इस वक्त नव-ग्रफलात्‌नी ददानका प्रचार कडा यह हम पहिले कतना 
चके हं । फिलो यूदियो (ई० पू० २५-५० ई०) सिकन्दरियाका एक भारी 
ददौन-्रघ्यापक था । ईसाकी तीसरी सदीमे प्लोतिनु (२०५-७१ ई०) 
सिकन्दरियाम ददन पटाता था। यं सभी दाशेनिक रहस्यवादी नव- 
ग्रफलातूनी दशनके अ्रनुयायी थ, किन्तु इनके परठन-पाटनमें अरस्तके ग्रन्थ 
मी शामिल थे। पोषुरू* (फोर्फारियोस्‌) भी यद्यपि दनम नव-प्रफलात्‌नी 
था, किन्तु उसनं श्ररस्तके प्रन्थोको समभनेकी पूरी कौशिक की। इसका 


नतक = 


` देखो फाराबी, पृष्ठ ११८४-५ ` एकर. 
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जन्म २३३ ई०्मे शाम (सिरिया)के तायर नगरम हुभ्रा था, किन्तु इसनं 
शिक्षा सिकन्दरियामं प्लोतिनुके पास पाई, श्रौर्‌ यी पीदं ञ्रध्यापन करने 
लगा । इसने अरस्तकी पृस्तकोपर्‌ विवरण श्रौर भाप्य लिखे । तकंयास्तरके 
विरद्याथयोके लिए उसने एकं प्रकरण ग्रन्थ ईसागाजी लिखा, जिसे अ्ररबोनं 
ग्ररस्तृकी कृति समभा । यह अ्र॑थ भ्राज भी अ्ररबी मदरसोमं उसी तरह 
पटाया जाता हं, जंमे संस्कृत विद्यालयोमे तकं-संग्रह, श्रौर मुक्तावलि । 
ईसाई-षमं दूसरे सामीय एकैश्वरवादी धर्मक भांति ददौनका विरोधी 
था, भक्तिव्राद भ्रौर दर्यन (वृद्धिवाद)मं सभी जगह एसा विरोध देखा 
जाता हं । जब ईसादयोके ह।(थमे गज-ासने श्राया, तो उसने इस खतरेको 
दूर करना चाहा । किस तरह पादरी थेवफिलनं ३०० ई०मे सिकन्दरियाके 
सारं पस्तकालयोको जला दिया ग्रौर किस तरह ४१५ ई०्मं ईसाढयोने- 
सिकन्दरियामं गणितके अ्राचायं हिपायियाका बड़ी निदयताके साथ वध 
किया, इसका जिक्र हो चका हं । ग्रन्तमे ईसाई राजा जस्तीनियनने ५२६ 
ई«में राजाज्ञा निकाल दयनका पटन-पाठन विलक्रल वन्द कर दिया । 


§ २-युनानी दाशनिरकोका प्रवास ओर दश्नाचुवाद 
९-यूनानौ दाशनिकोंका प्रवास 

दहनद्रोही जस्तीनि दनक गासनके वकःटीसे रोमन साभ्राज्यके पडोसमे 
उसका प्रतिद्रद्री ईरानी साम्राज्य था, जिसने भ्रभी किसी ईसाईया दूसरे 
ग्र-सहिष्णु समी चमको स्वीकार न कियाथा; उस समय ईरानका शाहं 
याह कवद (४८७-&८ ई०) था! 

मङ्दक--कवदके समय दरानक्रा विरूयान दानिक मज्दक मौजूद 
धा । दशनम उसके विचार भौतिकवादी थ! वह सोम्यवाद श्रौर संघवाद- 
क प्रचारके था उसको जिक्षा थी--सम्पत्ति वयक्तिक नहीं साधिक होनी 
चाहिए, सारं मनृष्य समान ग्रौर एक परिवार-सम्मिलित होने चाहिए । 
मयम, श्रद्धा, जीवे-दया रखना मनृप्य टोनकीौ जवावदेही हं । मङ्दककी 
बिक्षाका ईरानियोमें ब्दी" तेजीस प्रसार हूना, मौर खुद कवद भी जब 
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उसका स्ननूयायी बन गया, तो ग्रमीर श्रौर पुरोहित-वगक खतरा साफ 
दिखलाई देने लगा । मज्दकके सिद्धान्तोको युक्तियोसे नहीं काटा जा 
सकता था, इसलिए उन्हं तलवारमे काटनेका प्रयत्न करना जरूरी मालूम 
हु्रा । कवदको कैदकर उसके भाई जामास्प (४९०८-५०१ ई०)को गही 
पर बेटाया गया । पुरोहितो तथा सामन्तोने वहुतेरा उकसाया किन्तु 
जामास्प भाईके खूनसे हाथ रंगनेके लिए तयार न हृश्रा, जिसमें साधारण 
जनताम मज्दककी शिक्नाका प्रभाव भी एक कारण था । कंवद किसी तरह 
जलसं भाग गया । उस वक्त युरोप ग्रौर्‌ एस्ियामें (भारतम भी) मध्य- 
एसियकि प्रसम्य बद्‌दू-हूणोका ्रातंक छाया हूग्रा था । कवदने उनकी 
सहायतसि फिर गही पाई । कवदने पिन तो मज्दकी विचारोकिं साथ. 
वैयक्तिक सहानुभति र्वी, लेकिन जव साम्यवाद प्रयोगक्षेत्रमे उतरने 
लगा, तो हर समयके शिक्षित “ग्रादणेवादियो'"की भांति वह उसका विरोधी 
बन गया, ग्रौर उसकी ग्राज्ञाये हजार साम्यवादी मज्दकी तलवारकै घाट 
उत्तार गये | 

५२९ ईन्मे जस्नीनियननं उलनके पटन-पाटनका निषध किया धा । 
इसम पहिल ५२१ ई०में कवदके दोर लड़के श्वणरौो (५२ १-७० ई० नं 
बड-द्योर भाटयका हननकर गही मँभाली । मज्दकौी साम्यवादी श्रव 
भी श्रपनं प्रभावक्रो बढा रद्ध, इसलिए पृरोहितों म्रौर अ्रमीरोकरे ल।डइले 
खृङारोने एक लख मङ्दकी श्रदशवादियोक्रा खूनकर ग्रपनी न्यायप्रियता- 
का परिचय दिया; इमी सफलताके उपलक्षमं उसने नौशंरवाँ (नये-शाह ) 
कौ उपाधि धारण की; ग्रमीरो-पृरोहितोकी दुनियीन उस न्यायी" 
(श्रादिल)की पदवी दी। 


र-यूनानो दशेन-गरन्थोके हेरानी तथा सुरियानौ श्रनुवाद 


नौदोरवकि इन काले कारनामेकिं भ्रतिरिक्त कृं म्रच्छं काम भी 
ह, जिनमें एक ह, श्रनाथ यूनानी दाशंनिकों को शरण देना । ५२६ 
ई० मं सात नव-ग्रफलात्‌नी दाक्षनिक भ्रथेन्ससे जान वेचाकर भागनेपर 
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मजबूर हृए, इनमे सिम्पेलू श्रौर देमासिपु भी थे। इन्ोनं नौशेरवाकिं 
राज्यमें शरण ली। रारण देनेमें नौशेर्वांकी उदार हूदयताका उतना 
हष्थ न था, जितना कि श्रपने प्रतिद्रद्ी रोमन कंसरके विरोधियोको 
दारण देनेकी भावना । श्रपने पृवंजोकी भांति नौशेरर्वंका मी रोमन कसरम 
ग्रक्सर युद्ध ठना रहता था। एकं युद्धको श्रनिणेयात्मक तौरपर खतम 
कर ५४६९ ई०्म उसन रौमको पराजितकर श्रपनी शर्तोपर सुलह कर- 
वानेमें सफलता पाई । सुनहकी गमि एक यह भौ शी कि रोमन कंसर 
ग्रपन राज्यमं धामिक (दाशनिक) विचारोको स्वतत्रता रहन देगा। टस 
संधिके अनसार कद्ध विद्वान्‌ स्वदग लौटनमे पफल हूए, किन्तु सिम्पेल्‌ ओर 
देमासियुको लौटनेकी इजाजत न मिल सको 

( १) ईरानी (पहलवी) भाषामें अनुवाद--नौगेरवांने जन्देगा- 
पारम एक तविदयापीट कायम किया था, जिसमे दगेन श्रीर्‌ वंद्यककी शिक्षा 
वास तौरसे दी जाती थी। इस विद्यापीरम इस समय परठन-पाटनकै अ्रति- 
रिक्त किलन ही यूनानी दञ्नन तथा दूसरे ग्रंथों (जिनमं पौल्‌स्‌ परसा द्वारा 
प्रनुवादित श्नरस्तूके तकंलास्त्रका ग्रनुवाद भी ?)कर[ पटलवीमे ब्ननुवाद 
ह्श्रा। श्रनृवादकोम कितन ही नस्तोरीय सम्प्रदायके ईसाई भीथ, जों 
कि खद कसर-स्वीकरन ईसाई सम्प्रदायके काभाजन थ| 

ज्रवानवाद्‌ (इरानी नास्तिकवाद्‌ )-- यहां पर यह भी याद र्ना 
चाद्िए, कि ईरानम स्वतंत्र विचारोको धारा परहिलम भौ चली आ्आत्ती 
थी । नौदोरवमि पहिले यज्दागिदे द्वितीय (४३६-५७ ई०)के समय एव, 
नास्तिकवाद प्रचलित था, जिम जरवानवाद कहत । वान पहलवी 
भाषाम काल (ग्ररबी-दह्) कौ कहते । येलौग कालका द्री मूल कारण 
मानते थ, इसीलिए इन्दं चवानवादी-कालवादी (ग्ररर्बा--दद्धिया) कहते 
थ । नास्तिक हति भी यह भाग्यवाद के विहवासी थ! 

(२) सुरियानी (सिरियाकी) भाषामे अनुवाद-ईसवी सनका. 
पहिली सदिययोमे दुनियाके व्यापारक्षेत्रमे सिरियन (जामी) नोगोका एक 
वास स्थान था। जिसतरहवे ईरानी, रोम, भारत ओ्रौर चीनके व्यापारमं 

५ 
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प्रधानता रखते थ, उस तरह्‌ परिचमी एसिया, अफ्रीका मरौर युरोप-- 
परिचममं फ़रांस तक--का व्यापार सिरियन लोगोके हाथमे धा । बल्कि 
मद्रासके सिरियन ईसाई इस बातके सवत हं, कि सिरियन सौदागर दक्षिणी 
भारत तक दौड लगते थे। व्यापारके साथ धर्म, संस्कृतिका भ्रादान- 
प्रदान होना स्वाभाविक हं, ओर सिरियनोने यही बात यूनानी दञ्लनके 
साथ को} सिरिथन विद्वानोनं यूनानी सभ्यताके साथ उनके दशेनको भी 
सिकन्दरिया (मिश्र), भ्रन्तियोकं (क्षुद्र-एसियाका यूनानी नगर) से लेकर 
ईरान (जन्देशापौर), ग्रौर मेसोपोतामिया, निसिबी (ईरान, एदेस्सा) 
तके फलाया । परश्चिमी म्रौर पूर्वी (ईरानी) दोनो ईसाई सम्प्रदायोकी 
धम-भाषा सुरियानी (सिरियाको भाषा) थी, किन्तु उसके साथ उनकं 
मठोमें यूनानी भाषा भी पढाई जाती थो। एदेस्सा (मसौपोतामिया) 
भी ईसादयोका एके विद्यकेन्द्र था, जिसको वजहसे एदेस्साको माषा 
(सुरियानीकी एकं बोली ) साहित्युकौी भाषाके दजं तक पहुंच गई । उसके 
ग्रध्यापकोके नस्तोरीय विचार देखकर ४८६ ई०्मं एदेस्साके मठ-विद्या- 
लयको बंद कर दिया गया, जिसके वाद उस निसिवी (सिरिया)मं खोला 
गया । 

(क) निसिवी (सिरिया)--निसिबी नगर ईरानियोकै अधित 
प्रदेशमे था, ग्रौर सासानी शाहका वरदहस्त उसके ऊपर था । नस्तोरीय 
ईसाई सम्प्रदायके धर्मका धिक्षाके साथ-साथ यहाँ दर्शन ग्रौर वेद्यकका 
भी पठन-पाटन होताथा । दरंनकी प्रर विद्याथियों ग्रौर अ्रध्यापकोका 
काव तथा श्रादर्‌ श्रधिक देख धमनताग्रोको फिक्र पडी, रौर ५६० ईन्मं 
उन्होने नियम वनाया, कि जिसे कमरम धम-पाट हो, वहां लौकिक विद्याका 
पाठ नहीं होना चाहिए । 

मसोपोतामियाके इस भागम जिसमं निसिबी, एदस्सा तथा हरनके 
रहर थ, उस समय सुरियानी भाषा-भाषी था । पिचलं महायुद्ध (१६१४. 
१८ ई०)के बाद मसौपोतामियाके सुरियानी ईसादयोकौ किस तरह 
निदयतापवेक कत्ल-प्राम किया गया था, इसे श्रभी बहूतसे पाठक भूलें 
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न होगे । अराज मसोपोतामिया (ईराक) सिरिया (क्ञु्र-एसियाका एक 
भ्मग) मिश्र, मराकोमे जो श्ररबी भाषा देखी जाती ह्‌, वह्‌ इस्लाम 
पौर श्ररबोकि प्रसारके कारण हृश्रा । इस तरह ईसाकी प्राथमिक शता- 
व्दियोमें एदेस्सा ग्रौर उसका पड़ासी नगर दूरान भी सूरियानी भाषा- 
भ्षो था । 

मसोपोतामियाके इन विद्यापीठोमं चौथीसे भ्राठ्वीं सदी तक बहूतस 
यू नानी-दकशेन तथा शास्त्रीय-ग्र॑योका तजुंमा होता रहा, जिनमें सजियस 
( ६६-५२३६ ई०)के श्रन्‌वाद विषय श्रौर परिमाण दोनोके ख्यालसे बहुत 
पृणे थे । जब मसोपोतामियापर इस्लामका अ्रधिकार ही गया, तब भी 
सुरियानी श्ननुवादका काम जारी रहा, एदेस्साके याकूब (६४०-७०८ ई० ) 
स अ्रपनें ्रनुवाद इसी समय कयि थे। इन अ्रनुवादोमें सव जगह मूलके 
प्रनकरण करनंकी कोदिदाकी गई ह, किन्तु यूनानी दवी-दवताश्रों तथा 
महापुरुषोके स्थानपर ईसाई महापुरुषोको रखा गया हं । इस बातमं 
प्ररब श्रनृवाद ग्रौर भी प्रागे तक गये । सुरियानी ग्रन्‌वादोमें श्ररस्तुके 
तकंशास्व्रका ही अ्रनृवाद ज्यादा देखा जाता हे, ्रौर उस वक्तके सुरि- 
यानी विद्वान्‌ श्ररस्त्‌को सिफ नकयास्त्री समते थ । 

ट्न्हीसिरियन (युरियरानी) लौगोन पद्ध ग्रारुवीं दसवी सदीमें बगदादके 
खली फक शासनम यूनानी प्रन्थोक्रा युरियानी अ्रन्‌वादोकी मददस या स्वतन्त्र 
रूपस अरबी भाषामे तज॑मा किया । सुरियानि्योका सवम व्रडा महत्व यह 
रि, कि यूनानी श्रपन ददयनको जहां लाकर दछीड देन ^, वहामि वह उसे 
श्रागे--विचारमे नहीं कालमे--लं जाते; ग्रौर श्मरवोंको श्रागेकी जिम्मे- 
वारी देकर श्रपने कायंकौ समाप्त करते हं । 

(ख) हरानके साबी-- जव यूनान तथा दूसरे पदिचमी देशोमें ईसाई- 
धमक जवदंस्त प्रचारसे यूनानी तथा दूसरे दवी-देवता भूले जा चके थे. 
तब भो मसोपोतामियाके हरान नगरमे सभ्य मूतिपूजक मौज्‌द थं । जो 
युनानके दाशंनिक विचारोके साथ-साथ देवी-देवतोौमे श्चद्धा रखते थ; 
किन्तु सातवीं सदीके मध्यमे इस्लामिक विजयके साथ उनके देवनाश्नों रौर 
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देवालयोकौ खेरियत नहीं रह सकती थी, इसलिए उनकी पृजा-भर्चा 
चली गई, हाँ किन्तु उनके दादोनिक विचारोको नष्ट करना उतना भ्रासान 
न था। पष इन्हीं सावियोनं इस्लाममें श्रपने दारौनिक विचारोको डालकर 
भारी गड़बड़ी पदा की, जिसके लिए कि कटर मुसलमान उन्हे बराबर 
कोसते रहे । इन्हीं सावी लगोका यूनानी दनक श्ररवी तर्जुमा करनमें 
भी खास हाथ था। 


३-यूनानी दर्श॑न-ग्रंो के श्ररबौ अनुवाद (०४-९००० ईे०) 


प्रथम चार भ्ररबर खनीफोंके बाद प्रमीर म्वबाविया (६६१-८० ई) 
कै खलीफा बनने, कवबीलाशाटी (श्ररबी) एवं सामन्तगाही व्यवस्थाके 
दद, श्रोर हुमेनकी ज्हादतके साथ कवीलाल्ारीके दफन रोनेकी बातका 
हम जिक्र कर्‌ चुकेटे । म्वावियाके वंग (वनी-उमैय्या)की खिनाफतके 
दिनों (६९१-७५० ई०)मे इस्लाम धमको भरसक हर तरहक ब्राहरी 
प्रभावसे सुरक्षित रखनेकी कोणिच कौ गई. किन्तु जहाँ तक गाज्म- 
व्यवस्था तथा दूसरं सांस्कृतिक जीवन-क्षत्रका सम्बन्ध धा, श्ररवोन उन 
सभी सभ्य जाति्ोस कितनीही व्रात सीखनकी कौशि की, जिनके 
सम्पकमः वह ग्वृद भ्राये। विशेषकर दरवारी राट-वाट, घान-गौकनमें नो 
उनन्टोन व्रहुत कृच्छं ईरानी शाकी नकल की । उजट् अरवो्का कड़ी 
ग्रालोतचना तथा क्रियात्मकः कोपम वचनकै लिप ग्रमीर म्व्रावियान पहिले 
टी चालाकास राजधानीका मदीनास दमिरकमं बदल नियाश्वा, ओ्रौर 
प्रकार मदीनाक।( महत्त्व सिफं एक तीथक्रा रह गया | 

वनी-उमय्याके शासनकालमं टी इस्लामी सत्तेनते मध्य-र्णसियामं 
उत्तरी अफ्रीका ओ्रौर स्पेन तक फल गई, यह ब्रतला आये, श्रौर्‌ णक 
प्रकार जहां तक ररव तलवारका सम्बन्ध था, यह उसकी सफलताकीं 
चरम सीमा थी । उसके वाद इस्लाम युरौप, एसिया, भारतीय सागरके 
बहुतस भागोपर फला जरूर, किन्तु उसके फलानवाले श्ररत्र नीं ्रन्‌- 
श्रव मुखलमान थ! 
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पहिली टक्करमं श्ररबी पसलमानोन कबीला्ार्हीके सवालको तो 
छोड दिया, किन्तु समभौता इतनेहीपर होन वाला नही था। जो भ्रन्‌- 
ररव ईरानी या शामी जातिर्यां इस्लामको कबूल कर चरकी थीं, वह्‌ 
ग्रसभ्य बह नहीं, बल्कि श्ररयोसे बहत ऊच दजंकी सभ्यताकी घनी थीं 
इसलिए वहे श्ररबकी तलवार तथो धमं (टस्लाम)कै सामने सर भका 
सकती थी, किन्तु अपनी मानसिक तथा बौद्धिक संस्करृनिकौ तिलांजलि देना 
उनकं वसकी वात न थी, क्योकि उसका मतलब धा सारी जातिमेसे 
बौद्धिक योग्यताका हट रुण्यसे लौटकर गेाव--म जाना । 
यही वजह हई, जो बनी -उमेय्याके बाद हम इस्नामी यासकोको समभौतेमं 
प्रौर श्रागे ब्रढते दखते ह । 

म्वाविया, यजीद, उमर (५) कलल नासकं थ. किन्तु जेमे-जंमे 
राजवंश पुराना रोता गया, खलीफा ्रधिक नक्तिसि हीन टके गयं, 
यहां नक कि म्व्रावियाके ्राठवे उत्तराविकारी टन्न-म्वातिया (७४८४ 
८५७ ई०)का तस्तसं हाथ घना पडा । जिस कूफाका लासक रहते वक्त 
यजीदने हूसेनके खनसे “स्रपने हा्थोको र्गा था, वके एकः म्ररब- 
सरदार म्रब्दल्‌ अव्वास (७८६-५८ ई०) नं ्रपनं जिलाफतकी घोषणा 
की । स्व्नीफाका करवीलक †वक्वासपात्र रोना चाहिए, यह व्रातं तो 
वनी-उमय्यान ही वतम कर दी थी, ग्रौर दृनियाके दूसरे र।जाग्रोकी 
भांति तलवारको श्रन्तिम निर्णायक मान लिया था, इसलिए अन्वासकी 
इय हरकतकी लिक कायत वह क्या कर सकते धे “ श्मव्वासने तनी-उमेय्याके 
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नाक न था, जेसा कि कबलाके गीदोका, किन्तु इतिहासकं पृराने पाठको 
कृ ग्रंशोम "दृहराया'' जरूर । न्ट गाहजादोमेस एक--ग्रवदुर्‌हमान 
दाखिल परिचिमक्री ग्रोर्‌ भाग गया, ग्रौर स्पेन नथा मराकोमे म्रपने वंके 
दासनक कृ ममयर तक म्रौर बच) रखनमे समथं हमरा । 

ग्रव्वासने सारे एसियाई इउस्लामी राज्यपर ग्रधिकार जमाया। 
प्रारम्भिक समयम ग्रव्वामी राजवंश (ग्रन्बासियों)नं भी अ्रपनी राजधानी 
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दमिरहक रखी, किन्तु भ्रव्बासके बेटे खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई० }नं 
७६२ में बगदाद नगरको बसाया, ग्रौर पीडे राजधानी भी वहीं बदल 
दौ गई । श्रव खिलाफत एक तरहसे भ्ररबी बातावरणसे हटकर श्रन्‌- 
ग्ररब--ईरानी तथा सुरियानी--वातावरण मे प्रागई, इसलिए म्रन्नासी 
नवलीफोपर बाहरी प्रभाव ज्यादा पडने लगा। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि भ्रारंभस टी मुसलमानोने ्ररवबी खनको शद्ध रखनेका ख्यान 
नहीं किया, खासकर माकी तरफसे । पगम्बरके नाती हुसैनकी पत्नी 
प्रन्तिमि ईरानी शाह यज्दगिदं तृतीय (६३४-४२ ई० )की पुत्री हूस्नबान्‌ 
थी । बनी-उमैय्या इस वागेमे श्रौर उदार थे । वही बात श्रब्वासियोके 
वारम थी। इस तरह साफदटं कि जिन खलीफोको श्रव भी ग्ररव समभ 
जाता था, उनमें भी अन्‌-ग्ररव खून दरी ज्यादा था। यह श्रौर वातावरण 
मिलकङ उपर कितना प्रभाव डाल सकते थे, यदह जानना ग्रासान हे । 

( १) अनुवाद-काये--उपेरोक्त कारणोमे बगदाद के खलीफोवग 
पिले खलीफोमे विचारके सम्बन्धमें ज्यादा उदार होना पड़ा । उनकी 
सल्तनतम बृखारा, समर कन्द, वलख, नं -गापोर, २, वरगदाद, कूफा, दमिषक 
ग्रादिमं बड़े-बड़ विद्यापीठ कायम हण, जिनमें म्रारम्भमे यद्यपि करान श्रौर 
उस्नामकी ही दिक्षादी जानी थी, किन्तु समयके माथ उन्हे दूसरी विदयाग्रा- 
कौ श्रोर भी ध्यान दना पड़ा । मंसुर्‌ (७५४-७५), हारून (७८६- 
=०६ ई०) ग्रौर मामून (८११-३३ ई०) प्ररबी जालिवराहन श्रौर विक्रम 
थ, जिनके दरवारमे देण-विदेशके विद्रानोका बड़ा सम्मान रोताथा। वे 
स्वयं विद्रान्‌ थे ग्रौर इनके गाहजादोकी यिक्षा करान, उसकी व्याव्याग्रों 
ग्रौर परंपराग्रों तक ही सीमित न शी, बल्कि उनकी लिक्षामे यूनानी 
दशेन, भारतीय ज्योतिष प्रौर गणित भी शामिल थ। गोया इस प्रकार 
प्रज्वासी खलीफावेनमें ररबके सीधे-सादे बदूदूर्रोकी यदि कोई चीज बाकी 
` यह नाम भी पारसी ह, जिसका संस्कृत रूप होगा भग (वद्‌ ) दत्त -- 
भगवान्‌को दी हई 
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रह गई थी, तो वह श्ररबी भाषाथ, जो कि उस वक्त सारे इस्लामी 
सल्तनतको राजकीय तथा सांस्कृतिक भाषा थी । 

यजीद प्रथम (६८०-७१७ ई०}के पुत्र खालिद (मृ० ७०४ ई०) 
को कौमिया (रसायन) का बहत शौक था । कहते ट, उसीनं पहिले -पहिल 
एक ईसाई साधू दारा कौमियाकी एक पुस्तकका यूनानीसे ररी भाषामें 
ग्रनुवाद कराया । मंसूर (७५४-७५ ई०)के शासनम वैद्यकं, तकंडास्व, 
भौतिक विज्ञानके ग्रन्थ पहटलवी या युरियानी भाषास श्ररबीमें श्रनवादित 
हुए । इस समयके श्रनुवादकोमिं उव्न-म्रल्‌-मृक्रफफाका नाम खास र्तौरने 
मशहूर ह । मुक्रफ़फा स्वयं ईरानी जातिका ही नहीं बल्कि ईरानी धर्म॑का 
भी श्रनुयायो था। इसन कितने ही यूनानी दौन्‌-ग्रन्थोके भी ग्रनवाद 
किये थ, किन्तु ब्रहुतमे दरूसरं प्राचीन ररी ग्रनुवादोकी भांति व्ह काल- 
कवलित हौ गये, रौर हम तक नहीं पहूंच सकं ; किन्तु उन्टोँने प्रथम दार्न- 
निक विचारधारा प्रवतत करनेमं वडा काम किया था, टसम तो राक्र 
टी नीं । | 

ारून ग्रोर मामूनके प्रन्‌वादकोमे कचं संस्कृत पंडित भी थे, जिन्टोने 
वेद्यक ग्रौर ज्योतिपके कितने री ग्रन्थोकि श्ररबी म्रनृवाद करनेमें सहायना 
दी । इस समके कदं दगेन-ग्रनुवादक ग्रौर्‌ उनके अ्रनृवादित ्रन्थ निम्न 
प्रकार है-- 


य्रनुवादवः काल ग्रनवादिन ग्रथ मूलकार 

याहन (योहन्ना ) नवी सदी तेमाउस ग्रफलात्‌ 
विन्‌-वितरिक्र 

॥ प्राणिरास्त्र प्ररस्त्‌ 

न क मनोविज्ञान श 

; = तक गास्त्रके 

ग्रश १ 

ग्रब्दुल्ला नइमल्‌- ८३१५ ईइ० “सोफिस्तिकं ब्रफलातुं 


हिम्सी 


७२. दक्षेन-दिग्दज्ञन [ श्रध्याय ३ 


म्रब्दूल्ला नटमुल्‌- ८३५ ई० भौतिक शास्त्र- फिलोपोन्‌ 
हिम्सी लीका' 
क्रस्ता इन्न-ल्‌का श्रल्‌- ह र ॥ 
बरलबक्को 
॥ ॥ ॥ सिकदर ग्रफ़ा- 
दिसियस्‌ 


मामून (= ११-३३ई६५०)केवादमभी श्रनुवादका काम जारी रहा, श्रौर 
उस वक्तके प्रसिद्ध अ्रनवादकोमे टे--टोनेन इन्न-इस्टाक (६१० ई०) 
होवेश इव्न-उल्‌-हसन, ्रबूविश्च मत्ता इन्न-युन॒स्‌ श्रल्‌-कन्नाई (६४० ई°) 

-जक्रिया इन्न-ग्रादी . . - मन्तिकी (६७४ ई०), ब्रवू-ग्रली ईसा जूरा 
(१००८ ई०), श्रवुन्‌-खेर श्रल्‌-हसन खम्मार (जन्म € ४२ ई०) 

(२) समकालीन बोद्ध तिव्वती अनुवाद--प्रनवाद दारा श्रपनी 
भाषाक समृद्ध तथा अपनी जातिकाो मुशिक्षित बनाना ह्र्‌ एक उश्नतिक्लीन 
सभ्यया म्रसभ्य जातिमे देखा जाना हं । चीनन ईसाकी पटहिली सदीस 
सातवीं सदी तक हजारो भारतीय म्रन्थाकोा चीनीम श्रनुवाद वड भारी 
ग्रायोजन ग्रौर परिश्रमके साथ इसीलिए कराया था तिन्वती नार्गोका 
भी अरवके बदद्ग्रोकी भांति खानाबदोघ ग्रभर-संस्करृति-रटित श्रसभ्य 
जाति थ । -उन्टांको भाँति तथा उसी समयम स्रोह-चन्‌-गनृपा (६२३०. 

०) जंस नताके नतत्वमं उन्न सार हिमालय, मध्य-एसिया तथा 
चीनके परिचमो तीन सबका जीत एक विगान साम्राज्य कायम करिया | 
श्रीर्‌ एक बार तो तिन्बती घोडोनं गंगा-गंडकके संगमका भौ पानी पिया 
था। अ्ररबोकी भांति ही तिन्बतियोको भी एक तिस्तत राज्य कायम कर 
लन पर कवालगाहम तरोकका छाद्‌ सामन्ता राजनीति, श्रौ संस्क्रुरि- 
क लिक्षा लनो पदी, जिसम राजनीति ता चानसनली । पगंबर्‌ मृहम्मदका 
नरह स्वयं धमं चिन्तकः न होने सोड-चन्‌ने चीन, भारत, मध्य-एसियामे 


` श्ररस्तुको पुस्तक । 


्ररबी श्रनवाद | हु स्लाभिक दजन ७३ 


प्रचलित बौद्ध धमक ्रपनाया; जिसने उस सभ्यता, कना, . घम, साहित्य 
ग्रादिकी शिक्षा तेजीस तथा बहुत सहानुभूतिपव॑क तौ दी जरूर, किन्तु 
साथ ही म्रपन दू-खवाद तथा ्राददावादी श्रहिसावादकौ इतनी गहरी घंट 
पिलाई कि स्रोड-चन्‌के वंश (६२०-९०२ ई०)के साथ ही तिन्बती जातिका 
जीवन-स्रोत सूख गया । तिन्वती, ्ररवबी दोनों जातियोन एक टी साथ 
दिग्विजय प्रारभ किया धा, एक ही साथ दो्नोने विजित जातियोसे 
सम्यताकी शिक्षा प्राप्त की । यद्यपि अ्रतिश्लीत-प्रधान भूमिके वासी होनेस 
तिब्वती बहुत दूर तक तो नहीं बढ, किन्तु साम्राज्य-विस्तारके साथ वह 
परिचममें बल्तिस्तान (कदमीर), लदाखे, नाहल, स्पती तक, दक्विनमे 
हिमालयके बहुतस भार्गो, भूटान ्रौर वमा तकं वह जरूर फन । सवमे 
बड़ी समानता दोनामि हम यह पात ह, कि मंसूर हारून-माम्‌नका समय 
(७१५४-६३३ ई०) कररीव्र-करीव वही टे जौ कि टि-दे-च॒ग्‌-तन्‌, श्रौर 
टि-सोड्‌-दे-चन्‌, टि-दे-चन्‌का (७४८०-८७७ ई<)काट्े; श्रौर इसी समय 
पररवकौो भाति तिव्यनने भी हजारो संस्कृत प्रन्थोका ्रपनो भापामं श्रन्‌ 
वाद कराया, इसक्रा ्रपिकांल भाग ग्रव भी सुरक्षित ह । यह दानं 
जातियां ्रापसम भ्रपरिचिति न थी, पूर्वो मध्य-एसिया (वतमान सिन्‌- 
क्याड ) तथा गिल्गितके पास दानां राज्योकी सीमा मिलती शी, ग्रौर दोनों 
राज्यगक्तियोँमे मित्रतापृण सन्धिमभी हई थी, यद्यपि इस संधिके कारण 
सामान्त जानियो-- विशेषकर ताजिका--का भारी अ्रनथंदटह्ग्रा था। 

(३) अरव अनुवाद--यदि हम म्रनृव्रादकोकिं धर्मपर विचार 
करनतर,ता निव्वती ग्रौर ्ररबी ग्रन॒वादोम वहत ग्नन्तर पाते ? । तिव्वती 
भाषाक श्रनुवादक चाह भारतीय हां ्रथवा तिव्वनी, सभी बौद्ध थ । यह 
जरूरी भी था, क्योकि व॑द्यक, छन्द काव्यके कृद म्रन्थोके अ्रतिरिक्त जिन 
ग्रन्थोका श्रनवाद उन्ह करनाथा वह बौद्ध घम या द्छनपर थे । तिब्बती 
म्रनृवाद जितन गृद्ध रै, उसका उदाहरण ग्नोर भापामे मिलना मृरिकल 
ह । अ्ररवी श्रनृवादकोमें कृच्छकै नाम यहे, इनमं प्रायः सभी यहदी, 
ईसाई या सानी धमेके माननेवाले थे । 


७ दक्ञन-दिग्दक्ञन [ श्रध्याय ३ 


जाजं बिन-जिन्रील ईसा बिन्‌-यूनस्‌ इब्राहीम हरानी 

कस्ता बिन्‌-लूका साजित विन्‌ क्रः यक्रिब विन्‌-इस्टाक्र किन्दी 
मा-सजियस जोरिया हृम्सी हनन इव्न-इस्टकर 

ईसा बिनू्‌-माजियस्‌  फोसोन सजिस्‌ ्रयूब्र रहावी 

हुज्जाज विन्‌-मत्र वसील मतरान यूसुफ तबीब 

क्रव्जा रावी हेरान ग्रन्‌-यूसूफ योहन्ना 

ग्रन्द यदग्र विन-बह्ज तदरस वितरीक्र 


शेर यशर बिन्‌-कत्रर्‌ सनान्‌ विन-सावित्‌ यदह्या विन्‌-विनरीक 
सादरी ग्रस्क्रफ़ 


ग्र-मुस्लिम ग्रनूवादक श्रपने घरमेक्रो बदलना नहीं चाहतं थे, ग्रौर उन 
संरक्षक इस्नामी लासकोको इस वारमे क्या नीति थी इसका ग्रच्छा उदा- 
हरण उन्न-जिवब्रीलका ट । खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)नं एक बार 
जिब्रोलसे पृच्छा कि, तुम म्‌सलमान क्यो नहीं हो जात, उसने उत्तर दिया-- 
ग्रपने बाप-दादोके धममेही मं मकमा । चाह वहु जन्नत (स्वगे)ेमं हों, या 
दोजख (नक)मे, मं भी वहीं उन्टीके माथ रहना चाहता हुं ।'' इसपर 
खलीफा हस पड़ा, ग्रौर्‌ भ्नन्‌वादक्रको भारी इनाम दिया । 


री रयो, क + 


`ये श्ररबी म॒सल्मान थे। 


चतुथं अध्याय 





 दृशेनका प्रभाव ओर इस्लाममे मतभेद 


$ १-इस्लाममें मतभेद 


कूरानकौो भाषा सीधी-सादी थी) किसी बातके कहनेका उसका 
तरीका वही था, जिसे कि हर एक बदूदू श्रनपदढ समभ सक्ता था। इसमं 
गक नहीं उसमे कितनी ही जगह तृक, म्रनृप्रास जस काव्यके गब्दालेकारो- 
काही नहीं बल्कि उपमा म्रादिका भी प्रयोग हूग्रा ह, किन्तु ये प्रयोग भौ 
उतनी ही मात्रामे दे, जिस कि साधारण गश्ररवी भाषाभाषी ग्रनपट्‌ 
व्यक्ति समभ सकते टे । इस तरह जव तक पंगंबर-कालीन श्ररबोकरे 
बौद्धिक तल तक बात रही, तथा इस्लामी राजनातिमें उसीका प्रभाव 
गहा, तब तकं काम टीकमं चलता रहा; किन्तु जसी इस्लामिक दुनिया 
ग्ररवके प्रायद्ीपसे बाहर फलन लगी ग्रौर उसमे वे विचार टरकरानें लग, 
जिनका जिक्र पिद्छलं ग्रध्यायोम रो ्रयारे. वेम ही इस्लाममे मतभेद होना 
जरूरी था । 


९-किकरा या घमेमोमांस्कोका जोर 


पेगंबरके जीते-जी करान श्रौर पैगंवरकी वात हर एक प्रहनके हल 
करनके लिए काफी थी । पेगंबरके देहान्त (६२२ ई०)के बाद करान ग्रौर्‌ 
पेगंवरका श्राचार (सुत या सदाचार) प्रमाण माना जाने लगा। यद्यपि 
सभी हदीसों (प॑गंबर-वाक्यों, स्मृतियो )के संग्रह करनेकी कोरिल् शुरू हई 
यी, तो भी पैगंबरकी म॒त्युके बाद एक सदी बीतते-बीतते ग्रक्ल (बृद्धि)न 


७६ दङन-दिग्दक्ञन [ प्रध्याय ४ 


दसल्लल दना शुरू किया, ग्रौर श्रक्ल ( --=बुद्धि, युक्ति) श्रौर नक्ल ( <=शब्द, 
धमंग्र॑ंथ ) का सवाल उठनं लेगा । हमर यहकि मीमांसकोकी माति इस्ला- 
मिक मीमांसका--पिंक्रावाले फक्रोटो--का भी इउसोपर जोर था, कि 
करान स्वतः प्रमाण हं, उसके बाद पैगंवर-वाक्य तथा सदाचार प्रमाण 
होते र । मीमांसकोके नित्य नमित्तिकः काम्यकमकि भांति फिक्रानं 
कर्मोका भेद निम्न प्रकार किया र-- 

(2) नित्य य{ म्रवद्यकरणीय कमं, जिसके न करनपर पाप रोता 
टे, जेस नमाज । 

(२) नंमित्तिक (वाजिब) कमं जिस बमन विहित कियाद, ओौर 
जिसके करनपर पष्य हाता, किन्तु न करनसे पाप नही टाना | 

(३) अनमोदित कम, जिसपर घमं बहुत जोर नही देता । 

( ८) असम्मत कमं, जिसके करनंकी धमं सम्मति नहीं देना, किन्दु 
करनपर कर्ताका दंडनीय नही ` ठटराता । 

(५) निपिद्ध कमं, जिस क्मकी धमे मनाही करतार, ग्रौर करन- 
प्रर दर हालनमे क्रताका दंडनीय सहराता हे । 

फिक्राके प्राचार्य चार वहत मगहर टे-- 

१. इमाम ्रव्‌ हनीफा (०६७ ई) कफा (मेसापोतामिया ) के रहने - 

वाल थे । इनके श्रनेयार्यियाकौ हनौ कटा जाना टे । इनका भारतम 
बहुत जोर > । 

२. इमाम मालिक (७१५-६५ ई) मर्दना निवासी ध । उनके 
ग्रनृयायी मालिक कट जातं ह । स्पन ग्रौर्‌ मरःक्ाके म्‌सनमान पिन 
सार मालिकौथं । ठमाम मालिर्कन पंगंवर-बचेन(हदीम)कौ घ्रमनिणयमं 

ˆ जिसके न करनेसे पाप होता ह्‌, श्रतः श्रवह्यकरणीय हे । 

` नमित्तिक (श्रध-श्रावक्यक ) कम पापादिके दूर करनेके लिये किया 
जाता हं । ` कास्यकमं किसी कामनाकी पुतिके लिये किया जाता 
हृ, श्रौर न करनेसे कोई हजं नहीं । 


मतभेरोका प्रारभ | ह स्लामिक दश्लेन ७७ 


बहुत जोरके साथ इस्तमाल किया, जिसका परिणाम यह हुश्रा कि विद्वानों 
ने हदीसोको जमा करना शुरू किया, ग्रौर हदीसवालो (अ्रहने-हदीस) का 
एक प्रभावशाली गिरोह बन गया ।. 

३. इमाम शाफरटई्‌ (५६७-८२८० ई०)ने शाफरई नामके तीसरे फिका- 
सम्प्रदायकी नींव डाली । यह सुन्नत (सदाचार) पर ज्यादा जोर देते थे । 

४. इमाम श्रहमद इव्न-टंवलन टेवलिया नमक तीसरे फिक्रा- 
संप्रदायकी नीव डाली । यह ईश्वरको साकार मानते हे । 

हनफो श्रौर शाफडई दोनो मतोमे कय (स--द्ष्टान्त द्वारा किसी निष्कर्षं 
पर पटुचना--पर्‌ ज्यादा जार रहाट. ग्रौर यट साफ, कि इमाम हनीफा- 
को इस विचारपर पर्ुचनेमं (कृफा)कै बौद्धिक वायुमंडलने व्रहूल मदद 
दी । शाफ़टनं इस वातम्‌ हन फियास बहुत कृ्ध लिया । 

करान, सुन्नत (पगंवरी सदाचार), क्रयासकै श्रतिरिक्त चौथा प्रमाण 
वहुमत (इज्माश्रन)का भमी माना जान नगा! उनमें पृव॑-पृर्कौ चलव्रत्तर 
प्रमाण समभा गया < । 


र२- मतभेदों (--फतूनांका प्रारम्भ 


( १) हलूत्त--मून्लिम एतिहासिक उस्लामम पटिने मतभदको 
टव्न-सवा (सवा-पृत्र) कै नामस संबद्ध क्रतद, जो कि सातदी सदीमें 
टुश्रा था। इव्न-सवा यहदीम म॒सलमान हृश्रा था; ग्रौर विराधियोके 
मुकाविलम हजरत श्रनौ (पैगंवरके दामाद)मे भारी श्रद्धा रखता था। 
दसौनं हलूल (श्र्थात्‌ जीव अ्रल्नाहमे समा जाला र)का सिद्धान्त निकाला 
था । 

(पुराने शीश्मा)--उत्न-सवाकं वाद गीग्रा श्रौर दूसर सम्प्रदाय पैदा 
हए । किन्तु उस वक्त तक इनके मतभेद दाङंनिक कूपर न लेकर ज्यादातर 
करान गओ्रौर पेगंतर-सन्तानके प्रति श्रद्धा ओ्रौर ब्रश्रद्धापर निर्भर थे। 
शीग्रा लोगोका कहना धा कि पेगंबरके उत्तराधिकारी होनेका श्रपिकार 
उनको पुत्री फालमा नथा श्रलीकी सन्तानको ह । हाँ, ज्रागे चलकर दारश- 
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निक मतभदोसे इन्होंने फायदा उखाया श्रौर मोतज्ञला तथा सूफियोकी 
बहूतसी बाते लीं, रौर अन्तमं ्ररबों ईरानियोके टद्रसे फायदा उठानेमं 
इतनी सफलता प्राप्तं की, कि ईरानमे पंद्रहवीं सदीमें जब सफावी वंह 
(१४९६-१७३६ ई०) का शासन कायम हृभ्रा, तौ उसने शीभ्रा-मतको 
राज-घमं घोषित कर दिया । 

(२) जीव कमं करनेमें स्वतंत्र--म्रवू-यूनस्‌ ईरानी (ग्रजमी) 
पगंबरके साथियो (सहावा) मसे था। इसने यह सिद्धान्त निकाला कि 
जीव काम करनेमे स्वतन्त्र टं, यदि करनेमं स्वतन्रनहो, तो उसे दंड 
नहीं मिलना चाहिए । बनी-उमय्याके शासनकालमें इस सिद्धान्तन राज- 
नीतिक भ्रान्दोलनका रूपल लिया था। माबद बिन्‌-खालिक जहनीने 
कमे -स्वातन्त्यके प्रचार द्वारा लोगोको शासकोके खिलाफ भडकाना शुरू 
किया; उसके विरुद दूसरी शरोर लासक बनी-उमय्य। कमं-पारतंत्यके 
सिद्धान्तका इस्लासम-सम्मत कहकर प्रचार करते थ। 

(३) इश्वर निगंण (विशेषण-रहित)--जहम विन्‌-सफ़वानका 
कहना था कि अल्लाह सभी गृणीं या विशेषणासि रहित हं, यदि उसमे 
गृण माने जायें तो उसके साध दूसरी वस्ुश्रोके अ्रस्तित्वकौ मानना 
पड़ेगा । जंसे, उस ज्ञाता {ज्ञान-गृणवाला) मानें, तौ यह्‌ भी मानन। पड़गा 
कि वह चीजंभी सदा ररगी. जिनका कि ज्ञान ईह्वरको ह । फिर एेसी 
हालतमें इस्लामका ईदवर-ग्रद्रत (तीहीद ) -वाद खतम हो जायगा । अ्रत- 
एव ्रल्लाह कर्ता, ज्ञाता, श्रौता, सृष्टिकर्ता, दंडकर्ता. . कृधु नहींदहं। 
यह विचार शंकराचायेके निविरोष चिन्मात्र (विरेषणसे रहित चेतना- 
मात्र टी एकततत्व ह) से कितना मिलता दह, इसमे हम श्रागे देखेग, 
किन्तु इस वक्त तक शांकर (७८८-८२० ई) ्रभी पैदा नहीं हए यथे; तो 
भी नव-म्रफलात्‌नवाद एवं वौद्धाका विज्ञानवाद उस वक्त मौजूद था। 

(४ ) अन्तस्तमवादः (बातिनी )--ईरानियों (=ग्रजमियों)ने 
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` बातिनी । 
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एक श्रोर सिद्धान्त पदा किया, जिसके ्रनृसार कुरानमे जो क्छ भी कहा गया 
हं, उसके भ्रथं दो प्रकारके होते हं--एक बाहरी (जाहिरी ) , दूसरा बातिनी 
(श्रान्तरिक या म्रन्तस्तम ) । इस सिद्धान्तके श्रनृसार कूरानके हर वाक्यका 
श्रथे उसके शब्दस भिन्न किया जा सकता ट, मरौर इस प्रकार सारी इस्लामिक 
परपराको उलटा जा सकता हं । इस सिद्धान्तके मानने वाले जिन्दीक्र कहे 
जाते हं, जिनके ही तालीमिया (चि्षार्थी), मृलूहिद, बात्िनी, इस्मादली 
म्रादि भिन्न-भिन्ननामह्‌ । भ्रागाखानी मुसलमान इसी मतके भ्रनुयायी हे । 


6 २-दस्लामके दाश्यनिक संप्रदाय 


ग्रादिम इस्लाम सीघ-सादं रेगिस्तानी लोगोका भोलाभाला विवास 
धा, किन्तु अ्रागेको एतिहासिक प्रगत्तिने उसमें गड़बड़ी शुरू की, इसका जिक्र 
कुच ही चुकाहुं। मसोपोताभियाके बसरा जसे नगर इस तरहके मतभेदोके 
निए उवेर स्थान थे, यह वान भी पद्ध पन्नाको पढठनेवाले ्रासानीसे 
सपभः सकते ह । 


१-मोतजला सम्प्रदाय 


वसरा मोतजलाकौो जन्म प्रौर कम-भूमि धी। मोतजला इस्लामका 
पहिला संप्रदाय था, जिसनः दशंनके प्रभावक। पनं विचारों द्वारा व्यक्त 
किया । उनके विचार इस प्रकार थ-- 

(१) जीव कम्मं स्वतंत्र--जीवकौ परतन्त्र माननेपर उसे बुरे 
कर्माका दंड देना प्रन्याय हं, उसीलिण भ्रव -युनुसूकी तरह मोतज्ली कहते 
थ, कि जीवे कमं करनमें स्वतंत्र ह॑ । 

(२) इश्यर सिफ भलाइयोंका स्रोत--उस्लामके सीधे-सादे 
विरवासमें ईङवर सव॑शक्तिमान्‌ गओ्रौर श्रद्वितीय रे, उसके ग्रतिरिक्त कोई 
सर्वोपरि शक्ति नरी हं! मोनजलोकी तकंप्रणाली थी--दुनियामे हम 
भलादयां ही नही वुरादयां भी दते दहे, किन्तु दून बुराइर्योका स्रोत 
भगवान्‌ नहीं हो सक्ते, क्योकि वह केवन भलादइयोके ही स्रोत (शिव) 
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हे । भलादयोका स्रोत टोनेके ही कारण ईहवर नकं प्रादिके दंड नहीदे 
सकता । 

(३) इश्धर निगण--जहम्‌ विन्‌-सफ़वानकी तरह मोतजञली ईङवर - 
को निर्गुण मानते थे,--दया श्र!दि गुणोका स्वामी होौनेपर ईरवरकं श्रति- 
रिक्त उन वस्तुञ्रोके सनातन अ्रस्तित्वको स्वीकार करना पड़गा, जिनपर 
कि ईङ्वर श्रपन दया ग्रादि गण प्रदात करता ह, जिसका श्रथ होगा ईइवर- 
के अतिरिक्त दसर भी कितनं ही सनातन पदाथ टै 

(  ) इश्चरकी सवशक्तिमत्ता सीमित--दस्लाममें ग्राम विशवास 
था कि ईह्वरकी उक्ति ग्रसीम हं । मोततजली पृते थ--क्या ईङवर 
ग्रन्याय कर सकता ˆ यरि नही तो इसका ग्रथ टं ईइवरकी गक्तिमत्ता 
द्‌तनी विस्तत नीरं कि व्ह ब्ररादयोकौ भी करने नग । प्रान मोत- 
जली कहत ध, कि टहवर त्रेया करनमं समथ टोल भी जिव होनेके कारण 
वेसा नहीं कर सकला । पीद्धवानं मोतजनी ईस्वररर्म णमी जकितिका ही 
साफ-साफ रभाव समानत थ 

(५ ) ईश्वरीय चमत्कार (=मोजजा) गत्त--प्नौर धर्मोकी भांति 
ट्स्लामम--ग्रौर खद क्रानम भी--टहवर ग्रौर परगम्बरगक इच्छानसार 
ग्रप्राकरततिक घटनाग्रोका चटन। माना जाता र । मोनजली चिन्तकोका 
कहना धा, कि हर एक पदाथके श्रपनं स्वाभाविकं गण दह्रान ह, जो 
कभी बदल नर्हा सकने; जेस प्रागक्रा स्वाभाविक गण गर्मीदह, जा कि 
म्रागकं रहते कभी नही वदलं सकता } पगरा जौवनिौम जिन 
माजजा समक्त ह, उनकाय्रातो कोड दूसरा श्रध अधवा कह प्रकरतिकं 
पसं निय्रमोकिं अनसार घटित हण रे, जिनका हमजाने नीट ग्रौर ट 
उन्ट श्रप्राक्रतिक घटना केह डालते ६ । 

(६) जगत अनादि नहीं साद्ि--दूसरे म॒सलमानोंकी भति 
मातजला-पंथवाले भा जगन्‌को ईदटवरकरौ कृति मानते थ, उन्हीकी तरह 
ये भी जगत्‌को ब्रभावस भावम श्राया मानतेथ। इसप्रकार इस बातमें 
वह्‌ अररस्तूके जगन्‌ श्रनादितवादकरे विरौधी थं) 
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(७ ) कुरान भी शननादि नदीं सादि- सनातनी मुसलमान मोत- 
जलियोके जगत्‌-सादिवादसे खडा नहीं हौ सक्ते थे, क्योकि जिस तरह 
ईहवरक्रृत होनेसे वह जगत्‌को सादि मानते थे, उसी तरह ईदवरकृत होनेके 
कारण वह्‌ कूरानको भी सादि मानते थ । श्रत्लाहकी भांति कृरानको 
श्रनादि माननेको मोत-जली द्रेतवाद तथा म्‌ति-पजा जसा दुष्कमं बतलाते 
थे । हम कह चुके हे कि कमं स्वातंत्र्य जंसे सिद्धान्तको लेकर जहनीनं 
उमेय्या खलीफोके खिलाफ श्रान्दोलन खड़ा कर दिया था, बनी-उमंय्याको 
खतमकर जव ्रव्वासीय खलीफा वनं तौ उनकी सहानुभूति कमे -स्वातंत्य- 
वादियों तथा उनके उत्तराधिकारियो-मोतजलि्यो-के विचारक प्रति 
टोनी जरूरी थी । बगदादके मोतजली खलीफा कूरानके श्रनादि होनेके 
सिद्धान्तको कृफ़ (नास्तिकता ) मानते थे, श्रौर्‌ उसक लिए लोगोको राजदंड 
दिया जाता था। करालका सादि बतला मोतजली श्रल्लाहके प्रति श्रपनी 
भागी श्रद्धा दिखाते हों यह बातन थी, इसस उनका अमिप्राय यहथा कि 
करान भी अनित्य ग्रन्थोंम ह, इसलिए उसकी व्याख्या करनमं काफी 
स्वतन्त्रताकी गुंजादरणदटं; ग्रौर इस प्रकार पुस्तककी अ्रपक्ना बुद्धिका महत्त्व 
वाया जा सकता हं । उनका मत था--र्ईहवरने जब जगत्‌ ग्रौर मानव- 
क्रा पदा किया, तो साथ ही मनृष्यमे भलाई ब॒राई, सच्चाई-मूठाईके 
परखन तथा भगवान्‌को जाननके लिए बृद्धि भी प्रदान की। इस प्रकार 
वह्‌ ग्र॑थोक्त धर्मक श्रपक्षा निसग (वृद्धि) -सिद्ध धमपर ज्यादा जोर देना 
चाहते थे । यह एसी बात थी, जिसके लिए सनात्तनी मृसलमान मोतजलियो- 
को क्षमा नही कर सकते ध, रीर वस्ततः काफिर्‌, मोतजली तथा दहरा 
(जड़वादी, नास्तिक) उनकी भाषामं रव भी पर्यायवाची शब्द हं । 

(८) इस्लामिक बाद-शाखके प्रवत्तक--मोतजला यद्यपि ग्रंथ 
वादके पक्षपाती न थं, किन्तुं साथही कह ग्र॑थको प्रमाणकोौटिसं उठानाभी 
नहीं चाहते थे । बृद्धिवादी दुनियामे, व्ह ग्रच्छी तरह समते थं कि, 
ग्ररबोकी भोली श्रद्धासे काम नहीं चल सकता; इसलिए उन्होने ग्रन्थ 
(कुरान) ग्रौर बद्धिमे समन्वय करना चाहा, लकिन इसका आ्रावश्यक 
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परिणाम यह्‌ हुग्रा, किं उन्हें कितने ही पुराने विहवासोसे इन्कार 
करना पड़ा, श्रौर कूरानकी व्याख्यामें काफी स्वतन्त्रता वतंनेकी जरूरत 
महसूस हुई । ग्रपने इस समन्वयके कामके लिए उन्हे इस्लामी वादज्ास्त्र 
(इल्म-कलाम)कौ नीव रखनी पड़ी; जौ वगदादके भरारंभिकं खलीफोकी 
बौद्धिक नव-जागृतिके समय पसंद भले ही किया गया हो, किन्तु पीछे वह॒ 
ग्रदाग्ररी, गजाली, जेसे (पुराणवादी'' भ्राधुनिकोकी दुष्टिमें बुरी चीज 
मालूम हई । 

मोतजलियोकी इस्लामके प्रति नेकनीयतीके बारेमं तो सन्देह न करनंका 
यह काफी प्रमाण ह, कि व्ह यूनानी दक्षन तथा ग्ररस्तूके तकेशास्त्रके 
सख्त दुरमन थे, किन्तु इस दुक्मनीमं वह ब॒दधिके हथियारको ही इस्तेमाल 
कर सकते धे, जिसके कारण उन्हं कितनी ही बार इस्लामके “सीधे रास्ते 
(सगातल-म॒स्तक्रोम ) से भटक जाना पडता था । 

(९) मोतजली अआचायं--हारून-माम्‌न-शासनकाल (७८६-८३३ 
ई०) दूसरी भापाश्रोसे त्ररवीमे श्रन्‌वाद करनेका सुनहला काल था। इन 
श्रनृवादके कारण जो बौद्धिक नव-जागृति हृ, ग्रौर उसके कारण इस्लामके 
वारमे जौ लौगोंकः सन्देह रीन लगा, उसीसे लडनेके लिए मोतजजला 
सम्प्रदाय पदा हरा धा । मोतज्रलाके डके नीचे खड़ होकर जिन विद्रानोनिं 
इस नडारईको लदा भा, उनमस कृदछये ट 

(क) ऋअल्लाफ श्रवुल्‌-हुखल रल्‌-श्रल्लाफ़-- यह मोतजलियोका 
सवम वडा विद्वान ह्‌ । इसका देहान्त नवी सदी के मध्यमे हुम्राथा, श्रौर 
दस प्रकार शंकराचार्यका सामकालीन था) शंकरकीौ ही माति ग्रल्लाफ़. 
भी एक जवदस्त वादचतुर्‌ विदान तथा परणेरूपेण श्रपनं मतलबघके लिए 
दङौनको इस्तेमाल करनेकी कोरि करता थां । ईइवर-ग्रद्रेतको निर्गुण 
सिद्ध करनेमे उसकी भी कितनी ही यूक्तिर्यां श्रपने सम-सामयिक 
कंकरके निविशेपचिन्मात्र--त्रहुयाद्र॑त---साघधक तकंकी भांति थीं । ्रल्लाह्‌ 
(ईदवर या ब्रह्म )म को गृण ({ विशोषण) नहीं हौ सकता; क्योकि 
गृण दो ही तरहसे रह सकता ह्‌, यातो व्ह गृणीसे ्रलग हो, या गणी 
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स्वरूप हो । श्रलग माननेसे ब्रत नरी, म्रौर एक ही माननेसे निर्गुण 
रवर तथा गृण-स्वरूप ईङ्वरमं शाब्दका ही ग्रन्तर होगा । मनुष्यके कमेको 
ग्रल्लाफ़ दो तरहका मानता ह--एक प्राकृतिक (नसगिक) या शरीरके 
प्रगोका कमे, दूसरा आचार (पुष्य-पाप) संबंधी अ्रथवा हूदयका कमं । 
ग्राचार-संबंधी (पृण्य-पाप कहा जानेवाला) कमं वही ह, जिसे हम बिना 
किसी बाघाके कर सकं । श्राचार-संबधी कमं (पुण्य, पाप) मनुष्यकी म्रपनी 
ग्रजित निधि हं उसके प्रयत्नका फल हं । ज्ञान मनुष्यको भगवान्‌की 
प्रोरसे तो भगवद्वाणी (करान श्रादि)से भ्रौर कुद प्रकृतिके प्रकाशसे प्राप्त 
होता हे । किसी भी भगवद्राणीके भ्रानेसे पहिल भी प्रक्रतिद्धारा मनृष्यको 
क्तव्यमार्गकी शिक्षा मिलती रही हं, जिससे वह ईहवरको जान सकता हं, 
भलाई-बुरारईमे विवेक कर सकता ह, श्रोर सदाचार, सच्चाई ्रौर निरखलता- 
का जीवन विता सकता दह । 

(ख) नज्ज्ञाम--नज्जाम, संभवतः ग्रत्लाफका शागिदं था । इसका 
मत्य ८४५ ईण्मे हुई धी । कितने ही लोग नज्जामको पागल समते 
ध, श्रीर्‌ कितने ही नास्तिक । नज्जामके श्रनसार ईश्वर बुराई करनेमं 
विलकूल श्रसमथं है । वह वही काम कर सक्तां, जिसे कि वह्‌ श्रपन 
जानम श्रपने सेवकके लिए बेहतर समभता हं । उसकी सवशक्तिमत्ताकी 
चस उतनी ही सीमा ह, जितना कि वह वस्ततः करता ह॑ । इच्छा 
भगवान्‌का गृण नहीं हो सकती, क्योकि इच्छा उसीको हा सकती हं, जिसे 
किसी चीजकी जरूरत--कमी--हो । सुष्टिको भगवान्‌ एक ही बार 
करता; हर एक सुष्ट वस्तुमे वह शक्ति उसी वक्तं निहित कर दी 
जाती ह, जिससं कि वह्‌ श्रागे म्रपनं निर्माणक्रमको जारी रख सके । 
नज्जाम परमाणुवादको नहीं मानता ! पिड परमाणृग्रोसे नही घटनाग्रोसे 
घने हे--उसके इस विचारमें ग्राधूनिकताकी भलक दिखलाई पडती हं । 
म्प, रस, गन्ध जसे गृणोको भी नञ्जञाम पिंड (पदाथ) टी मानता, 
क्योकि गुण, गुणी अ्रलग वस्तुएँ नहीं ह । मनुष्यके ्रात्मा या बुद्धिक 
भो वह॒ एकं प्रकारका पिंड मानता हं । आत्मा मनृष्यका ग्रतिश्वेष्ट भाग 
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है, वह सारे शरीरम व्यापक है । शरीर उसका साधन (करण) हे! 
कल्पना श्रौर भावना श्रात्माकी गतिको कहते ह। दीन श्रौर धर्मम 
किसको प्रमाण माना जाय इसमे नज्जामका उत्तर हीग्रों जसा ट्‌--फिका- 
की बारीकियोसे इसका निणेय नहीं कर सकते, यथाथवक्ता ( ---भ्राप्त ) 
द्माम ही इसके लिए प्रमाण हौ सकता हं । मुसलमानोके बहुमतको वह 
प्रमाण नही मानता । उसका कहना ह -सारी जमात गलत धारणा रख 
सकती हं, जंसा कि उनका यह कहना कि दूसरे पैगंवरोकी श्रपेक्षा महम्मद - 
ग्ररबीमे यह विशेषता थी कि वहु सारी दुनियाके लिए पेगंबर बनाकर 
भेजे गयेथे; जोकि गलत हु, खदा हर पगंवरको सारी दुनियाके लिण 
भेजता हं । 

(ग) जही (८६९ ई०)--नज्जामका जिषप्य जटीज एक सिद्ध- 
हस्त लेखक तथा गंभीरचेत। दाशनिक था । वह्‌ धमं प्रौर प्रकृति-नियमर्वेः 
समन्वयको सत्यके लिए सबसे जरूरी समभता था । हर चीजम प्रकरुतिका 
नियम काम कर रहाट, श्रौर पये हर कामम कर्ता ईदवरकी भलक टं । 
मानववुद्धि करत्ताका ज्ञान कर सकती र । 

(घ) मुच्मम्मर--मुम्मम्मरका समय &०० ईण्के ्रासपास ह । 
ग्रपनं पहिलेके मोतजनियोस भी ज्यादा निगुणवाद''पर उसका जरद्‌ । 
ईहवर सभी तरहक द्रैतमे सवेधा मुक्त हे, इसलिए किसी गुण-विरषण- 
बी उसमें संभावना नहीं टो सकती । ईरवर न श्रपनका जानता ्रौर 
न श्रपनेसं भिन्न किसी वस्तु या गृणको जानता ठै, क्योकि जानना स्वीकार 
करने पर ज्ञाता जय म्रादि अरनगिनत द्रत ग्रा प्हूंचेग, मुश्रम्मरके मतसये गति- 
स्थिति, समानतः।-ग्रसमानता ग्रादि केवल काल्पनिक धारणाय टे, इनका 
कोई वास्तविक सत्ता नहीं हं । मनृष्यकी इच्छा कोई बंधन नहीं रती । 
इच्छाही एक मात्र मनृष्यकी क्रियारहे, बाकी क्रियाएंतो शरीरस संबंध 
रखती ह । 

(ङ) अवू-हाशिम बसरी (९३३ ३० )- प्नवू-हाशिमका मत था, 
कि सत्ता ग्रौर अ-सत्ताके बीचकी कितनी ही स्थितिर्यां ह, जिनमे ईश्वरकं 
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गृण, घटनाः जाति (--सामान्य)के ज्ञान शामिल हं । सभी ज्ञानोमं 
सन्देहका टौना जरूरी हे । 


र२-षरामो सं प्रद्‌्य 


मोतजलियोकी कूरानकी व्याख्यामे निरंकृशताको बहुतसे श्रद्धालु 
मसलमान खतरेकी चीज समभतते थे । नवीं सदी ईसवीमे मोतजलियोके 
विरुद जिन लोगोँनं श्रावाज उरादई थी, उनम करामी सम्प्रदाय भीथा। 
इसके प्रवतंक मुहम्मद बिन्‌-कराम सीस्तान (ईरान)के रहनवाले थे । 
मोतजलाने ईङ्वरको साकार (स-रारीर) क्या सगुण माननसे भी इन्कार 
कर्‌ दिया धा, इन्न-करामनं उस विलकूल एक मनप्य--राजा---कौ 
तरहक घोषित किया । इन्न-तं मियाकी भांति उसका तकं था--जो वम्तु 
ताकार नही, वह्‌ मौजूद दही नहीं हौ सकती । 

३-श्रशश्ररो संप्रदाय 

जिस वक्न मोतजलियों भ्रौर करामियोके एक दूरके पूणतया 
व्रिरोधी निर्गुणवाद रौर साकारवाद चल रह थे, उसी वक्त एक मोतजली 
पररिवारमे श्रवबल्‌-हसन श्रश्॒ररी (८७३-६२३५ ई०}) पदा हृुग्रा । उसनं 
द्रखा कि मोतजला जिस तरहक प्रहारोमे उस्लामको वचाना चाहते ह. 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए कृद हद तकं हमें मोतजलोके 
चृद्धिम्‌लक विचारोके साथ जाना चाहिए; किन्तु कोरा बुद्धिवाद इस्लाम- 
करै लिए खतर्की चीज ट, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसी तरट्‌ 
परपराकी भ्रवहलनासे इस्लाम पर जौ भ्रविहवास श्रादिका खतरा हो 
सक्ता टं, उसकी श्रोर भी देखना जरूरी हं, किन्तु साथ ही बुद्धिवादके 
नक्राजकोौ बिलकूल उपेक्षाकी दुष्टे देखना भी खतरनाक होगा, 
क्योकि इसका ग्रथ रोगा इस्लामके प्रति चिकित प्रनिभाश्रोका 
निरस्कार्‌ । इसीलिए ग्रशृग्ररीने कहा कि ईइवर राजा या मनृष्य-जेसा 
साकार व्यक्ति नहीं हं । अ्रगुग्नरी ग्रौर उसके संम्प्रदायके मृख्य-मृख्य 
सिद्धान्त इस प्रकार थे-- 
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( १) कायै-कारण-नियम (--हेतुवाद्‌)से इन्कार--मोतजलाका 
मत था, कि वस्तुके नैसगिके गृण नहीं बदलते, इसलिए मोजजा या श्रप्रा- 
क्ृतिक चमत्कार गलत ह । दारेनिकोका कहना था कि का्यं-कारणका नियम 
ग्रट्ट हं, बिना कारणके कायं नहीं हौ सकता; इसलिए ईङवरको कर्ता मानने - 
प्र भी उसे कारण ( नउपादान-कारण)कौ जरूरत होगी, भ्रौर जगतूकै 
उपादान कारण--प्रकृति--को भान लेनेपर ईदवर श्रेत तथा जगत्‌का 
सादि टहौोना--ये दोनो इस्लामी सिद्धान्त गलतत हौ जयेम । इन दानां 
दिक्कतोसे वचनके लिए श्रशृग्ररीने काय-कारणके नियमको ही मानन. 
से इन्कार कर दिया: कोई चीज किसी कारणसे नरी पदा रती, 
खुदाने कायेको भी उसी तरह विलकृल नया पैदा किया, जंसं कि उस 
उससे पहिलेवाली चीजको पैदा किया था, जिसे कि हम गलतीसे कारण 
कहते हं । हर वस्तु परमाणुमये, म्रौर हर परमाणु क्षणभरका मेहमान 
हं । पहिले तथा दूसरे क्षणक परमाणुग्रोका श्रापसमे कोई संबंध नही, 
दोनोको उनके पदा होनेके समय भगवान्‌ बिना किसी कारणके ( श्रभाव 
से) प्रदा करते हे। अ्रशृप्ररोके मतानुसार न सूरजकी गर्मी जलका 
भाप वनाती हं, न भापस वादलं वनता ह, न हवा वादनक उडाती द, 
न पानी बादलसे बरसता ट ।! बल्कि श्रल्लाह्‌ एक-एक बरंदको श्रावय 


~ 


भावके रूपमे टपक्राता र , श्रल्लह विना उपादरान-कारण ( ~प ) सु 


\ 


सीधे बादल व्नाता र... .। ग्रश्॒ररी सवेशक्तिमान्‌ ईहवरके हर्‌ क्षण 
कायेकारण-संवंधहीन बिलकृल नये निर्माणक। उदाहरण एकं लेखकके 
रूपमे उपस्थित करता ह । ईङवर श्रादमीको बनाता ह, फिर इच्छाको 
बनाना ह, फिर लेखन-गक्तिको; फिर हाथमे गति पदा करता हं, ्रन्तमं 
कलममें गति पैदा करता ह । र्हा हर क्रियाकोौ ईङ्वर श्रलग-ग्रलग सीध 
तौरस बिना किसी का्य-कारणकै सम्बन्धे करता ईह । का्य-कारणके 
नियमके त्रिना ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता, इसके उत्तरम ग्रदग्ररी 
कहता ह्‌--ग्रल्लाह हर चीजको जानता ह, वह सिषं दुनियाकी चीजों 
तथा जंसी वह दिखाई पड़ती हं, उन्हींको नहीं पैदा करता, बल्कि उनके 
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सम्बन्धके ज्ञानको भी अ्रादमीकी श्रात्मामे पदा करता टर । 

(२) भगवद्वाणी क्ररान(=-शब्द्‌) एकमात्र प्रमाण--हिन्दू मीमा 
सकोकी माति श्रराश्ररी सम्प्रदायवाले भी मानते ह, कि सच्चा ( =-निन्रन्ति) 
ज्ञान सिफं राब्द प्रमाण दारा ही प्राप्त कियाजा सकताटहं; हा, ग्रन्तर इतना 
जरूर हे कि अ्रशृश्ररी मीमांसकोकी भाति किसी श्रपौरुपेय शन्द-प्रमाण 
( =-वेद ) को न मानकर श्रल्लाहके कलाम (--भगवदाणी ) क्ूरानको सर्वो- 
परि प्रमाण मानताहं । क्रूरानका सहारा लिये विना लोकिकं स्वग, नकं, 
फरिद्ता ्रादि वस्तुश्रोको नही जाना जा सकता । इन्द्र्यो श्रामतौरसे 
भ्रान्ति नरी पदा करती, किन्तु बुद्धि हमे गलत रस्तेपरले जासक्तीटहं। 

(३) इश्वर सवबनियम-म॒क्त--ईदवर सवलक्तिमान्‌ कर्ता 
वह किसी उपादान्‌ कारणके विना हर चीजको हर क्षण विलकल नई पदा 
करता £, इस प्रकार ब्रह जगम देखं जानवाले सारे नियमोसे मुक्त, 
सारे नतिक नियमोकौी जिम्मवारियोय वह मक्त ह्‌ । गरह-मुवाफिक्रमं 
इस सिद्धान्तकौी व्याख्या कुरते हए लिश्वा ह---"श्रल्लाहके लिए यह 
ठीक द्व, कि वह मनष्यको दतना कण्ट द, जो कि उसकी शक्तिस ब्राहुर ? 
ग्रल्लाहके लिए यह ठीक ट कि वह ग्रपनी प्रजा ( ==सृष्टि)को सुफल या दंड 
दे, चाट उसने कोड प्रपराध क्ियाटौोयान किया हौ । (ग्रल्लाह-) ताला 
ग्रषनं सेवक्रोके साध जौ चाहे कर; भ्रल्लाहको ग्रपनं ददोके भावक 
स्प्राल कररको कड जरूरत नही । ्रल्लाहको भगवदःणी ( न्न्क्रान) द्वारा 
री पहिचाना जा सक्ता ह, वृद्धिके द्वारा नी | 

इस सिद्धान्तके सम्थनमं अरर॒श्ररी कुरानके वाक्योको प्रमाणके तौरपर 
परा करता हे । जसा कि-- 

"हुव ल्‌-क्राहिरो पफरौकर-इबादिही' (वह श्रपनें वंदोपर सवेतंत्र- 
स्वतंत्रं) । 

कल्‌ कृल्लुन्‌ मिन्‌ इन्दे 'ल्लाहे" (कह "सव ग्रल्लाहकी म्रोरसे ट्‌') । 

वमा तशावून इल्ला ग्रनप्यशाग्रत्लाह' (तुम किसी बातको न 
चाहोगे जब तक कि ्रल्लाह्‌ नहीं चाहे) 
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ट्स तरह ईइवरकी सोमा रहित सवंशक्तिसत्ता श्रदञ्मरियोके प्रधन 
सिद्धान्तोमे एक टे । 

(४) देश, काल श्रौर गतिमें विच््छिस्न-विन्दुवाद--ठेतुवादके 
इन्कारके प्रकरणम बतला चुके ह, कि अ्रदग्ररी न जगतमे कार्यकारण-नियम- 
को मानता, श्रौर नहीं जगत्‌की वस्तुग्रोको देश, काल या गतिम किसी 
तरहके ्र-विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर मानता हं । भ्रंक--एक, दो, तीन . . 

में हम किसी तरहका श्रविच्ित्न क्रम नहीं मानते। एककी संख्या 
समाप्त रोती दोक संख्या अ्रस्तित्वमें म्राती ह--पद्छ जाये एकमे दौम 
संख्याज्ञान सपको भांति सरकता हूग्रा पहूुचता ह, या मंढकको तरह कूदता; 
उत्तर मिलेगा--क्दता । गति देश या दिशामे वस्तुमे होती ह । हम वाणको 
एक देशसे दूसरे दे पहुचे देखते ह्‌ । सवाल हं यदि वाण हर वक्त 
किसी स्थानम स्थित हं, तो वह स्थिति--गति-ग॒न्यता--रखता हं, फिर उसे 
गति कहना गलत होगा । अरब यदि म्राप दृष्ट गतिको सिद्ध करना चाहते 
हं, तौ एक ही रास्ताहे, वह यही दहं, कि युर्हां भी सापिकी माति सरक- 
नेकी जगह संस्याकी भांति गतिको भिन्न-भिन्न कदन माने। रकारण 
परमाणु एक क्षणके लिए पैदा होकर नष्टौ जाताह, दूसरा नया श्रकारण 
परमाणु श्रपने देश, अ्रपने कालके लिए पैदाहातार ग्रौर नष्टटहीता ह । 
पहिले परमाणु ग्रौर दूसरे परमाणुके बीच गुन्यता---गति-शून्यता, दश- 
रन्यता हं । यही नीं हर पहिले क्षण (श्रव) प्रौर दूसरे क्षण 
("रब )के बीच किसी प्रकारका संबंध न हीनेसे यहां कालिक-दून्यता 
द--काल जो हं वह श्रव हे, जौ श्रव" नहीं वह काल नरी-श्रौर 
र्हा दो “श्रव'के बीच हम कृच्छं नहीं पाते, जौ ही कालिक-गन्यता हे । 
ग्रश्ररी “'मंढक-कृदान'' (प्लुति)के सिद्धान्तसे ईइवरकी सवशक्तिमत्ता 
रतुवाद-निप्रघ, तथा वरस्तु-गति-दग-कालकीौ परमाणु-रूपता सभीकौ इस 
प्रकार सिद्ध करता ट। यहां यह्‌ ध्यान र्खनेकी बात हे, कि अ्रशुश्ररियोनं 
इस "“मंढक-कृदान'”, “विच्छिन्न-प्रवाह'', 'विन्दु-घटना'', “विच्छिन्न परमाणु- 
सन्तति 'कोौ वस्तु-स्थितसे उत्पन्न टौनंवाली किमी गृत्थीको सुलभानके लिए 
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नटीं स्वीकार किया, जसे कि हम भ्राजके “सापेक्षतावाद'" क्वन्तम्‌-सिद्धान्त ' 
प्रथवा बौद्धोके क्षणिक ग्रनात्मवाद श्रौर माक््सीय भौतिकवादमं पाते ह। 
ग्रराग्ररी इससे मोजजा ( =-दिव्य चमत्कार), ईहवरकी निर करता श्रादिको 
सिद्ध करना चाहता टे । एेसे सिद्धान्तो स्वेच्छाचारी मुसलमान शासको 
को श्रल्लाहकी निरंकुशताके पदमे श्रपनी निरंकृरनताको चिपानेका बहून 
श्रच्छा मौका मिलता हं, इसम सन्देह नहीं । 

(५ ) पेगरंवरका लत्तण- पैगंवर ( --खुदाका मेजा ) कौन ह, इसकर 
वारम मुवाक्रिफने कटा हं--'“ (पैगंवर वह ई ) जिससे श्रत्लाहनं कहा-- 
मेन तुभे भेजा, या लोगोको मरी म्रोरस (सदेन) पहुंचा, या इस तरहके 
(दूसरे) शब्द । इस (पगंबर नेमे न कोड दात हं श्रौर न योग्यता 
(का ख्याल) टे, बल्कि अ्रल्लाह अ्रपने सवकोमेसे जिसको चाहता ह, 
उसे श्रपनी करृपाका खास (पात्र) बनाता रं । 

(£ ) दिव्य चमत्कार (--मोजज्ञा)- एसा तो कोई भी दावा कर 
सकता किमु खदाने यह कह करभेजार, इसीके लिए अ्रगुश्नरी नौग 
ईदवरी प्रमाणकी भाँति दिव्य चमत्कार या मोजजाकरो पैगंवरीके सबूत 
निए जरूरी सममते हु । मोजजाको सिद्ध केरनकीौ धृनमे इन्होंने किस 
तरह रेतुवादसं इन्कार किया, अ्रौर खृदाके हर क्षण नये परमाणुग्रौके 
प्रदा करनेकी कत्पना की, उस हम वनला चके दे । 


` "मन्‌ क्राला लहु श्रसंल्तोका श्रौ बल्लगरहुम्‌ श्री, व नव्हहा मिन'-ल्‌- 
श्रल्फ़ाते । ब ला यहतरेतो फीहे शतन्‌, व ला एस्तेश्रदावृन्‌ बलि"ल्लाहो 
यख्रतस्सो बेरहमतेही मनेय्यशाश्रो भिन्‌ एबावेही ।" 





पंचम अध्याय 
पूर्वी इस्लामो दाशेनिक (९ ) 
(शारीरक ब्रह्मवादी) 
$ १-अजीज॒दीन राज्ञी (६२३ या ६३२ ई०) 


रारीरक ब्रह्मवाद या पिथागोरी प्राकरुतिक दसनके इस्लामिक समथकोमे 


इमाम राजी श्रौर “पवित्र-संघ'' मुख्य ट । पवित्र-संघ करई कारणोसि 
बदनाम हो गया, जिसते मृसलमानीपर्‌ उसका प्रभाव उतना नही पड़ सका, 
किन्तु राजी इस वरातमं ज्यादा सौभागम्यशाली था, जिसका कारण उसकी 
नरम दशेनशंली थी, जिसके वारम हम श्रागे कहनेवालें हं | 

( १) जीवनी--ग्रजीजदीन राजीका जन्म परङिचिमी ईरानके रे 
हरमे हृग्रा था। दूसरी वामिक शिक्षाश्नोके म्रतिरिक्त गणित, वैद्यकं 
प्रौर पिथागोरीयः दडेनका अध्ययन उसन विोप तौरसं किमा था। 
वेयकमं तो इतना हो कहना काफी हं कि वह अ्रपने समयका सिद्धहस्त 
हकीम था। वादविद्याके प्रति उसकी अश्रद्धा थी, ओर तकलास्त्रमं 
रायद उसने प्ररस्तूकी एक पुस्तकसे अधिक पटा न था। सरकार 
हकीोमकं तौरपर वह पटहिनलं रे श्रौर पीद्धे वगदादके श्रस्पतालका प्रधान 
रहा । पीछे उसका मन उच्ट गया, ग्रौर देराटनकौी धून सवार हुई । 
इस यात्राकालमे वह करई सामन्तोका कृपा-पात्र रहा, जिनमे ईरानी सापानी 
वंशी (६००-९६& ई०) शासक मंसूर इउन्न-इस्हाक भी था, जिसकी 
कि उसने श्रपना एक वैद्यकं ग्रन्थ समपित कियाहं। 
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(साधारण विचार)--राजीके दिलमें वैद्यक विद्याके प्रति भारी 
श्रद्धा थी । वैद्यकास्त्र हजारो वषेकिं श्रनुभवसे तंयार हुभ्रा, श्रौर 


राजीका कहना था, कि एक चछोटेसै जीवनम किसी व्यक्तिके तजे मेरे 
लिए हजारों वषोकि तजबं द्वारा संचित ज्ञान ज्यादा मूल्यवान ह । 


(२) दाशनिक विचार 


(क) जीव श्मोर शरीर--शरीर श्रौर जीवमें राजी जीवको प्रधा- 
नता देता ट । जीवन ( =्रात्मा) -संवंधी ग्रस्वास्थ्य शरीरपर भी वुरा 
प्रभाव डालता ट, इसीलिए राजी वैदयके लिए श्रात्मा (=जीव)का 
चिकित्सक होना भी जरूरी समभताथा। तो भी, वह चिकित्सा वहतसं 
म्रात्मिक रोगोमें म्रसफल रहती ह, जिसके कारण राजीका भूकाव 
निरारावादकी ग्रोर ज्यादा था ।--दुनियामें भलारईसे बरार्ईका पल्ला 
भारदह । 

कोमिया ( रसायन) यास्वरपर्‌ राजीकी बहुत श्रास्था थी! भौतिक 
जगत्‌के मूलतत्त्वोके एक होनसे उसको विश्वास था, कि उनके भिन्न प्रकार- 
के भिश्रणसे धातुमे परिवतेन हौ सक्तां । रसायनके विभिस्र योगसि 
विचित्र गृणोको उत्पन्न हाते देख वह यह भी अनमान करने लगाथा कि 
शरीरम स्वतः गति करनेकी गक्ति ट; यह विचार महत्त्वपूर्णं जरूर था, 
किन्तु उस प्रयोग द्वारा उसनं ्रार्‌ विकसितं नहीं कर पाया) 

(ख) पच नित्य तत्त्व--राजी पांच तत्त्वौको नित्य मानता था-- 
( १) कर्तां ( पुरुप यां ईरवर), (२) विक्व-जीव, (३) मूल भौतिक 
तत्त्व, (८४) परमाथ दिशा, रौर (५) परमाथं काल । यह पाँचों तत्त्व 
सजीके मतसे नित्य सदा एक साथ रहर॑वाले ह । यह पाचों तत्त्व विईवकं 
निर्माणके लिए भ्रावश्यकं सामग्री हं, इनके विना विश्व बन नही सकता । 

इन्द्रियि-प्रत्यक्ष हमं बतलाता हं कि बाहरी पदा्थ--भौतिक-ततत्व-- 
मौज॒द हं, उनके बिना इन्द्रिय किस चीजका प्रत्यक्ष करती 7? भिन्न-भिन्न 
वस्तुश्रों ( विषयो) की स्थिति उनके स्थान या दिश्ाको बतलाती हं । 
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वस्तुग्रोमे होते परिवतेनका जो साक्षात्कार होता हं--पहिले एेसा था, श्रव 
एसा हं --वह हमं कालके श्रस्तित्वको बतलाता हं । प्राणियोकि भ्रस्तित्व 
तथा उनकी श्रप्राणियोसे भिन्नतास पतता लगता हं कि जीव भी एक पदार्थं 
दे । जीवों कितनों हीमं बुद्धि--कला भ्रादिको पूणेताके रिखरपर 
पटचानेकी क्षमता--हं , जिससे पता लगता हं, किं इस वृद्धिका स्रोत 
कोई चतुर कर्ता हं । 

(ग) विश्चका विकास--यद्यपि राजी श्रपने पाचों तत्त्वोको नित्य, 
सदा एक साथ रहनेवाला कहता ह, तो भी जब वह उनमेसे एकको कर्तां 
मानता हं, तो इसका मतलब हं कि इस नित्यताको वह कृ जतकिं साथ 
मानता हं । सृष्टिकौ कथा वह कृ इस तरहसे र्वाणत करता ह-पहिले 
एक सादी शुद्ध ्राध्यात्मिक ज्योति बनाई गई, यही जीव ( रूह) 
का उपादान कारण था : जीव प्रकाद्र स्वभाववाले सीधे सादे ग्राध्यात्मिक 
तत्त्व ह । ज्योतिस्तत्त्व या ऊध्वलोक~-जिसंसे कि जीव नीचे श्राता ह---को 
बुद्धि ( ==नफ्स) या ईदवरीय ज्योतिका प्रकार कहा जाता हं । दिनका 
प्रनृगमन जसे रात करती ह, उसी तरह प्रकाशका ग्रनृगमन भ्र॑धकार 
( तम) करना टै; इसी तमसे पशु्रोके जीव पैदा होते है, जिनकाःकि 
काम हं बृद्धि-युक्तं जीव ({ मानव) के उपयागम म्राना। 

जिस वक्त सीधी सादी अ्राध्यात्मिक ज्योति अ्रस्तित्वमें म्राई, उसकं 
साथ ही साथ एक मिश्चित तस्तु भी मौजूद रही, यही विराट्‌ शरीर ह । 
इसी विराट्‌ शरीरकी दछायासं चार "स्वभाव --गर्मी, सर्दी, रक्षता ग्रौर 
नमी उत्पन्न टोती र । इन्टीं चार ““स्वभावो''से म्रन्तमं सभी श्राकादा 
ग्रौर पृथ्वीके पिड--यगीर--व्रन रहं । इस तरह उनकौ सृष्टि हीनंपर भी 
पचि तत्वोको नित्य क्यों कहा ˆ इसका उत्तर राजी देता ह--क्योकि यह 
मृष्टि सदास होती चली श्राह, कोई समयणेसान था, जव कि ईर्वर 
निष्क्रिय था। इस तरह राजी जगत्‌की नित्यताको स्वीकार कर इस्लामके 
सादि वादके सिद्धान्तकं ज्विलाफगया था, तौ भी राजीके नामके साथ डइमाम- 
नाम लगाना वतलाता ह, कि उसके लिए लोगोके दिलोमे नरम स्थान था । 
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(घ) मध्यमागीं दशन--राजीके समयसे पहिलसे एसे नास्तिक 
भौतिकवादी दाशेनिक चले श्राते थे, जो जगत्‌का कोई कर्ता नहीं मानते थे । 
उनके विचारसे जगत्‌ स्वततःनिमित हौनेकी श्रपनेमे क्षमता रखता हं । 
दूसरी श्रोर ईरवर-ग्रद्रेत ( -=तौहीद) वादी मुल्लाथे, जो किसी ग्रनादि जीव, 
भौतिक तच्व,--दिला, काल, जसे तत्त्वके श्रस्तित्वको ग्रल्लाहकी शानमं 
वदा लगनेकी बात समते थे। राजी न भौतिकवादियोके मतको ठीक 
समभता था, न मुल्लोके मतको। इसीलिए उसने बीचका रास्ता 
स्वीकार किया--विचारक) बुद्धिसंगत वनानके लिए ईङवरके अतिरिक्त 
जीव, प्रकृति, दिशा कालको भी जरूरत ह. ग्रौर बद्धियुक्त मानव जस 
जीवको प्रकट करनेके लिए कर्तकी । 


$ २-पवित्र-संघ (-अख्वायुस्सफा) 


मोतजला, करामी, प्रदश्ररी तीनां दशेन-द्रोही थ । किन्तु इसी समय 
वसाम एक रौर सम्प्रदाय निकला जौ कि दन्नन--विहोषकर पिथागोर- 
कै दशन--के भक्त थ, ग्रौर इस्लामको दबैनके रंगमं रंगना चाहते थे । 
इस सम्प्रदायका नाम था ` ग्रतरवान्‌स्सफा (पवित्र-संच, पवित्र मित्र 
मंडली या पवित्र विरादरी)। म्रखवानुस्सफ्रा केवल धामिकं या दादेनिकः 
सम्प्रदाय ही नही था, बत्कि इसका ग्रपना राजनीतिकं प्रोग्राम था। य 
लाग दशनको म्रात्मिक भ्रानंदकी ही चीज नर्हा समते थे, वल्कं उसके 
ढारा एक नये समाजक। निर्माण करना चाहते थे । इसके लिए क्र॒रानम 
खीचातानी करके अ्रपन मतलबका श्रथ निकालते थं । वह दुनियामं 
एकः उटोपियन' धम राज्य कायम करना चाहतं थ । 
१ पवेगामी इन्न-मैमून (८५० ३०)--मोतजली सम्प्रदायके प्रवर्तक 
प्रल्लाफ़का देहान्त नवीं सदीके मध्यमे हुग्रा था, इसी समयके ग्रास-पास 
प्रब्दल्ला इन्त-मैम्‌न पदा हश्ना था । इस्लामने ईरानियो ( --ग्रजमियो)को 


' [1६ . 
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मुसलमान वनाकर बड़ी गलती की । इस्लाममं जितने ({ --फित्न ) पदा 
हए, मतभेद उनमेसे अ्रधिकांडाके बानी ( = प्रवत्तेक ) यही भ्रजमी लोग धे। 
इज्न-मैम्‌न भी इन्हीं ““फरित्ना पर्वाजो"मेसे था । दमिकके म्नाविया-वंग 
( =-बनी-उमय्या ) ने पहिला समभ्भेता करके बाहरी सभ्य ग्राधीन जातियी- 
के निरन्तर विरोधको कम किया था । बगदादके अ्रव्वासी वंदनं इस दिशाम 
प्रौर गति कौ, तथा अ्रपने रौर श्रपने शासनको बहुत कृ्ध ईरानी रंगमें रंग 
दिया--उन्होंने ईरानी विद्रानोकी इज्जत ही नटीं को, बल्कि बरामका जेस 
ईरानी राजनीतिज्ञोको महामंत्री वनाकर शासनम सहभागी तके बनाया । 
किन्तु, मालम होता हं, इससे वे सन्तुष्ट नटीं थ । करमती राजनीतिक दल, 
सिसकाकिं इन्न-ममून नेता था, ्रव्वासी शासनको हटाकर एक नया शासन 
स्थापित करना चाहता था, कंसा शासन, यह हम श्राग करटंगे । उसके प्रति- 
्रंरी इल्न-ममूनको भारी षडयन्ती सिद्धान्तहीन व्यक्ति समभते थ, किन्तु 
दूसरेलोगथे जो कि उस महात्मा रौर ॐच दजंका दाशेनिक समभते थ । 
उसकी मंडलीने सफद रंगकौ भ्रपना साम्प्रदायिक रग चुना था, क्यो 
वह अपने धमेको परिशुद्ध उज्वल समभते ध, ग्रौर इसी उज्वलताको प्राप्त 
करना भ्रात्माका चरम लक्ष्य मानत थे ¦ 

(शिक्ता)--करमती लौ्गोकी यिश्वा थी--कर््तव्यके सामने शरीर 
ग्रौर धनकी कोद परवाह मत करो । अपने संघके भाडयोकी भलारईकों 
सदा ध्यानम रखो । संघके लिण आआत्म-समपण, ्रपने नताग्रोके प्रति 
पूणंश्रद्धा, तथा ्राज्ञापालनमे पणे तत्परता--हर करमतीके लिए जरूरी 
फ़जे हं । संघकौो भलाई ग्रौर नताके ग्राज्ञापालनमं मृत्युकौ पर्वाहि न) 
करनी चाहिए | 


२-पवन्र-संय 


( १) पवित्र-संघकी स्थापना--बसरा श्रौर कूफा करमतियोके गढ 
थे । दसवीं सदीके उत्तराद्धमे वस््रामे एक दछोटासा संघ (पवित्र-संघ) 
स्थापित हृभ्रा। इस संघने अ्रपने भीतर चार श्रेण्यां रखी धीं! 
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पटिली श्रेणीमें १५-३० वके तरुण सम्मिलित थं । अ्रपने श्रात्मिक विकास- 
के लिए श्रपनं गुरुप्रों (श्िक्षकों)का पूणेतया शआ्राज्ञापालन इनके लिए 
जरूरी था। दूसरी श्रणीमं ३०-४० वषके सदस्य शामिल थे, इन्द्रे 
प्राध्यात्मिक शिक्षासे बाहरकी विद्याश्रोको भी सीखना पडता था । तीसरी 
श्रेणीमें ४०-५० वर्षके भाई थे, यह दुनियाके दिव्य कानूनके जाननेकी 
योग्यता पदा करते थ, इनका दर्जा पगंबरोका था। चौथी श्रौर सर्वोच्च 
श्रेणीमे वह लोग थे, जिनकी उम्र ५० से अ्रधिक थी। वे सत्यका 
साक्षात्कार करते थ, ग्रौर उनकी गणना फरिक्तो-देवताग्रोके--दजेमे 
थी; उनका स्थान प्रकृति, सिद्धान्त, धम सचके ऊपर था। अ्रपने इस 
श्रेणी-विभाजनमं पवित्र-संघ इन्न-ममूनके करमती दल तथा श्रफलातुंके 
'प्रजा-तत्र'से प्रभावित हृग्रा भा, इसमं सन्देह नटी; किन्तु इसमे सन्देह 
रे, कि वह श्रपने इस श्रेणी-विभाजनको काफी प्रशमे भी कायरूपमं 
परिणत कर सकाटहः। 

(२) पवित्र-संघकी म्रन्थावती श्रौर नेता--पवित्र संघने प्रन 
भमयके ज्ञानको पुस्तकरूपमे लेखतद्ध क्या था, इसे "रसायल्‌ श्रख- 
वान॒स्सफ़ा'” (पवित्र-संघ-ग्रन्थावली) कहते टे । इस ग्रन्थावलीमें ५६ 
(शायद शुरूमें ५० थ) ग्रन्थे । म्रन्धोको वणेन-शलीसे पता लगना 
र, वि इनके लेखक अ्रलग-ग्रलग थ श्रौर उनमं सम्पादन द्वारा भी एकता 
नानंकी कोरि सहीं की गई । म्रन्थावलीमं राजनीतिक पृटके साथ प्राकृतिक 
विज्ञानके आ्राधारपर ज्ञानवादकी विवेचना की गई हं । संघके नेताग्रों 
प्रौर म्रन्थावलीके लेखकोके व्रारम--पीदकी पृस्तकोमे जो कृद मिलता 
ट, उससे उनके नाम यह 
(१) म॒क्रह्सी या अ्रव्‌-सुलमान महम्मद इन्न-मुीर ्रल्‌-वस्ती; 

) जंजानी या अ्रवृलू्‌-हसन्‌ ग्रली इन्न-हारून श्रल्‌-जंजानी; 
) नह्वाजूरी या मुहम्मद इव्न-ग्रहमद अ्रल्‌-नह्वाजूरी; 
) 
) 


१, 


ग्रौफी या अ्रल्‌-प्रौफी; रौर 
रिफाश्र या जद इन्न-रिफाग्र । 


१ भि व १ पो 
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पवित्र-संघ जिस वक्त (दसवीं सदीके उत्तराधमे) कायक्षेत्रमं उतरा 
उस वक्त तक बगदादके खलीफे श्रपनी प्रधानता खो बेठेथे; श्रौर 
जगह-जगह स्वतन्त्र शासक पेदा हो चुके थे। पोपको माति बहुत कुछ 
धमेगुरु सममकर मृस्लिम युल्तान श्रग भी खलीफाकी इर्जञत करते तथा उनके 
पास भेट भेजकर बड़ी-बड़ी पदविर्यां पानेकी इच्छा रखते थे। खुद 
वगदादके पड़ोस तथा ईरानके परिचमी भागम वुवायही वराका शासन 
था; यह वंश खुल्लमन्वुत्ला गीग्रा-सम्प्रदायका श्रनयायी था। पविव्र- 
संघ-ग्रंथावलीने मोतजला {-रीम्रा +-यूनानी दशेनकी नीवपर अ्रपने मन्तव्य 
तयार किये थे, जिसके लिए यह समय कितना श्रनुक्ल था, यह समभना 
ग्रासान टह | 

( ३ ) पवितच्र-संघके सिद्धान्त-पवित्र-संघ श्रपने समयकी धार्मिक 
ग्रसहिप्णुतासे भलीरभांति परिचित था, भ्रौर चाहता था किं लोग इउत्राहिम, 
मसा, अर्तृश्त, महम्मद, ग्रली सभीको भगवान्‌का दूत--पैगंवर--माने; 
यह्वी नही धमको वृद्धि सममगेता करानेके लिए वह पिथागोर, सुक्रात, 
प्रफलातुंको भी ऋषियों ग्रौर पैगवरोकी श्रणीमं रखता था । वह सुकरात 
ईसा तथा ईसाई गरीदोको भी हसन-हुसनकौो भाति ही पवित्र बहीद 
मानता था । 

(क) दशन प्रधान--पवित्र संघका कटन। था कि मजहवके विर्वास, 
प्राचार-नियम सधारण वद्धित्राल ्रादमियोकं निए ठीक हे; किन्तु ्रधिक 
उ्नत मस्तिष्कवाले पुर्पाके लिए गंभीर दाशेनिकं भ्रन्तदृष्टि ही उपयुक्त 
टौ सक्ती हं । 

(ख) जगतकी उत्पत्ति या नित्यता-सम्बन्धी प्रभ गत्तत-- 
वृद्धा मति पवित्र-संघवाले विचारक जगत्‌कौ उत्पत्तिके सवालक 


गणी णि 


जुदौोला) ९३२-६६७ ई० । (३) श्रहमद (श्राजवृहौला) €६७-. . 
(४) मद्दुटौोला. ... 
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बेकार समभतेथे। हम क्यार, यह हमारे लिए श्रावदह्यक ग्रोर लाभ- 
दायक हं । “मानव-बुद्धि जब टसम भ्रागें बढना चाहती ह, तौ क्ह श्रपनी 
सीमाको पार करती हं । श्रपनकोौ उल्नत करते हुए क्रमशः सवे महान्‌ 
(तत्त्व, ब्रह्मा )के शुद्ध ज्ञान तकं पहुंचना श्रात्माका ध्येय ह, जिसे कि वह 
यंसार-त्याग ग्रौर सदाचरणसयं ही प्राप्त कर सकता हं} 

(ग) राट (नो) पदाथ--पवित्र-मंघने यूननी तथा भारतीय 
दार्शनिकोकी माति ततत्वौका वर्गीकरण क्ियाटं । सबसं पहिला तत्तव 
ईश्वर, परमात्मा या ग्रहे तत्त्व टं, जिससं क्रमः निस्त ग्राट तत््वोका 
विक्राम ह्रादं । 

१. नफ़स -फ्राल . -करत्ता-विज्ञान 

२. नफ़स-उन्फञ्राल --ग्रधिकरण-विजान या सवे-विज्ञान 
सर्वला =मूल प्रकृति या मूल भौतिकं तत्त्व 

८. नफ़स-ग्रालम -जग-जीवन (मानव जीवोका समूह) 

५. जिस्म-मृत्‌लक्र परम यरीर, महत्त्वे 

९. श्रालम-ग्रफ्ूलाक -फरिद्ते या दंवलोक 

५. अनासर-प्रव्र = (पृथ्वी, जन, वायु, अराग) य चार भूत 

=. मवालीद-सनासा =भूनास उत्पन्न (च्रालु, वनस्पति, प्राणी) य 

तीन प्रकारके पदाथं 

कर्ता-विज्नान, अ्रधिकरण-विज्ञान, मन प्रकृति अ्रौर जग-जौवन--यह 
ग्रमिश्र प्रदाथरे । परम ठारीरको लेकर प्मागेके चार प्रदाथं मिश्रित > । 
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प्रथम द्रव्य टै--मूल प्रकृति ग्रौर श्राकृति । प्रथम गुण ( घटनाय) 
£--दिशा (दग), काल, गनि, जिसमे प्रकार ्रौर मात्राको भी लामिल 
कर लिया जा सकना हे । 

` नस--यह यूनानी शब्द नोवसका श्ररबी रूपान्तर हे, जिसका 
धरय विज्ञान या बद्धिहं। 


र 
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मूल प्रकरेति एक ट, प्रौर सांख्यकी भाँति, वह सदा एकसी रहती 
टे; जो भिन्नता तथा बहुलता पाई जाती हे, उसका कारण प्राकृति हं-- 
पिथागोरका भी यही मत हं । प्रकृति ग्रौर आकृति दोनों विलकूल भिन्न 
चीजं है--कत्पनामं ही नहीं वस्तुस्थितिमे भी । 

मूल प्रकृनिमे भी परे कर््ता-विज्ञान या नफ़स-फश्राल पवित्र मंघके 
मतमें सभी चेतन-श्रचेतन ततत्वका मूल उपादान-कारण हं । 

(घ) मानव-जीव--मानव-जीव ( न्मन) नफस-टन्फम्राल (ग्रधि- 
क्ररण-विज्ञान)स पदा हश्रा हं। सभी मानव-जीवोकी समष्टिको एक 
पृथक्‌ द्रव्य माना गया हे, जिसको “परम मानव'' या मानवताका श्रात्मा' 
कह सकने ट । प्रत्येक मानव-जीव भ्तोसि विक्रसित होता टे, किन्नू क्रमः 
विकास क्ररते-करते वह श्रात्मा वन जाता । बच्चेका जीव (मन) 
सफद कागजकी भाति कारा टौोना हं । पाचों ज्ञान इन्द्रियां बाहरी 
जगत्‌से जिस व्रिषयक्रो ग्रहण करती हे, वह मस्तिष्कके श्रगले भागमे 
पहिले उपस्थित क्रिया जाना टह, फिर विचले भागम उसका निङचय 
(विङलपण) क्रिया जाना रे, श्रौर म्रन्तमे मरितप्कके पिद्छले भागमं 
संस्कारके तौरपर उम संचित क्ियाजाना टै । वाहनी इंद्रियोकी संख्या 
मनुष्य ग्रौर परगुमे समान ट । मनष्यकी विडोपतायें र--व्चार ( `. निङ्वय 
शक्ति), वाणी ओ्रौर क्रिया । 

(ङः) इश्यर ( -- - ह्य)--कर्ता-विजान (नषफ्स-फञ्नान } ईडवर टे । टसी- 
स॒ सारे तन्व निकलने दे, यट बनना श्राय हे । उन ग्राटों तत्त्वे ऊपर 
ईङइवर या परम ग्रद्रेत (तत्तव) टै । यह परम श्रद्रेत (ब्रह्मा) सवमेंहे ग्रौर 
सवर क्छ | 

(च) कररानका स्थान--क्रुरानक्रौ पवित्र-संघ क्रिस दुष्टिसे देखता 
था, यह उनके टस वाक्यम मालूम टाना ह--"'हमारे पैगंवर मुहम्मद एक 
एसी अ्रसभ्य रगिस्नानी जानिके पास भजे गये थ, जिनकोन दस लोौककै 
सौन्दयका जान धा म्रौर न परलोकके श्राध्यात्मिक स्वरूपका पता । 
एस लौगकि लि दिये गगरे क्ररानकी माटी भापाका मरं अधिक सभ्य 


पवित्र-संघ } ह स्लामिक द्र्न ६€ 


1? 


लोगोको म्राध्यात्मिक ब्र्थमे लेना चादहदिए ।'' इस उद्धरणसं स्पष्ट टं 
कि पवित्र-संघ जर्तृहती, ईसाई ग्रादि धर्मोकिी ज्यादा श्षद्धाकी दुष्टिमे देखना 
था। ईदवरके क्रोध, नर्काग्निकौ यातना, भ्रादि बातं मट्‌ विवास ट । 
उनके मतसे मूढ पापी जीव इसी जीवनमं नकम गिरे हुए > । क्रयामत 
( प्रलय) को व्रह नये श्रथमिं ग्रौर दोतरहकी मानते हे ।---यरीरमे जीवका 
ग्रलग होना छोटी कयामत दै; दूसरी महाक्रयामन टं, जिसमें कि सव 
ग्रात्माये ब्रह्म (ग्रद्रत ततत्व)म लीन टौ जानी हं । 

(ह) पविन्न-संघकी धम-चयां-- त्याग, तपस्या, श्रात्म-संयम- 
क ऊपर पवित्र-मंघका सवम ज्यादा जौर धा। विना किमी दबावकं 
स्वच्छापूवेक नथा बुद्धिस ठीक समभकर्‌ जौ कमे किया जाता, वही 
प्रदंसनीय कम टं । दिव्य विङ्व-नियमका ग्रनृसरण करना सत्स वड। 
वर्माचरण है । ध्न सवब्रसे ऊपर प्रेमका स्थान  -प्रम जीवका परमात्मा- 
प॒ मिलनके लिण बेकरारीरे । इसी प्रमका णक भाग वह प्रम हं, जा 
कि इख जीवनम प्राणिमात्रकं प्रति क्षमा, सटानुभूति मरौर स्नह द्वारा 
प्रकाठित किया जाता । प्रम उस लोकम मानसिक सान्त्वन, हूदयर्के 
स्वतन्त्रता दता तथा प्राणिमात्रके साथ यान्ति स्थापित करता >, ग्रौर पर- 
लोकम उस नित्य ज्योतिका समागम करातारे । 

यद्यपि पवित्र-संघ भ्रात्मिक जीवनपर ही ज्यादा जोर्‌ दता ट, ओ्रौर 
सरौरको श्रोर उतना ख्याल नही करता; नाभी वह क्रायया्की विर्लकून 
ग्रवहेलना करनेकी सलाह नहीं देना ।--“शरीरकी रीकम देखभाल करनी 
चाहिए, . . जिस्म जीवको ग्रपनका पृणेतया विकसित करनके लिए काफी 
समय मिल }'' 

ग्रादश मनष्यको रोना चाहिए" पूर्वी ईरानियों जेसा सुजात, श्ररबों 
जसा श्रद्धालु, इ राकियों ( =-मेसोपोनामियनों ) जसा शिक्षाप्राप्त, यहुदियों 
जेसा गंभीर, ईसाके शिष्यो जसा सदाचारी, सूरियानी साधु जेसा पवित्र 
भाववाला, यूनानियों जेसा ्रलग-ग्रलग विज्ञानो (साडइंमों) में निपृण, 
हिन्द्ग्रो जसा रहस्योकी व्याख्या करनेवाला, श्रौर सूफी . . . -जेसा सन्त 1" 


ष 
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पवित्र-संघके बहुतसे सिद्धान्त बातिनी, इस्माइली, दरूश श्रादि इस्लामी 
सम्प्रदायोमें भी मिलते रे, जिससे मालूम होता हं, वह एक दूसरेसे तथा 
सम्मिलित विचारधारासे प्रभावित हए थे । 


९ ३-घ्फो संप्रदाय 


ग्ररवस निकला इस्लाम भक्ति-प्रधान धमे था, ईमाई प्रौर यहुदीधमं 
भी भक्ति-प्रधान थे । युनानी दर्शाने तक-प्रधान धा, केवल भक्ति-प्रधान 
धमं बुद्धिको सन्तुष्ट नही कर सकता, केवल तके-प्रधान दलेन श्रद्धालु 
भक्तको सन्तुष्ट नटी कर सकता । समाजक्ो स्थिरता प्रदान करनके लिए 
श्रद्धालश्रोकी जरूरत ह, श्रद्धालुग्रोकी श्रद्धाको डिगाकरं विना नकन 
ऊटको भाति स्वच्छन्द भागन वाली बरद्धको फसाना जरूरी र---उन्टी 
ख्यालोको लेकर यूनानिर्योने पीदं भारतीय रहस्यवादसे मिश्रित नव- 
ग्रफलातूनी ददोनक्नय बुनियाद गी श्री । जव इस्लामकै उपर भी वही 
संकट श्राया, ता उन्टोने भी उसी नेयार हथियारको इस्तमान किया । 
ईसाई साधक तथा हिन्दू-बौद्ध योगौ उम वरक्त भी मौजृद थ; इस्लामिक 
विचारक यहभी दण्ब रहिथ विः य सागी-साधक्र कितनी सफलताकै साथ 
भक्तो रौर द(लनिकरां दोनाकिं श्रद्भाभाजन र; हमीलिण इस्नामन भी 
सूफीवाद ( --नसत्नरफ्‌)के नामस गुरस्य या त्यागी फक्रारोक्र णक जमात 
तयार की । 
६. सूफो शब्द--सफी ( -=मोफिस्त) यब्द मूनाती भापाकाहे। 
ग्रनार्ना दद्लनकै प्रकरणम इन परिन्राजक दाकश्षेनिक्रोके वारम हम कट चर्व 
। अ्रारटर्वा सदीमे जव यूनानी दरोनक्रा त्जमा श्ररत्री भापाम होने लगा 
तो उसी समय सोौफ वा मौफो गब्द भी दनक प्रथम अरसवीम ग्राया, पी 
वणमालाके द्रौपस सोफो सूफ़ी हो गया 
सवरस पहिल सूफाका उपाधि प्रवू-हादिम मृफरीक्ा मिर्ली, जिनका कि 
देहान्तं ५७० ई०के ग्रासपास (१५० हिजी)मे हुश्रल धा। पगंबरके 
जीवनकालमं विष व्रमत्मा परुपोका सहावा (साथी) कटा जाता था । 
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पैरांबरके समसामयिक इन पुरूषोको पीदं मी इसी नाममे याद किया जाता 
था । पीद्धे पदा रोनवाले महात्माग्रोको पहिले तात्रईन ( न=ग्रनुचर) 
प्रीर फिर तवग्र-तावर्ईन ( -श्रन्‌-ख्रनचर) कहा जानं लगा । उसके वाद 
जाहिद ( =शदाए्चारी) रौर ग्राविद (भक्त) ग्रौर उसमे भी पी 
सफीका छब्द श्राया । मुसलमान लेखकोन सूफी गनब्दको निम्न श्र्थोम प्रयुक्त 
क्रिया ६-- 
सूषी वद लोग ह, जिन्दान सत्र कद्ध दछाडं ईइतरकाो ग्रपनाया र 

(जन्नन मिश्री) 

“जिनका जीवन-मरण सिफं ईङ्वरपर हं '--- (जनीद तगदादी ) 

("सम्पूणं शुभाचरणोस पृण, सम्पूणं दु राचरणोस मृक्ल-- (रवृ चतरः 
टरारी) 

जिम व्पकिनिकां न दूसरा कोई पसन्द कर, न वह किसीको पसन्द 
कर ---(मंसुर हुल्लाज) 

"जौ अपने ग्रापक्या विलकल ईङउवरवे हाथम्‌ सपदं रायम्‌ | 

पवित्र जीन, त्याग ग्रौर गृभगृण जहां इकट्रा रो --- (गहावबृहीन 
मुटरा्र्द) 

गजाली (१०५९-१९११६०ेन मूफी जब्दक्म व्याख्यरा ररतं हुए 
कटार, किं मूफी पन्थ (---तसव्वफ) जान ग्रौर भ्राचरण ( =-कर्म)कै 
मिश्रणका नाम र । छरीग्रत ( -=करानोक्त)के भक्तिमागे ्रौर मृफी- 
मागमे यही ग्रन्तर दे, क्रि अरीग्रतमं ज्ञानके वाद ्राचरण (=कमं) 
प्राता र, सुफी मामेकं म्रनसार ्राचरणकैः ब्राद जान । 

२. सूफी पन्थके नेता--टस्लामिक मूफीवाद नव-ग्रफलातूनी 
रहस्यवाद देन नधा भारतीय योगका समिश्रणदटर, यद्र हम उनला चके 
र; इस नरहका पंथ नाम. ईरान, मिश्र सभी दौम मौजद था, णमा टालतमें 
इस्लामके भीतर उसक्रा चृपकेगे चना जाना मृष्किल नही ? । कितने 
टी लौग पेगंवरके दामाद अ्रलीकोौ सृफी ज्ञानका प्रथम प्रवत्तंक त्रतलाते 


च. 


र, किन्तु म्व्राचियाके मगटरके समय हम देख चके क्रि श्रनी इस्लाममें 


भ्वी 
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ग्ररवियतके कितने जबदंर्त पक्षपाती थं; एसी हालतमे एकं सामाजिक 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तिका विचार-स्वातन्त्यके क्षेत्रमे इतना प्रगतिशील 
हौना संभव नहीं मालूम होता । मालूम देता ह्‌, ईरानिर्योने जिस तरह 
विजयी अरबोको दवाकर श्रपनी जातीय स्वतंत्र भावनाग्रोकी पूतिके 
वास्ते श्ररबोके भीतरी भगडसे फायदा उठानेके लिए ग्रली-सन्तान तथा 
शीश्रा-सम्प्रदायके साथ सहान्‌भ्‌ति दिखलानी शुरू की, उसी तरह इस्लामकौ 
प्रवी शरीश्रतसे ग्राजाद टौनके लिए सूफ़ी मागको भ्रागं बढ़ाते हुए उस 
हजरत श्रलीकं साथ जोड दिया! 

सूफ़ी मत प्रहिले मृल्लाग्मोके भयसे गृपचुप श्रव्यवस्थित रीतिम 
चला ग्राता था, किन्तु इमाम गजाली (१०५६-११११ ई०) जेस प्रभाव- 
शाली विद्वान मुल्लान जब खृल्लमण्वृल्ना उसकी हिमायतमे कलम ही नही 
उठाई, बल्कि उसकी यिक्षाग्रोक्ते सुव्यवस्थित तौरमे नेंखवद्ध करर दिया, ता 
वह धरातल परर ग्रा गया | | 

३. सृफी सिद्धान्त--पवित्र-संघ सूफरियोका प्रशंसक था, दसका 
जिक्र म्रा चूका हं । सूफी दशेनमे जीव ब्रह्मका ही ्रंघद्ध, ग्रौर जीवका 
ब्रह्मम लीन दोना यही उसका सर्वच्चि ध्येयदरं 1 जीव द्री नहीं जगत्‌ भी 
ब्रह्मसे भिन्न नींद । शंकरके ब्रह्म-अ्रद्रंतवाद श्रौर सूफरियोके श्रद्रंतवादमं 
कोई अ्रन्तर नहीं । यह कोई श्राद्चयेकी वान नही जौ कि भारतम 
मुसलमान सूफियांने उतनी सफलता प्राप्त करो, ग्रौर सफलता भी पृणनया 
गान्तिमिय तरीकेसे । जीवको हक ( = -सत्‌, ब्रह्मा ) से मिलनेका एकं ही रास्ता 
रे, वह ह प्रम ( =-इद्कर)का। यद्यपि यटहप्रम यद्ध ग्राध्यात्मिक प्रेम था, किन्तु 
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किलनीही ब्रार्‌ इसने लौकिक क्षत्रमं भी पदापण किया र । काव्य-क्षत्र- 
मं--ईरानय री नां भारतम भी-तो उस प्रमने व्रद-बड कवि पदा किय | 
म्स, तत्रेज, उमर-न्रय्याम, मौलाना रूमी, जायसी, कनीर जस क्वि 
इसीको दन ह । 

ध. सूरी योग---भारनीय योगकी भांँति--ग्रौर कृद तो उसीसे 
नी हृरई-मूफी योगकौ बहुनसी सीध्याँ टह, जेस-- 
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( १) विराग--दष्ट-मित्र, कुटुम-कबीले, वन-दौलतसे ग्रलग होना, 
सूफी योगकी पहिली सीदढी हं । 

(२ ) एकान्त-चिन्तन-- जहां मनको खीचनेवाली चीजे न हों 
तस एकान्त स्थानम निवास क्रते दरुवरका ध्यान करना! 

(२३) जप-ध्यान करते वक्त जीभसे भगवान्‌का नाम 'ग्रल्नाहूण' 
''श्रल्लाहू " दस तरहसं जपना, कि जीभ न हिने, साथही ध्यानम मालूम 
लो करि नाम जीभसे निकल रहा टं 

(£ ) मनोजप-ध्यानमें दिलस जप टौता मालूम हौ । 

(५) इश्रमें तन्मयता--मनोजप वदते हए इतनी चित्त-एकाग्रता 
तक पर्हुच जाये, कि वर्ह वणं ग्रौर उच्चारणका कोई ख्याल न रह, ओ्रौर 
भगवान्‌ ( ~-श्रत्लाह) क्रा ध्यान दिनम इस तरह समा जाय, क्रि वह्‌ किसी 
वक्त अ्रपनस स्रलग न जान पड । 

(£ ) योगि-मरत्यत्त (=मुकाशफ्ा)--जिस वकल एसी तन्मयता हौ 
जाती र, तव मुकाङलफा ( --योगिप्रत्यक्ष) होता ह । मुकालफा टोनिपर 
वह सभी ग्राध्यात्मिक सच्चा्यां साफः-साफ दिखलाई दन लगतीरे' 
` जिनको कि म्रादर्म। श्रभौ केवल श्रद्धावयण या गतानेगतिक तरीकेमं मानतो 
ग्राता रहा ट ।--पगंतरी, आक्रा्वाणी ( ==-मगवद्राणी ), फिरने, ठतान, 
स्वगं, नक, कव्रकी यातना, सिरातका पुल, पाप-पृण्यकी तौल मरौर न्यायकरा 
दिन श्रादि सारी वानं जो श्रद्धात्र मानी जाती थीं, गतर वह अ्रँखोके सामन 
फिरतीसी दिखनाई पडनी टे | 

दसाम गजाननं मृक्राल्फार्कौ श्रवस्थाका एक दष्टान्तय वरतलाया 


वनय इक 


>, 


र्ग 
क 


"प्क वार्‌ रूप श्रौर चीनकं चित्रकारोम होड लगी । दोनोका दाता 
धा, 'हम बड़ , 'हम व्रइ ` } तत्कालीन वादश्लाहन दोनों गिरोहके लिए स्रामन- 
सामनं दो-दो दीवार, हर्‌ एकको अ्रपनी रित्प-चातुरी दिसखलानके लिए, 


[रि 


` श्रह्याउल्‌-उलूम्‌" 
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निश्चित कर बीचमें पर्दा उलवा दिया, जिसमे कि वह्‌ एक दूरंकी नकन न 
कर सके । कृं दिनों बाद रूमी चित्रकारोनं बादक्लाहसे निचेदन किया कि 
हमारा काम खतम हो गया । चीनियोने कहा कि हमारा काम भी खतम 
हे गया । पर्दा उठाया गया, दोनों (दीवारोके चित्रों)मे बाल बराबर भी 
फक न था । मालूम हरा कि रूमि्योने चित्र न बनाकर सिफं दीवारकरो 
पालिश कर दपण बना दिया था, श्रौर जेस री पर्दा उखा, सामने दीवारके 
नमाम चित्र उसमे उत्तर श्रये 1" 

मुकाशफा ( =-योगिदशेन ) कौ पव सूचना पिले ज्दीसं निकल जान 
वाली बिजनीकी चमकम होती ह, यह चमक धीर-घीर ठहरनी हू स्थिर 
सो जाती ।' 


०५० १ 9 छं क) > कम 9 भा -० के ५०५७४, 


` श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌; श्रौर तुलना करो-- 

' नीहारधूमाकनिलानिलानां खद्योत विद्युत्स्फटिकाङ्गानीनाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तकराणि योगं \* 
--उवेताहवतर-उपनिषद्‌ २।११ 





षठ ध्यास 


पूर्वी इस्लामी दाशनिक (२) 





क, रहस्यवाद्‌-वस्तुवाद 


चीनके एक राजान बद्धकोा स्व्ण्नेम देखा धा, फिर उसने बुद्धके 
धर्म श्रौर बौद्ध पृस्तकोकी खोज नथा श्रनूवादका कराम शुरू कराया । 
वलीफा मामन ८११-३२३ ई० के वारमे भी कटा जाताद्रं, कि उसन स्वप्न- 
मे एक दिन अ्ररस्तृको देखा, स्वप्न रीमे अरस्तृन भ्र॑पन दश्नके सम्बन्ध- 
म कद्ध वानं वतलाईइ, जिसम भामन इतना प्रभावित हग्रा क्रि दूसरे टी दिन 
उसने क्षद्र-एमियोमे कट ग्रादमी इसलिए भज कि स्ररस्तृकी पुस्तकोको 
दृट्कर व्रगद्राद लाया जायं श्रौर वरहा उनवः; अ्ररव्रीमि ्रनूवाद किया 
जाये । मामूनके दर्त्रारमे श्ररस्तृका तारीफ श्रक्सर तमती नही रोमी, 
श्रीर्‌ उसमे प्रभावित ट मामन जसा विद्वान तथा विद्याप्रमी पुरुष 
ग्ररस्तूको स्वप्नमे दवे ना क्रा ्राद्चदकौा ब्रात नही । परनानी दर्णन 
ग्रन्थोका श्ररव्री भ।पामे किस नरह श्रनुबादं हृप्रा इसके वारमं हम पिले 
वरतला चुके हे । उस भ्रनूवाद अ्रौर द्ेन-चचमि कंमे इस्नाममे दाङनिक 
पदा हण, रौर उन्टोने क्या विचार प्रकट किय, ग्रव इसके ब्रारेमे कहना हे । 
वगदाद दशन-स्रन्‌वाद तथा दढान-चना दौनोका केन्द्र धा, इसलिण पहिले 
इम्लामी दाशेनिकोका पूवमे ही पद। होना स्वाभाविक था । इन दान 
निकमे सवस पहिला किन्दी था, इसलिण उसीसे हम श्रपमः वर्णनको 
प्रारम्भ करते हं । 
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$ १. अबरू-याक्ूबव किन्दी (८७० ई ०) 


१. जीवनी--ग्रव्‌-याक्‌ब उन्न-दस्हाक श्रल्‌-किन्दी-- (किन्दी वंशज 
इस्हाक पुत्र अरवृल्‌-याकृत्र), किन्दा नामक अरबी क्वीलमे संबेघ रखता 
था । किन्दा कबीला दक्षिणी म्ररव्रमं था, किन्तु जिस परिवारमं दाश- 
निक किन्दी पेदा हुग्रा धा, व्ह कई पृरतोसि इराक (मेसोपोतामिया )- 
मेग्रावसा था । ब्रबू-प्राक्‌ब किन्दीके जन्मके समय उसक्रा वाप इस्टाक 
किन्दी कफाका गवरनर था। किन्दीक्रा जन्म-सन्‌ निदिचित तौरमं मानम 
नटीं हे, संभवतः वह नवीं सदीक। श्रारम्भथा । हाँ, उसकी ज्यौतिषक्री 
एक पुस्तकसे पता लगता 7 क्रि ८५० ईप्म वहे मौज्‌द था । उम समय 
फलित ज्योतिषकं क्ट णम मोग घट रह थे, जिसय फायदा उटखाकर कर 
मती दल ग्रन्वासी-वंछके सासनको खतम करना चाहता था। किन्दीकी 
यिक्ना पहिले वस्रा श्रौर फिर उस समयक विद्या तथा संस्करृतिके केन्द्र वग- 
दादमे हई थी । प्रथम श्रेणीकरे इस्लामिक दाशनिकरामि किन्दी ही ट, जिम 
''अ्ररव'' वंशज कट सकत रे, किन्त बापकी तरफस ही निङ्चय पूवक यह 
फटा जा सकता ह । वगदाद उस समय नामके लिए यद्यपि श्रव खलीफा- 
की राजधानी धा, नलम ना वस्तुतः वह ईगनी सभ्यता तथा परनानी 
वरिचारोका केन्द्रं श्रा । व्रगदादमं गहत वक्व विन्दन समभा क्रि पुरानी 
ग्ररत्री सादगी तथा दस्लामिक घमवरिश्यास उन दोनो प्राचीन जातियोकी 
सभ्यता तथा विदयाके सामन क्र गिनती नती रण्वती। सृनानौ मस्तिप्कस प्रह 
इतना प्रभावित हूश्ना धा कि उसन यहां तक कट इाला---दरक्षिणी ्रर्‌वकं 
कबीलो (जिनमे किन्दौ भी सम्मिलित था) क्रा पूवज कहनान यूनान (यूना- 
निया कं प्रथम पृरूप)का नाट्‌ धा। वगदादमं अ्ररव, सुरियानी, यहद, 
हृरानी, यूनानी खनका इतना सम्मिश्रण हृश्रा था, करि वां जानियेकिं 
नामपर्‌ श्रसटहिष्णुता देग्वी नीं जानी धी । 

किन्दी ग्रव्वासौ दर्व्रारमं कितनं समय तक रहा, उसक्रा पता नही । 
यूनानी ग्रन्थक ग्रतृवादकांम उसका नाम प्राना टै! उसन स्वरयंही ग्रन्‌- 
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वाद नहीं किये, बल्कि दूसरकं श्रन्‌ वादका संशोधन ग्रौर सम्पादनभी किया 
था । वह ज्योतिषी ग्रौर क्य भी था, टसलिए यह भी संभवह्‌, कि वेह दर्बार 
में इस संब्रंधसे भी रहा हो । कृष भी हो, यह तो साफ मालूम हं, कि पीट 
वह्‌ ग्रव्वासी द्वारका कृपापात्र नही रहा ! खलीफा मृतवक्किल्‌ (८४७- 
६१ ई०)ने भ्रपने पृवेके खलीफोकी घामिक उदारताको छोट सनातनी ' 
मसलमानोका पक्ष समथन किया, जिस विचार-स्वातंत्र्यपर प्रहार टोना 
श्रू दुग्रा। किन्दी भी उसका शिकार हण विना नहीं रह सका म्रौर बहुत 
समय तक उसका पस्तकालय ज्व्न रदा । 

किन्दीकी प्रतिभा सवतोमम्वी थी, अपन समयक संस्क्रति तथा 
विद्याश्रोका वह गभीर विद्टार्थी धा ।--भगोल, इतिहास, ज्य्ौतिप, गणित 
वैद्य, दशन---सत्र षर उसका स्रधिकार था) उमरे ग्रंथ ज्यादातर गणित, 
फलित ज्योतिष, भूगोल, वंद्यकर रौर द्ोनपर हं । ग्रह ग्राई्चवयकी वात 

किएक ग्रौर्‌ तो क्रिन्दा कौमियाका गलने कहकर उसके विरवासियोकर 
निबद्धं कटता, दूसरी श्रार ग्रहकिं टाथ मनुष्यकं भागक द दना उसर्के 
सिणस।दट्‌स था । 

२. धा मिक विचार--किन्दीकरै समय फिर धघर्मान्धनाका जोर वद 
चला था, ग्नौर ग्रपने विचारक खृट्नमय्वेल्ला प्रकट करना खनरेस खाली 
न धा; उसलिण जिन घरमिक विचासक्रा विन्द्रीन समथन किया र, उनम 
वस्तुतः उसके अपने किलत, ईेसके वारम सावधानीस राय कायम करन- 
की जरूरतदह 1 वैय जान पटना, चह मोनजलाके किलन ही घामिकं 
विचागौसे सहमत था । नकी ग्रौर ईष्वर-ग्रदरंतपर उसका खासजौरथा। 
उस समय इस्लामिक विचारकौमं यट बान भारतीय सिद्धान्तके तौरपर 
प्रस्यात थी, कि वद्धि (प्रत्यक्ष, म्रनमान) ज्ञानक लिण क्राफी प्रमाण, 
ग्राप्त या जब्दप्रमाणकीौ उतनी भ्रायल्यकता नर्ही | किन्दीन मजहवियोका 
पक्ष नक्र कटा करि पैगवरी ( -त्ग्राप्त वाक्य) भी प्रमाणट; ग्रौर फिर 
नृद्धिताद तथा शब्दवादके समन्वयकी कोलि कौ | मिन्न-भिन्र वर्मोमिस 
ण्क वाते ज! कि सवम उसने गाई, वह था नित्य, श्रद्रत “मूल कारण का 
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विचार । इसं मूल कारणको सिद्ध करनेमें हमारा बुद्धिजनित ज्ञान प्री 
तरह समथ नरी ट । जिसमे मनष्य "मूल कारणः' श्रद्रेत ईश्वरको ठी 
समभ सकं, इसीलिषण पैगंवर भज जाते टे । 

३. दाशनिक विचार--किन्दोके समय नव-पिधागोरीय प्राकृनिक 
दशोन (प्रकृति ब्रह्मका गरीर हे, इस तरह प्रकृतिकायं ब्रह्मका ही काय॑ द्रं) 
कै विचार मौजूद थे । भ्रपनं ग्रथोमं उसन श्ररस्तरुके बारमं बहुत लिखा रै । 
इस प्रकार किन्दीके दारानिक विचारोके निर्माणमे उपरोक्त विचारघाराग्रो- 
का खास हाथ रहा रे । 

(१) बुद्धिवाद--किन्दी वृदधिवादका समर्थन कवारता जरूरटै, किन्तु 
ग्राप्तवाद ({ --पगंबरवाद)के लि गृंजाटग रखते हए । 

( २) तन््व-विचार--(क) इश्वर--जेसा कि पिन कटा जा चका 
र, किन्दी जगन्‌का ईदवरकी कृति मानता टै । किन्दी का्य-कारण नियम 
या हतुवादका समर्धकः रै । कार्य-कारणका नियम मार विद्वमें व्याप्त 
र, ग्रह कहते हुए मायी वह लग हाथी कह चलना ह--उसीलिएछ हम 
नारोकौ भविष्ये स्थिति तथा उमस टौनवराल (फनित-ज्योतिष प्रौक्त-) 
बर फलोकीो भविष्यद्वाणी कर सक्तं । ईहवर मूलकारण टै सही, किन्तु 
जगत्‌के श्रागके कायकिं साथ वह सीधा संबंध न रम्वकर मध्यवर्ती कारणों 
द्रारा काम करता 7 । ऊपर कारण अ्रपन तौचवाल क्रायको करना 
£, यह काय कारण बन श्रागके कायंको करता £; किन्तु कार्यं अ्रषनम 
उपरवालं कारणपर कौर प्रभाय नही रखता; उदाहरणा्थ-- मद्री श्रपने 
काय पिड (नोदरा)कौो करती (वनाती) दे, पिड चटका करना है, किन्तु 
घडा कदं नही कर सकना पिंड मिदटरीक्रा क्छ नहीं कर सकला । 

(ख) जगत्‌--ईश्वरकरा कृति जगतके दौ भद है, प्रक्रति जगत्‌, श्रौर 
गरार जगत्‌ ¦ गर््र्‌ या कायाम ऊपरका सारा जगत्‌ प्रकृति जगत्‌ हं 

(ग) जगत्‌-जीवन--ईवर (मूलकारण) ग्रौर जगतके वीच 
जगत्‌-चैतन या जग-जीवन द्र । इसी जग-जीवन ( =नफ़स-प्रालम)मे 
पिन फरिर्ते या देव, फिर मानवजीव उत्पन्न होते दै । 
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(घ) मानव-जीव शओओर उसका ध्येय--जग-जीवनसे निकल 
मानव-जीव ्रपनी ्रादत ्रौर कामके लिए शरीर ( =-काया)से बेधा हुश्रा 
र, कितु अ्रपने निजी स्वरूपम वह॒ शरीरम विनक्ल स्वतंत्र ह; ग्रौरे इसीलिए 
जहाँ तक जीवेके स्वरूपका संबंध >, उसपर ग्र्होका प्रभाव नहीं पड़ता | 
जीव प्रक्रत, ग्र-नरवर पद्ध । वह विज्ञान ( -=-ग्रात्म)-लोकस इंद्रिय- 
लोकं उतरा, नो भी `उसमं श्रपनी पृयस्थितिके संस्कार मौजद रहने 
रं । इस लोकम उस चन नटी मिलता, क्योकि उसकी वहूतसी ब्राकक्षाए 
श्रवण रहती हे, जिसके लिण उम मानसिक स्रगान्ति सहनी पडती हे । इस 
चम्नाचलीकी दनियाम काद चीज स्थिर नरी, हसलिण नर्हा मालम किस 
क्त हमे उनका वियग सहना पड, जिनं किः हम प्रिय समभते हं । 
चिज्ञानलोक (दृवर्‌) ही णसा, जिसमं स्थिरता । इसलिए यद्वि हम 
ग्रपनः श्राकांक्षास्रोकी पति रौर प्रियाम प्र-विद्छोट चाहतं ह, तो हम 
विज्ञानकी सनाननं कृपा, उव्वरके भय, प्रकरनि-विनान ्रार सूकमकी ग्रोर 
मन ग्रौर लरीरकौ लाना गा । 

(३) न्स (. विज्ञान)--नफस यनानी शब्द दै जिसका प्रथ 
विज्ञान या भ्रान्मा, { --निन्य-वरिजनान) ह । व्ह यूनानी ददानम एकं 
विचारणीय विषय र । नपस ( ~श्रक्ल, विजान) सिद्धान्तपर किन्दीन 
जो पटिल-पहिन बहस ब्दो, तौ सार उस्नामी दास्निक साहित्यम उसका 
चर्चाका रास्ना खल गया । किन्दीन नपस के चार भेद किय र-- 

(क) प्रथम विज्ञान (-- इश्वर)--जगन्‌म जां कृच्छं सनातन सत्य, 
ग्रध्यात्मिक { -:- अ-भौतिक) , उसका कारण ग्रौर सार, परम-म्रात्मा 
ईरुयर्‌ हं । 

(ख) जीवको अन्तहित (त्षमता)--दसरी नफ्स ( वुद्धि) रै, 
मनव-जीवकी समभनका याग्यला सा जीतक्रौ वह क्षमता जहां नके कि जीव 
विकसित रो सकला ट । 

(ग) जीवक काय-त्तमता ( --ादत)--मानव-जीवके वह गुण 
या ग्रादत जिमे क्रि इच्छा रोनेषर वह करिसौ वक्त इस्तेमाल कर सकता, 
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जसे कि एकं लेखककी निखनेकी क्षमता, चित्रकारको चित्रण-क्षमता । 
(घ) जीवकी क्रिया--जिस बातसे जीवके भीतर चछ्िपी श्रपनी 
वास्तविकता बाहरी जगतमें प्रकट होती ह,-- निराकार क्षमता, जिसके 
द्रारा साकार रूप धारण करती; इसमे कायिक, वाचिक, मानसिकं तीनों 
तरहकी क्रियाँ गामिल हे | | 
(४ ) ज्ञानका उद्‌गम--(क) इश्र--किन्दी चौथी नपस (विज्ञान) 
को जीवका व्रपना काम माननां, किन्तु दूसरी नस ( = जीवकी ग्रन्तहित 
क्षमता) को ही प्रथम नपस ( =-ईदवर ) की देन नटी मानता, बल्कि उस ग्रन्त- 
हित क्षमताक्ो जीवकी काये-क्षमता (तीसरी नफ़स)के शूपमं परिणत 
करना भी वह प्रथम न्सका ही काम मानता; इस तरह तीसरी नपस 
---काये-क्षमता--भी जीवकरी ग्रपनी नही बल्कि ऊपर भेजी हई चीज टं । 
--इसका ्रथं यह हम्रा कि हमारे ज्ञानका उद्गम ( =-स्रोत) जीव नही 
तरल्कि प्रथम विज्ञान (ईदवर) टै । इस्लामिक दर्मनमे ““ईृदवर्‌ समस्त ज्ञान- 
करा स्रोत टं इस तिचारको ' प्रतिध्वनि" सवत्र दिखा पडनीहं । पुराना 
ट्स्लाम कमम भी जीवको सवथा परतंत्र मानना था, ज्ञानकै वारम तौ 
कहना ही क्या । किन्दीनं जावकी कम-परतंत्रताम उख्नवानी दारोनिकं 
करिनाट्योको समभ, उस तो--ईदवर सीध ग्रपने करायकिं कामम दखल 
नहीं दता,--के सिद्रान्तम दूर कर दिया, किन्त साथी ज्ञान--जौ कि 
दाडोनिकोके लिए कममे भी ज्यादा महततव रखता ह--क्रा स्रोत ईदवरको 
त्रनाकर इस्लामकं ईङवर-पारर्तंव्य सिद्धान्तकी पूरी तौर पृष्ट की। 
किन्दीका नूस (विज्ञान)का सिद्धान्त श्ररस्तुके टीकाकारः सिकन्दर 
ग्रक्रादीसियमस लिया गया मालूम होतार; किन्तु सिकन्दरने म्रपनी पस्तक 
"जीवकं संवंधमे ` साफ कटा है, कि अ्ररस्तूके मतम नपस ( --विज्ञान) 
तीन प्रकारका रीता टे । किन्दी ्रपनं चार प्रकारक अ्रफलात्‌न रौर 
प्रस्तके मतपर प्राधारित मानता हं । वस्तृतः यह्‌ नव-पिधागोरीय नव- 
ग्रफलानूनी रहस्यवादी दशनौपर ग्रवलंबित किन्दीका अ्रपना मत टं । 
(ख) इन्द्रिय ओर मन-नफ़सके सिद्धान्त द्वारा ज्ञानके सख्रोतको 
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यद्यपि किन्दी जीवसे बाहर मानताद्रं, तो भी जब वह रहस्यवादमे नीचं 
उनरता हं, तो वस्तु-स्थितिकी भी कद्र करना चाहता है, ग्रौर कहत। ह-- 
हमार! ज्ञान याती इन्द्रियों द्वारा प्राप्त टोताद्, या चिन्तन ( ==मनकी 
क्रिया कल्पना) रक्ति दारा । वह स्तरीकार करतार, कि इन्दर्यां केवल 
व्यक्ति या भौतिक स्वरूप ( =-स्वलक्षण)को टी ग्रहण करती हं, सामान्य 
यरा श्र-मौतिक श्राकरति उनका विषय नटीं । यही टं दिग्नाग-घमकीतिका 
प्रत्य्न ज्ञान---“ प्रत्यक्षं कल्पनापोढं ' (इन्द्रियम प्राप्त कल्पना-रहित) । 
दिग्नाग-धमकीतिनं सामान्य श्रादिको कल्पनाम्‌लकः कहकर उन्टे वस्तु- 
सत्‌ माननेस इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्द्रं व्यवहारस्‌ माननम उज्र नटी 
टे, किन्तु ज्ञानको जीवके पास ्राई पराह थाती रसरेनवाला किन्दी कल्पना 
( -----चिन्तन ) -दाक्िमे प्राप्ते ज्ञानको वस्तु-सत्‌ मानना र । 

(ग) विज्ञानवाद-जो कृ भीदो, ग्रन्तमे दोनोंदही ररक भूने 
एक जगह मिन जाते रे, श्रौर बह जगह बस्तृ-जगतूये दूर है --वह रै 
योगाचारके विज्ञानवादको खेल्लमणृल्ला स्वीकार करना न चाहा हो, किन्तु 
र वह वस्ततः विनानवादी । उसका विजानवाद क्षणिक रै ग्रा नित्य 
दस ब्रहसमं वह नी गया, किन्तुं प्रथम विजान ( -:-स्रालय विज्ञान) 
करै चार भेद जो उसन कयि टे, प्रनौर एकका दूसरमे परिवनेन वतनाया 
र, उसस साफ रे कि वह विज्ञानक नित्य कृटस्थ नही मानना । बौद्ध 
विज्ञानवादियो (योगाचार ददन ) क्म माति क्िन्दीकं नषूसवादको मी ग्रालय- 
विज्ञान ( ~-विनज्ञान-खात, व्िज्ञान-समुद्र) ओर प्रवनि-विज्ञान (क्रिया 
परायण) विज्ञानस समभना दोगा । हां, ता दनिोही ग्रौरके भूल, सब 
कछु विज्ञान हे विज्ञानके अ्रतिरिक्त कोई सत्ता नही" इस विज्ञानवादमें 
मिलते ह, ग्रौर किन्दी घमेकीत्तिसि हाथ मिलाता हश्रा कहता टे--इन्दिय- 
प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रौर ज्ञेय (विषय) एक टीट, ग्रौर्‌ इसी तरह मन ( कल्पना) 
दारा ज्ञात पदाथ (धम) भी प्रथप्र विज्ञान (ग्रालय-विज्ञान) हे । 
रोनोमे इतना म्रन्तर जरर >, कि जहाँ ्रषने सहधर्मं ( =-मृसलमानों ) के 
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डरके मारे दबी जाती किन्दीकी श्रात्माको एक सहृदय न्यक्तिके साथ 
एकान्त सम्मिलनमे उक्त भाव प्रकट करनेमे उल्लास हौ रहा था; वहां 
सह्धमियों ( ==बौद्धो )के उरके मारे दबकर ग्रपने निजे मत वस्तुवादके 
स्थानपर विज्ञानवादकी प्रधानताको दबी जबानस्त स्वीकार करनेवाले 
घमकीत्तिके मनम भारी ग्लानि हो रही थी ।--श्नीर श्राह्वये नही, 
यदि किन्दीके "'ग्रालय विज्ञान ` श्रौर प्रथम नफ्ूस कौ एकताकी ब्रात करने- 
पर धमकीतिने कह दिया ो--- मेनं तौ यार ! जान-वृभःकेर्‌ श्रमंगके 
'ग्रालय विज्ञानका वायक्रहट किया हँ, क्योकि वट खिडकीके रास्ते 
न्थिरवाद ( न्रक्षणिकवाद) ्रौर ईदवरवादको भीतर लानवाला र । 
किन्दीका दकेन नव-ग्रफलानूनी पृटके साथ श्ररस्त्का दलेन >। 


; २-फ़ाराबी (८५७०१-६५० ई ०) 
१- जवनो 


किन्दीवैः त्राद उस्लामम दभेनकर विकासकी दूसरी सीद रे ग्रवू-नस्न 
उन्न-मुहम्मद उन्ने-नखन इव्न-उजनय, ग्रल्‌-फाराबी (फारावका रहनवाला 
उज्लगके पृत्र तस्वनकरे पत्र म॒हम्मदक। पृत्र श्रवर-नस्र) । प्रघृ-नस्रका जन्म 
वक (ग्राम्‌) नदी तटवर्ती फगाव जिनके वसिज नामकः स्थानम हृश्राधा। 
वेसिजम एक दछोटासा किला धा, जिसका सनापति अ्रब्‌-नस्रका व्राप मुहम्मद 
था । पूरं नामके देखनस पता नगता, कि श्रव्‌-नसखके वापका ही नाम 
मसलमानी ह, नहीं ता उसके दादा नखन श्रौर परदादा उज्लगके नाम 
गेर-मुसनमानी--शुद्ध तुर्की--दे, जिसक्रा श्रथ टे वह मुसलमान नहीं थे 
प्रर भ्रतरू-नस्र सिफ दापृड्तका मुसलमान नुकं था । फाराबीके पिताको 
रातौ सनापति कटा गथा ट, जिसका प्रथं यही सकता हं, कि वह 
सपफ्फ़ारी (८७ १-६०३ ई०) या क्रिसी दूस ईरानी णासकवंशका नौकर 
था। फारावीके वंयवृक्षसं यह भी परता लगतारै, कि यद्यपि मध्य- 
एसियामं इस्लनामी गासन स्थापित हुण उदसौ सालमे ऊपर बीत चूके थ, 
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किन्तु श्रभी वहकि सारे लोग--कमसे कम तुक--मुसलमान नहीं हए थे । 
फारावीकौ दाशनिकं प्रतिभा ्रौर बृद्धिस्वातंत्यपर विचार करते हुए हमं 
ढाई सौ साल पहिले उधर्से गुजरे ह्न-चाङ्के वणनका भी स्याल रखना 
रोगा, जिसमे इस प्रदेशमे सेकड़ो बड़-ब्रड़ बौद्ध रिक्षणालयों (संघारामो) 
प्रौर हजारों विक्षत भिश्षु््रोका जिक्र श्राता हं । दो पीदीके नव-मुस्लिमके 
सौनका मतलब ट, फाराबीकी जन्मभूमिम श्रमी बौद्ध (दानिक) परपरा 
कछ न कृद वची हुई थी । वक्षु-तटवर्तौ ये तुकं विद्या ्रौर संस्कृतिमं 
समुन्नत थ, दसः तौ सन्दह द्री नही, 

फारानीको प्रारभिकं चिन्न श्रपनं पिताकंघरपरही हई हागो, उसके 
त्राद वह बारा या समरकन्द जेमे अ्रपन देरके उस समय भी ख्थातनामा 
विद्यकेन्द्रोमं पढने गया या नटी, इसका पता नीं नगता । यह भी नहीं 
मालूम, कि क्रिस उश्नमे वह इस्नामकाो नालन्दा--वगदाद--की ग्रोर 
विद्याध्ययनेके लिए रवाना हुश्रा । किन्दी तो जरूर उस समय तक मर चूका 
रोगा, किन्तु राजी जिन्दा था । जन्म-भूमिमं बृद्धि-स्वातंत््यकी कृद हलकी 
हवा तौ उमे लगी ही टीगी, बगदादमें म्राकर उसने योहन्ना इन्न-ररलान- 
की जलिप्यता स्वीकार की । योहन्ना जेमे गैरम्‌स्लिम (ईसाई) विद्वान्‌को 
प्रध्यापक चनना भी फारावीके मानसिक भुकावका बतनाता हं । बगदादमें 
कंसा विचार-स्पातंत्यका वानावर्ण--क्रमये कम मृसलमानोकी सनातनी 
जमातके बाहर--था, इसका परिचय पहिले मिन चका टं । फाराबीने 
दशेनके श्रतिरिक्त साहित्य, गणित, ज्योतिष, वद्यकका गिक्षा पाई थी। 
उसन संगीतपर भी कलम चलाई दं । फारात्रीकौ सत्तर भाषाग्रोका पंडित 
कहा जातारे । तुर्की तो उसकी मातभाषा ही थी, फारसी उसकी जन्म- 
भूमिकी हवामे फली हई थी, रवी उस्लामकी जबानटही थी, इस प्रकार 
इन तीन भाषाग्नोपर फाराबीका अ्रधिकार था, इसमे तौ सन्देह ही नहीं 
ल सकता, सूरियानी, इत्रानी, य॒नानी भाषाग्रोको भी वह जानता होगा । 

शिक्षा समाप्त करनेके बाद भी फारात्री बहुत समय तक बगदादमे रहा ।' 
नवां सदीका ग्न्त होते-टोने वगदादके खलीफोकी राजनीतिक शक्तिका 


८ 
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भारी पतन हो चूका था। प्रान्तो, तथा देशोमं टोनेवाली राज्य- 
क्न्तियोका श्रसर कभी-कभी बगदादपर भी पडताथा। दायदण्सीही 
किसी ब्रशान्तिके समय फाराबीनं बगदाद दौड हलब (अ्रलेप्पो)मे वास 
स्वीकार किया। हलदका सामन्त संषहौला बड़ा ही विद्यानुरागी-- 
विशेषकर ददन-प्रेमी व्यक्ति था। फाराबीको एेसे ही ब्राश्रयदाताकी 
्रावर्यकता थी । 

फाराबी हालमे ही बौद्धसे मृसलमान हए देन अ्रौर परिवारम पैदा दही 
नही हुत्रा था, बल्कि बौद्ध भिन्ृश्रोकी ही मति वह्‌ शान्ति ग्रौर एकान्त 
जीवनक्ो बहुत पसंद करता था। इस्लाममे सुफि्याका ही गिरोह था, 
जो कि उसकी तवियतसे अनुकूलता रम्वता धा, इसीलिए फारानी सूफियोकी 
पोशाकमे रहा करता था । उसका जीवन भी दूसर इस्लामिक दागेनिकोकी 
ग्रपक्ना यूनानी सोफिस्तो या बौद्ध भिक्षग्रोके जीवनस ज्यादा मिलता था। 

वह उस समय हलवस दमिकङ्के गया हृ्रा था, जव कि दिसंबर ६५० 
टई०मे वहीपर उसका देहान्त हूश्रा । हल्के सामन्तनं मूफीरकौ पोगाकम 
उसकी कत्रपर्‌ फातिहा पाथा । मृत्युके समय फारावीकौ उम्र भ्रस्सी 
वषंकी बतनाई जाती टह । उसकी मृत्युम १० साल पहिनेही उसके सहकारी 
(श्रन्‌वादक) श्रव्‌-विश्र मत्ताका द॑हान्त हौ चका था। उसके शिष्य 
ग्रब्‌-जकरिया यह्या उन्न-ग्रादीन ६५७१ ईभ्म टक्कासी सालक उस्रमं 
शरीर च़्ोडा) 


२-फाराद्षोको कुतिया 


फारावीकी तरुणाईकी लिखी हृरद वह छोटी -छोटी पस्तकं हे, जिनमे उसने 
वादविद्या ग्रौर गारीरक ब्रह्मवाद (नव-पिथागौगीय) प्राकृतिक दशनका 
जिक्र किया । किन्तु ्रपने परिपक्व ज्ानका परिचय उसन म्ररस्तृके 
ग्रन्थोके ्रध्ययन श्रौर व्याख्याग्रोमे दिया हे; जिसके ही लिए उसे “द्वितीय 
'प्ररस्त्‌ या हकीम सानी" (दूसरा श्राचायं) कटा गया । भ्ररस्त्‌के 
गंभीर देगेन, ग्रौर वस्तुवादी ज्ञान (साटंस)का यूरोपके पुनर्जागरण श्रौर 
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उसके द्वारा भ्राधुनिक साईंस-य॒गके प्रवत्तंनमें कितना हाथण्टे, इस यहां 
कहनेकी जरूरत नटीं; श्रौर इसमे तो शक नहीं श्ररस्तुको पृनरुज्जीवित 
करन्में फ़ाराबीकी समवाएं अ्रमूल्य ह । फाराबीनें श्ररस्तुके ्रन्थोकी जो संख्या 
श्रौर क्रम निचित किया था, वहश्राज भी वसा हीर । इसमे शक 
नहीं इनमेसे कद्ध--श्ररस्तूका धमरास्त्र'--्ररस्तरुके नामपर दूसरोकी 
बनाई पुस्तकं भी फाराबीने यामिल करली थी। फाराबीन अ्ररस्तरूके तक- 
ास्त्रके मरार, साटसके ्राट, श्रतिभौतिक (ञ्रध्यालम) शास्त्र, भ्राचार- 
गास्त्र, राजनीति" ब्रादि ग्रन्थोपर टीका श्नौर विवरण लिखे दहे । 
फाराबीनं व॑द्यकका भी अ्रध्ययन किया था, किन्तु उसका सारा ध्यान 
तकलास्त्र, अ्रध्यात्मशास्त्र ग्रौर साइंस (भौतिकलास्त्र) पर केन्द्रित था । 


३२-दाशनिक विचार 


ऊपरकी प॑क्तियोके प्रढनसे मालूम हं, कि फाराबीकौ ददोनकी तहमं 
पहु चनेका जितना श्रवसर मिला था, उतना उसस पहिले, तथा उसकी 
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सहायताको शटोडदेनपर पद्ध भी, किसी इस्लामिक दाहेनिकक नहीं मिल 
था । वक्षुतट, मेवे, बगदाद, हलर, दमिरक, सभी दशंनकी भमिर्या थीं, 
प्रौर फाराबीने उनसे पूरा फायदा उठाया था। 

(१) अफलातं-श्ररस्तू-समन्वय --ग्रफलातूंका दशंन अ्र-वस्तुवादी 
विज्ञानवादी ह, ्रौर अरस्त्‌ ्रपने सारे देवी-दवताग्रों तथा विज्ञान 
(नपस) के होते भी सवम ज्यादा वस्तुवादी र । फाराबी इस फकंको समभ 
रहा था, श्रौर यदि निष्पक्ष साइंस भक्त टाता, तो वह लीपापौतीकी कोलि 
न करता, किन्तु फाराबीनं अ्रपने दिलको नव-ग्रफलातूनी रहस्यवादी दशन- 
कोदे रखा था, जव कि उसका सवन मस्तिष्क ्ररस्तूकौ दछोडनेके लिए 
तयार न था; णसी हालतमें दौनोके समन्वय करनेके सिवा दूसरा कोई 
चारा नथा। यही नटीं इस समन्वय द्रारा वह इस्लासके निए भी 
गृजाडइदा रख सका, जिससे वह क्राफिरोको गति भौगनन भी वच सका। 
फारानीके ्रनसार ्रफलातून मरौर अरस्तृका मतभेद बाहरी वरणनशैलीका 
हं, दोनोका भाव एक हे, दोनों उच्चतम दशेन-ज्ञानके इमाम (ऋषि) र| 
टसके कटहनेकी ग्रावदयकता नही कि फाराबीके हनयमं जो सम्मान इन 

यूनानी दारसेनिकोंका था, वह्‌ क्रिसी दूसरक्रं निए नर्ही हौ सकता था । 

(२) तक-फ़ारादीके म्रनुसार तकं सिफ प्रयौग ( .- दृष्टान्त) -सिद्ध 
विरलषण ग्रा उटा मात्र नरीह । जानको प्रामाणिकता तथा व्याकरण- 
को कितनी दी बाते भी तकंके ्नन्तगेत ग्राती ह । ज्ञात ग्रौर सिद्ध वस्तु 
से म्रज्ञात वस्तुका जानना--प्रमाण सिद्धान्त--नकं टे । 

(३) सामान्य ( -=जात्ति)--यूनानी देन श्रौर उस री लकर 
पीद्धे भारतीय न्य(य-वेशेपिक गास्त्रमे समान्यको एक स्वनेत्र, वस्तुसत्‌ पदाथ 
सिद्ध करनेकी ब्रूत चष्टाकी गईं । फाराबीन इसगोजौ' पर लिखत 
वक्त एक जगह सामान्यके व्रारेमे ग्रपनी सम्मति दी टै--सिफं वस्तु 
' पोफिरी (फोर्फोरियस ) को पुस्तक, जो गलतीसे श्ररस्तुकौ कृति 
मानी गयी ¦ 
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रीर इन्द्रिय प्रत्यक्षम ही नहीं, बल्कि विचारमं भी हम विक्चष प्राप्त टता 
रे । इसी तरह सामान्य भी वस्तु-व्यक्तियोमं केवल घटनावश ही नहीं 
रहता, बल्कि मनम भी वह एक द्रव्यके तौरपर श्रवस्थित हं । यह ठीक 
टै कि मन वस्तुग्रोमेसे लेकर सामान्य (गायपन)को कल्पित करता टं; तो 
भी सामान्य उन व॑स्तु-व्यक्तियों (गाय-पिडो ) के श्रस्तित्वमे ग्रानेसे पहिल 
भी सत्ता रखता ठै, इसमे छक नटीं । 

( % ) सत्ता-- सत्ता क्या ट, ठसका उच्चर्‌ फाराबी दता टं--वस्तु- 
की सत्ता वस्त श्रपने (स्वयं) ट्री हं । 

(५ ) इश्र अद्रैत-तन्त्व--रईकवरके श्रस्तित्वको सिद्ध करनके लिए 
फाराबी सत्ताको उस्तमाल करता ह! सत्ता दो ही तरहकी टो सकती टे- 
व्ह यातो आवश्यक टं अ्रथवा संभव (विद्यमान) टं । जिस किसी वस्तु- 
की सत्ता संभव (विद्यमान) र, बह संभव तभी टो सकती ह, यदि उसका 
क्रो कारण हौी। उस तरह हर एक संभव सत्ता कारणपर्वक टाती टं । 
किन्तु कारणक भ्ुखलाको अ्रनन्त तकं नहीं बढा सकते, क्योकि भ्राखिर 
प्णृललाकौ वनानवाली कट्यां श्रनन्त नही सान्त ह । रौर दस प्रकार 
हमा निए श्रावक्यक ट जाता रं एक पमी सत्ताका मानना, जो स्वय॑ कारण- 
रहिन रहते सवका कारणं ; जौ कि ग्रत्यन्त पूणे, रपरिवतंनदील, श्रात्मतप्त 
प्ररमरिव, चतन, परम-मन (विज्ञान) टं । वह प्रकृतिके सभी रिव-सुन्दर 
रूपीको-- जो कि उसके श्रपने री खूप रं--प्यार करतां । इस (ईदवरकी ) 
स॒त्ताके अ्रस्तित्वको प्रमाण द्वारा सिद्ध नीं किया जा सक्ता, क्योकि 
वह ॒स्वयरं प्रमाण तथा सत्य--वास्तविकताको ग्रपनं भीतर रखते हुए स्वयं 
भौ वस्तु््रोका मूल कारण रं । जेस एसी सत्ताका टीना ्रावश्यक ह्‌, 
वसे ही उसका एक--ग्रद्रेत- ही होना भी श्रावद्यक ह। दो हौनेपर 
उसमं समानताए, ग्रौर अ्रसमानताणं दोनों होगी, जिसके कारण एक दूसर- 
की टक्करसे प्रत्येककी सरलता नष्ट हो जायेगी 1 परिपूणे सत्ताका एक 
होना भ्रावर्यक दं । 

प्रथम सत्ता केवल एके तथा वस्तुसत्‌ ह, इसीको ईढवर कहा जाता 
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हं । सबके मूलकारण उस एक सत्तामं सभी वस्तुएं एकं हौ जाती हं 
वहाँ किसी तरहका भेद नहीं रहता; इसीलिए एेसी सत्ताका कोई लक्षण 
नहीं किया जा सक्ता । तौ भी मनुष्य उसके लिए सुन्दर भाव प्रकट करने 
वाले म्रच्छेसे श्रच्छे नामोकरा प्रयोग करते ह; सुन्दरसे सुन्दर गुण या विशेषण 
उसके लिए प्रयुक्त करते हं, किन्तु उन्हे काव्य्की उपमाके समान ही जानना 
चाहिए 1 परम तत्त्वके पृण प्रकाशको हमारी निबल ग्रखें ( बुद्धि) देख 
नहीं सकतीं ।--मृताको ग्रपूणता हमारी समभ्को प्रपूण रखती ह । 

( $ ) शद्वेत तत्त्वसे विश्वका विकास्--परम सत्ता, ग्रदरेत तत्त्व 
या ईदवरये विरवके विकासको फ़ाराबीने छं छं सीदियों श्रौर श्रणियोमे 
विभक्त किया टं; जिनमे पहिले निराकार षट्क रं-- 

१. सवे शक्तिमान कर्ता पुरुष ईङवर जिसके बारेमे प्रभौ कहा जा 
चका हं, ग्रौर जिसमे ही (पिगागोरीय) श्राकृतियां म्रनन्तकालमे वास 
करती टे । | 

२. कर्ता पृरुषमे नौ फरिइ्ते या देवात्मायं (अ्रालम-्रफलाक ) प्रकट 

ती हं; इनमसे पटिली तौ कत्तप्रुषके समान टी रं, ग्रौर वह (हिरण्य 
गभकी भाति) दूर तक ब्रह्याण्डका संचालन करती हे । इस पहिली 
देवात्मास कमः एकके बाद दूसर ्राटो फरिश्त, देवात्माये या ' स्रभिमानी ' 
देवता प्रकट होति ट 

यह दो श्रणिर्यां सदा एकरस बनी रहनी 

३. तीसरी श्रेणीमें क्रिया-परायण विज्ञान (नफ्स) ह, जिसे पवित्र- 
ग्रात्मा भी कहते द । यही क्रिया-परायण विज्ञान (-बद्धि) स्वगं 
( =-्राकारा) ग्रौर पृथ्वीको मिलाती टं । 

४. चौथी श्रेणी जीवकी हं 

बुद्धि श्रौर जीव यह दो श्रणियाँं एकरस श्रदैत स्वरूपमं न रहकर 
मनुष्योकी संख्याके अनुसार बहुसंख्यक होती हं । 

५. ग्राक्रृति--पिथागोरकी ग्राकृति जो भौतिक तत्त्वसं मिलकर 
भिन्न-भिन्न तरहकी वस्तुग्रोके वनानेमे सहायक होती हं । 
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६. भौतिक ततत्व--पुथवी, जल, प्राग, हवा निराकार रूपम । 

इनमे पहिले तीन--ईरवर, देवात्मा, बुद्धि--सदा नफ़स ( -- विज्ञान ) - 
स्वरूप निराकार रहती हं । पिद्धले तीन-- जीव, श्राति, भौतिक तत्त्व 
--यद्यपि मूलतः निराकार-(म्र-काय) ह, तो भी शरीरको लेकर 
वह अ्रापसमें संबंध स्थापित करतं हे) 

दूसर साकार पटक र-- 
देव-काय-ग्-दारीरधारी फरिरतं । 
मनृष्य-काय-शरीरघारी मानव । 
पड (तियक ) -काय--पश, पक्षी प्रादि गरीरधारी । 

४. वनस्पति-काय--वृक्ष, वनस्पति आ्आदि साकार पदाथ । 

५. धातु-काय-- सोन, चांदी श्रादि साकार पदाथ 

६. महामूत-क।य--पृथवी, जल, श्राग, हवा साकार रूपम । 

(७ ) ज्ञानका उद्रम-किन्दीकी भांलि फ़ाराबी भी जानको मानव- 
प्रयत्न-साध्य वस्तु न मानकर ऊपरम--ईर्वर द्वारा--प्रदान की गई वस्तु 
मानता ट । जीवकौ परिभाषा करते हुए फ़ाराबी कटता टै--वह जो 
गरीर ( = काया )के अस्तित्वकौ पृणता प्रदान करनाह; किन्तु जीवको जौ 
चीज पृणता प्रदान करती टं वह विज्ञान (अक्ल यानफ्स) र, वही विज्ञान 
वास्तविक मानव ठे। यह विजान (नष़्स) गिगक जीवमं मौजूद हं 
किन्तु उस वक्त वह सप्त रे, ब्र्थाति उसकी क्षमता ग्रन्तहित टोती हं 
टन्द्रर्यां ओ्रौर कल्पना शक्ति जव काम करने लगती टह, तो बच्चेको साकार 
वस्तुग्रोका जान होने लगता हे, भ्रौर इस प्रकार सुप्त विज्ञान जागृत 
रोने लगता हं । किन्तु यह विज्ञान सुप्तावस्थासे जागृत ्रवस्थामे भ्राना 
मनृष्यके स्रपने प्रयत्नका फल नहीं हे, बल्कि यह म्रन्तिमि नवीं देवात्मा-- 

चन्द्र--से प्रकट होता हं । देवात्मायं खृद स्वयंभू नटीं हे, बल्कि वह अपनी 
सत्ताके लिए मल-विज्ञान (ईइवर) पर श्रवलंवित रे । 

(८ ) जीवका इश्वरस समागम-मृल-विज्ञान ( --ईङइवर)मं 
समाना यही मानवका लक्ष्य हे । फाराबी इसे संभव कहता ह--ग्राखिर 


[ # ५, 
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मनृष्यका नफ्स ( विज्ञान, श्रक्ल) श्रपनं नज्ञदीकके ग्रन्तिमि देवात्मा 
( चंद्र ) सं समानता रखता ह, जिसमे समाना श्रसंभव नहीं हं, श्रौर देवात्मा- 
मे समाना मूल विज्ञान (ईश्वर) मे समानेकी म्रोरलें जान वालाही 
कदम हं । 

यह समाना किस तरहसे हौ सकत। हं, इसके लिए फाराबीक। मत 
र--इस जीवनम सबसे बढ़कर जो बत की जासकतीर, वह ह्‌ बुद्धि-सम्मत 
ज्ञान । किन्तु जव ग्रादमी मर जातां, तो एसे ज्ञानी जीवको उसी तरहकी 
पूणं स्वतंत्रता प्राप्त होती हं, जो कि नफ़स ( == विज्ञान)मेंही संभव हे । 
उस अ्रवस्था--दवात्मामं समा जाने--के बाद वह पुरुष ग्रपनें व्यक्तित्व- 
कोखो वर्ता, या बह मौज्‌द रहता टै ?--इसका उत्तर फाराबी साफ 
तौर से देना नहीं चाहता ।-मनृष्य मत्युके बाद लुप्त हो जाता टै, एक पीढी- 
के बाद दूसरी पीढी ्राती टं ।. सदुढय सदन, प्रत्येक श्रपन जेेसे मिलता 
रे--ज्ञानी 'जीवोंके निण देशकी सीम, नहीं द, टसलिण उनकी संख्या- 
वृद्धिके लिण क्रोदं सीमाकी जरूरत न्धा, जंमे विचारके भीतर विचार 
दक्तिके भीतर गक्तिके मिलनेम किमसौ सीमा या परिमितिकी जरूरत 
नहीं । प्रत्यक जीव श्रपनं ग्रौर श्रपन-जेसं दूसरोपर ध्यान करता टै । 
जितना ही ग्रधिकर वह्‌ ध्यान करता ट, उतना ही अधिक व्ह ग्रानंद श्रनृभव 
करता र | 

( ९ ) फत्तित उ्योतिष गओ्रौर कीमियामें अविश्वास -फ्राराबीका 
काम स्वतंत्र दानिक चिन्तना उतना नहीं था, जितना कि अररस्त्‌ जम 
महान्‌ दादनिकोके विचारोका विरादीकरण (समाना); इसीलिए टस 
भनत्रम उससे बहुत ग्राल्ा नहीं रखनी चाहिए । फाराबी यद्यपि धमे ग्रौर 
रहस्य (सुफी ) वादम भयभीत था, तो भी उसपर तकं ग्रौर स्वतंत्र चिंतन- 
ने ्रसर किया था, जिसका ही यह फल था, कि वह फलित ज्योतिष श्रौर 
कोमिया (उस वक्तकी कीमिया जिसके द्वारा भ्रासानीसे सस्ती धातुग्रो- 
तविं श्रादिको बहुमूल्य चातु-सोने--में बदलकर धनी बननेकी प्रवृत्ति 
लोगोमे पाई जाती थी)को मिथ्या विह्वास समभता था। 
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४-अजखार-शाख 


फाराबी जानका उद्गम जीवसे व्राहर मूल विज्ञान ( ==ई्दवर)म 
मानता ह, इसे बतला चुके टै, एेसी श्रवस्थामे एेसी भी संभावना थी, कि 
फारानी श्राचार--मलाई-बुराई, परण्य-पाप--के विवेकको मी ऊपरमेदही 
प्राया बतल्दूता ; किन्तु यहा यह वान स्मरण रहनी चाहिए कि फाराबी मूल 
बिज्ञानसे विरवको उत्पत्तिका उस्नामके कन्‌ की भांति अरभावसे भावकी 
उत्पत्तिकी तरह नहीं मानता, बल्कि उसके मतम विकास काय॑-कारण संबंधके 
साथ हश्रा ह, यद्यपि विज्ञानम भौतिकं तत्त्वका श्रोरका विकास आरोह 
नहीं ्रवरोह कमस टं, ता भी यह अखपश्नाकरृत ज्यात ्रस्तुवादी ह, इसमें 
सन्देह नही । कृ भी हा, उसकं 'जानके उद्गम के सिद्धान्तकी अ्रपेक्षा 
ग्राचारके उद्गमका सिद्धान्त ज्यादा बरद्धपएुवेक ह । ईदवेरवादी लोग ज्ञान- 
को किसी वक्त मानव बधिरक उपज माननकं निए दयार भी हो सकत 
र, किन्तु श्राचार--पुण्य-पाप--कं विचारका स्रोत वह्‌ हमञ्ञा ईदवरकों 
री मानते टै । फारावी इस वारमं विलकूल उलटा मत रम्बा ई; वह ज्ञान- 
का स्रोत अ्र-मानुरधिक मानता र, किन्तु प्राचार-विवकको बह मानव-बृद्धि- 
का चमत्कार >--भले-वुरकी तमीर्यका ताकत बुद्धिम र । जानक 
फारानी कमं ( =श्राचार)सं ऊपर मानना रै. इसनिण भौ वह उसका 
उद्गम मनुष्यम ऊचा रखना चाहता ट । 

गृद्ध ज्ञानको फाराबी स्वातंत्यक्ी मेमि त्रतलाता ह: लेकिन यह 
गृद्ध ज्ञान ईहवरपर निभर हान्स उसीके ्रनसार निङ्चित टं, जिसका 
ग्रथ हग्रा मानव र्वतंत्रना भी ईदवराधीन 2--यह फछाराबीका सीधा-सादा 
भाग्यवाद ₹--'"उसके हूकुमकें विना पत्ता तक हिलता नही । 


५-राजनोलतिक विचार 


फाराबीने म्रफलातूके ' प्रजातंत्र कां पदा था, ग्रौर्‌ उसका उसपर कृद 
प्रसर जरूर हुग्रा था; किन्तु कह श्रफनातूके जगत्‌--ग्रथन्स श्रौर उसके 


१२२ वहान-दिग्दश्शन [ श्रध्याय ६ 


प्रजातंत्र--को भ्रपने सामने चित्रित नहीं कर सकता था। उसकी दष्टिमें 
राजतंत्रके सिवा दूसरे प्रकारका शासन संभव ही नरी--एक ईङवरवादी 
धमक माननेवालोके लिए एक शासन (राजतंत्र ) -वादसे ऊपर उठना बहुत 
मुर्किल टे । इसीविएु फ़ाराबी ्रफलातुके बहुतसे दार्लनिकोकि प्रजा- 
तंत्रको जगह एक भ्रादशं दाशिनिक राजाके गासनको समाजका सर्वोच्च 
ध्यय बताता ह । मन॒ष्य जीवन-साधनोके लिए एक दूसरेपष् श्रवलंवित 
ट, श्रौर मनष्योमें कोर नैसर्गिक तौरमे बलशाली श्रधिक साधन-सम्पन्न 
ठता ह, कोई स्वभावतः निवल ग्रौर म्रल्प-साधनः; इसलिए, एेमे बहुतसे 
लोगोका एक वलणालीके ग्राधौन रहना ही पड़ेगा । राज्यके भले-वरे 
हानको कसौटी फारावी राजाके भने-व्‌र होनेको त्र्तलाता है । यदि राजा 
भलाइयोके वारम म्रनभिन्न, उलटा ज्ञान रखनेवाला हं, या दूराचामी है, 
ता रज्य बूरा होगा । भला राज्य वही हौ सकता रे, जिसका राजा 
(श्रफलातं जसा) दाशेनिके टं । राद (दानिक) राजा दूसरे अ्रपने 
जस गृणवाले व्यक्तियोको यासनके कामम श्रपना सहायक बनाता 

फारावी एक ओर शासक राजाके निरकश--यदि श्रकदातं नो दर्षन 
का--रसासनवाल श्रधिकारकां कायम रखना चाहता हे, किन्त साथ ही एक 
ग्राद्वादी दाशनिक होौनेके कारण वह उसके कर्तव्य भी बतलाता > | 
सव क्रत्तव्यो--जिम्मवारियों--का निचोड इसी विचारमें राजाना कि 
राज्यका वरा होना राजापर निभररं। म॒खं राज्यम प्रजा निर्बद्धिनो 
पशुकौ ग्रवस्थामे पहुंच जाती टं । इसकी मारी जिम्मेवारी राजापर 
पड़ती हृ, जिसके लिए परलोकमें उमे यातना भोगनेके लिए नैयार रहना 
पड़्गा । यह टै कद विस्लतन त्रथं में-- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नप अवलि नरक-ग्रधिकारी ।'--नेनसीदास 

फाराबीके राजनीतिक विचार व्यवहार-बद्धिसे बिलकल शन्य है 
लक्रिन इसके कारण भी थे । णक सफल वद्यं टोनेसे वह व्यवहारके गण- 
को विलक्‌ल जानतान लो यह बात नहीं हो सकती; यही कहा जा सकता 
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द, कि वह्‌ व्यवहारके जीवनस दाशेनिकं (व्यवहारशुन्य मानसिक उडान- 
के) जीवनको ज्यादा पसन्द करता था। जब हम उसके जीवनक ग्रौर 
देखते हे तो यह बात श्रौर साफ हो जानी हं । उसका जीवन एक विचार- 
मग्न मुफी या बौद्ध भिक्षुका जौवन था । उसके पास संपत्ति नहीं थी 
किन्तु मन उसका किसी राजास करमन था। पुस्तकोमं उस ग्रफलात्‌ 
ग्ररस्तका सत्संग, श्रौर तज्जन्य ग्र अ्रानंद प्राप्त हता धा। म्रपने वाग- 
के फ़ल श्रौर चिडियोकिं कलरव व्राकी कमीको पूरा कर देते थं । यदपि 
सनातनो मृसलमान फाराबीको सदा काफिर कहते थ, किन्तु वह उनके 
ज्ञानके तलको वहत नीचा समता, उनकी रायकी कोई कदर नहीं करता 
था । उसके लिए यह काफी सन्तोषकी बात थी, कि पारणश्ी व्यक्ति-- 
चाह वह कितने द्री थोड टो- उसकी कदर करने ये । वह उनके लिए 
हान्‌ तत्त्वज्ञानी था । फाराबीका शुद्ध ग्रौर सादा जीवन दूसरी तरहके 
मजहवी पक्नपालस जन्य व्यक्तियोपर भी प्रभाव उालं बिना नहीं रह सकता 
था | 
यह सव इसी बातक्रौ बतलात 7, कि दनम दूर हट टौनेपर भी 
फारात्रीम तत्कालीन समाज या वासनकां कौट इर न था। 


६-फारालोक उक्तरप्धिकारो 


फ़ाराबी जम एकान्तप्रिय प्रक्रेतिवाले विद्वान्‌के पास लिप्योकी भारी 
भीड़ जमा नहीं हो सक्ती थी, टसीनिए उसके गिप्योकी संख्या बहुत कम 
थी । अररस्त्के किलने टी ग्रन्थोका म्रनवादक ग्रवू-जकरिया यहा इन्न- 
ग्रादी--याकूनी पथका ईसाई-- उसका शिष्य था । प्रनवादकं नक सिवा 
ग्रादीमे स्वयं कोई खास वात न थी; किन्तु उसका ईरानी शिष्य अ्रब्‌- 
मूलैमान महम्मद (टव्न-ताहिर इन्न-बहराम ग्रल्‌ }) सजिस्तानी एक ख्यात- 
नामा पंडित था । दसवीं सदीके उत्तराधेमं सजिस्तानीकी निष्य-मंडली- 
मे बगदादके बड़-वड्‌ विद्वान लामिल थे। सजिस्तानी-गुरु-शिष्य-मंडली- 
के दारोनिक पाट ग्रौर संव्रादके कितने री भाग श्रव भी सुरक्षित हे, जिस 
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प्रता लगता हं कि उनकी दिलचस्पी दशेनके गंभीर विषयोमें कितनी थी । 
तो भी फारावबीकी तकलास्वकी परंपरा श्राग चलकर हमार यकि 
नव्य-नेयायिकोकी भाँति ततत्व-चिन्तनकी जगह शाब्दिकं बहसकी श्रोर 
ज्यादा बहक गई । सजिस्तानी-रिष्यमंडली वस्तुतः तकंको दानिक 
ग्रन्तदष्टि प्राप्त करनेके लिए साधन न समभ, उमे दिमागी कसरत श्रीर 
बहसके लिए बहस करनंका तरीका समभती थी । उनमें जौ तत्त्वबौधकी 
प्रोर रुचि रखते थ, उनके लिए सूफियोँका रहस्यवाद था ही, जिसकी भूल- 
भलेयकि ताने-बाने ताकिकके तकसं भी ज्यादा मृकष्म थ । यह सूफी रहस्य- 
वादकी ग्रोरका भकाव ही था, जिसके कारण कि (जसा कि उसकं शिष्य 
तौटीदी १००६ ई० न लिखा र) ग्रव्‌-सुलेमान सजिस्तानीके अध्ययन 
ग्रध्यापनमे एम्पदोकल, सुकरात, श्रफलातं--सभी रहस्यवादी समभ 
जानेवाले दाशेनिकों-की जितनी चर्चा होती थी, उतनी श्ररस्तूकी 
नहीं । सजिस्तानी-रिप्य-मंडलीमें देरा-जाति-धर्मकी संकीणताका विलक्‌ल 
प्रभाव था, उनका विश्वास था कि वह विधिन्नताणं व्राहरगी हे, इन संघरकै 
भीतर रहनंवाला सत्य एक ट । 


बू-अली मस्कविया ८" ` ` ` ` -१०३० ३०) 


फ़ारावीके समयमे चलकर श्रव हम फिर्दासी (€ ८०-१०२० ई०) 
(अव्‌ रेह ब्रन्‌-)ब्रशूनी (€७२-१०४८) अ्रौर महमूद गजनवी (मु° 
१०३३ ई०)के समयमे प्राते ‰। अरव विचारक्री बागडोर टी नरी 
नासनकौ बागडोर भी नामनिहादी अ्ररव्रोकं हाथमे अररवब-भिन्न मुसल- 
मान जानियोके हाथमे चली गई रह, म्रौर बह कबीलंशाही इस्लामकी 
समानता ग्रौर भाईचारके भावमे प्रभावित नीचस उठी लौकशक्तिको नये 
दासको--जिनमः कितन टी मुनामीका मजा खुद चख चके थे, या उनके 
वाप-दादोकी गुलामी उनका भूली न धी-के नेतुत्वमे संगस्ति कर इस्लाम- 
की म्रपूणं विजयको अ्रलग-ग्रलग पूरा करना चाहती ह । यह समय हं, जब 
किं इस्लामी तलवारका सीधा हिन्द तलवारमे मुकाविला होतार ग्रौर 
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हिन्दूरश्नक पवंतमाना हिन्दूकुशका नाम धारण करती टे ।--महम्‌द 
गजनवी काबृलके हिन्द राज्यके विजयसे ही सन्तोष नहीं करता, बल्कि 
दस्लामके "भंड "कौ बृलन्द करनेके लिए भारतपर हम्लेपर हम्ले करता 
र । ऊपरी दृष्टस देखनेपर यटी गकल हमारे सामने ब्राती ह, जैसा कि 
हमारे विद्यालयोके इतिहासलेखक हमारे सामने उमे पेश करते हे; किन्तु 
सतहसं भीतर जानपर यह हिन्द श्रौर इस्लामके भडोके भगडका सवाल 
नटीं रह जाता--प्रद्यपि यह ठीक रह, कि उस समय उसमे भीण्साही 
सममा गया था। 

प्रारंभिक इस्लामपर अरब कवीलााहीकौ जबरदस्त च्लाप थी, 
ठसका जिक्र प्रहने ट चूका, साथी हम यह भी वतना चके टै, कि 
दमिश्कको चखिलाफतने उस कबीलाशाहीकोौ पहिली शिकस्त दी, ग्रौर बग- 
द{दकी खिलाफननं उस दफना दिया ।--यह वान जहाँ तक उपरके जासक- 
वगका संबंध द, बिलकृल ठीक र । किन्तु कबीलाशाटी करान गरब भी 
मुसलमानोका मुख्य धमग्रन्थ था । उसकी पटार्का हर मस्जिद, हर 
मद्रसमे उसी तग्ह गरवाज था । अ्ररढी क्रबीलकि भीतर सरदार श्रौर 
साधारण व्यक्ति्ोको जा समानता ट, उसका न करानम उतना स्पष्ट 
चित्रण था, अ्रौर्‌ न उसक्रा उदाहरण लौगोके सामन धा--त्रल्कि खलीफों 
ग्रौर धनी मुसलमा्नोका जा उदाहरण सामन धा, वह बिलकुल उलटा रूप 
पठ करता था हां, भाई-चारेकी बात कूरानमें साफ मरौर वार बार दहरा 
गई थी, मस्जिदमें जुमाको नमाजकं वक्त सुल्तानोकों भी इसे दिखलाना पड़ता 
था । जिन शक्तियोसे मसलमानोका विरोध था, उनमें इस भाई-चारेका 
ख्याल इतना खतम हौ चूका था. उनका सामाजिक संगटन सदियोसे 
इस तरह विभ्पुवलित हौ चूका धा, कि "हिन्दू कड या किसी 
दूसरे नामपर उस लानेकी बान उस परिस्थितिमं कभीभी सभवन थी। 
इस्लामी भंडा यद्यपि रब विहवव्यापी (्रन्तरष्ट्ीय) इस्लामी 
कबीलका भंडा नहीधथा, तो भो वह एसे विचारोको लेकर हमला कर रहा 
था, जिससे शत्रदेशके राजनीतिक ही नही सामाजिक ढचिको भी चौट पटच 
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रही थी; श्रौर रीोषणपर ग्राध्रित सदियोकी बोसीदा जात-पतिकी 
द्ूमारतकी नीव हिल रही थी। 
मस्कवियाका जन्म एसे समय मं हूग्राथा । 


१-जीोवनो 


मस्कवियाके जीवनके वारम हमें बहुत मालम नहीं हं । वह सुल्तान 
प्रद्दद्रौला (व्वायही!)का कोषाध्यक्ष था, ग्रौर १०३० ई० मे, जब उसकी 
मत्य हुई, तो बहुत बढा हौ चका था। 

मस्कविया वंद्य धा, दशनके श्रतिरिक्त इतिहास, भाषाास्त्र उसके 
प्रिय विषय थे । किन्तु जिस कृतिने उसे श्रमर क्यार, वह रै उसकी 
पुस्तक "तहजीबुल-उइख्‌लाक्र ' (श्राचार-सभ्यता) । उसने इसके लिखनेमं 
ग्रफलात्‌, श्ररस्त्‌, जालीन्‌स. (गलन) के ग्रन्थोको, इस्लामिक धमंशास्त्रके 
साथ मिलाकर बी सफनताये इस्तेमाल किया। व्ह श्रपनं विचागोमे 
ग्ररस्तूका सवस ज्यादा ऋणी टै। मस्कवियाका यही तहजीवृल- 
इखलाक् ट, जिसके श्राधारपर्‌ गज्ञानीने ्रपन सवश्रेष्ट म्रन्थ ` ग्रह्या- 
उल्‌-उलूम''को लिखा । मस्कवियान भ्राचार-सबंधी रगो ( दुराचार) 
को लोभ, कंजूसी, लज्जा श्रादि अ्राठ किस्मका व्रतलाया टै । उन रोगोको 
दूर करनेके उसने दो रास्ते बतनाए टे--(१) णक तौ रोगसे उलटी 
ग्रोषधि रस्तेमाल को जाये, कज॒सीके हटानके निए गाहसर्चीका हथियार 
इस्तेमाल किया जाय । (२) दूसर, चकि सभी श्राचारिक गोगो 
कारण क्रोध श्रौर मोह टोते ट, इसलिण इन्दे दूर्‌ करनके उपाय इस्तेमाल 
क्रिय जायं । 


र२-दाशनिक खिखार 


(मानव जीव ) --मस्कविया मानव जीव ग्रौर पु जीवमे भद करतार, 
सरासकर ईदवरकौ श्रोर मन्‌प्यकी बौद्धिक उडानको एेसी खास बात सम- 
भता ह, जिससे कि पद्ू-जीवको मानव-जीवकी श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता । 
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मानव जीव एक एसा अ्रमिभध्रित निसयाकार द्व्यहे, जो किं ्रपनी सत्ता, 
ज्ञान रोर क्रियाका प्रन्भव करता हं । वह ग्रभौतिक, श्रात्मिक स्व्रभाव 
रखता हे, यह तो इसीसे सिद्ध हं कि जहां भौतिक रारीर एकं दूसरेसे ग्रत्यन्त 
विरोधी श्राकारो--काने, सफद.. .. . . कै ज्ानो--मेसे सिफं एककं 
ग्रहण कर सकता र्ट, वहाँ जीव (ग्रात्मा) एक ही समय करई “'्राकारों'का 
ग्रहण करता ह । यही नहीं व्ह इउन्द्रिय-ग्राह्य तथा इन्द्रिय-ग्रग्राह्य दोनों 
प्रकारके “श्राकारोको श्रभौतिक स्वरूपम ग्रहण करता टहं-- इन्द्रियस 
हम कलमकी लंबाई देवतं ह, किन्तु उसका श्राकार""सा स्मतिमें सु- 
रक्षित होता ह, वह वही भौतिक लंबाई नही ट । सीसे सिद टं कि जीव 
भौतिक सीमासे वद्ध नहींदह । अ्रतण्वं जीवकं ज्ञान ग्रौर्‌ प्रयत्न शरीरकी 
सीमासे बाहर तककौ पहुंच रखते ह, रौर बल्कि वह्‌ इन्द्रिय-गोचर जगनूकी 
सीमासे भी पार पहुंचते हं । सच भ्रौर भटका ज्ञान जीवमे सहजं होता ह, 
टन्रि्यां उस ज्ञानको नटी प्रदान करतीं । इन्द्रियं म्रपनं प्रत्यक्षके दारा 
जिन विषयोको उपस्थित करती है, उनकी विवेचना ग्रौर निर्धारणा 
करते वक्त वहु श्रपनी उसी सहज शक्तिम काम लेती हं । मं जानना 
रं ` इसको 'जानना--- '्राल्म-चनना -- द्य व्रातका सब्रसे बड़ प्रमाण 
क्रि जीव एक अ्रभौतिकर तत्व ट । 


३-श्रखार-शास्त्न 


( १) पाप-पुण्य-- जसा किं पहले कहा जा चुका र, मस्क्वियाज्यादा 
प्रसिद्ध र एक श्राचारणास्त्रीके तौरपर । ्राचार-शास्त्रमं पहिलो प्रन 
प्राता टं--वभ (भलाई, नकी) क्या टे ? मस्कवियाका उत्तर टै-- 
जिसके द्वारा एक इच्छावान्‌ व्यक्ति ( प्राणी) अपने उदश्य या स्वभावकी 
पृणताको प्राप्त करतार । नेक (न्नशुभ) हौनके लिए एक खास तरहक 
योग्यता या रुभान होनी जरूरी ह । लेकिन हम जानते ह, हर मनष्यमें 
यरोग्यत्ता एकसी नरी रे । स्वभावतः नेक मन्‌ष्य बहत कम होतेटे। जो 
स्वभावतः नेक रे, वह बुरे नहीं टो सकते, क्योकि स्वभाव, उसीको कहते टै 
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ज बदलता नहीं । कितने ही स्वभावतः दुर कभी श्रच्छ न होने वाले मनृष्य 
भी रं! बाकी मनृष्य पहिलिपहिल न नेकं होते हं न बद, वह सामाजिक 
वातावरण (संसग) या शिक्षा-दीक्षाके कारण नेक या बद वन जाते दः । 

राभ ( नकी) दो तरहका होता ह--साधारण शुभ, श्रौर विशेष 
गभ । इनके ग्रनिरिक्त एक परम शुभ, जो कि सवे महान्‌ सत्‌ 
( रवर) ग्रौर सव महान्‌ ज्ञानको कहते हं । सभी शुभ मिलकर इसी 
परम शुभ तक पहुंचना चाहते हं । हर व्यक्तिको किसी विशेष गुभके करनेसे 
उसके भीतर अ्रानन्द या प्रसन्नता प्रकट होती रं । यह ग्रानन्द श्रौर कृष 
नहीं अ्रपन ही मुख्य स्वभावका पृण श्रौर सजीव रूपम प्राकट्य ई, ग्रपने ही 
ग्रन्तस्तम श्रस्तित्वका पूणं अ्रन्‌भव ह॑ । 

(२) समाजका मह च्व-मनष्य उसी वक्त उभ(नेक) ्रौर सुखी ह, 
जब कि वह मनपष्यकी तरह ग्राचरण करता टे--शुभाचार मानव महनीयता 
हे । मानव-समाजके सभी व्यक्ति एक समान नहीं रे, इसीलिए शुभ, 
प्रौर भ्रानन्द ( =-सुख)का तन सबके लिए एकसा नही हे । यदि मनुष्य 
ग्रकेला दौड दिया जाय, तौ स्वभावतः जो मन॒ष्यन नेक न बरद, उस 
नेक वननेका श्रवसर नटी मिनेगा, इसीलिए बहुतय मनुष्योंका इकट्ा 
( --समाजमेः) रहना जरूगी है; ग्रौर इसके लिए पहिला क्रलंव्य, नथा सभी 
सुभाचरणोकी नीव टह मानव-जातिके लि साधारण प्रम, जिसके बिना 
कोई समाज कायम नहीं रह सकता । दूसरे मनष्योके साथ रौर उनके 
बीच ही मनुष्य म्रपनी कमियोको दुर कर पृणंता प्राप्त कर सक्ता द, 
इसीलिए श्राचार वही हो सक्ता, जो कि सामाजिक ्राचारटै। इसे तरह 
मित्रता म्रात्म-प्रेम ( -=अ्रपने भीतर केन्द्रित प्रम)का सीमा-विस्तार नरी, 
बल्कि ग्रात्म-प्रमका संकोच र, वह श्रपनपनकी सीमाके बाहर, ग्रपने पडासी- 
का प्रम हं । इस तरहका प्रम या मित्रता संसार-त्यागी एकरान्तवासी 
साधूमें संभव नहीं हं, यह संभव ई, केवल समाज, या सामूहिक जीवन 
हीमे । जो एकान्तवासी योगी समभता ह, कि वह शुभ ( सदाचारी) 
जीवन बिता रहा र, व्ह श्रमनेको धोखा देताहं। बह धार्मिक हो सकता 


॥ ॥ 
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टे किन्तु श्राचारवान्‌ हिज नहीं, क्योकि भ्राचारवान्‌ होनेके लिए समाज 
चाहिए । 

(३) धमं (--मजहब)--धमं या मजहब, मस्कवियके विचारय 
लोगोको भ्राचारकी शिक्षा देनेका तरीका हे, उदाहरणार्थ, नमाज ( -=भग- 
वान्‌की उपासना), मरौर हज ( ==मक्काकी तीर्थयात्रा) षडोसी या लोक- 
प्रमको बड़ पमानेपर पैदा करनेका सुन्दर श्रवसर टं । 

सप्रदायिक संकीणताका ग्रभाव ग्रौर मानव-जीवनमें सनाजका बहुत 
उचा स्थान बतलाता हं, कि मस्कवियाकी दृष्टि कितनी व्यापक ग्रौर 
गंभीर थी 


$ ४-बु-अली सीना (६८ ०-१०३७ ई°) 


फ़ारावी अ्रपनं शान्त अ्रतएवर निष्क्रिय स्वभावके कारण चाहे दन 
कषत्रमे उतना काम न कर सका टा, जितनाकि वह ्रपने गंभीर अ्रघ्ययन म्रौर 
प्रतिभाके कारण कर सकता था, किन्तु वह एकं महान्‌ विद्वान्‌ था, इसमे 
सन्देह नहीं । तृ-ग्रली सेनक वारेमभनो हम कह सकते टर, कि उसके रूपमे 
ूर््री इस्लामिक दशेन उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुंचा । ब्‌-प्रली सीना 
मस्कविया (मत्युं १०३० ई०), फिर्दोमी (€ ४०-१०२० ई०), अ्रलृवे- 
रूनी (€ ५३-१०४८) का समकालीन धा; मस्कवियाम भट ग्रौर ग्रल्बेरू- 
नीमे उसका पत्र-व्यवहार भी हुश्रा था) 


१-जीवनौ 


ग्रब्‌-ग्रली अ्रल्‌-हुरन (इन्त-श्नब्दुल्ला इन्न-) सीनाका जन्म ६८० 
ई₹० में बृखाराके पास श्रफशनमे हुश्रा था। सीनाके परिवारके लोग 
पीहियोसे सरकारी कमचारी रहते चले आरण थे । उसने प्रारंभिक शिक्षा 
घरपर पाई । यद्यपि मध्य-एसियाके इस भागम इस्लामको प्रभुत्व 
जमाए प्रायः तीन सदियां हो गई थीं, किन्तु मालूम होता ह, यहाकी सभ्य 
जातिके लिए जितना अ्ररबी तलवारके सामने सिर शरुकाना भ्रासान था, 


६ 
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उतना श्रपने जातीयं व्यक्तित्व ( राष्ट्रीय समभ्यता)का भुलाना त्रासनिन 
शरा । फाराबीको हम देख चुके ह॑, कंमे वह इस्लामकौ निर्धारित सीमाको 
विचार-क्षत्रमं पसन्द न करताथा; फ़ारावी भौ सीनाका दी स्वदेग-भड 
था । यही क्यो, फ़ाराबी श्रौर सीनाकी मातृभूमि--वत्तेमान उजबकस्तान 
सोवियत्‌ प्रजानन्त्र--ने कितनी भ्रासानीसे चंद वषकि भीतर धम शौर 
मल्लोमे पिड च्छटा निया, ग्रौर भ्राज उक्वक मध्य-एसियाकी जातियों 
मं सवस श्रागे व्र हए मान जाते; इसमं यहमभी प्रता लगतादह्, कि 
तेरह सदयाम्‌ दस्नाममर वहकि लौगांकी जानीय भावनाका) नष्ट करनमं 
सफलता न्मी पाई । छम सामाजिक वातावरणनं सीनाके विचारक 
विकाममें किलना प्रभाय डाला टोगा, यह ग्रासानीस समभा जां सकला 
र । सीनाने स्वयं लि्ा दह, किं वचषनमे मेरे बाप प्रौर च्चः नफ़मके 
सिद्धान्तपर्‌ वाननियकिं मततमे वद्रस किया करते थे, जिस मं बड़ ध्यानम 
मुना करता | 

प्रारम्भिक चिक्षाको समाप्तकरर्‌ ब्र-प्रलौी मध्य-एमिधाकी उस्लानिकः 
नालन्दा बुग्वारा मे पठेनकं लिए गया । व्हा उसने दशन ग्रौर्‌ क्ये 
विश्छप नौरसं ग्रध्ययन क्रिया । 'हनिहार विरवानके दल चीक्रन पनि -- 
को कहावलके ग्रनसार्‌ श्रभो वृ-अ्रली जव {८ वर्पक। तरुण धा, उसी वक्त 
उसन स्थानीय रजा नृह दव्न-मंसूरको श्रपनी चिकित्मास रोग-मुक्ल किय! । 
इस सफनतास उम सवस सउग्रादा फायदा जोहूग्रा वह यह था करि नृह- 
के पुस्तकालयका दर्वाजा उसके लिए खृल गया । तवस सीना वेज्ञानिवः 
ग्रध्ययरन या चिक्ित्सा-प्रसोगमं श्रपना गरु श्राप बना, इसमें ब्रह कितना सफल 

` बुलारा वस्तुतः बिहार शब्दका विकृत रूप हं । नालन्वाके श्राय 
महाविहारको भांति वहां भी “'नवविहार' नामक एक जबरदस्त बोद्ध 
शिक्षणालय था; जिस ,तरह नालेवा जैसे विहारोने एक प्रान्तको विहार 
नाम दिया, उसी तरह हस “नव विहार'ने नगरको विहार या बरार 
नाम दिया) 


॥ 
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हुम्रा, यह ग्रगले पृष्ट बतलायेगे । एकं वात तो निचित हु, कि भ्रव तक 
चलते प्राए ढरकी पाई इतनी कम प्रायुमे मुक्त हो जानेसे वह दशेनमें 
टीकाकार श्रौर गतानुगतिक न बन्‌, स्वतंत्ररूपसे गरूनानी दशेनके तुलनात्मक 
ग्रध्ययनसे श्रपनी निजी हेलीको विकसित कर सका । 

किसी महत्वाकांक्षी विद्रान्‌के लिए अ्रपन उदश्यकी सिद्धिके लिण 
उस दक्त जरूरी था क्रि व्ह किसी शासकक ग्राश्रयले। सीनाका भी 
तरेसादी करना पड़ा । सीना, टो सकता, श्रपनी प्रतिभा ग्रौर विद्वत्ता 
केणरण किसी वड्‌ दरवारमं रगु हासिल कर सकता, किन्तु उसमं आ्रात्म- 
सम्मान श्रीर्‌ स्वतंत्रताका भाव इतना श्रधिक धो, किं वह वहत बड 
दरवार्म्‌ टिक न सक्ता धा द्छोट दरबारोम वह वहत कद समानताके 
साथ निर्वह कर सकता था, इसलिण उसन भ्रपनी दोहक वही तक 
सीमित रक्वा । वरहा भी, एक दरवोरम यदि कोई तवियतके विरुद बात हु 
नो दूसरा घर्‌ दग्वा। उसके काम भी भिन्न भिन्न दरवारोमे भिन्न-भिन्नथ, 
करटा वह शासनक्रो कई अधिकारा तना, करटी ्रध्यापकर, श्रीर्‌ करटी लकः । 
ग्रन्तमं चक्कर काटते-कोाटत हमदान (पङ्चिमी ईरान)के गासक राम- 
महोलाका वजीर वना । शम्मसुटौलाके मरमनके बाद उसके पृत्रन कृष्ट 
महीनीकिं लिए सीनाको जलम डान दिया--सीनाने खान्दान भरनो क्या 
रतराधिकारी तकका कोनिश् करन; नही मीखी थौ । जलसे चछृटनपर 

टस्पहकिं दासक श्रलाउदौलाके दरबारम पहचा । अ्रलाउदौलान 
जब हमदानको जीत लिया, तौ ग्रबीसीना फिर वहाँ लौट गया 1 यही 
१०२३७ ई० मं ५७५ वषेकी उस्रमं उसका देहान्त हृख्रा; हमदानमे ञ्राजमभी 
उसकी समाधि मौजूद टं ।--हमदामन (इग्वबतन } ईरानकं प्रथम राजेह 
(मद्रवंश)के प्रथम राजा देवक (दयउक्कु, म॒त्यु ६५५ ई० षू० की 
राजधानी थी | 

र~ कृलि्यां 

सीनाने यूनानी दाक्ञनिकोकी कृतियोपर कई टीका या विवरण 

तटी लिखा । उसका मत था-टीकाये ग्रौर विवरण देरकी ठेर मौज्‌द हं 
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ज़रूरत हं उनपर विचार करे स्वतन्त्र निषश्चयपर पहुंचनेकी । वह्‌ जिसं 
निङचयपर पहंचा, उसे श्रपने ग्रन्थोमे उल्लिखित किया । उसके दशेनके 
ग्रन्थोमें तीन मुख्य ह-- 

(१) शफा, (चिकित्सा) (अ्रब्‌-्रबीद जोजजानीको पटति वक्त 
तयार हुई )। (२) इशारात ( संकेत) । (३) नजात ( --मृक्ति) 

इनमें ““जफरा' के बारेमे उसने खद कहा ह, किं मेन यहाँ ्ररस्तूके 
विचारोको दजं क्ियाहं। तो भी इसका ग्रह मतलब नहीं, कि उसमें 
उसने श्रपनी बातें नहीं मलाई ट । यहां "पेगंवरी' इमामपन''की जीं 
बहस च्ेड़ी हे, निक्चय ही उसका ्ररस्तूके दरनस कोई सम्बन्ध नीं रे । 
इसी तरह “इगारातः मे भी पेगंबरी, पाप ( -=बृराई) की उत्पत्ति, प्राथना- 
का प्रभाव, उपासना-कर्तव्य, मोजजा ( ~ चमत्कार) ्रादिपर जो निखा है, 
उसका यूनानी दश्ंनसे नहीं इस्लामसे संबंध टे । रौङ्द ( ११२६-६८ ई०) 
सीनाका कड़ा समालोचक था, उसने जगह-जगह उदाहरण दकर बतलाया 
ट कि सीना कितनी ही जगह अ्ररस्तूके विरुद गया, कितनी ही जगह 
उसने प्रस्तके भावोको गलत पेया किया, ग्रौर कितनी ही जगह श्ररस्तूकिं 
नामय नई बातें दजे करदीं। इन सवका प्रथं सिफं यही निकलता हं कि 
सीनाकी तवियतमे निरकणता थी । | | 

सीना ग्रपद् जीवनके हर क्षणक बकार नहीं जानं देताथा। १५७ स 
५७ वकी उस्न तक्के ८० वर्पोकी एक-एक घड्योका उसन पूरा उपयोग 
किया । दिनम वह सरकारी श्रफसरका कत्तव्य पूरा करता या विद्याथियोको 
पडाता, रामको मित्र-गोष्टी या प्रमाभिनयमे विताता; किन्तु रातको वह्‌ 
हाथमे कलम, तृथा नींदन भ्रानं देनकै लिए सामनं मदिराका प्याला रख 
विता देता था। समय श्रौर साधनके अनुसार उसके म्रन्थोका विषय 
होता था । जब पर्याप्त समय तथा पासमें पुस्तकालय रहता, तो वद्यक 
( --हिकमत) या दशेनपर कोई बड़ा ग्रन्थ लिखनेमे लग जाता। जब 
यात्रामे रहता, तो दछोटी दछोटी पुस्तकं लिखता । जंलमे उसने कतिताये, 
तथा ध्यान ( -=रियाजत)पर लेखनी चलाई । उसकी कविताग्रों ग्रौर 
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सूफी-निवंधोमें ब्रहुत ही प्रसाद गृण पाया जाता हं । पद्य-रचनापर्‌ उसका 
इतना श्रधिकार धा, कि इच्छा टोनेपर उसने साइंस, वंद्यकं सनौर तकेकी ` 
पुस्तकोको भी पद्यमे लिखा । पारसी श्रौर अरबी दोनों भाषाभ्रोपर 
उसका पूणं प्रधिकार था। 


३-दशनिक विशार 


सीना दाशनिक ग्रौर वेद्य ( =-हकीम) दोनों था। रोश्दनं ददान-क्षेत्र- 
म उसकी कीतिदधटाको मंद कर दिया, लो भी वैदकके प्राचार्यके तौर बहुत 
पे तक युरोप उसका सम्मान करता रहा। 

( १) मिथ्याविश्वास-विरोध--सीना ग्रपनेन पहिलेके इस्लामिक 
दार निकोमे कीं ज्यादा फलित-ज्योतिप ग्रौर कीमिया--उस वक्तके दौ 
जबरदस्त मिथ्या विहवासो--क्रा सख्त विगाधी था । वरह इन्हे निरी 
म॒दता समभता धा, यद्यपि सकरा भ्र्थं यह नहीं कि भ्रांख मुँदनेके,साथ दी 
नाग उसके नामस इन विपयोपर्‌ ग्रन्थ लिखनेसे बाज श्राय हां | 

हा, उसका बद्धिवाद सादंसवेनाश्राका बुद्धिवाद--प्रयागसिद सिद्धान्त 
ही सत्य--नरीं व्रल्कि दा्निकोका बुद्धिवाद था, जिसमे किं इन्द्रियाकः 
गलत गास्तेपर ले जानेसे चानेकं लिए वुदधिको नकंके अ्रस्त्रको चतुराईसे 
उपयोगपर्‌ जोर दिया गया हं । तकं बुद्धिके लिए ्रनिवायतया ग्रावर्यक 
ट, तककौ ग्रावर्यकता सिफं उन्टीको नटीं हं, जिनको दिव्यप्रेरणा मिली 
ह; जसे श्रनपद वहको अरत व्याकरणक श्रावह्यकता नट) 

(२) जीव-मकरति-इश्वर वाद्---फारावीकी भांति मीना प्रकृति 
(मल भौतिक तत्त्व) को ईदवरमे उत्पन्न हु्रा नहीं मानता धा, उसके 
विचारमें ईइवर एक ऊ्ची हस्ती हं, जिसे श्रकृतिके रूपमे परिणत हुश्रा 
मानना उसे खींचकर नोते लाना ट, उसी तरह वह जीवको भी ईइवरसे नीचे 
किन्तु प्रकृतिसे ऊपर तत्त्व मानता हं । उसके मतसे ईङइवर जो सुष्टि करता 
ह उसका श्रथ यही, किं कर्ता ( =-भगवान) अनादि (रकृत) प्रकृतिको 
साकार रूप देता हं । श्ररस्त्‌ ्रौर सीनाके मतमे यहां थोडा अन्तर टे । 
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प्ररस्त्‌ प्रकृतिके ग्रतिरिक्त श्राकृतिको मी अ्रनादि ( =ग्रकृत) मानता हं । 
ग्रौर सृष्टि करनेका मतलब वह यही लेता ह कि कर्तानि प्रकृति श्रौर अ्रक्रति- 
को मिलाकर साकार जगत्‌ शरीर उसकी वस्तुएँ वरना । सीना प्रकृतिको 
ही श्रनादि मानता, श्रौर श्राकृतिको ्रकृत नटीं कृत (वना हई) 
मानना टरं । निश्चय ही यह सिद्धान्त सनातनी मुसलमानोके लिए कृफ़मे 
कमनथा ओ्रौर यही समकर ११५० ई० में बगदादमें वलीफा मुस्तन्‌ जिद- 
ने सीनके ग्रन्थो अ्रागमे जनाया था । 

(३) ईश्वर--श्रकृत (स्रनादि) प्रकृति निराकार है, उस ग्रवस्थामें 
जगन्‌ तथा उसको साकार वकस्तुग्रोका ग्रस्तित्व नरी टौ सकता। इस 
नास्तित्वकी अ्रवस्थामं जगन्‌क्रो साकार श्रस्तित्वरमे परिणत करनके लिए 
एक सन्नाकी जरूरत हं, श्रौर वही ईश्वर ह । ईह्वरकी सिद्धिके लि 
सीनाकी यह यूक्ति अ्ररस्तूम यन्न; अ्ररस्तूका कहना ट्र करि प्रकरुति ग्रौर 
ग्राकरृति दोनों ही ग्रनादि (ग्रकरृत) व्रस्तृएं टै, उनकं दही मिलनस साकार 
जगत्‌ पदा शेना; इस मिलनके निण गतिक जरूरत रे, जौ गति कि 
चिरकालन जगतुमं देखी जानी ह, टस गतिकरा कोई च।(लक ( गतिकारक) 
दोना च।ह्िण, जिसखक्रो ही ईङवर कहत २. | 

ईरवर एक (श्रद्वितीय) > । उसमें व्रहुतस विशेषण मानि जा सक्रतै 
टै; किन्तु एेसा मानते वक्न यह ख्याल रखना चादिए, करि उनकी वजहम 
ङवर-ग्रद्रतमें त्राधा न पड । | 

(४ ) जीव च्मौर शरीर--यृनानी दार्यनिकों नथा उनके अनुयायी 
दस्लमी दाशंनिकोकी भति सीनानि भी $ड्वरसे प्रथम विज्ञानं ( =-नफ़स). 
उसम द्वितीय विज्ञान ्रादिकी उन्पक्तिका वणन किया ई, जिसंक्रो बहुत कृद 
रूग्वा पृूनर।वृनि सममकर हम यहां दौड देते ट) सीनाने जीवका 
स्थान प्रकरृनतिस ऊपर रक्वा, जो कि भारतीय दशन (सेवर सांख्य) 
स॒समानता रखता टै । उस समथ, जव कि काबृलमं श्रभारटी अ्रभी 
महम्‌ दनं हिन्दू -गासन हटाकर ग्रपना यासनं स्थापित किया धा, किसी 
धूमते-फिरते यग (सेहवर-सांख्य)के ्रनुयायीसे सीनाकी म॒लाकाते 
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ग्रसंभव न थी, श्रथवा श्ररबी अ्रनुवादकं रूपमे उसके पास कोई भारतीय 
दशेलकी एेसी पस्तक भी मौज्‌द हौ सकती ट, जिससे कि उसन इन चिचारो- 
को लिया लो। एक बात तौ स्पष्ट ह, कि सीन।के दशेनमं सवसं ज्यादा 
जोर जीव (श्रत्मा)पर दिया मया, किसी भी दाशेनिक वितेचनाके 
वक्त उसका दृष्टि सदा मानव-जीवेपर रहती हं । टमी जीवका स्या 
रखवतके कारण ही उसन ग्रपने स्वये महत्त्वपृणं ददोन-ग्रस्थका नाम 
फा ' ( चिकित्सा) रखा द, जिसका भाव टं जीवक चिकित्सा । 

मीना जरीर श्रौर जीवको दौ बिलकल मिन्न पदार्थं मानता । समी 
पिड भौतिक तत्त्वोसे सिनकर्‌ बने दे, सानव-गरीर भी उसी तरह भौतिक 
तत्त्वोसे वनाद, हा, वरहा माद्रे सम्मिश्रणमं वहूुत वारीकीमे काम लिया 
गया है । एसे मिश्रण द्वारा मानव जातिकौ पृष्ठि या विनाल यकायक 
किया जा सकता किन्तुं जीव इस तरह भौतिक तन्तकिं मिश्रणमे 
नटीं बना । जीव नारका प्रभिन्न श्रंल नही र, वत्कि उसका लगीरके 
साथ पीद्टस संयोग हृश्रा दहं । हरएक गरीरकौ श्रपना-स्रमना जीव उपरमे 
मिलता । प्रारम्भये री प्रत्येक जीव एक अ्रलग व्स्तुद्ट्‌, गरीरमे रहते हष 
सार जीवन भर जीव अपन वेयक्तिक विकासको जारी र्वा ट । 

मनन करना जीवको सवस वडी गकि । पचि गारी ग्रौर पचि 
भीतरी इन्द्रियां ( --ग्रन्तकरण) जगतका जान विजानमय जीवके मास 
पटुचानी हे, जिसका अन्तिम ज्ञानात्मक निणेय या बोध जीव करता हे । 


' वेदान्तियोके चारः मन, बद्धि, चित्त, श्रहकारकी माति सीनाने भी 
श्रन्तःकरणको पांच भागोमे बटि ह, जो कि मस्तिष्कके श्रागे, विचले श्रौर 
विदलं हिस्सेमं हं, ओर वहं हं-- ( १) हिस्स-मर्तरक (सम्मिलित अन्तः- 
करण ) ; (२) हिष्ज मज्मुई (ज्ञानमय) प्रतिबिंबोको सामूहिक स्मति; 
(३) इद्राक्‌ लाह्षाऊरा (श्रंश्षोका टोक्ञके विना परिचय); (४) इद्राक्‌ 
कजरा (होह्के साथ संपुणंकर परिचय); (५) हिष्प्ल मश्रानी (उच्च 
परिचयोको स्मति) । 
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बोध-शक्ति या बुद्धि जीवकी रक्तियोकी चरमसीमा हं । पहिले बद्धिके 
भीतर चिन्तनकी छिपी क्षमता रहती हे, किन्तु बाहरी भीतरी इन्द्रियो 
हास प्रस्तुत ज्ञानसामग्री उसक्रौ छिपी क्षमताको प्रकट-कायैक्षमताके 
रूपमं परिणत कर देती हं ; लेकिन ऊपर प्राकृतिदाता (हितीय नफ़स)की 
प्रणा भी शामिल रहती हं ; वही बुद्धिको विचार प्रदान करता हं । मानव 
जीवकी स्मृति शुद्ध निराकार कभी नीं टोत्ती, क्योंकि स्मतिके होमके 
निए पहिले साकार श्राधार जरूरी हं ¦ 

विज्ञानमय (मानव) जीव अ्रपनमे नीचे (भौतिक वस्तुग्रों)का स्वामी 
हं, किन्तु उपरकी वस्तुग्रोका ज्ञान उसे जगदात्मा ( न्=द्वितीय नफ्स) द्वारा 
मिलता हं । इस तरह ऊपर नीचेके ज्ञानोको पाकर मनघ्य वास्तविकं 
मनुष्य वनता ह, तौ भी ्षाररूपेण वह्‌ (मानव जीव) एक श्रमिश्चिन 
भ्रनङवर, श्रमृत वस्तु हे । जबत्तक मानव-जीव रीर श्रौर्‌ जगतमे रहता 
रे, तबतक व्ह उनके द्रारा अ्रधिक रिक्षित, अ्रधिक विकसित लोनका 
ग्रवसर पातारं; किन्तु जब शरीर मर जाता, तो जीव जगदात्माका 
समीपी-सा ही वना रहता हं । यही जगदात्माकी समीपता--समान नही-- 
नक ज्ञानी जीवोकी धनधान्यता टै दूसरे जीवोको ग्रह अवस्था नहीं 
प्राप्त होती, उनका जीवन श्रनन्त दुःखका जीवन रे । जेस गारीरिक विकार 
रोगकौ पदा करता ह्‌, उसी तरह जीवकी विकृत अ्रवस्थाके लिए दंड होना 
जरूरी ह । स्वगं फल भी मानव-जीवको उसी परिमाणमे मिलता है, जिस 
प्ररिमाणमें कि उसने श्रपनें ्रात्मिकं स्वास्थ्य---बोध--को इस रामेगमं 
प्राप्त किया हं । हाँ, उच्चतम पदपर्‌ पहँंचनेवाले थोडे ही होति र, क्योकि 
सत्यके रिखरपर बहुतोके लिए स्थान नहीं 

(५ ) हईेकी कथा--हमारे यहाँ जैमे “संकल्प सूर्योदय" जैसे नाटक 
या कथाएं वदान्त या दूसरे ग्राध्यात्मिक विषयोको समभानेके लिए लिखी 
गह ह, सीनान भी "हई इन्न-यक्रजान'' या श्रबुद्ध-पुत्र जीवक"'की कथाको 


` एक हर्ईदकी कथा तुप्रंल (देखो पृष्ठ २०४)ने भी लिखी हं । 
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लिखकर उसी दलीका श्रनृसरण किया ह । जीवक ग्रपनी बाहरी श्रौर 
भीतरी इन्द्ियोकी सहायतासे पृथिवी श्रौर स्वगकी बातोको जाननेकी कोरि 
करता भटक रहा टं । उसे उत्साहमे तरुणोको मात करनवाला एक वृद्ध 
मिलता हं । यह वद्ध श्रौर कोई नहीं, एक ज्ञानी गुरु--दादेनिक-- द; जो 
किं पथ-प्रदककी भाँति भटकेको रास्ता बतलाना चाहता टं । वृदधका नाम 
ह हई, ग्रौर वह जागृत ( प्रवद्ध) का पत्र । भेटकते मुसाफिरके सामने 
दो माग ह--( १) एक पर्चिमका रस्तादंजो कि सांसारिक वस्तुभ्रों मरौर 
पापकी ग्रोर न जाताद्‌; (२) दूसरा उगते सूयकी भ्रोर ले जाता ह, 
ग्रह हं सदा शुद्ध ्राकृतियोँ, रौर अआ्रात्माका मार्गं । हई म॒साफिरका उगते 
सूयक श्रोर लं जानवालं मागपर चलनको कहता ?। दोनो साथ-साथ 
प्रागे ब्रढृते हए उसं दिव्य ज्ञान-वापीपर पहचत ह्‌, जौ चिरतारुण्यका 
चदमा टं, जहां सौदयकी यवनिका सोदयं, ज्योतिका घंघट ज्योति ह; 
जहां कि वह श्रनन्त रहस्य वासं करतार । 

(६ ) उपदेशम अधिकारिभेद- जीव प्नौर प्रकृतिको मी ईडवरकी 
भांति ही सनातन मानना, करानक्री बातोकौ मनमानी व्याख्या करना जसी 
व्रहुतसी व्रात सीनाकी एेसौ थी, क्रि वह कृफ़के फतवके साध जिन्दा दफना 
दिया जा सकता था, इस खतरेक सीना समभताथा। इसीलिए उसन इस 
बातपर्‌ बहुत जोर दिया ट, कि सभी नरहका ज्ञान या उपदेग सवक नीं 
देना चाहिए । ज्ञान प्रदान करते तरक्त गृरुका कामदे, कि वह श्रपन लिप्यकरं 
योग्यनाकरो देख, श्रौर जा जिस जानका प्रधिकारी हो उसको वही ज्ञान द । 
पेगंवर महम्मद ग्ररवके खानाबदोश् बद्दृ्रोको सभ्य बनाना चाहते थं 
उन्टोन दैखा क्रि बद्दुर्रोको आत्मिक ग्रानन्द भ्रादिकौ बातें बतलाना 

भसके सामन बीन बजाना' होगा, इसलिए उन्होन उनसे कहा: ˆकयामत 
( --स्रन्तिमि निणेय) के दिन मुदं जिन्दा टो .उर्गे ।'' बद्दुग्रोने समभा, 
हमारा यह्‌ प्रिय गरीर सदाके लिए विद्धृडन वाला नही, बत्कि वह्‌ हमे फिर 
मिलनेवाला ह भ्रौर यह उनके लिए श्रादा भ्रौर प्रसन्नताको बात थी। 
इसी तरह बहिश्त ( स्वगं )कीौ दूध-शहदकी नहर, भ्रंगूरोके बाग, हरे 
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( -=-म्रप्सरायं ) बदूदुग्मोके चित्तको भ्राकषित कर सकती थीं । मगर. इनं 
वातोको यदि किसी ज्ञानी, योगी, दाशेनिकके सामने कहा जाय तो वहं 
ग्राकषेण नहीं, घृणा पैदा करेगी । एसे व्यक्ति भगवान्‌की उपासना किसी 
स्वगं ॑या भ्रप्सराकी कामनासे नहीं करते, बल्कि उसमें उनका सक्षय होता 
टे भगवत्‌-प्रेमका श्रानन्द श्रौर ब्रह्म-निर्वरण ( =-नफसकी म्राजादी)की 
प्राप्ति । 
(शरल-बेखूनौ ९०३-१०४८ दै) 

महमद गजनवीके समकालीन पंडित म्रव्‌-रेहां ्रत्वेरूनीका नाम भारत- 
म प्रसिद्ध । यद्यपि ्रपनं म्रन्थो---खासकर “श्रल्‌-हिन्द --मे उसनं दडन- 
का भी जिक्र कियाद, किन्तु उसका मुख्य विषय देन नटी बल्कि गणित, 
ज्योतिष, भूगोल, मानवलास््र थे 1 उसका दाशेनिक दुष्टिविन्दु यदि कोड 
था. तो यही जो कि उसने श्रायेभदर (५८५९ ई०)कं अ्रनुयायि्योके मतक 
उद्धूत करकं कहा टे -- 

'म॒यक्ती किरणं जौ कद्ध प्रकारित करती टे, वही हमार लिण पर्याप्त 
हं । उने परे जो कृष्टं, ग्रौर्‌ वह ्रनन्त दूर्‌ तक फलारो सक्ता द, 
लेकिन उसका हम प्रयोग नहो कर सक्ते । जह सूयकी किरणे नीं परुचेतीः 
वहां उच्दरियोकौो गति नट, ओ्रौर जहाँ इन्द्रिया गति नही उम हम जान 
नटीं सकते । 


ख. धमवादी दाशनिकः 
$ ५-गज्ाली १०५६- ११११ ई° 


प्रतर हम उस युगमें 7 जब कि बगदादके वलीफोका सम्मान शासकेकं 
रवर उतना नहीं था, जितना कि धर्माचा्येके तौरपर। विशाल 
इस्लामिक राज्य लिन्न-मिन्न होकर ग्रलग-ग्रलग सल्तनतोके रूपमे परिणत 
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हो गया था 1 इन सल्तनतोमें सबसे वडी सल्तनत, जो कि एसियामे थी, 
वह॒ थी सलेज॒की तृकक्री सल्तनत । इस सल्तननके वानी तोग्रल बेग 
( १०३७-६२ ई०) नं ५२६ हिजरी (१०३६ ई० } मं सीस्तानकी राजधानी 
तुसपर श्रधिकार कर निया, श्रौर धीर-घीरे सारे ईरानकोौ विजय करते 
४४७ हिज्री (१०५४ ई० मेँ इराक (वगदाद वाले, देश्)का भी स्वामी 
बन गया । तोग्रलकै वाद श्रत्प्र श्रसलन्‌ (१०६२-७२ ई०), फिर वाद 
मलिकगाह प्रथम ( १०७२-६२ ६०) गास्क वना ।! मलिकलशाहके शासनम 
सलज्‌को-सल्तनतका भाग्य-मूयं मध्याह्वपरः पर्हुचा हूग्रा था । मलिकलाहके 
राज्यकी पूर्वी सौमा जटां कालगरकै पास चीनमे मिलनी, व्हा पर्चिममं 
वह यरूशिलम श्रौर कृस्तुन्तुनिया तक्र फनी हुई थी । यही तुककिं लासन- 
का प्रारम्भङट, जा कि ग्रन्ते नुर्ककिं नुककिं लासन भ्रौर ज्विलाफतका 
ग्रग्रदूतः बना । 
इस्लामके उन चिरजासित मल्कोम प्रवर इस्लामकौ प्रगमतिक्ीलता 
खतम हौ चक्री धी; ग्रव्र वह दीन-दरिद्रका वधु तथा पुरान सामन्तर्वेों 
तथा धनी पुरोहितोका संहारक नहीं रह गया था। अरव उसने खद 
सामन्त ्रौर पुरोहित पदा किये ध, जी प्रहिनेस कम खर्चीलि नथ, 
ग्यास कर नय सामन्ननो शौक अ्रौर विलसिप्रियनाम कंखरों ग्रौर गरंगाहौ- 
का कान क्राट्ते ध । (गरजालीकै समकालीन सल्तान मंजर सलजकीौ- 
ने एक गलम लट्केके श्रत्राकरृनिक प्रमम पागल उन ल्क जागीर 
तथा सति नि ्रनफिर्यां दं द्वी धी) । सराघारण जँगर चलारवाली 
जनतके ऊपर इसम्‌ क्या वोत रहीश्ी, यह गजानीकैः उस वाक्थस पता 
नगता हे, जिम कि उसन सुल्तान संजर (१११८-५७ ई०)से कटा धा-- 
ग्रफसोस मृसलम(ना ( नन करनवाली सधरारम जननता)कौ गदनं 
मुसीत्रत श्रौर्‌ तक्रलीफमे ट्टी जानी र श्रौर तर घौडोकौो गदनं सौनके 
हमेलोके वौभस दवी जा रही ।  धम-पृरौदहितो ( -=मौनवियो)के बारमें 
गजाली भी कहता दं--' ये (मल्ला) लोग उन्सानी सुरतमे शैतान (शया- 
तीन-उन्‌-उन्स) टे, जौ कि स्वयं परथश्रष्टहं, ग्रौर दूसरोको पथभ्रष्ट करते 
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टे । श्राजकलके सारे धर्मोपदेदक एसे हीर, हाँ, शायद किसी कोनेमे 
कोई इसका भ्रपवाद हो, किन्तु मुभको कोई एेसा श्रादमी मालूम नहीं 1"! 

(पंडित-पुरोहित ( -=उलमा) . . - सुलतानो श्रौर श्रमीरोके वेतनभोगी 
तन गए थे । जिसने उनकी जवान बन्द कर दीथीं। वहु प्रजापर होते 
हर प्रकारके ग्रन्याय, बत्याचारको, श्रपनी ग्रखिों देखते श्रौर जीभ तक नही 
हिला सक्ते थे । सुल्तान श्रौर श्रमीर हदसे ज्यादा विलासी ग्रौर कामुक 
होते जाते थे 1. . . . किन्तु पंडिति-पुरोहित गेक-टोक नही कर सकते थे 1“ 


१-जीवनो 


महम्मद ( इव्न-मुहम्मद इव्न-मुटम्मद उनव्न-मृहम्मद ) ग्रजालीका जन्म 
४८५० हिजरी (१०५६ ई०)मे तस (सीस्तान) बहरके एक भाग ताहिरान- 
मे हुम्रा था। इनके घरवालोका खान्दानी पला सूत कानना (कोरी या 
तंतवा) का था, जिसे ्ररबीमे गजल कहते ह, इसीलिए उन्टोन श्रपन नामके 
साथ गजाली लगाया । गजानी छोटे ही थ, तभी उनके वापका देहान्त टो 
गया । गजालीका वाप स्वयं अ्रनपद्‌ था, किन्तु उस विद्यामे बहुत प्रम 
धा, श्रौर चाहना था क्रि उसका लटका विद्वान्‌ वन, इसीलिए मरते वक्त 
उसने मृहम्मदको उसके योर भाई ग्रहमदके साथ एक टोस्तके हाथमे 
मौपते हुए उनकी यिक्षाके लिए ताकीद कौ धी गरज्ञालीका घर गरीब 
था। उनके बापक्रा दोस्त भी धनी नथा) इसलिए बापकी दछौड़ी सम्पत्तिके 
सतम हाते ही दोनों भादयोको खेरात्तकौी रौटीपर गृजारा करवै अ्रषनी 
प्रहाई जारी रखनी पडी ।! खहरकी पाई खतम कर गजालीको श्राग 
पटनको इच्छा हुई ग्रौर उसन जर्जानमं जाकर एक बड़ विद्धान्‌ श्रव्‌-नसर 
टस्माइलीकी शिष्यता स्वीकार कौ! उख समय पडढानकी यह सली थी, 
कि अ्रध्यापकर पार्यं विषयपर जो बोलता जाता था, विद्यार्थी उसे लिखते 

` श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌” । 

` श्रल्‌-ग्जालो--शिम्ली नेश्रमानी (१६२८ ई०); पृष्ठे १६४ 
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जति थे । सौभाग्यसे सातवीं सदीसे ही, जव किं श्ररबोने समरकदपर 
ग्रधिकार किया, इस्लामिक देशोमें कागजका रव[जदहटो गया था, यद्यपि 
ग्रभी तकं नालंदाके विद्यार्थी तालपत्र प्रौर लकड़ीकी पदटरीसे रागे नहीं बदु 
थर । गज्ञालीने इस्माइदलीमे जो पडा, उमे वह कागजपर लिखते गये थ । 
कृं समय बाद जब वह॒ श्रपने घरको लौट रहे थे तो रास्तेमे डाका पड़ा 
ग्रौर. गजालीके श्रौर सामानमं वह खरं भी लुट गण । गजालीसे रहा न 
गया, ्रौर उस्न डाकम्रोके सरदारके पास उस कागजको दे दैनेके लिए 
प्रार्थना की। डाक्‌ सरदारने रंसकर कहटा--"“तुमन क्या खाक पदमे 
जब तुम्हारी यह हालत रे किएक कागजन रहा, तौ तुम कोरे रह गण 1" 
किन्तु कागज उस्न लौटा दिए । 

गजालीकी पठ्ाई काफी प्राग तक बढ चकौ यी, अ्रौर अरव दछोटे-भोट 
विद्वान्‌ उसे संतुष्ट न कर सकते थं । उस वक्त नेलापोर (ईरान) ग्रौर 
वगदाद (इराक) दो शहर विद्याके महान्‌ केन्द्र समभ जाते थे; जिनमें 
नगापोरमं इमाम श्रन्दुल्मलिकं हरमन अ्रौर बगदादमं अ्रब्‌-टस्हाक गीराजी 
विद्याके दो सूयं माने जाते थे । नेलापोर गजानीके ही प्रान्त (खुरासान)मे 
था, इसलिए गज्ालीने नेापोर जाकर हरमनकी सागिर्दी स्वीकार की। 

ग्ररबोनं ईरानपर जवर (८२ ई०) म्रधिकार किया था, उस वक्त 
भी नंशापोर एक प्रसिद्ध नगर तथा शिक्ना-मस्करृतिका केन्द्रथा; इसीलिए 
वहाँ वेहकियाके नामस जो मदरसा खोला गया था, वह बहत शीध्रतासे 
उन्नति करके एक महान्‌ विद्यापीर्के रूपमे परिणत हौ गया, प्रौर 
इस्लामके सवस पुरान मदरम निजामिय्रा (बगदाद)का मुकाविलाकर रहा 
था । हरमेन वेहकिया तथा निज्ञामिया (बगदाद )के विद्यार्थी रह चके थ । 
प्रवल्‌-मलिक, हरमन (मक्का-मदीना) मं जाकर कृद दिनी ्रध्यापन करते 
थे, इसीलिए हरमेन उनके नामके साथ लग गया था । सुल्तान अ्रलप 
ग्रसलन सलज्‌की (१०९२-७२ ईऽ)का महामंत्री पीद्ये निजामुल-मुल्क 
बना । वह स्वयं विद्रान्‌--हसन विन-सनब्बाह (क्रिल्‌-उल्‌-मौतके संस्थापक } 
ग्रौर (उमर-वय्यीमक। सहपाठी )-तथा विद्रानोको इर्त करता था। 
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हरमनकी विद्टत्ताको वह जानता धा, इसलिए उसने नेश्ापोरमे श्रपने नाम- 
पर एक खास विद्यालय---मद्रसा निजासिया---बनवाकर हरमेनको वहां 
प्रधान अध्यापकं नियुक्त किया । 

गजाली हरमनके बहत प्रतिभाशाली च्छात्रोमे थे । हरमनके जीवनमे 
ही उसके योग्य रिष्यकी कीति चारों भ्रोर फलन लगी थी। 
ग़्रजालीकी रिक्षा समाप्तो ग््थी, तो भी कह तव तकं अपने श्रध्यापकेके 
साथ रहे, जव तक करि ४७८ हिजरी (१५०८५ या १०८७ ई०)में हरमैनका 
देहान्न न हो गया । गजालीकी श्रायु उस वक्त श्राईस सालको धी। 

गजाली बडे महच्वाकांक्षी व्यक्ति ध, ग्रौर महत्वाकाक्षाकी पतिक 
निए जरूरीथा क्रि दरवारका वरद्हस्त प्राप्त हे । इसलिए कितने ही 
सालोके बाद गजानीनं दरवबारम जाना तं किया । निजामृलेमस्क उनके 
री गहर नूसका रहनवाला धा. रौर विद्रानोकरा सम्मान तथा परख करनी 
भी जानती धा। निजामृन्‌-मृल्केनं दरबारमे च्रानपर्‌ गजालीका बड़ा 
सम्मान क्रिया, ओ्रौर व्रद-बड व्द्रानोकौ सभा करके गजालीकी विद्रा 
देखतके लिए स्वाथ कराया 1 गजानी दिजर्धा हण प्रीर्‌ ३४ वधकौ 
उस्रं उस्लामी दुनिधाके सर्य वट्‌ विद्यापाट्‌ः वगदादके मद्रसा निजामिया- 
क प्रघ्रानाध्यापक वरेनाए गण । जमादी-उन्‌-प्रव्वन ८८८ हिजरी (१०६१ 
या १०९३ ई०)को जवर वह बगदादमे दाखिल हर्‌, तौ सार महरयं उनका 
वाहान) स्व्रागत किया । यद्यपि श्रव वास्तविक राजधानी नघापार थी, 
श्रौर वगदादका खलाफा व्रहूत कच्छं सलजक्रियोका पटानस्यार-सा गह गया 
धा, वाभा वरदाद प्रव भी विद्याका नेगी धी। | 

८८५ हिजरी (१०६५ ई०)म) मलिक साह सलज्का मर गया, उस 
वक्तं उसका प्रभाव्रेनानी वगम नुफानि वातूनन प्रमी श्रीर्‌ दरतव्रारियो- 
का इस वानयर राजी कर लिया कि गहीपर उसका चार सालका. बटा 
महमूद (१०६ ८-६८ ई०) वेट, ग्रौर साथ टी खलीफाके सामने यह भी 
मग पठ कौ, कि सैत्वा ( =-शुक्रवारके नमाजके वाद शासक खलीफाके नामका 
पाट) भी उसीकें नामस प्रदा जाय। पहिली बालको तो खलीफा मुक्तदरन 
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डर कर मान लिया, किन्तु दूसरी वातका मानना बहुत मृरिकेल था 
इसके लिए खलीफानं राजालीका तुन खातूनके दरबारम भेजा, ग्रौर 
गज्ञालीके व्यक्तित्व श्रीर्‌ समभाने-बृभानेका यह श्रसर हश्रा, कि तुफानि 
गवातूननं श्रपनं श्राग्रहका छट दिया । 

१०६८ द०्मं मुक्तदरकं वादं मृस्तजहग वलीफा वना ग्जालीपर 
मुस्तजरहरका खास करृपा थी । उस वक्त वरातनी ( =-इस्माइली ) पंथका जोर 
फिर बनं लगा था, वगदाद हीमं नीं, रौर जगहोपर भी। ग्यारहवीं 
सदीम मिश्रपर फानमीः खलीफोक्ता लासन था, वह सभी ब्रातनी थे) 
काहिराका गणितज्ञ दाद्यनिकवः अ्रव्‌-ग्र्नी मुहम्मद (उन्नल्‌-हसन) इव्नल- 
रहीम (मृत्यु १०३८ ई६०) वातनी था । ईरानमे इस्माइली बातनिर्यो- 
का नेता हसन विन-सव्या (जा कि निजामुल्‌-मुल्कका सहपाठी था) ने एकं 
स्वगं (क्रिल-उल्‌-मोत) कायम किया था, म्रौर उसका प्रभाव वढताी जा 
रहा धा । गज्ञालीन वाननियोके प्रभावका कर) करनके निए एक पुस्तक 
लिखी, जिसका नाम व्रनीफारके नामपर 'मुर्नजटरा' गा | 

वगदादकी परपरा उसकी स्थापनाके समय (८६२ ईइ०मटही एसी 
वरन चृकी थी, करि वहां स्वनं विचाभकी लहरकौ दवाया नहीं जा सकता 
था । नीन सदिग्रोम वहां ईसाई, ग्रहदी, पारसी, मोनजली, वातनी, सुन्नी 
सभौ नान्तिपूवेक साधारण टी ना बौद्धिक जीवन विताते स्रा रह थ; 
यकबयके विलाफतके इस गए-गृजन जमानम, सीना ग्रौर हमीमकी पृस्तका- 

होली भल री कभी जना दा जाय, किन्तु अरब उस विचार-स्वातन््य- 
की लहरका दवाना उतना भ्रासानन धा । पनातनी इस्लामके जव्ररदस्त 
समथक श्रगश्नराके ्रनयायी गजाली पहिल जोकशमे श्राकर भले ही ''मृस्त- 
जहरी' लिख डाले, म्रथवा ''मजालिये गजानियः"मे विरोधियोपर 
त्रड-बड़ वाग्‌-वाण बरसा जागर: किन्तु यहं अवस्था दर तक नहीं रह सकती 
थी । गजालीने खद लिखा र' 
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। ८, 


मे एक-एक बातनी, जाहिरी, फिलसफी, { =-द्ञेनान्‌यायी ) , मृत्‌कल्लिम 
( --वादविद्यानुयायी ) , जिन्दीके ( नास्तिक )से मिलता था, श्रौर उनके 
विचारोंको जानना चाहता था । चकि मेरी प्रवृत्ति ्रारम्भमे ही सचकीं 
खोजकी ग्रोर थौ, इसलिए धीरे-धीरे यह प्रसर हुश्रा, किं श्रखि मूंदकर 
पीछे चलनेकी बान छट गई । जौ (धार्मिक) विरवासं वचपनसे सूनते-सुनते 
मनमें जम गए थे, उनसे श्रद्धा उठ गई । मेने सोचा--ईइस तरहके अ्न्धान्‌- 
सरण करनेवाले (घामिक) विरवास तौ यहदी, ईसाई, सभीके पासहं. . 

प्रौर (श्रन्तमे) किसी बातपर विश्वास नही रहा । करीब दो महीने तक 
ग्रही हालत रही । फिर खृदाकी मेहरबानोस यह हालत नो जाती रही, किन्तु 
भिन्न-भिच्र घामिक विदवासोके प्रति सन्देह श्रव भो बना गहा। उस वक्त. . . 
चार सम्प्रदाय मौज्‌द थ--मृन्‌कल्लिम्‌, बातनी, फिल्मफा ( ---दरोन) ग्रौर 
सूफी । मेने एक-एक सम्प्रदायकै ब्र।रमे जानकारी प्राप्न करनी शुरू की, 
, . . -गअ्रन्तमें मैने स॒फी मतकी ग्रार ध्यान दिया । जुनद, छिन्ली, बायजीद, 
बस्तामी--मूफी भ्राचार्योन जौ कदं लिखा था, उम पट्‌ डाला... . 
लेकिन चक्रि यह विद्या वस्तुनः श्रभ्यास करनकी विद्याद, टसलिए सिफं 
पटनसे कृं फल नीं प्राप्त हौ सकता था। अरभ्यासके लिए तप ग्रौर 


संयमकौी जरूरत पं |... . (सव्र सोचकर) दिलमें ख्याल श्राया, कि 
वगदादसे निकल खड़ा टीऊॐ, म्रौर सभी संवधोको छोड दू... . (किन्तु) 


दिल किसी तरह मानता न था, कि एस एदवयं श्मौर सम्मानको 
तिलांजनि दे द्‌ । इस तरहकी चिन्तासं नौवत यहां नक पहुंची किं जवान 
स्क चली, पटानका काम व्रन्द दहो मया, घीर-घोरे पाचनभक्ति जाती रही, 
ग्रन्तमे वंद्योनं दवा करना दौड दिया... .1"' 

गजालीका श्रपना विश्वास पुरानं इस्लामकी अरीग्नतपर दढ धा, 
जो कि विलकूल श्रद्धापर निभर धा। यह श्द्धामथ धमंवाद प्रहिली भ्रवस्था 
थी । इसपर बुद्धिवादने प्रहार करना शुरू किया, जिसका श्रसर जो 
टग्रा वह बतला चुके ह । श्रव गजालीके सामने दो रस्तिथे, एक तो 
बुद्धिको तिलांजलि देकर पहिनेके विरवास्पर कायम रहना; दूसरा 
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रास्ता था, बुद्धि जहां ले जाय वहां जाना । गजालीने बगदादके सुख- 
एेरव्ेके जीवनको छोडकर श्रपनी शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता श्रौर त्यागका 
परिचय दिया; किन्तु बृद्धि श्रपने रास्तेपर ले जानेके लिए जो शतं रख 
रही थी, वह इस त्याग श्रौर शारीरिक कष्टे कहीं कधन थी । उसमें 
नास्तिक बनकर "पंडित", मखं सबकी गालिर्या सहनी पडतीं, उसके नाम 
पर थू-थ्‌ होती । सत्य-शक्तिपर विश्वास न हौनेसे वह यह भी श्याल कर 
सकता था किं हमेशाके लिए दुनियाके सामने उसके मुंहपर कालिख पुत 
जायेगी; श्रौर निजामियके प्रधानाध्यपकीक। सुख-एश्वयं टी नहीं छिनेगा 
बरत्कि लरीरको सरंबाजार कोड खानेके लिए भी तयार होना पडगा। यदि 
तुद्धिके रास्तेपर पूरं दिले जानेका संकल्प करते तौ गरजालीको इन सवकं 
लिए तैयार रहना पडता । गजाली न पूण मढ विर्वासको श्रपना सकते 
धे, शरोर नकेवल वृद्धिपर ही चल सकने थे, इसनलिगु उन्होन सूफियोके रास्ते- 
को पकड़ा, जिसमे यदि दिखावेके लिए कृद्धं त्याग करना पडता हं, तौ उससे 
करट गना मानसिक सन्तोय, सम्मान, प्रभावका एरवये मिलता ट । दिक्कत 
ग्रही थी, कि बुद्धिके प्रर तेजको गोका कम जाय, इसके लिए भ्रात्म- 
सम्मोहकी जरूरत थी, जो एकं बुद्धिप्रधान व्यक्तिके लिए कडवी गोली 
जरूर थी, किन्तु म्रा पडनपर अ्रादमी ्रात्महत्या भी कर डालता । 

ग्राखिर चार व्रपके बगद्ादके जीवनको प्राखिररी सलाम कह ४८८ 
हिजरी (१०६१५ ई०)मे ३८ वषकी उम्रमं कमली कधपर रखे गजालीनं 
दमिङकका रास्ता लिया । दमिहकमं दो साल रहनंके वाद वह यरूटिलम 
ग्रादि घूमत-घामते हजके लिए मक्का मदीना गय । मक्काम॒वहुत समय 
नक रहै । इसी यात्रामें उन्होने सिकन्दरिया भ्रौर काटिराको भी देखा 
४६६ हिजरी (११०६९ ई०)मे जब वह पंगंबर इतब्राहीमके जन्मस्थान 
वलीलामे थे, तो उसी वक्त उन्होने तीन बार्तोकी प्रतिज्ञा ली थी-- 

(१) किसी बादशाहके दरबारमं न जाऊंगा ! 
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(२) किसी बादश्षाहके धनको स्वीकार न करूगा । 

(३) किसीसे वाद-विवाद ( ==शास्त्राथं) न करूंगा । 

यरूशिलममं ईसाकी जन्मकटी (मेडोका घर, जहां ईसा पैदा हुए भे) 
मे एकं बार इस्मडाल हाकमी, इतव्राहीम शब्बाकी, भ्रबृल्‌-हसन बसरी श्रादि 
सूफियोके साथ सत्संग चल रहा था, उसी वक्त गज्ञालीके मंहसे एक पद्य! 
निकला, जिसपर बस्रीको समाधि लग गई, जिससे सबपर भारी प्रभाव 
पड! ग्रोर बहुतोने अ्रपने गरीबां ( -=कपडके कोर) फाड़ डालें । 

इसी जीवनम गजालीन श्रमनी स्ेश्रष्ठ पस्तकं “श्रह्याउल्‌-उलूम 
लिखी । 

हज करनके बाद घरवबारके अ्राकषेणन (गरज्ञालीक) जन्मभूमिमे 
प्टुचाया ` ग्रौर फिर मेर एकं दोस्तकै ग्रपनं बारम्‌ हालके लिखे 


पत्रके श्रनसार गजालीको फिर वही... .चहारदीवारी, फिर वही 
खटा, वही पगहा, वही गाय अ्रैर बही बैल ¦ बहुत दिन उन्मक्ते रहनेके 
वाद .... स्वयंवृत्त बधन, लेकिन मेर दोस्तकी भांति गजालीका 


दम घृटनं लगा' एसा पता नही लगता । श्राखिर सूफावादमे नेद्ान्तकी 
माति यह करामात ह, कि जब चाहं किमसी वातका उंघन बरना दै, श्रौर्‌ जव 
चाह उसे मक्त कर दै। 
गज्ाली अरव घर-बारवाल थ । ४६६ हिजिरी (१६०६ ई०)कै 
ग्यारहवे महीनेम फिर उन्टोन नगापोरके निज्ञामिया विद्यालयमे श्रध्यापन 
शुरू किया, किन्त व्रां ज्यादा दिन तक न रह सके । निजाम॒लू्‌-मुल्क- 
""फिहैतक लौ लल्‌-हुम्ब कुन्तो फ़िरेत-नी । 
व-लाकिंन वे-सेहरुल्‌-मुक्रलतीन सब्बत-नी ।। 
प्रतयक्‌ लेमा ाक्र सद्र श्रनिल्‌-हवा । 
वलौ कुन्तो तद्रौ कफ़ा शौक्री भ्रतत-नी ॥\"' 
--श्रह्याउल्‌-उल्‌मकी टीका । 
` भनक्त मिनल्‌-लालः' । 
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का बड़ा बेटा फखरुल-मुल्क संजर सलजकीका महामंत्री बना था । उस 
वक्त एकं व्रातनियों (इस्माइलियों, अ्रागाखकि पूवज. हसन विन- 
सन्बाहके ग्रनुयायियों)का जोर बढ रहा था,“यह बतला चुके हं । उनके 
खिलाफ कलम ही नहीं बल्कि हुकृमतकी तलवार भी इस्तेमाल हुई, जिसपर 
वरातनियोँने भी श्रपना जबरदस्त गुप्त संगठन ( --्रसेसिन) बनाया, प्रौर 
५०० हिजरी (११०७ ई०)म फसरुल्‌-मृत्क उनक्रौ तलवारका शिकार 
हृश्रा । सब्बाहका ` क्रिल-उल्‌-मोत' ही नहीं नेशापौर भी श्रसेसिनोका 
गृप्त गढ़ बनता जा रहा था, इसलिए गजालीन उसे छोडना ही पसन्द 
किया 

ग्जाली श्रब एकान्त जीवन पसन्द करते थ, किन्त उनस ईर्ष्या रखेन- 
वालोकी भी कमी नथी । उन्होने गजालीकी किताबोक्रौ उलट-पलटकर 
यह कहना शुरू किया कि गजाली जिन्दीको-मुलूहिदों (दो नास्तिक मतो) - 
की शिक्षादेता ह । चाट सुल्तान संजर खद म्रप्राकृतिक श्रपराधका श्रप- 
राधी हो, किन्तु वह अ्रपना यह कर्तव्य समता था, कि इस्लामकी रक्नाके 
लिए गजाली जेसोकी खवर लं । संजरने ग्ज्ालीको दरबारमे हाजिर 
होनके लिण हूक्म दिया । गजाली मशहद-रजा ( वतमान महद गहर )} 
तक गया, ग्रौर वहासि मुल्तानके पास पत्र लिखा -- 

“विस्त सान दर-ग्रय्याम सुल्तान शहीद ( मलिक्णाह) रोजगार 
गजाङ्त । वे भ्रज्‌-ग्रो व-इस्पहान व व्रगदाद ग्रक्रत्रालहा दाद, व चंद वार्‌ 
मियाने-सुल्तान व॒ भ्रमीरुल्मोमिनीन रसूल बद्‌ दर्‌-कारहायं-वुजुगं । व 
दर्‌-उलूमे-दीन नजदीक हफ़ताद्‌ किताव तस्नीफ़ कदं । पस्‌ दुनियारा 
चर्नाक्रिं त्रवद्‌ बदीद, व ॒व्र-जुम्लगी ब-यन्दाख्त। व॒ मृदते दर-बतुल्‌- 
म॒करदुस्‌, व मक्का करयाम कदं । व व्रर-सरे मशहदे-इब्राहीम खलीलुल्लाह 
ग्रहद कदं, कि हुगिज पेश्‌-देच्‌ सुल्तान न रवद्‌, व माले-ह्‌ च्‌-युल्तान न गीरद्‌, 
व॒ मूनाजिरा व तश्रस्युब न कृनद्‌ । टराज्दह साल बरीं वफा कदं। ब. 
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मृकातिबात्‌ गज्ाली" । 
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श्रमीरुल्‌-मोमिनीन्‌ व यमा सुल्ताना दुग्रगोमरा मभ्रजूर दारतन्द । इकन्‌ 
ुनीदम्‌ किं श्रज्‌-मज्लिसे-्राली इलशारते रफ्ता भ्रस्त ब-हाजिर श्राम्दान । 
फर्मारा ब-मरहद भ्राम्दम्‌, वै निगहदाइत श्रहदे-खलीलरा बलश्करगाह 
न याम्दम्‌ ।" । 

जिसका भाव यह टं कि प्रापके पिता मलिकशाहके गासनमं मेने 
बीस साल गुजारे, भ्रस्फहान (सलज्‌की राजधानी) रौर बगदादमे (शारी) 
प्रकबाल देखे । कितनी ही बार सुल्तान (सल्ज्‌की) ग्रौर खलीफा (अ्रमी- 
मोरुल्मनीन्‌ )के बीच बड़े-वडे कामोके लिए दूत बनकर काम किया । 
धमकी विद्याग्नोकौ सत्तरके नक्दीके पुस्तकं लिलीं. . . महतो यरूशिलम, 
ग्रौर मक्कामं वास किया । इन्राहीम श्रल्लाहके दोस्तके शटहीद-स्थानपर 
प्रतिज्ञा की : (१) कभी किसी सुत्तानके सामने न जाना, (२) किसी 
सुल्तानके धनको नहीं ग्रहण करना, (३) शास्त्राथं भ्रौर हर्धर्मी नीं 
करनी । बारह साल तक इस (प्रतिज्ञा)कोपूराकिया। खलीफा तथा सारे 
सुल्तानोने (इस) दस्रा करनेवाले (फकीर)को माफ़ किया । अरब सुनार 
कि सरकारने सामने श्रानेके लिए हुक्म निकाला हं । हुक्म मानकर मङहद- 
रज्रा तक प्रायादहूं। खलील (स्थान)पर ली हृं प्रतिजाके स्यालस 
लहकेरगाह नहीं श्राया । 

किन्तु गजालीकी सारी प्रार्थना व्यथं गर्द, प्रलिज्ञाकोा तोड़कर उन्हे 
लङकरगाह ही नरी संजरके दरवारम जाना पडा । गजालीके जनतापर 
प्रभाव, विदरत्ता तथा पीद्धेके कामोको देखकर संजरनं उनका सम्मान किया । 
संजरके दरवबारके दबदबेका कहते ह, गजालीपर इतना रोब दाया, 
कि वह हीौश-हवास खोने लगे थ । खेर, यह पीके लेखकक कारस्तानी 
ह, गज्ालीके लिए एसे दरबारोमं जाना कोद नई बात नही थी । संजरक 
वर्तावसे राज्ञालीकी जानम जान ही नहीं राई, बल्कि उनकी हिम्मत कद 
` खरी-खरी सुनानेको भी हुई, उसीमे सूनहरी हमेलोके भारसे घोडोंकी 
गरदन दबनेकी बात भी थी । संजरका खान्दान हन्फ़ी मतको मानता था । 
गजालीपर यह भौ भ्रारोप था, करि उसने इमाम हनीफ़ाको बरा भला 
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कहा टं । गजालीने अपनी सफाई देते हुए कहा--' मेने (श्रपनी ) किलाब 
ग्रह्याउल्‌-उलूममें लिखा ह, कि में उन (हनीफा)को फिक्र ( =धममी- 
मांसा-शास्व्र) में दूनियामं चुना हरा (ग्रद्वितीय) मानता हूं ।'' चरर । 
गजालीने जवानीके जौशमे किंसीके खिलाफ चाहे कृ भी लिखा हौ, किन्तु 
प्रन वहे वेसी तियत नहीं रसते थे । जेसे-तेसे मामला शान्त हो गया । 

बगदादको जब गजालीन दोडा था, तवसे उनकी विद्रत्ताकी कीति 
बहुत बट गई थी, श्रौर खलीफाए तथा बगदादके दूसरे विद्याप्रेमी हाकिम श्रौर 
ग्रमीर इस बातकौ ब्रूत जरूरत महसूस करते थे किं गजाली फिर मद्रसा 
निजामियाकी प्रधानाध्यापकी स्वीकार करे । इसके लिए खलीफ़ाका सारे 
द्रव्रारियोके हस्ताक्षरसं गजालीके पास पत्र श्राया । संजरके महामंत्रीनं 
वड जोर शौरकी दिफारिश की, किन्तु गजाली तैयारन हुए, ग्रौर निम्न 
कारणे बतलाते हुए माफी मगी--(१) मरे उदसौ विद्याथियोका तूससे , 
वरहा जाना म॒रदिकल टे; (२) मं परहिलेकी भांति श्रव ब्रेवालव्रच्चेका नहीं 
टर, वहां जानेपर घरवालोको कष्ट होगा; (३) मेने शास्वाथं तथा वाद- 
विवाद न करनकी प्रतिज्ञा कीटं, जिससे वगदादम वंचा नही जा सकता । 

गजालीकी ग्रन्तिम पुस्तक म॒स्तफूसी " ह, जिसे उन्टोन मरनसे एक 
साल पहनें ५०८ हिजरी (११११ ई०)मे लिखा था। १४ जमादी द्वितीय 
वहस्पतिवार ५०५ हिजरी (१६ दिसम्बर ११११ ई०)को तुसमें उनका 
हान्त हुश्ना । 


र२-कुतियःं 


५०० हिजरी (११०५ ई०)के भ्रासपास जव करि गजालीन संजरको 
ग्रपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था,- {उस वक्त तकं वह सत्तरके करीब पुस्तकं 
` लिख चके थ, यह उनके ही लेखसे मालूम होता हे । उसके बादके चार 
सालोमं उनका लिखना बन्द नहीं हूग्रा । एक तरह बीस वषंकीौ भ्रायुसे 
प्रपने ५४बे ५५बें वषे तक (जव कि वह मरे )--लगातार ३४, ३५ वषे-- 
उनकी लेखनी चलती रही । अरल्लामा शिब्ली नेश्रमानीने म्रपनी पुस्तक 
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श्रल्गजाली मे उनकी ७८ पुस्तकोकी सृची दी हं जिनमे कृं तो करई-कई 
जिल्दोमे हं । उनके ग्रन्थ मुख्यतः फिक्रा ( =-धसे-मीमांसा), तकंजास्त्र, 
दशेन, वाद-शास्त्र ( कलाम), सूफीवाद ( =ग्रदरेत ब्रह्मवाद) ग्रौर 
ग्राचार-रास््रसे संबंध रखते हं । 

गजालीकी सबसे महत््वपृणं पुस्तकं हे-- 

१. ग्रह्याउल्‌-उलूम्‌ (सूफी, प्राचार) 
जवाहरुल्‌-कृरान (सूफी, म्राचार), 
मक्रासिदुल्‌ फिलासफा ( -~दशेन(मिप्राय) (दलन) 
महइयारुल्‌ इत्म (तकं ) 
तोहाफ़तुल्‌-फिलासफा ( ---दरोन-खंडन ) (वाद ) 

६. मुस्तस्फो (फिक्रा, घममीमांसा ) 

ग्रह्याउल्‌-उलूम्‌ ( -=विद्या-संजीवनी ) श्रौर त्ोहाफतुल्‌-फरिलासफ। 
( -=दरेन-खंडन) गजालीकी दौ सवैश्रेष्ट किताबें ह, जिनमें अ्ह्याउल्‌ उल्‌- 
मूको दूसरा “कुरान सममा नातारे। 

( १) अह्याउल्‌-उलूम्‌ (--विद्या-संजीवनी )--गजालीके ्रह्या- 
उल्‌-उलम्‌के कद प्रशंसापत्र सुन लीजिए-- 

(क) प्रशंसापच्र--गजालीके समकालीन तथा हरमेनके पास साथे 
प्रद अव्दूल्‌-गाफिर फ़ार्मीका कहना ?--''म्रह्याखल्‌-उनूम्‌ जसी कोई 
किताब उससे पहिल नही लिखी गई }'' 

इमाम नदी ` म॒स्लिम्‌'' (हदीस)के ठाकाकारकरा उदूगार द---'ग्रह्या- 
उन्‌-उलूम्‌ कूरानके लगभग टर ।' 

रोवे ्रत्‌-मुहम्मदे क्रारजेदनीनं कहा हु-- यदि दुनि्नाकौी सारी 
विद्याए ( --उलृम्‌) मिटादी जाये, तो ्रह्मयाउल्‌-उलूम्‌से सत्रको जिन्दा 
कर दुगा 1" | 

प्रसिद्धे मूफो लख श्रन्दृल्ला ईदरदसको अ्रह्याउल्‌-उलूम्‌ कंटुस्थसी 
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थी । 
रोख ग्रली दूसर मुफीन प्रचीस बार श्रह्मयाउल्‌-उलुम्‌का श्रखंड पाट 


प्रसाली | दस्लासिक दश्ेन १५१ 


क्रियो, भ्रौर हर अर प्राटकी समाप्तिपर फकीरो ग्रौर विद्याथयोको 
भोज दिया 4 

कतुब शाजली बहुत पहुंच हुए सूफ़ी समभ जाते धे, एक दिन म्रह्या उल्‌ 
उल्‌म्‌को हाथमं लिए जानते हौ, यह क्या कितव हं ८“ कह ब्रदनपर 
कोडोकी मारका दाग्‌ दिखला कर बोल--' "पहिले मै इस कितावसे इन्कार 
करता था। श्राज रातक्रो मृ इमाम गजालीन ्अ्र-हजरत ( न्पगंवर 
पृहम्मद)के दरवबारमे पेल किया, ग्रौर इस ग्रपराधकी सजामे मुभे कोड 
लगाए गए । 

शेख मुहीउदहीन अ्रकवर जगद्रिख्यात सृफी गुजर ह । वह श्रह्याउनल्‌- 
उलमूको कावा (मक्का)कै साभनं वेठकर पा क्रते श्रे। 

ह तो सैर, 'घरवानोंके मंहसे श्रतिरजित प्रशंसा होनके कारण 
उत्तनी कौमत नटीं ग्खेगा, किन्त पिदधली सदीके प्रसिद्ध ''दशेन टतिहास के 
नंखक जाज हेनरी लंविसूका कहना 2 -- 

्रगर द-कात (१५६९-१६५० ई<)के समथगं ग्रह्याठल्‌-उलूम्‌का 
ग्रनृवाद प्रच भाषामं हो चका हता, नौ लोग यरा कहने क्रि द-का्तंने 
ग्रह्याउल-उलमस चराया 

(सख) ्रधार म्रन्थ--म्रह्याउल्‌-उलूम्‌ य) विद्याग्मोको सजीविन 
करनेवाली विद्या-संजीवनी कहिण----म यद्य दशन, श्राचार ग्रौर मूफी 
ब्रह्मवद सत्र मिल हए र. किन्तु मख्यतः व्ह अ्राचार-लास्ठका ग्रंथ । 
ग्राचारथास्त्रमे गङालीके वक्त यंनानी ग्रंथोके श्रनवाद नथा स्वतंत्र ग्रथ 
मौजृद ध, जिनम दाशेनिक मस्कविया (मृ १०३८० ई०)को पेस्तक 
तहजीत्ल-इखलाक्र ( ग्राचार-सभ्यता)का जिक्रिभीदहौ चकारे । सवस 
पहिनं श्ररस्तूनं इस विध्यपर दो पस्तक्र (अआ्चार-शास्त्र) लिखी, जिनपर 
पोर्फारि (फोर्फोारियस)न टीका लिखी थी । हनेन इन्न-इर्हाकने श्ररस्तूकी 

` [115६ 0 {111108० (ल. [. 1.८8, |) 
` ९0110), {‰. 59. 
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पुस्तकका श्ररबीमे अनवाद किया था। मशहूर यूनानी वैद्य जालीन्‌स 
( =-गलन)ने भी इस विषयपर एक पुस्तक मनुष्य श्रपने दोषोको 
कंसे जान सकता हके नामसे लिखी ' थी, जिसका ब्रनृवाद मी शायद 
प्ररबीमेंहो चका था, मस्कविया (१०२३० ई०)ने इसके उद्धरण ग्रपन 
ग्रन्थमें जगह-जगह दिये हे) 

यनानी पृस्तकोस प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न प्र॑थकारोनं इस विषयपर 
ग्ररबीमें निम्न पस्तकं लिखी-- 

४. '्राराउल्‌-मदीनतुल्‌-फाजिला'', फाराबी (५८७०-९ ५०६० ) राज- 
नीति भीरं) 

२. “'तहजीवल्‌-उखलाक', मस्कविया (मृ० १०३० ई०) 

२. “्रकवर वल्‌-टस्म ' ब्‌-प्रली सीना (६८०-१०३७ ई०)। 

यह तीनो पस्तकं यूनानी दाशनिकोकौ भाँति बहुत कदं मजजहत्रस स्तत्र 
रहकर लिखी गदर 

४. ''क्रवतुल्‌-करलन , अ्रवतालितव मक्को (मजहवी दंगणर्‌ ) । 

५. जरिया इला मकारिम्‌ श्‌-गरीग्रत्‌ रागिवर इस्फहानी (मजहर) 
हग पर्‌) । 

इन पचि पृस्तकोमस 'तदजीबल्‌-दखलाक ` ग्रौर्‌ ''क्रवनुन्‌-कलुत्र स 
ना बहूतसी बातें विलकल शब्दः लौ गई ह ।' श्रौर्‌ दग (मजहव-+ 
प्राचारनास्त्र) नो मक्कीकी क्रितात्र जसा हे । 

(रा) लिखनका प्रयोजन--हम बतला चके टै किः म्रह्माउन्‌-उलम्‌- 
को गजालीन उस व्रक्त लिखा जत्र कि उनपर सूफीवादका भूत बड जोर- 
म सवार था, ग्रौर व्ह कमली ग्रोट्‌ अ्ररव--लाम--कौ खाक च्ान रर 
थ । उन्दने ब्रहमानंदको द्योड इस पस्तकको लिखनके लि कलम क्या उटारई 
इसका उत्तरे गजालीनं स्वयं ग्रन्थक प्राक्कथनमे लिखा 
` श्रल्लामा हिन्ली नेश्रमानीने श्रपनी पुस्तक “श्रत्गरजाली'' (उद्‌)मे 
इसके करई उवाहरण दिये हे । 
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“मेने देखा कि रोग सारी दूनियापर छा गया ह, ग्रौर चरम (श्रात्मिक, 
पारलौकिक) सदाचारके रस्तेवंदहो गएहं। जो विद्वान्‌ मागं समभान- 
वाले थे, उनसे दुनिया खाली होती जारहीहं। जो रह गए हं वह नामके 
विद्वान्‌ हं; निजी स्वार्थामिं फंसे हए ह; श्रौर उन्टोनं सारी दुनियाका यट 
विश्वास दिला रखा हे, करि विद्या सिफं तीन चीजोका नाम हे, शास्त्राथ, 
कथा-उपदे ग्रौर फतवा ('व्यवस्था'') | रही ग्राखिरत ( परलोक )की 
विद्या वह तो संसारम उट गईं, श्रौर लोग उसको भूल-भला चुके ह ।'' 

दसी रोगकोदूर करने या 'भूल-भृलाई' (मृत) विद्याश्नोको संजीवन 
देनके लिए गजालीनं ''विद्यासंजीवनी  लिखनके लिए लेखनी उठाई । 

(घ) प्रन्थकी विशेषता--चिन्नीने “विद्यासंजीवनी''की कई विरोष- 
नाये विस्तारपवेक लिखी ह; उनके वारम संक्षपम कटा जा सकता ट्‌-- 
(६१) श्र॑यकारन विद्रानों ग्रौर्‌ साधारण पाठकों दोनोकी समभे 
ग्रानेके स्यालस बहुत सीधी-सादी भाषा (अ्ररवबी)का प्रयोग किया हे; 
साथ ही उसके दानिक महत्वको कम नही होन दिया टै । मस्कवियाः 
की किताब “श्रत्‌-तहारत्‌ कौ पटृनके लि पहने भाषाकी दुरागरोह 
दीवारकौ फँदना पट़्गा, तव अ्रथपर परहुंचनेके लिए मगज-पच्ची करनी 
सागी---ब्रह न(रियलके भीतर व्रंद मुखी गरी; किन्तु गजालीकी पृस्तक्र 
पतने द्छिलकोका नगडा भ्राम हं । (>) टसम अ्रधिकारिभद-गृहस्थ 
ग्रोर गृहत्यागी ( =ग्रविवाहित रहनवाने मूफी) ्रादि--करा पूरा स्याल 
रग्वेकर्‌ उनके योग्य प्राचार-नियमोकौी गिक्षा दी गई टे । (३) उठन- 
बटन, ग्वान-पीन जेस साधारण प्राचारोपर्‌ भी व्यापक दृष्टिसि लिखा गया 
र। (८) क्रोध. प्राकाक्षा आदिकोौ सवेथा त्यागके उपदेशम मनृष्यकी 
उपयागी जक्तियोका कमजोर कर जौ निरागावाद, ्रकमण्यता फलाद जाती 
ट, उसके खिलाफ; क्राफी युक्तियुक्त बहस की गई । ग्रहां हम पिद्धली 
दौ बातोके कद नमने पल करत रै-- 

१. (साधारण सदाचार)--मेजपर खाना खाना, छलनी (मे ्राटा 
सानना ) , म्रहनान ( ~=साबूनकरा काम दनवाली घास) श्रौर पट्‌ भर वाना-- 
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इन चार चीजोके बारम्‌ प्राणपंथी मुसलमान विद्वान्‌ यह कहकर नाक- 
भौ सिकोडते धे, कि यह पैगंबरके वाद पैदा हुए बरे व्यव्हार ह । इसपर 
गजालीने लिखा---'"दस्तरखान ( सामने विद्धी चादर )पर खाना ग्रच्छा 
टे, लेकिने दसका यह प्रथ॑ नरीकि मन्दली( मेज) पर्‌ खानाव्रुरायाहराम 


नि) 


ह, क्योकि इस तरहका कों हुक्म लरीश्नन ( --धामिक्र पुस्तको)मे नही म्राया 
रं |... .मेजपर खानेमे (फायदकी) यह बात हे. क्रि खाना जमीनसे 
जगा ञचादहौ जाना. ग्रौर खानमे ्रासानी होती रे .. । ग्रदनान 
( घास) मे हाथधोनानोग्रच्छी त्रान र, क्योकि इसमे सफाई प्रौर गृदता 
(रहती) टै । खाना खानेके त्राद हाथ ब्रोनंका हुक्म (जो जरीग्रतमं ह, 
ब्रह) सफा्ईके ख्यालसदटीट. ग्रौर श्रदनानसै धौरमे ग्रौर ज्यादा सफाई 
रे । प्रानं जमनम (पगंव्ररके समय) यदि हसर्का उपग्रोग नहा क्रिया जाना 
था. ती इसकी प्रह वेजहे रोगी क्रि उम जमानमे उसका रवाज न धा, 
या व्ह मिलती न होगी । द्रा (मिध्याविष्वासक्र कारण) व्ह हाध भी 
नही ध्रोते थ, श्रौर तलत्रोमे राथ पाः (या क्रमे श्र: नंक्रिन रसम प्रह 





निष्कषं नर निक्रलता क्रि दाथ घ्रान शक्र नरह । 

ग्वानकं नगकम [किननी हो वात परहिचिममस नेते टा [लिषवा £-- 
"स्वाना किस ऊती चौजपर ग्प्वेकरर वाना चराहिण ¦ खान त्रारी-वार्मा- 
मे शरान चाहिए । जसव्राला (मुप आदि) खाना प्रहिलि ग्रान चारि । 


१५ 


र 
| 


गुरू करर दना ताहिण । वालकं वाद मव प्रा मिटा ्राना चादि | 
प्रनकर्णौय उदाहरणक्रं नौरपर पद्या करने हेण लिगश्वते र~ "ताज 
नागा यहां यह तरीका धरा, करि सार शवानीके नाम पचंषर न्निस्वेकर 
महमानोके सामन प्रेय क्रियं जाने धं 

२. उद्योगपरायणता श्रौर कमंर्यतापर जर अच्चो) 
प्रारभिक्र जिश्नाम सेर, गारक व्यायाम, मर्दना गवल्लोका ग्खरना 
गजानी जरूरी समभे हं । उन्डोने गानको मनबहलावकौ त्रात कट उसके 
प्रौचित्यकरो यह कटकर साबित कियाद कि पैगंत्रररः खद देच्लिग्रोके ग्वेलको 
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देखा धा । इसके अरतिरिकन पं कहत हूं कि खेलकद या मनोविनोद 
दिलको ताजगी देता है, उस दिमागी थकावट दूर ह) जाती ह । मन- 
का यह स्वभावं कि जत्र क्र किसी चीजये घबरा जातां, तो ग्धा 
रो जाता हे, इसलिए उसको भ्राराम देना, टस ब्राततके लिए तंयार करना 
कि व्ह फिर क्रामके योग्य वन जाये । जां ग्रादमी रात-दिन पडा करता 
` उसको चाहिए कि करिसौ-क्रिसी समय खाली बैर; ज्योकि क्राम करनके 
वराद खाली बेटना रौर स्वल-कद क्रग्ना ग्रादमीको गंभ्नेर काम कररन्के 
लिए फिर नैयार कमर देता ह ।' | 

इस तगह गजान यरीरको क्रमण्य रक्कके लिए गाना, कसरत, 
वलकदर्कौ सिफारि् करर्तं हए फिर उसके चास्ते मानसिक जक्तियौके 
टम्नेमालकंः निप टस प्रकार जौर दने द--''क्रौधकी शकिनिक्रौ चष्ट क्ररन 
प्राचारकी खिक्षा नतं > । प्राचार-यिक्षाका श्रभिप्राय यह हे. करि 
प्रादमीम्‌ आ्रात्मसम्मान श्रौर सच्चा शौय पदा रो. यानी न इरपोक्रपन 
प्राय न गडापन । .. .क्रोधको त्रिलक्ल नष्ट करना कस ग्रभिप्रत ट्र 
सक्ता, जवर क्रि खद वल्दनीय पेर्गवः नाग गुस्ससं खाली न श्र) 
प्र -हजरत { -पेगतरर महम्मद) स्वयं फरमाया रै--मेग्रादमी हूं, मरौर 
मभक भी उसी नरह गस्सा ग्राता रे जिस तरह ओ्रौर अ्रादमि्योका | 
ग्रा-हजरनक्री यह हालत धी क्रि जवर प्रापक सामन कोटं ग्रनेचित वात 
कौ जाती ता श्रोपकरे गाल नानृ र जानेथ, टां यह ग्रन्तर जरूर धा, कि 
गस्साकौ हालतम भौ ्रापक्रं मखरारविन्दसम कोई व्रजा वात नरह निक्र- 
नती भौ 1 

सन्तोषं परम मुखं पर नात प्रहार क्रत र्हण गजान कहन र- 
"जानना चाहिए कि जान एक ग्रवसम्था पैदा कररता ?. ग्रौर उस ्रवस्थासे 
काम निया जाता ?। कोको समते ह कि सन्ताषके यह मानद, 
क्रि जीविका-उपाजनके लिण न हाथ पेर हिलाण् जाये न क्रौई उपाय सोचा 
जाय, त्रल्किः श्रादमी इस नरह बकार पडा ररे, जिस तरह चीथडा जमीन 
पर पड रहना हं. य! मांस पटगेपर रण्वा रहता दै । लेकिन यह मूरस्रोक्रा 


{1४ ¬\{5 
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विचार द, क्योकि एेसा करना शरीश्रत ( =-धर्म-ग्राज्ञा)मे हराम |... , 
यदि तुम इस ब्रातका टन्तजार करौ, कि खुदा तुमको रोटीके बिना नुप्त - 
कर देगा, या रोटीको प्रह शक्ति दे दैगा, कि वह स्वयं तुम त्क चली प्राये, 
या किसी फरिस्तेको मुकरर केरदेगा कि व्ह रौटीको चबाकर्‌ तुम्हारे 
पटमे उालदे, तो तुम खुदाके स्वभावसे बिलकृल ग्रनभिन्न टो ।'' 

मठोके सन्तोषी साधू-फकीरोकि ब्रारेमें गजाली कहते टे--"मरोमे 
वरधानको रोजीपर बसर करना सन्तोषमे ब्रहुत दूर टै । हाँ, यदि माँगा 
न जाय श्रौर भेट-पूजापर सन्तोष किया जाय तो यह सन्तोपकी महिमा 
=, लेकिन जब (मठ)की प्रसिद्धि चकर, तो मटर बाजारकी मातिर, 
प्रर उनम रहना बाजारमं रहना । जा श्रादमी (इस तरहक) व्राजारमं 
ग्राता-जाता टा, कह सन्तोषी नही कहा जा सक्ता... . ॥'' 

उस तरह गजाली मृफी होति हए भी, उस पंथकी श्रकर्मण्यताके प्रश- 
मक नटीं धे । | 

(ङ) ग््राचार-व्याख्या--ग्रह्याउल्‌-उलूम्‌ (विद्या-संजीवनी ) मे 
.गजानीन भ्राचारकीो त्याख्या करत हुए लिखा, करि मन्य दो चीजोका नाम 
‡ । टरीर प्रौर जीव । जिसतरह णरीरकी एकं खास मूरत-गक्ल ह, (वेस 
टी) जीवकोमीरे । फिर जिसतरहे उरीरकीौ सुरत ब्रच्छीयाब्री दती 
र, जीवको भौ टाती ट । जिस तरह बाहरी सुरतकै ग्यालसे अ्रादमीकौ 
सुरूप या क्रूप कहते हे, जीवको (ग्रात्मिक) स॒रतके ख्यालसे उस सदा- 
चारोयादृराचारी कहते । गजालीने आ्राचारका संव्रध सफ शारीरिक 
क्रियाग्रो नक टी सीमित नहीं रण्वा, बल्कि उसके लिण यह भी शत॑ 
लगाई, क्रि उसके करनेके लिण ग्रादमी्ं क्षमता तथा स्थायी भकावहो | 
गजालीने प्राचारके चार मख्य स्तंभ माने ट । ज्ञान, क्रोध, काम-इच्छा 
स्रोर न्यायक्म गक्तियोका संयमपृवेक साम्य ( --वीचकी ) अ्रवस्थामं रखना । 
यदि यह चारों शक्तिर्या साम्य-ग्रवस्थाभं हों, तो ्रादमी पूरा सदाचारी 
हागा, यदि सफ दा य णको तौ अ्रपणं। 

गलन ( ---जालीनृस) ग्रादमियोके सदाचारी या दुराचारी टोनेके 
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त्रारेमे समता ह, कि कदं ्रादमी स्वभावतः सदाचारी, कृं स्वभावतः 
दुराचारी हति द, म्रौर कृछणेसेद्ंजौ न स्वभावतः सदाचारी होत न 
दूराचारी; इसी तीसरी श्रेणीके म्रादमियोकें , सुधार होनेकी संभावना 
टै । मस्कवियानं गलेनके टमी मतकरो स्वीकार किया, यह्‌ हम कट चुके 
हरेः 1 श्ररस्त्ूका मत इसमे उलटा टे--सदाचारी या दुराचारी टना 
मनप्यमे स्वभावतः नटीं, इसमे कारण चिकना ग्रौर वातावरणे, हां 
दिक्षा ग्रौर वातावरणका प्रभाव संवपर समान नहीं पडता) गजाली- 
ने श्नरस्त्के मतको स्वीकार किया ह । इमीलिुण व््वोकी शिक्षापर उन्न 
चास जोर दिया हृ. जिसके कच्छ नमूने नीजिए-- 

( १ ) वच्चोका निमांण--““वच्चमं जेमे टी वितचनाशक्ति प्रकट 
सोत लग, उसी व्रैक्नस उसकी देवभाल रश्वनी चाहिए | वच्चेकोौ सतम 
पहिले खानेकी इच्छाटानीदट, इसलिण यिक्षाका श्रारंम पीस करना 
चाहिए । उसको सिष्वनाना चाहिए कि खान पहिले विसमिल्लाह पद 
लिया करं} दस्तरखानपर जा खाना सामनं रौर समीप ट), उसीकी ग्रौर 
साथ वाण, साथ चानेवालोस श्राग ब्रहनकौ कादि न कर, खाने या 
वानवालोकी तरफ नजर न जमाण । जल्द-जल्द न खाए । कौरको श्रच्छी 
नरह चवाए । हाथ ग्रौर कपल्क्ा खानमे लसरन न द । उसको समभा 
दिया जाये कि ज्यादा खाना ब॒रारै। कम खाना, मामूली खानेपर सन्तोष 
करने, (श्रपना स्वाना) दूसरोक्रौ ज्विना देनकौ व्डाईकौ उसके मनमे 
विरला दना चारि । 

` (वच्चोको) सफद क्या प्रहननका गौक दिलाया जाय, भ्रौर 
समाया जाये कि रंगीन, र्मी, जद कपड परहनना श्रौरतो ्रौर 
हिजोका कामदहं । जो नडकं इरः तरहकै कप्ड़ोको पहिना करते हे, 
उनके संगसे बचाया जाय 1 आआरामतलवी ग्रौर नाज-सुकृमारतासे घणा 
दिलाई जाय । 

"जव बच्चा कोई ग्रच्छा काम कर, तौ प्रशंसा करके उसके दिलकां 
बढाया जाय, ग्रौर उमे भेट-उनाम दिया जाये । यदि बरी बात करते देखा 
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जाये तौ चतावनी देनी चहिए, जिसमं बुर कामोकिं करनेमे दिलर नर) 
जाये ¦. . . किन्तु बार-बार लजवाना नही चाहिए... -बार-बार कहनेमं 
बातकरा असर कम हौ जाता हं) 

` (श्रीर उसे सिखलाना चाद्हिए कि) दिनक सोना नरी चाहिए । 
वरिद्धौना वहत सजा तथा ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए... हर रौज 
कद्ध न कलं पँदल चलना ग्रौर कसरत करनी चाहिण. जिसमं किः दलम 
प्रकमण्यता अ्रौर सुस्ती नम्राय पावे । हाथ-पावि खलं न रख, बहुत जल्द - 
जल्द न चलं; धन-दौलत, कपडा, स्वाना, कलनम-दावाते, किसी चीजपर 
ग्रभिमान न प्रकट कर... । 

सभाम धृकना, जम्हाई-ग्रगडाईं नना, लागा तरफ; पाटः करके 
वर्ना, पक्र पाते रतना. सडाकं सच हथलः रम्बेकर व्रल्ना---रन त्रातास 
पना करनो चाहिए | | 

कसम खानस--चापे ब्रह स्यौ मी दा---राक्ना चौहिण | 
त्रात वदं न शुरू करना वाहि. कड पृच्छता जवान द. . .पारछानाम 
पकरर निक्रले तां उस मौका दना चाहिए ति. काट खन खेल, ्योकि 
हर वक्त पठ्ने-लिण्वनम लगे रदेनमे दिल वभ, जाना हे, सममः मन्दर द जानी 
लं, तवियत उचट जाती पट 1' 

यह दिश्ायर मस्कवियान श्रपनः नदरजायल-इग्वलाकम्‌ मनानीं म्रन्थास 
लेकर दी ह| 

(२) प्रसिद्धिक लिए दान-पुर्य गरलत--नाम श्रोर प्रासद्धिकी 
लासलचम ग्रमार लाग दान-यम करत, उनक बरार गजार्ना कटता ‰-- 

टन (बनियो. अमा, व्रादमाह्यो)म व्रहुतस ननोर, मन्जिद्र, सद्र 
ग्रोर मट्‌ ( -=-ग्वानक्रारे). व्रलत्रान र. श्रौर समभतदटै करि, यह वरं पृण्यक] 
कराम ट: यद्यपि जिसे श्रामदनोम उन्ह वनवाया जाना, वह विलकरल 
नाजायज नराकेसहंदटे ! यदि प्रामदन) जायो, ता भी उनका ्रभिप्राय 
वस्तुतः पुण्य नी बल्कि प्रसिद्धि ग्रौर नामपाना सोता र । उसी चहरम 
एसो दुगनिम पड श्रादमी रे, जिनकी सहायता करना मस्जिद बनानेस 
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ज्यादा सनतावक्ा क्राम हं, लसक्रिन उसकी ग्रपक्ना इमारत व्रनवानकः 


वहतर सममते हे; जिसका व्रजह सिफं यहटोीरह, किं इमारतसे जो 
चिरस्थायी प्रसिद्धि मिलती 8, वह गरीबौको दनसे नही हा सकती । 


। | 
३-तोहाफत॒ल-फिलासफा (--दशन-खडन) 


॥। 


(क) लिखवनेका प्रयाजन--कितनेरहः 4मलमान इस पुस्तककर नाम 
प्रौर गजानलीकी सदपियताका दग्वकरर ट समभर्की गलती करते, कि 
गजालीन सचम्‌च दछ्नका विध्वसम ( खंडन) कर दिया । गजानीकं श्रपन 
री चार दशान ड्‌ रार ट क्या ˆ उन्तनि कभी बद्‌दुग्रोकं सीघ-सादे 
स्लामको श्रौर्‌ लीोटनका नागा नहो लगाग्रा. प्र्यपि उनकी कृद सामा- 
जिक त्रातो--क्रवीलाघाही, भाई-चारा, समानता---का व्रह जरूर श्रन्‌ 
कररणीय बनाना चाहत अ । शिक्षित सस्क्रतल-नागरिक श्रणीमे उख त्रक्त 
मनानी दशनका व्रहुते सम्मान ध्रा. खृदे दस्नामक्रं भीतर परवित्र-संघ 
(्रग्यवरानस्सफ) ). त्रातो श्राद्ि मम्प्रदा पदाय गय श्र. जा करि 
श्रफलान्‌-्ररस्तूक्रा सृुध्म जानम रमूल-श्रन्वाम मृ वडा सस्भत षैः 
सलि दस्नामकर जव्रदस्त वमल मजालाक्रा प्सा पृस्तक लिखन जरूरी 
रा. जसा कि उनतत न्त्र पुस्तक भूमिकाम्‌ {निखा ;-- 

स्मारं जमाने णम्‌ मोग पदर द्रा गृण, जिनक्त ग्रह रभिमान हे, 
विः उनका दिल-व-दिमाग साधाग्ण ग्रादरमिासि श्रष्ट टे । यह लेग मजहती 
प्राजाश्रा आ्रौर निवमोका घ्ुणाक्र। निगाहसे खतं £ | इनक ख्याल 
हतिः श्रफलात्‌, प्रर्स्त्‌ आदि परान टकम { -मनि या राचारः} मजहब- 
क भट; समभते थ 1 चकि ए काम जान~विजनके प्रवर्तक अर प्रतिष्ठा- 
पवः थ, प्रर बद्धि तथा प्रतिमामे उनके जसा कराई नटी हरा; इसलिए 
उनका धमक! न मानर्स त्रा .क) प्रमाणः >, [क मजहव्र ( ~-घम) स्तुत. 
मुठ श्रौर फजल 2; उसकं नियमन दथा सिद्धान्त मनगडन्त प्रार्‌ बनावट 
द, जा सिप देखने हीमे सन्दर ग्रौर चित्ताकपक, मानम हाते । दसी तैजह- 
म मन निश्चय क्रिया क्रि (यृनानी) आचार्यान आध्यात्मिक विपयपर 


५, ६.१ 
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जो कृं लिखा हे, उसकी गलतियां दिखलाऊ, शरीर सावित करू कि उनके 
सिद्धान्त श्रौर बहसं लडकके खेल हं ।'' 

(ख) दार्शनिक तत्तव समी त्याज्य ` नही-गरजाली दरशनकी 
सत्यताश्रोको जानते थ, इसलिए दशेनकी सभी वातोको गलत कहना 
उनके लिए श्रसंभव था, उनका नौ काम था कृमारिल भटक भांति दशन- 
को खंडन करते हुए भौ उसीकौ राड लेकर लचर विरवासोकी स्थापना 
करना । म्रस्तु ग्रपनी स्थिति साफ करते हए गजाली लिखते ह-- 

''दरोनमं तीन तरहके सिद्धान्त श्राते हे--(१) वह सिद्धान्त, जौ 
केवल णब्द श्रौर परिभाषाको लेनपर इस्लामके सिद्धान्तोमे भेद रखते, 
जेसे खुदा (ईङ्वर) को वह द्रव्य बतलाते हृ, लेकिन द्रव्यस उनका ग्रभि- 
प्राय म्रनित्य (वस्तु) नही ब्रल्किण्मी वस्तुसह, जो स्वं विना किमीके 
` महार, प्रपना श्रस्तित्व रखती दहे । इस ख्पालसे ग्वुदाका द्रव्य कहना विल- 
करल ठीक £, यद्यपि शरीश्रत्‌ (:- इस्लामी धमं ग्र॑ध)मे यह गब्द इस्तेमाल 
नहीं किया गया रे । 

“(२) वह सिद्धान्त जो इस्लामकं सिद्रन्तकि विरुद्ध नरीह 
जंमे चन्द्रमामे ठस वजहमे ग्रहण लगता टे, कि उसके ्रौर सूर्ये 
चोचमे पृथवी ग्रा व्राधक हो जानती हे । एमे मिद्धान्तोक्रा खंडन करना 
मेरा काम नरीदे। जो लग एन सिद्धान्नोके इन्कार ग्रौर भूठलानेको 
इस्नामका प्रग सनभत ह, वह वस्तुतः उस्लामयर्‌ अन्याय करते र; 
क्योकि टन सिद्धान्तोकी वरनिच्(द गणित-यास्त्रकी यृक्तियां हं, जिनको 
जान लनेपर उनकी सत्यतामं का सन्देह नरी रह जाता अरब भ्रगर कोई 
ग्रादमी यह साविन करे, करिम्रे सिद्धान्त इस्नामकै विश्टरह, तौ विद्याके 
जानक्रार पृरुपके मनम स्वयं इस्लामकै प्रति सन्दह षदा हो जायगा । 

"(२३) तीसर प्रकारक वें सिद्धान्त टे, जा कि इस्लामके निरदिचित 
सिद्धान्तोकं विरे, जेस जगन्‌की अ्रनादिता, कयामततमे इनकार श्रादि। 
यटी सिद्धान्त ट जिनमे गर्हा हमें काम. दर, ग्रौर जिनको भटा सावित 
करना हमारी (इस) प॒स्नकरक्रा प्रयोजन रै । 
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इसपर हमार हम-वतन श्रत्लामा शिन्ली फमति ह -- 

"इस भूमिकाके बाद दमाम (ग्रजाली) साहवन दशनके २० सिद्धा- 
न्तोका लिया र, रीर उनक्रा खंडन करिया टै । लंकिन श्रफसोस ट कि 
गमाम साहवकी यह मेहनत ब्रहत लाभदायक नहीं हई; क्योंकि जिन 
सिद्धान्नोको (उन्होने) इस्लामकं खिलाफ समभार, उनमेस १७कै वारम 
उन्टोन खुद पृस्तककं श्रन्तम व्याख्या की है कि उनक्रा वजहस क्रिसीकर 
काफिर नर्हा बनाया जा सकता}. 

(ग) बीस दशन-सिद्धान्त गतत "दजन-वंडन "मे गजाली कितना 
सफल ह्ुश्रा, इसपर ग्रल्नामा िव्नीका गाय श्राप प्रद्‌ चूके, य्ह हम 
यूनानी ददानके उन बीस सिद्धान्तोका दत (इनमेम ब्रहुतम हिन्दू 
दलनमें भी षाय जाते दै, टरसक्रे कटनकी जरूरत नी)-- 


यूना दयन गजान 
६. जगन्‌ श्रनादि गलन 
८. जगन्‌ स्रनंत ( नित्य) गलन 
२. टरवररक्रा जगत्‌-कना दाना श्रम मात्र गलन 
4. टरवरक्य ग्रस्तित्य सिद्ध नी केर सक्तं 
५. टदवर्‌ः एकं सिद्ध नही कर सक्तं 
२. टर्वरमं गृण नरा गलत 
५. ईढवरम सामान्य ग्रोर्‌ वरिगष नटी गलत 
८. ईहवर लक्षण-र्हिन । ` -रलख) सते 
व्यापक मातरे सिद्ध नरी कर सकन 
६. टढवर्‌ सरीर्‌-रहित सिद्ध नर्हा कर सकते 
१०. दाङनिक क नास्तिक दोना पडता हं 
११. टडवर स्रनन सिवा ग्रारकोां जानता? साबित नही कर सकत 
१२. ईदवर श्रपनका जानता 2 सावित नही कर सकते 
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क्ट 
६२ 


१२. ईदयर व्यक्तिश्रीको नर्हा जानता गलत 
६८. श्रासमानें { --फरिइते) म्रौर प्राणी उच्छानसारः 

गति करते गलत 
१५. श्रासमानरकौो गतिके लिए दिय गण कारणं गनत 
१६. श्रसमान सार (जगत्‌-) स्रव्यवाकं जानक्राररं गलत 
४८. अ्रप्राक्रनिपः घटना नही हाती गलत 
१८. जीवणकद्रव्यहजानगणदं न गरीर--सावित नटी कर्‌ सकत 
४९. जाव नित्य हं साबित नहीं कर सत्न 
-०. करयामत ( --प्रलय) ग्रार मदक जी उस्ना नर्ही रोता गलन 


४-दाशनिक विचार 


शाली समा दोन सद्धा विराध नेथ. प्रह ती उप्र 
नेखेय साफ़ त्म गथा; ज्वर हम च नदः वात सिद्रान्ताका ठत £--- 

(९) जगन अनादि नहीं पतान दोजनिकोकेा जगन्‌-निव्यतावरादि 
रम्लामके लि ग्यनन्का चीज परी, वट दस्वामके इख्यर-अरद्रत्‌( :. नीद) 
परा स्लदमलान था, वरत्कि प्रनाहतररत्गन्क श्रर च्वानन्‌त्रता जव्रर- 
दरस्नं हथियामग ध्‌); जसा तिः गजानन ' दायेनिकःकरं नास्तिक सना पडत 
2 श्मणनी प्रतिपाद्य विप्रयके त्रारेम लियन हण प्रकट क्रिया > | 
दानिक कहते श कि जगन्‌ एक्‌ सान्न, गोन, किन्त कालम श्रनन्न--पद 
न्टनवाला---र. यदास वह उष्यन्य निकलना श्रा न्ह, व्रेसे हा जग 
कि काय (घडा) ग्रपन वलरण {निदाय | 

गजानीका करना कि जा कालम सान्तता मानना, उ दयम भी 
पन्तना माननी पठेम । प्रह कहना तरिःहम कसा इर्मालिण मानत टं क्याति 
दय वाह उद्धरियाका विपये. किन्तु कान ्रान्तरकः इन्द्रिय ( -~ मन्तः 
करण) को, उमस काडई अ्रन्तर नटी पटना, आखिर इन्द्रिय-ग्राह्य (किपरय)- 
काना स्त्रकार करना पट़गा । फिर जसे देका पिंड (~-विपय)- 
के साथ णक, सव्र र, उसा नरह कोलका संवंघ पिंड ( -विपय)- 
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कग गतिसै वराबर बना रहता ह । कराल ग्रौर देय दीनां ही वस्तुश्रकिं 
ग्रापसी संवंधमाव्र ह--े वस्तुग्रोकी उस स्थितिको प्रकट करतार, जा 
उनके साथ-साथ रहनपर ती र, कान वस्तुर्रोकी उस स्थिनिको तरतलाता 
हर, जो उनकं एक साधे न ग्टनपर (ग्राग-पीष्ट द्रोनस) हाती । ये दानां 
ली जगतकौ वस्तेग्रो (--पिदधा, इन्द्रिय-विपयो) के भीतर प्रौ उनके साथ 
व्रने रं, श्रथवा कटना चाहिए कि रेग-कान हमार मानस-प्र्तित्रवो (मनके 
भीतर जिन क्पाम तस्तु नाते या यादेत ह)के पारस्परिक संवघ 
र, जिनं कि ईूरवरनं वनायारे। इस प्रकार देच म्रौर कालम एककं 
सान्तनाव.ा स्वीक्रोर करना टूसरकौ सान्तनाक्रा न्रा करना, गलत टं । 
दानो टी वस्ततः क्रते श्रौर मादि । ग्रीर फिर सादि (दन-कालमे 
प्रस्थित) जगत्‌ मी सादि टागा । म्रतएव इश्वरके सुजन (-~जगत्‌- 
उत्पादन)म क्रिसी जगन्‌-ग्रनादिता म्रादिकी त्रात नरी. कह जगत्‌ वनानम 
सतत्र-स्वनन्त्र र । 

(२) कायंकार वाद रर इश्वर --गजार्लाः जगते स्रादि-ग्रनादि 
सनक वारम क्या स्याल र, यट वनला चुके; किन्तुं सवाल यी खतम 
तरीं दहा नाता । वदि ईदतररकवत सवलेत्र-स्वतत्र--विना करण (मिटरी)के 
कृ (घट्या) तनानवाला--मानते >, तवती वाय-कारणक्रा सवानटी 
नर्हा टटा, ईरवर्‌ ग्बद हर वक्त वेसरी कना र्हा >, एः नतौ इमाम 
ग्रणृश्ररीका काये-क्ारण-रहिते परमाणुवाद ठीक > । राजालीके सामन 
रा मसोत्रत श्री । क्रायक्रारणवाद माननपर नानो दासनिक्क्रौ मति 
जगन्‌क्रा (प्रवाह या स्वरूपये) ग्रनादि मानना रागा; दि काय-कारण- 
वादक्री न मान नौ श्रगश्ररीकं परमाणृवाद्र म फसना पट़गा । श्राइय 
ताहाफतुन्‌-फिलासफ्ता से उनके गब्दोम्‌ इस ब्हसक्रा न-- 

" (सनासी) दायनिकोका स्याल, कि कायस्रोर्‌ क्रारणक्राजो संवंघ 
दिखाई पडता र, वह एकर नित्य ( --समवाय) संबंध रै; जिसकी वजह 
रह संभव नही करि कारण (मिदर )के विना काय (चड़) पाय जापरे । सारं 
साडम ( <: प्रमोर-सिद्ध जान) वेय आ्आघ्रार्‌ इसी (काये-कारण) वादपर 2 । 
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(लकिन मं (गज्ाली) जा इस (त्राद)के विरु हूं उसकी बजट 
यह ठै कि उसके माननेसे पैगंबगोकी करामात ({ दिव्य चमत्कार) गलत 
टो जाती टं; क्योकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाये, कि दूनियाकी 
टर चीजमं 'नित्य-मेबंध' पाया जाताद्‌, तौ एसी भ्रवस्थामं प्र-प्राकरतिक 
घटनाएँ ( --=करामात) ग्रसंभवरो जायगी, ग्रौर धमका म्राधार ्नप्राकृनिक 
घटनाग्रों (करामात, या कारण विना ईहवरके सृष्टि करनके सिद्धान्त) 
पर टे ।: ... . (इसीलिए हम मानते र क्रि) म्राग ओरौर ग्रँचमे, 
सूर्योदय मरौर प्रकाम कोई नित्य संवेध नहीं पाया जाता, यत्कि य सार 
कायकारण ईङइवरकीौ उच्छास (हर्‌ क्षण नय) पदा हौति ह 1" 

दादोनिक यसा क्यो मानत ह ? इसलिए कि 'जलानेव्राली चीज ्र्थात्‌ 
ग्राग उच्छा करक नही जलाती, बल्कि वह श्रणन स्वभावे मजव्ररटै कि 
कपरडेको जलाव, ग्रनएव यह कंस संभव कि्राग कपट़का जलावे, किन्तु 
(किसी सिद्ध पृरूपक्रौ ग्रज्ञा मान ग्पना इच्छक रोक) मस्जिदक्रा न 
जलावे |. . . . 

प्रतर सवालरटागा विः ग्रागक स्वरमावर प्रर उसका मजवराका नान 
कय ह््रा-- 

साफ कि डस प्रदनका उत्तर सत्राय टके श्रीर्‌ कृद्ध न्ही हा सक्ता 
करि श्राग जव कपट्रम लगाई जातीदरनाहम सद्या देखत ह कि वह जना दर्ती 
रै, नकन हमं ब्रार-वारकं दखनम यदि कृ मानूम तारे, ना वह यर 


कि स्रागन कपड़का जनाया। (इसम) ग्रह कंस मालूम हप्र कि भ्रागर्हं 
जलानका कारण ट । उदाहरणा देम्वो--सव जानने दे कि वितराह-क्रियास 
मानव-वंणकी वृद्धि रती ट, किन्तु यह तो कई नटी कहता करि यह क्रिया 


वच्चका उत्यनिका (--नित्य संवर हौनस ्रवस्य दी--) कारणे (^ 


` तोहाफ़तुल्‌-फिलासफा, पष्ठ ६ ` बही, पष्ठ ६५ 
` वही, पष्ठ ६६ 
" बही, पष्ठ ६६ 
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ट्स सारो व्रह्म रजाली काय-कारणवोदकं किलेकी दीवारम 
एकः द्ीटा सा सूराख करना चाहत टे, जिसस मुष्टिको सादि, ईश्वरका 
स्वतंत्र-स्वतंत्र तथा पेग॑वरोकी करामातको सच्ची सावित कर सके | 

गजाली यहां प्रशग्ररीकं "परमाणुव्राद'के बहुत पास परहंव गा टे 
विन्तु श्रव फिर उनका होय भ्राता टै, ग्रौर्‌ कहते टे 

कारणोकं क्रारण (ईहवर्‌) नं श्रपना कौशल दिखलानके लिए 
यह दग स्वीकार क्यार, उसन क्रार्योकौ कारणो वध दिया हं, काय 
ग्रवश्य कारणकं वाद ग्रस्तित्वम अ्रायगा, यदि कारणक सारी गतं पाई 
जायं । यह टसं नन्हे कारण हे, जिनमस कार्याका श्रस्तित्व बधा हग्रा 
ह-- वह कभी उनम अ्रनग नरी होता; भ्रौर यह मी ईश्वरकौ प्रमृता 
प्रर टच्छाट।... जा कुद्ं ्रासमान ग्रौर जमीनमं र, वह श्रावठ्यक्र 
क्म ग्रौर्‌ ग्रनिवाय नियम ( दक्र )के अ्रनुसार पैदा हुम्रा दं । जिम तरह 
वरह पदा ह्र, ग्रौर जिस करमन पदा हूग्रा, उस्वेः विष ग्रर क्यारी 
तल सकना | जा चाज चित्या चीजकं वाद पैदा हु, चह दसौ वचजेहमं 
कि उवः पदा हानाद्मी घछतेपरर नभर था।.. .जा कद्ध द्नियरामं 
>, उसस ब्हनर प्रा उसंस.पणतर समयी नी था। यदि संभव धा 
प्रौर तत्र भी ईइवरनः उसका रख च्छरौडा, श्रौर उसको पैदा करके श्रपन 
ग्रनग्रहका प्रकट नही किमा, ना यह कृपाय उल्टी कृपणता ({ =-कजुस) ) 
दरं, उलटा जुत्मर । यदि त्सा संभव लोनेपर मी ईश्वर वेसा करनमं समथ 
नींद, ता इसस ईह्वरका वच्रारगी सावित साती, ज} किः ईहवरताके 


1 ५। 


१ , 
व्रिद्ध ट | 


(३) द नरबाद--ग्जालनीका दा्निकोसे जिन बीस वातोम 
मतभद ह, उनम नीन मख्यरे, एकः “जगतकी श्रनादिता जिसके बारमं 


ष १ 


कटा जा चवा । दूसरा मतभेद स्वयं ईरवरके ग्रस्तित्वके संब॑ंधमे र । 


.१ {3 , ^ 


` ““मृसम्बबल्‌-श्रस्‌बाब्‌ इचा सनतन्‌ ब-रन्तिल्‌-म॒सन्बबाते बिल्‌- 
ग्रसृबामे इरहारन्‌ लिल्‌-हिकमते ।" ` ' श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌” 
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दारेनिक ईरवरको मवेश्रेष्ठ तत्त्व माननके लिए तयार टं, किन्तु साथ री 
वह कहते हं वि वह्‌ ज्ञानमय ( ~ज्ञानसार) हं। जो (उसके) ज्ञानम, 
वही उसमे निकलकर श्रस्तित्वमे भ्राता ट; किन्तु वह इच्छा नहीं करता 
टच्छा तभी होती हं, जब कि किसी वातकी कमी टौ । उच्छा भौतिक 
पदाथकि भीतरकी गनि टं--पणसत्य श्रात्मा ( ~या) किमी बातकरी 
इच्छा नहीं कर सक्ता । इसलिए टहवर श्रपनी सर्प्टिको ध्यानम पाती 
टे, उसम उच्छाकर लिए गृजाडल नही । 

किन्तु गजानी इंड्वरक्रा इच्छारहित माननेका तैयार नही । `उनकं 
मतम (ईइवरकी उच्छा) सदा उसके साथ रहनी ह, श्रार उसी उच्छास 
वह सृष्टिक विना किसी मजबृरा (प्रकृति-जीव ततत्वकं प्रहधिनम माौजद 
रौन )कं बनाता ह । दाशनिककिं न्िण ईश्वरवः। जान सरप्टिका कारण 
द, गजालीकं लिए उद्वरक् इच्छा; चकि वह उच्छापृतकेः हर चीज- 
कौ वनाना ह, इसलिए उस सिफं वस्तु साभान्यकारी जान नही वन्ति 
वस्तु-व्यक्रि ( ~ एक-णक वस्तु)काभी जान, श्रौर टसु नरह गजान 
भाग्यवादकं फदम कमत 2, श्रौर फिर कम-म्यातंव्य न दानमे मनप्यक 
उद्योगपरायण हान अदरक दिक्षा वक्रलर ख जाती र । 

( € ) कमेफलल--टव्वरकः सवतंत्र-स्वतेत्र प्रकरनि-जीद त्वां 
पर निभरन त्ना) सिद्ध कर्तकं, लिः उस्नामक वकरोने गजानां जगन्‌ 
क्रा साद्व होना, तथा टदश्वरका इच्छावान्‌ मानना गदाः ` टुहवरच््रा 
प्रलीयमीः माननेपर भारयवादस्‌ कचना अ्रसमवहप्रा । जावकरा पिन्‌- 
वहिन णका त्रारके लिप्‌ जयत्‌म्‌ उन्यन्न दाना वह निद्धान्त ऊपरी बता 
का लेने हू गजालीकरा सआ्रार म॒स्क्रिलम डान दता > । श्राख्िर स्वृद्रान 
मनप्याकौ मानसिक यारयीरिक यष्यनाम मद क्या क्या “ग्र 
सकरा उत्तर वाव द नहीं सक्त थ, क्याकि उसकी न्यायताक्र लनिण न्ट 
पिथागोर या हिन्द्श्रकरी मति वनजन्म मानना पटना, श्रार फिर जगन्‌ - 
जोव-ग्रनादिताका स्वान उद कड होना । किन्तु उस्नामन कर्मकरे अ्रन्‌- 
माग सजा-दनाम (नफ-स्वरग ) पानक्राजो त्रान कटा ह, उसमे भा इङवरपग 
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ग्राक्षेप प्राता है । सजा ( नन्दं) सिफंदोटही मनलव्रसदा जा सकती ह्‌ 
मातो वदला लनेके लिए,जाकि ईदवरके लिए शोभा नदीं दना; ग्रथवा 
सुधारनेकं लिए कन्तु व्हभी ठीके नहीं क्योकि मुघारकैं वाद मनघ्यको 
फिर कायक्षेत्रमे उतरन (जगनूमं पूनः जन्मने)का मोका कटां मिलता ! 
ईङवरक्रा एसा कररनस अ्रपन्‌ लिए काट नाभका इच्छा दा, यह वान माननां 
नो ईदवरकी ईडवरनापर भागी घव्वाटागा । टस गंक्राका उत्तर गज्ालीन्‌ 
ग्रपनी पस्तक्र “मज्म्‌न वः ्रना-गर-ग्रहनन-टी'मं दिया २? {जिसका 
भाव यट र--स्थन जगनम कायकारणका जा क्रम दन्वा जाना हे, उसमे 
किमौीका इन्कार नही टौ सक्ता । संखिया घानक ^, गृलाव जुकाम पंदा 
करतार) यह चीजे जव इस्तेमाल की जायगी नी उनक श्रसर जुशूर प्रक्र 
राग । स्रव यदि कई श्रादमी संखिया वयि श्नौर मर्‌ जाए, ना यह म्राश्चप 
नहो क्रिया जा सकता, कि ईह्वरने क्यो उसका मार दाना, यो ईड्वरकरा 
उसके मार डालनय कयां मनलव था । मग्ना सेज्क्परि खानक एक ्रनिवायं 
परिणाम्‌ रे । उसन संखिया श्रपनाो खृगीस चह ज्रौर जव खाई, ता उसक 
परिणामक्रा प्रकट दाना अ्रवदसभाव्री था । यहा वान ्रात्मिक जगतम भी 
र । भले व्र जिनः कम॑ रै, उनका अरन्छा-त्ररः प्रभात जीव्रपर सगानार 
साता दर । ग्रच्छ क्रामास जीवम दढना श्रातो <. उरे कामो गंदगी । 
परह परिणाम किसा तरह मकः नां सकन) जाच्रारमौ किसी तरर कामका 
करना >, उसी समय उसके जीवपर णक खाय प्रभाव यद्ट् जना >, इसीका 
नाम मजा (दंड). । मानलो णव श्रादर्मी चौरी करता >, दस क्रामके करन- 
वै साथर उसपर भय सवार न्न जाना रै । वह चारः पकडा जाय ग्रा 
नी, दड़ति टरा या चली, उसके दिनपर दाग मलग चका, प्रौर पह दाग 
मिटा नही मिट सक्ता । जिस तर टख्वरपर यह ्राक्चप नही £ सकता 
क्रि मेणिया म्वारपर इख्वरन प्रमकर प्रादमीकौ क्यो मार उना, उखा नरह 
यह श्माक्षप भौ नरी त सकता फि बरा काम करमनकं लिए. ईखवग्न दंड 
क्यों दिया ˆ क्मोकि उम वरे कामका यह श्मव्रह्यंभावी परिणाम था. उस- 
लिए बह हण त्रिन] नता रह मकन। था । गजानीके अपन शब्द 
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'भगवान्‌के ग्रंथके विधि-निषधोके प्रनसार न चलनेपर जौ फल 
( =~अरज्ञावमैटोगा, वह क्रोध या बदला लेना नहीं है । उदाहरणार्थं जो 
ग्रादमी बीत्रीस प्रसंग नही करगा, ईश्वरः उस सन्तान नहीं देगा, जौ 
ग्रादमी खाना-पीना छोड देगा, ईङवर्‌ उमे भृख-प्यासकी तकलीफ देगा । 
परापी-पुण्यात्साका कयामन ( ~-ईर्वरीय न्यायके दिन) कौ यातनाग्रों ग्रौर 
मुस्वोके सथ यौ सवं र । पापको क्यो यातना दी जायगी--यह उसी नरह 


ण्ड 


कहना ह कि प्राणी विषमे क्यो मर जाता हं, रौर विप क्यों मृत्युक्रा 
कारणे {7 । 

ईरुवरनं श्रपन घवामिके विधि-निषधोकी जमनम म्रादमियोकौ क्यों 
डाला, इसके उत्तरमं गजानी कटने ?े-- 

जिस नरह लारीरिक सेगकिं निए चिकित्सा-माम्त्र (वैद्य) रै, 
उसी तरह जीवकं लिय मी एक चिविन्सा-यास्य.र, श्रौर वंदनीय पग्र 
लोग उसके वद्य रे । कटनका दंग रै कि वौमार इसि ग्र्या नरी 
हुभ्रा कि वह वद्य(कीम्राज्ञा)के विरुद्ध गया, उस वजटम ग्रच्छाहृग्रा नि 
वरैद्यकौ ्राज्ञाकरा पालन कम्रा । यद्यपि गोगको वदना टर्मानिण नी हृग्रा 
कि गोगो वरद्य(करौ ्आजा)कै विरुद्ध गया; वन्कि (श्रसनी) त्रजह ग्रह 
थी, करि उसन स्वास्थ्यके उन नियमोवा भ्रनृसरण नहीं किरा, जा वि, 
वद्यनं उस बताए शे ।''. 

(५) जीव (--रूडट)- पग्र मुहम्मदको भी लोगोँने जीवके त्रारेम्‌ 
सवाल करकः तेग क्रिया धा, जिसपर श्रल्नाह्ने श्रपने पगंवरकौा यह जवाव्र 
दनकै लिये कटा-- "कटे जीव मेरे रवकरे हुक्म रै" । जत्र करान ग्रौर 
पेगंवर तक्को इममे ज्यादा करहनकौ हिम्मत नीं, नौ गजालीका राग 
वदना सखेनरम सवाली ती टीता, इसलिए वेचाोने “श्रह्माउन्‌-उलूम्‌''मे 
प्रहे कटकम्‌ जान च्युद्ानी चाही, कि यह उन रहस्यौमें टे, जिनको 

 “मस्तून बे: श्रला-गेरे-प्रह्व-ही'" पष्ठ १० 

 “श्रुल्‌ श्रर्‌-रूहो भिन्‌-श्रस्रे रब्बी"-- रान 
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प्रकट करना ठाकर नही; लकिन ` मजूनून-सगीर्‌'म उन्हानं उस चप्पीकों 
डना जरूरी समभा--स्राखिर्‌ ˆरवके तक्मस'' जीवका टौना बटग्रा- 

का सन्तोष भलंहीद सकता था, किन्तु फारबी श्रौर सीनाके गागिदोको 
उसस चप नटी क्या जा सकता था; इसलिण गजाली दश्ेनक भाषाम 
कहते ह --"'वह (जीव) द्रव्य र, णनीर नहीं । उसका संबंध बदन दै, 
विन्तु दस तगहकिं न तरीरमे सिला न अरनलग, न भीतर न व्ाहर, न 
श्राधार न ग्राघय | 

द्रव्य ट--क्योकि जीव वम्तुश्राक। पहचानना ह, पहिचानना या 
पहिचान एक गृण ट । गृण त्रिना द्रव्यकः हा नरी सकला, अतेव जीवकः 
जरूर द्रव्य टाना चाहिण, श्रन्यथा उसम गण नही रहे सकला | 

टार नटी <, क्योकि जमीर दानपर उस्‌ वाटं चौडाई दामी, 
फर्‌ उसके प्रण ट सक्रग; अहा सक्न्पर गहहा सक्रतार, करि णकः 
ग्र॑लम णक व्रात पाई जाय ग्रौर दूर अ्रंसम उमस विरुद्ध त्रान जेस 
नकद्ररकि फटटम प्राधका ग्ण सफेद, प्नाधका ग्ग कोला । म्नौ फिर यह 
भा संभव 2, कि जीवकं णक भागम राम (जिसका क्रि वहे जीव टं) 
नान दा, अ्रौर दूसर भागम उमी गमक चत्रक्रफाका । एसी अवरस्थाम जाव 
णक ठी समगरमं एकः वस्तुक जानकार भील सक्ता र, श्रौर गरजानकार 
भा। ग्रौर यट ग्रमंभवट 

न मिला न अलग, न भीनर न व्राहर र. क्योकि यह गण यरीर 
( नपिडककं 2, जघ्र जीव यरोरनौ नाट तो वह मिलो-ग्रनग-भातर- 
व्राहर्‌ कमे टौ सक्ना ट । 

क्ररान रौर ग्राप्त परुषान्‌ जीवे क्यार, टसे वतानस इन्कार क्यो 
किया, इसका उनर गज़ाली दते द---दनियाम साधारण ओ्रौर असाधारण 
दो तरहक लौग र । साधारण लो्गोकौी ना वृद्धिमे दरी जीव्‌ जसो चौज 
नही ्रायगी. उसौलिण नो हंबलिया मरौर करराभिया सम्प्रदायवालं टङ्वर- 
कों साकार मानते, कर्याकि उनके स्यालस जो चीज साकार नरी उसका 
ग्रस्तित्व नही रो सक्ना। जो व्यक्ति साधारण लौगोको श्रपक्षा कद्ध 
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विस्तृत विचार रखते, वह शनीरका निषेध करते टे, तौ भौ ईश्वरका 
दिशावान होना मानते रे। अरशू-प्रसिया गनौर मोतजला सम्प्रदायवाल 
इस तरहक अ्रस्तित्वको स्वीकार करते र जिसमं न शरीर टौ, न दिशा) 
लेकिन वह इस प्रकारके मरस्तित्वकोौ सिफं दडवरके व्यक्तित्व नथा ईरवरके 
गृणके साथ दी मानते । यदि जीककरा अ्रस्तित्व भौ इस नरहक्रारौ, त 
उनके विचारमस ईहवर श्रौर जीवम करौई अन्तर नहीं र जायेगा । जम 
भी देखे, चकि जीवक वास्तविकता क्यार ग्रह साघारण ्रौर ग्रसाघ्ारण 
दोनो प्रक्ररे लागोकौ समभम त्राहरक्री बान धी, उ्सलिण उसके 
चनानसे टानमटोल कौ गई । 

गजालीन जीवक्रा जौ लध्नण वतनामार, वह मूनानी मरौर भारतीय 
दशन जाननवालोौके लिण न्ट वान नही 

न हन्यतं हन्यमान लरारः करौ श्रात्राजम श्रावाज मिलान हण गजाली 
कटने 

व लेस नले-दना मिम्‌ कतवराम जान-क) 
फ़ उन्टदाम ल्‌-बदनर्‌ न्ता पम्रदमो-का | 

( दरौर तरः अपन लक्षणां (स्वरूपो)म नरी र, इर्सालिण यरारको 
नष्ट होना तरा नष्ट दाना नही 1 

(£ ) क्रयामतमं पुनरुत्नीवन -- जौ मन्य दृनियामे भरन 2, व्ह 
कयामत( --अरन्तिम न्याय) द्विन फरिष्ना एस्रफालक नर्सिग ( -मृरोके 
वजत दी उट स्वद्‌ होगे । उस तरहक पुनरुज्जीवरनका टस्नाम भा दूसर 
सामाय (यहद. दसा) वरम मानि मानतो > । वद्‌दुग्राम भो कद्ध 
वरस्तुवादौी ध, जौ इम्‌ खरामन्राकौो कवाहत समभन थ, जसा कि व्दुदरू कवि 
ग्रन्‌-हाद ्रपनी स्त्रीक म॒नाकर कहना ₹--- 

प्रमाता सृम्म व्रन्रूम सृम्म नध्रा। हदीम ्वुराफान या उम्‌-प्रम्‌म 

मरना फिर जाना फिर चनना-फिरना। श्रमणू्क्रीर्मां ' यनी 
ग्वरफातकाो कात ह ।) गजानी टस वालक प्रणन श्रीर्‌ दायनिक्रतिः वाचक 
नान वड मतभर्दामि मानना ह । दाश्शनिकर सिप जीवक प्रमर मानने, 
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शरीरकोा वह नदवर समभन रं । उस्नाममं क्रयामतमं मदकरं जिन्दा उर 
खट टोनेको लेकर दो तरहक मन ध--(१) एक तो अ्रन्दुल्ला विन्‌- 
ग्रन्वास जम लोगोक्रा जो कि क्रयामनके वाद मिनलनवाली सारी चीर्जाक्रा 
ग्राजकौ दूनियाकी चीजासि सिफं नामगाच्रकी समानता मानते ध---लराव 
टीगी किन्तु उसमे नया न होगी, श्राहार होगा किन्तुं पलाव-पाखाना नही 
होगा । दसी तरह शरीर मिलेगा किन्तु यही चरीर नही । (२) दूसरा 
गिरोह ग्रण्‌-प्रसियोका धा, जा कि कयामतवालं जिस्म क्या सभी चीजाको 
डस दुनियाको तथा विलकलणएसी ही मानते थ । उनके ्रलावा तीसरा गिरोह 
वारी विचारो ग्रौर दजंनस प्रभाविन मृफा नोगोका था जो कहते थ--- 
हर-ग श्वल्द-1 कौसर ण वाग्रज अ्रगर ग्वल्‌क्रद इ। 
वरजम मा-हम्‌ गाहिद-¶ नक्ल-{ गराव वर्‌ नस्न। 
(धरमवक्ता ! ग्रप्सरा, वाग ग्रौर नहर यदि स्वगम हम खज करनके 
विण, तो व्रह हमारी म्रामादमंडली श्रौर्‌ यरात्रम उ्हनरनो नीद ।) 
गजाल्ी तीसर पथकः परथिक लति भा परिल द्‌ गिराराक अ्रपन 
साथ रखना चाहत थ-- 
 व्रहारे-ग्रानम-हस्न-म्‌ दिन-¶ जां ताज मौ-दारद्‌ । 
गंग स्टात्र-मरनरा वव अवावर-मानी-रा।।. 
(उस प्रियनमकरे सौदप्रको दूनियाक्रा व्रहार श्रपन संगम नूरलर्क 
प्रमियाकिं ग्रौर मुगंधमे भावके प्रमि दिनो-जानको नाजा रण्व हे ।) 
स्वेर ¦! यहना वहिष्नमे मिलनवाली दसरा चोजा्की बान कटी | 
सवाल फिर भा वहो मौज्‌द; उरक वहा पुराना 
चोडा यरीर मिनगा या दूसरा ˆ ग्रल्‌-ग्ररियोका कटेना धा--त्रिलक्रन 
वहम सरीर ग्रौर्‌ वरेमीरटी ज्राकरति (सूरत) । इसपर प्रहन टौता धा- 
जो चीज नष्ट रा गट उसका फिर लौटकर ग्रस्तित्वमे प्राना प्रसंभव >, 
प्रौर्‌ फिर मान ना ण ग्रादमी दूस ग्रादमीका मारकर खा गया. श्रौर 
कके गरौर-परनाण्‌ 01 ल्क सरोग परम) ण्‌ त्रन्‌ गा 2९ रत्याः क्र 
यरार कयामनमे यदि ठाकर त्रा हाजा त्रिः दुनियमि था, नो मार गए 





५ + 





१७२ दहान-दिग्दहोन 1 श्रध्याय ६ 


व्यक्तिका रारीर विलकृल वसा ही नही हौ सकता । 


गजालीका मत ह, कि कयामतमे मुद जिन्दा टो उरेगे, यह ठीके 


। ^ 


ट्र, ठरीर्‌ विलकूल वही पुराना होगा यह जरूमो नही । 

(७) सृफीवाद्‌--गजालीका लडखडाना पैर मृफीवादके सहारे संभल 
गया, उसके बारेमे पहिले भी क्हाजा चकार, श्रौर उसके समकालीन किसी 
महाविद्रानकी गवाही चाहतं हो तौ अव॒ल्‌-वलीद नर्तलीके न्द मुनिण-- 

"मेनं गजालीको दखा । निङचय, वह अत्यन्त प्रतिभाशाली, पंडित, 
गास्त्रज्ञ हे । बहुत समय नक वह ब्रध्ययन-ग्रध्यापरनमं लगा रहा; किन्तु 
ग्रन्तमे सव द्ाड्-छ्ाटकर सूफिममि जा मिन), ग्रौर दादःनिकोकै विचारं 
तथा मनम्‌ र्‌-हल्नाज (मी) कं रहस्य (वचनो )को मजहव्रमे मिना द्वियो । 
फक ( ==टस्लामिक मीमांसकं) तथा वोद-वारित्रयां ( ==म॒त्‌कल्लमीन्‌ ) 
का उसन तरा क्टना गरू क्रिया, श्रीर्‌ मजहवर्का सौमास निकनलनवाना 
री था। उसन `ग्रह्याउन्‌-उनृम्‌ ' लिग्वा, ना चकि... - प्म जानक्रारी 
नरी थी इसलिण मृहके वल गिग, श्रौर मारी क्रितात्रम निवन प्रमाणवानी 
(मोजुग्र) पेगंवर-वचनों (-नर्परा) क्य उद्धूत किया 1 

ननंजी नेना> रटन्त पीर ध. उसनिए वह गजःन्नीका दूरदयिना, ग्रौर 
विच्तार-गाभालक्य क्यां समक्न लग, उन्न ना तलना न्रा देखा, कि वरै 
उनके जसं फकीरां ग्रौर्‌ म॒त्कल्लमीना ( -- मनरो)के हेलव्र-माटमर भागी 
हमला कर्‌ रहार) 

मृफावादपर गज्रालीकी क्रिलनी प्रास्था वा, उसको पता उनके 
इन वब्दोय मालूम हीना र-- 

`जिसम तमनव्वफ ( ~ मूफीत्राद) क) मजा नना चसा, बह पैगंवरी 
क्या, इम नरी जान सकला, परगवरीका नाम भली जान ने... . 
सूफियोके तरीकं म्रभ्यासम मुक पैगंवबरीकी श्रमनियत ग्रौर विधेपता 
प्रत्यक्षको नरह मानम ल गई ।' 


ककन 


` "मुन क्क्रज्‌ मिन ल्‌-चलाल'' । 


गजाली | हस्लाभिक दशन | १७३ 


गजालीके पटिने हीसे इस्लाममे भीतर-भीतर सूफी-मत फल चुका था, 
यह हम बतला चुके ह किन्तु गरजालीन ही उसका एक सुव्यवस्थित शास्त्रका 
रूप दिया । गजानीके प्रहिने सूफीव्रादपर दा पुस्तकं निखी जा चूकी थी-- 


(१) कूवतु ल्‌-करनूव ग्रवृतालिब मक्की 1 
(२) “रसाला क्रसरिया' टमाम करंसरी । 


पहिले क्ट नाग कम-पौग (गौच-मंनाष भ्रादि)पर जार दत थ, 
ग्रोर किनन ही समाधि-पाग ({ --मुक्रा्फा)पर । गजानी पहिन जस्सथ 
जिन्रोने दौनोका बडा खवीके साथ मिलाया, जय कि इतिहासका दाहोनिक 
टव्न-वल्‌दून कहना £ -- 

'गजानीनं श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌म दानां तराकोका टका कर दिया. 
जिसक्रा परिणाम गह हश्रा कि मृषावाद ( ~-नसनव्वृफ) भी एक बाक्रायदा 
भास्त्र चन गया. जा कविः पिनि उपासनाका इग मात्र था 

मफियांका “श्ररं ब्रह्मवाद '" (अन ल्‌-हक ) गंकरकं ब्रह्मवाद जेमा टै । 
मफी बहस नरी करना चारन, वरह जानत र, बद्धिका वह्‌ द्यनस्‌ कथित 
नरी कर सकने, इसीलिए ग्हस्यवादकौ गरण नेत हे । 

"जोक-ठं वादा न दानी व्रनवदा ना न ची ।' 

(खुदाको कसम । जत्र नक नी पीना. तव तक्र व्ह इस प्यानेका 
म्वाद नरा जान संक्रना ।) 

गजानीका सृफौवाद क्या धा, इस हम परिल मृफीवादके प्रकरणम 
द श्राणद्र, इसि पर्हा दृहरानका जरूरत नही । 

(=) पेगंबरवाद--दार्शनिकोका टस्लाम प्रौर सभी सामय 
धर्मोपिर एक यह भी ग्राघ्षपथा, कि वेह टस नरका गानी-भाली बातोपर 
विङ्वास करते टै--खदा ग्रपनी ग्रौरम खास तरहक ग्रादमियों { = पैगंबरो } 
कौ तथा उनके पास श्रपनी विक्षा-पस्तकः भजनाटहं । गजाली पगंनरीकों 
रोक सावित करन हण कहते ट्‌-- 


` “"मक्रहुमय-तारीखत्र  ।  ""मुनक्कर्ष मिन ल्‌-्लाल ' 


१७ दशेन-दिग्दश्ञेन | श्रध्याय ६ 


्रादमी जन्मते ब्िलकल ग्र पैदा टता हं। पदा होते वक्त 
वह्‌ किसी चीजस परिचित नहीं दौता । सबसे पहिन उसे स्परलका 
जान प्रोता ह, जिसके दारा कह उन चीजोसे परिचय प्राप्त करता ह, 
जा कि द्दुनस संवेघ्र रखती £, फिर गर्मी-सर्दी, खृङ्कौ-नमी, नर्मी-सस्तीकां । 

फिर दैसवनकौ सक्ति. . .फिर सुनने . . -च्खनेकी शक्ति... . । 
घ्स नरह दच््रमा(नयार टौ जाती). . । फिर नया प्रग गुरु टता 
र । भ्रव उस विवकरकी यकि प्राप्न हानी द, ग्रौर वह उन चीजोकी 
जानकारी प्राप्त करतार, जा टस्य पहूचम ब्राहर र । यह यंग सातवे 
वरषेस श्रु हाता र । उसमे वहूनैपर वुद्धिं ( ---्रक्ल)का रग प्राता रै, 
जसम संभव-श्रमंभव, -उविन-म्रयचिनेका जान लाता दर । दसय कहकर 
एक प्रौर दर्जा, जा बद्धक मीमाय भी श्राग रे; जिस तरह विवेकं 
ग्रोर बुद्धिके जयां {  -वरियां} का जानकार लि टन्द्रियां विलक्‌ल बेकार 
उसा तगह घस दजक जयां (--कविष्या)क न्तिः व्रद्धि विलक्रल वकार 
| उमी दजंका नाम पगरा (= न्यत्‌) > 1 

परमवर स्रार पसक पास सदाकि ग्ररमन्‌ मज सद (|  वलीकोके त्रारम 
ग्जालाका कटना ई 
नयामि करोड नन) जद्वृद्धिं ता . कि ममभ्पार्नपर भा व्रहून 

प्स्किलस समभना  । कड दलना कीदणदरद्धि तता ~ क्रि जराम उदार 
म समनः जानां | काट हनना कण प्रलिभा रम्रनवाना) ट, कि विना 
सस्राणः सारा तत उसके मनसं पडा (पना;  , वेदनीय पगंवरोकी 
प्रतः उपमा >, क्कि चिना किसी सीगख-मृन उनके मनम युष्म वात 
स्वय गवन जाता ट । दयाक्रा नाम श्रन्द्राम ({ : ` ईखवरर-संदलक्रा पाना) 
ग्रार ग्राटिजनन (महम्मद). जः गह फम्यया वि, प्रवित्रात्मान मेर दिनम 
ग्रह फक, उसका या प्रभिप्राय = 1 

पगद्रकि लि कराम { तमल्कार } का प्रमाण माना जाना, ग्रौर 


-१1{# ०; 
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गश्जाली | षुल्लामिक दक्षन १७५ 


करामातको ठीक सिद्ध करनेके लिए गजालीकी क्या दनील ट यह कोय- 
कारणवादके प्रकरणम वनलाय्रा जा चका ट| 

(९) क्ररानकी लाक्तणिक व्याख्या-मातजना श्रौर पवित्र-मंघ 
( ---ग्रखवान॒स्सफा ) के वणनमे वरतलाया जा चृक्राहे, कि वह कृर्‌ानर्के किलन 
त वाक्याका जन्दाथ दा लाक्षणिके ग्रथ नं ्रपन मर्क पूर्टि करते थ) 
ट्माम ग्रहमद व्रिन्‌-टेव्रल लाक्षणिकः ्रथक्रा सवरस जव्ररदस्त दुर्मन भा। 
तरह समभना था, किर्यादि म्‌ नरह लाोक्षणिक्र प्रथं कररनका ्राजादा दी 
जायगी, ता श्ररबी इस्लामक् सि व्र.रानक्रः लफजाका तेकर चाटना पड़गा 
नकिल निम्नीक्त पेगंवर-त्राक्यां ( ---हदीसा)म उम भौ मख्याथकी जगह 
साक्षणिक अथ स्वीकार करना पडा--- 

"(कावाक्रा) क्रष्म-पापाण्‌ ( =मग-ग्रमव्रद्‌) स्वद्ाका दाथ ट ।' 
मृसलमानाका दिन व्वदाक्म प्रगलियाम | 'मुभकरा यमनन खदा 
नश्च श्राती र| 

सृफियोका नो लाक्षणिक श्रध विना कऋम द्री नरा चल सक्ता, 
प्रर गजानन क्सि नरद वहिऽ्नके वासारसः ताक्त नश्रणिक्ः अः 
करते >=, दसय वणन क्प जा यकर > | 

(१०) धमे अधिकारिमद--- टर णकः स्फातिः {नग मल्लक चोद. 
- श्रचनके लिए याहरया दन्तका पाटर्दाक्ा भा जग्रत्‌ 2. साधे > 
नसनव्वपेः {:. मफीवादं क्र प्रानं सन््वा-उमान रयनेन उस्‌ व्रहूतनी यरभ्रत- 
ह्म पावदटधिया अर नितारा मानर्स लिगध करता पनास । इस मातर 
न्द प्रार्‌ कध द नालम्‌ गकि मनर सन्य ल सक्ता >, -सनिष 


श्रविक्({रि-भदकः सिद्धान्नका कल्पना की गट । दस्य कद जिक्र साधारण 


प्रर अमाघ्रारणे लोगक॑ कौरपर 'कदरननम्‌ पनस्ज्जात्रन क प्रकरणम्‌ त्रा 
1 ८3 व छ] गिभ ८ र! 4 व 0 3 गन (द । शभा + = 
तका । टस प्रविकारिमदत्राल [सरन पवद्ट्ये पगोतरर्कः दामाद नथ) 
तोप ग्वन्न।फ{ { लीश्राक्र मनुर्न) स्मलृातय वचन उद्धतं {किया जाना >~ 


 "सहीह-बेखारी'' 


१७६ दक्ञन-दिग्दश्ान | श्रध्याय ६ 


"जो बातत लोगोकी श्रक्रलम म्राए वह उनसे वयनं करा, श्रौरजान 
ग्राए उसे दौड दौ ।' 

गज्ञालीतेः वंस तो बातनी जीश्रकि विरुद करई पुस्तक नखी धा, 
मगर जहां नक अलीके इस वचनका संबध टे, वरह उनमे विलकल सहमत 
थ । यहां ग्रणन व्रिरोधियोका फट्कारत हुए वरह कट्ते ट 

व्रिद्याग्रोके गप्त अरर प्रकट दा भेद होन कई समभदार ग्रादमीौ 
टन्कार्‌ नही कर सकता । टसम सिफ वही लोग इन्कार करत्‌ £ जिस 
वचपनमे कृच्छं वरात सखी श्रौर फिर्‌ उसोपर्‌ जम गग ।. 

ग्रपनं मतलवको श्रौर स्पष्ट करतं हुए गज्ञाली दूखगो जगह लिष्वते र -- 

"खदने (करानम) कटा टे--बला, प्रपने भगवानूके पथकीभ्रार 
टिकमत (= युक्ति) रौर मृन्दर उपदशकं द्वारा ्रौरटीक नरह ब्रहस करर 1'"4 
जानना चाहिण कि कमत ( -वयृक्रति)के दाया जा लोग ब्रूलाए जान 
वह ग्रौर रर; ग्रौर जो नमीहत मरौर ब्हसक्रं जरिण्म बला जानं > वह 
ग्रौर । ग्रदि हिकमत ( =दयन) उन ताोगाकेः लिण इस्नमाल की जाप 
जा कि नमाहतक्रे म्रधिकाना 2, ना उनका नकसान तागा--जिम नरह 
दूरम वच्वेका चिद्ियाका गोहन खाना नकसान करता ^ ¦ श्रीर्‌ ननी- 
रतक्रा यदि उन लागाकरिं लि टस्तमान क्ियि जाये जा क्रि हिकरमत 
( -- ददान )के अ्रधिक्राना 2, ता उनको वणा लागा---जेस कि वनिष्ट्‌ ग्रादमी- 
क स्रौरतको दूत प्रिलाया जाय । शओ्रौर नसौहेन यदि वसेद लगनवान 
द्गसनकीौ जाय, ना उसकी सिमाल तगौ सिफ़ खजर खानक ग्रादतकाने 
बरद्‌दूक्म गहको श्रारा श्िलाना। 

(११) बुद्धि (-~दशंन) ओ्मौर धमका समन्वय--हम गजालीकी 
जावनाम भो देख चकं ह, किस नरद तरगदाद परहचनपर्‌ -उनकं हृदयम 

` "श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌'' ।  “'क्रस्तास्‌ मस्तक्रोम्‌"' 

 “श्रद्‌ऊ इला-सबीले रल्बि-क वि"ल्‌-हिक्मते, व'ल्‌-मोश्रजति'ल्‌- 
हस्नते व जादल्‌-हूम्‌ बि"ल्‌-लती हिया श्रह्‌-सनो"' 
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धमे ( --मजहत्र) श्रौर बुद्धिका भगडा खड़ा हृश्रा, रौर तर्तृशीके गब्दोमें 
वह “मजहवस निकलनेवाला दही धा ।' क्रिन्तु उन्न श्रपनं भीतर बुद्धि 
ग्रौर घममें समन्वय ( =सममभौता) करनेमे सफलता पाई, उनके सूफीवाद 
ग्रधिकारिभदवाद, लाक्षणिकव्याख्यावाद, इसी तरफ क्रिय हुए प्रयत्न हं । 
गजालीका यह्‌ प्रयत्न खतरसे खालीन था, इसका उदाहरण तौ संजरके 
सामने उसक्री तलव्रीकं वयानमे देख चके ह । गरज्ालीके जीवनहीमें उनकी 
कीति इस्लामिक जगतूमे दूर दूरतक फल गई थी। किस तरह उनके 
शिष्य मुहम्मद (इन्न-ग्रन्दत्लाह्‌) तौमरतने स्पेन-मराकोके मुसलमानोमें 
"गरजाली संप्रदाय" फलान तथा एक नयं मोहिदरीन राजवंशलको स्थापनामें 
सफलता पार्ट, इस हम श्रागे बतनानेवालं ह; किन्तु तोमरतकी सफलताके 
पटिनं गजालीके जीवनहीमे ५०० हिजरी (११०७ ई०) में एसा मौका 
प्राया, जव क्रि स्पेनमं खलीफा श्रनी (इन्न-यूसुफ) बिन्‌-वा्कीनके 
हक्मस मरियामं गजालीका पुस्तको--खासकर ` श्रह्याउल्‌-उलूम्‌ को 
वड मजमकं सामने जलाया गया । 

विरोधको देखते हप भी रजालीने तं कर लिया था, कि बुद्धि ग्रौर 
धमक भगडमे उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए- 

कछ लोगोका ख्याल ह, कि बौद्धिक विद्याग्रों तथा धामिक विद्याग्रों 
मे (ग्रटल) विरोधे, श्रौर दोनोका मल कराना श्रसंभव टे; किन्तु यह 
विचार कमसमभीके कारण पैदा हाता हं 11 

“जो श्रादमी बुद्धिको तिलांजलि दे सफ (म्रंघ-) म्रनममनकौी भ्रोर 
लोगोको वृलाता हं, वह्‌ मखं ( --जाहिल) ह, ्रौर जो ्रादमी केवल बुद्धि- 
पर भरासा करके कुरान श्रौर हदीस ( --पंगंवर~-वचन ) की पर्वा नहीं करता 
वह घमंड हं । खवरदार । तुम इनमे एकं पक्षके न बनना । तुमको 
दौनाका समन्वय ( -जामेग्र) रोना चाहिए, क्योकि बोदधिक विद्ाएं 
प्राहारकौ तरह हे, श्रौर धार्मिक विद्यां दवाकी तरह 1“ 

` “"श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌'” । ` वही । 


¢ ८ 
# ५ 
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बौद्धिक विद्याग्रोकर प्रति उनके यही विचार थे, जिन्न गजालीको यह 
लिखनेके लिण मजव्‌र किया कि दशलेनके अ्रंघयत्र इस्लामके नादान दोस्त टै-- 
बहत से लीग इस्लामक्री हिमायतका ग्रथ यह समभते है करि दलन- 
के सभी सिद्धन्तोको धमक विच्छ सातित पिया जाय । लेकिन र्चकि 
दशेनके व्रहुतस सिद्धान्त मेरे, जा पक्क प्रमाणो सिद्ध र, टमनिष 
जो श्रादमी उन प्रमाणो ग्रभिज्न 2, वह उन सिद्धान्तोको पक्का समभना 
रं । ट्‌सके साथ जव उमे यह विवास दिनाया जाता >, करि यं सिद्धान्त 
इस्लामके विद्ध रे, तौ उन सिद्धान्ताम सन्देह हौनंकी जगह, उसे स्वदे 
दस्लाममं सन्देह पदा रै} जाता? । ट्सकं क्रारण टन नादान दाम्नाम 
टस्लामक्रा ससन नकसान पहंचना र ।' 
गजानीके ये विचार सनातनी विचारक मसलमानो तथा उनको रर 
वक्त भडकानके लिए लयार मृल्प्को म्रपना विसया वनानवाल थ, ट्म 
फिरस कहनर्का जशूरन नरी 1 त) मा गजल प्रयत्न सफल ह्र, प्य 
उनके विग्र इत्न-तमियार्क प यदद व्रतना र > -- 
सलमान स्रर प्रांखत्राले (मल्ले ८) नाम तक ( --न-मास्त्रियार्व 
दंगकर समभते ग्रान च । ट्य (लकः)क प्रययागक्य र्वोज स्रत्र-टारि 
(गजाली)कं समयम हुप्रा, उसन यूनाना नकर वास्य्रके मन्तव्याक्रा स्रषनं 
पृर्नक--मरनर्फौा--म मिला लिया | 


५-सामाजिक लिचार 


हा न्रा यक्ता था, किः राजानीर्क जसा उतर मस्तिष्क प्रपन विचारक 
दछन ग्रौर धमं तक ली सौमित रन्ता । व्रां उसकी समाज-सब्रची 
विचारागिर भी कृद प्रकाल इालना नाहने >| 

(१) राजतच्-सवधा-ग्जालीन दन्लामी साहित्यम कीलके 
भोतरकौा सादगी , भादट्चारा श्राद्धे वहस उदाहरण पृषु श्र , जव वहू उनम 





` “श्रर्‌-रह्‌ भ्रल"ल्‌-मन्तिक्ष' 
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ग्रपने समकालीन राजाग्नोकरे ग्राचरणस मिन्ताने थे नौ उनकै दिलमं 
ग्रसन्तोपकी स्राम भटके विना नरी रह सकती थी । इसीलिए गजालीन श्रपनं 
समयके राजतंत्रपर किननीद्धी वार चोद की टे । जस 

"हमारे समयम सुल्लानाकी जितनी श्रामदनी द, कल या वहत ्रधिक 
हरम, प्रौर क्यांटराम नट ८ हलाले प्रामदनी नौ जकान ( ~-एच्छिफ 
वर) श्रीर्‌ लड़ाईृ-लट्‌ (~ -गनीमनके माल) क्रा पांचर्वा हिस्सा (यही दा) 
र॑ मो टन ची्जोका इस समयमे कोर्ट अस्तित्व नहीं| सिफं जजिया 
( स्रनिवा्य कर) रट गया र, जिस पस जालिमाना गस वसुन क्रिया जाता 
=. कि वह उचित रोर हलान्‌ नरी रहना ।* 

गजालीन सृल्नानकरे पाम न जानक उपथ नी धी, जिन यद्यपि 
सजरा जवदस्ताक्र सामन ककर णक वार नादून्की नौोवन त्राह, 
{1 मी मजानी एन मृल्नानासि सहयाग न रण्नक्रय प्रन ही तक्र सीमित 
न कर दूसरा भो वसारौ करालका लिका दन थ -- 

प्रादमोक्य सुल्तान देरव्ारम पग-परगपर गुनाह (न्=पाप) करना 
यना टै पहिली दा वात यट 2. कि वाही मकान विलकूल जव्द- 
ग्निः जरण त्रत लाति र, स्रोर णर भम्पिर्‌ पैर रखना पाप र| 
रवारम्‌ पर्हेचकर निर भकना, हाधको त्रासा ({ -व्चूम्बन) दना, ग्रौर 
जा्निमक्रा सम्मान क्ररना पाप | दरत्रारम्‌ जरद्ाजकै पदं, रवमी 
निवास, सानन वतन मराद जिननो चीज श्तौ र पभी हनाम रे श्रौरः 
रजका दग्वतर चष रहना पाप > । अ्राखिरम वादवाहके तन-त्रनकौ कृडान- 
समके लिए दुद्रा मागन पदता ह, श्रौर्‌ यह पापे र्‌ | 

टर्माच्िए राजानीकौा साट ‰-- 

''अ्रादमी टन सल्ताना( ~ राजाग्नाेमय स्स तरे अरनग-श्रनग रहे कि 
कमी उनका सामनान लान पाय । यौ करना उचित, क्योक्रि इसीमें 
मगल । ग्राद्रमीका सह विदत रखना फजेर, करि एन ({ =मुन्तानो)के 


` "'श्रह्याउल्‌-उलम्‌"\  क्हौ। 
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श्रत्याचारके प्रति द्वेष रक्से । श्रादमीकौ चाहिए कि न वह उनको कृपा- 
का इच्छक टो, प्रौर न उनको प्रशंसा कर, न उनका हाल-चाल पच 
श्रौर न उनके संबरधियोमे मेल-जौलं रखे ।'"' 

एक जगह गजालीके निष्क्रिय श्रसहयोगने चन्द शतकिं साथ कद्ध 
सक्रियताका रूप भी लेना चाहा टह-- 


( --खन-खरावी) दौनेका डरो, तौ (वेसा करना) अनृचितर। किन्तु 
्रगर सिफं अपनी जान-मालका खतरा स, तो उचित ही नरी बल्कि वह्‌ 
वहत ही इलाघनीय हं । पुराने ब्रुजुगे हमन्ला श्रपनी जानका स्रेतरेमं डालकर 
स्वतंत्रताका परिचय देते थे, रौर सुल्ताना तथा श्रमीरोकौ हर समय 
टोकते रहते थ । इस कामक लिण यदि कोई ग्रादमी जाने मारा 
जाता था, उगे सौभाग्यश्ाली माना जाता था, क्योकि वह्‌ श्टीदका दर्जा 
पाता धा 1" 

यहीं तके नहीं उनके दिलमे यह मी ख्याल काम कर रहाथा, करि 
एसे राज्योको हटाकर एक श्रादं राज्य कायम किया जाये, जिसके शासक्र- 
मे जहाँ एक ग्रोर वदद कवीलके सरदारकी सादगी तथा भायप हो, वरां 
दूसरी ग्रोर उसमे भ्रफलानूनी प्रजातंत्रके नेता दाजनिकों भ्रथवा सखद 
गजाली जंस सूफीके गृण ह । इस्‌ विचारक काय्रूपमे परिणतं करन- 
में गजाली स्वयं तो स्रसमर्थं रट, किन्तुं उनकौौ सनासं -उनरक्र जिष्य 
तोमरनने उसे कायंरूपमं परिणत क्रिया, यहु हम श्रभी वतलानवाले द । 

(२) कवालाशादही ्मादश-गजाली न व्यव्रहार-कृराल विचारक 
धे, न उनकी प्रकृतिमे साहस ग्रौर जास्िम उदरनेका प्रवृत्ति धी) 
सुल्ताना-खमीरकिं दर््रारमे व्ह्‌तंग धे, एक श्रार्‌ सलूजकौ मुलतान या वग- 
द्रादके खलीफाकं यहां जानेपर भुक्कर्‌ दहरे दारीरसे सलाम फिर हाथपर 
चूवन देना, दूसरी ग्रार श्ररवोकरा पगंवर मटम्मदकं ग्रानपरः भी मम्मानाधं 





(किनिरय्णयेरयलोष लि 


` “्रह्याउल्‌-उलूम्‌” । `“ श्रह्याउल्‌-उलूम्‌'' । 
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खड़ा न होना, गजालीके दिमागकोा सौचनपर्‌ मजबृर्‌ करता था। शायद 
गजाली स्वयं श्रमीरजादा या ाहजादा हति तो दूसरी तरहकी व्याख्या कर 
लिए होते; कितु उन्हं ्रपने वचपनकें दिन याद थे, जब कि भतृहूरिके 
रशब्दोमे-- 

(“श्रान्तं दे्मनेकदुगविषमं प्राप्तं न किचित्‌ फलं, 

त्यक्त्वा जातिकूलामिमानमुचितं मेवा कृता निष्फला । 

भक्तं मानविवजितं परगट साशंकया काकवत्‌ ।'' 

ग्रनाथ राज्ालीनं कितन ही दिन भूखों ग्रौरः कितनी ही जाडेकी राते 

टिटुरते हए विताई्‌ होगी । दूसरकिं दिए टुकडको खाते वक्त उन्टोने 
ग्रच्छी तरह श्रनूभव किया होगा, कि उनमें कितना तिरस्कार मराहुग्रा हं । 
यद्यपि ३८ वरपकी उग्रम पहुवनपर उन्हं वह्‌ सभी साधन सुलभे थे, जिनमे 
कि वह भी एक श्रच्छ म्रमीरकी जिन्दगी विता सकत थे, किन्तु यर्हा वह्‌ 
उसी तरह मानसिक समभौता करनमं सफल नही हए जसे धर्मवाद श्रौर 
बद्धिवादकै भगड्में । उन्टोने पंगंवर्‌ श्रौर उनके साथियों (सहावा)के 
जीवनको प्रदा था, उनकी सादगी, समानता उन्ही बहून पसमद श्राई, श्रौर 
वह उसीका ग्रादशे मानते भ । उन्ह क्या पता था, प्रकरतिन लाखों 
सालक विकरासकं वाद मानवका क्रवीलके म्ूपमे पररिणन हानको अ्रवसंर्‌ 
दिया यथा । श्रमनी वदती ्रावघ्यकना, संम्या, वृद्धि ग्रौर जीवन-साधनीनं 
जमा टोकर उस श्रगनी सीरी सामन्तत्रादपर जानक निए मजूर करिया 
था । कव्रीलाघाो प्रभूत्वक्रे हटाकर मामन्तयाही प्रभृत्त स्थापित करनं- 
मद्जारों वर्षा तकर जौ नर-संहार होता रहा, म्त्राविया रौर म्रली अ्रथवा 
कबेलाका भगडा भी उसीकरः णक रंय था, किन्त कहत छाटा नगण्यसा 
प्रग । इतने संघे वाद श्राग वह इतिहासकरे पटहिएक्रौ पीदं हटाना प्रकरतिके 
निए क्रितना श्रसंभव काम था, यह गजानीकी सममे नही खा खकतेथ, 
इसीलिए वह अमंभव्रके संभव होनकौी (करनेकी नही) लालसा रखता था । 


' ."ंराग्यक्तक्षः' । 
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उनके भ्रंथोमे जगह-जगह उद्रृत बद्‌ दू समाजकी निम्न घटनाणं गजाली- 
के राजनीतिक श्राददोका परिचय देती ६ै-- 

१. “एक वार ब्रमीर म्वाविया (६६९१-० ‡०}ने लोगोकी वृत्तियांँ 
बन्द कर दी थीं। टसपर' श्रव-मुस्लिम खौलानीने भरे दरत्रारमें उटकर 
कटा--ए म्वाविया ! यह्‌ अ्रामदनी तेरीया तेरे बापकी कमाई नहीं टह ।'' 

२. "श्रव्‌-म्‌साकी रीति थी, कि चत्वा (==उपदेल)कें वक्त खलीफा 
उमर (६४२-४४ ई०)का नाम लेकर उनके निष दुग्रा करतैथ।.... 
जल्वाने ठीक खुत्वा दते वक्त ही खड होकर कटा--'तुम श्रवू-वकरका 
नाम क्यों नही लेते, क्या उमर अ्रच्‌-वकरमे वडा ?.... (उमरने हस 
चातको सुनकर) जव्वाोको मदीना व्रृलवाया । जव्व्राने उमरसे पृदछा-- 
तुमको क्या हक था, कि मुभ यां वनवत {.... फिर उसनं (श्रत्‌ 
मसाकरौ खुलामद वाली) सब वार्त टठीक-टीक वललाद्‌ । उमर राने लगे, 
ग्रौर्‌ बोल---तुम सत्रपर टा, मभस क्रमुर हंग्रा, माफ करना 1". 

३. हटार्न श्रौर्‌ सफियान सारम व्रच्पनकी दास्ती धी । जवर हासन 
वगदादमं ख्रलीफा (अ०६-८०६ ई०)} वनानां सव्र लोग उसका बधाई 
देन ग्राण, किन्न सफियान नरी ग्राया । हाग्न स्वयं सफिव्रानम मिननेकी 
ट्टा परकट का, लेक्रिन उसन पत्र न कौ, अन्नम हाम्नन सफियानकनं 
पत्र लिखा-- 

मरे भाट सफियान,...., नुमका मानम > क्रि भगवानूने सभी 
मसनमानोम भाटईका सवरं क्रायम क्रिया । ग्रत भी मरे ग्रीर नुम्दारे 
तीच पिल म्र वस ह 2, मर सार दस्त मेर व्वित्ताफतकै निष 
तधराटं देन मरे पाम ग्राणम्रीर मनं उन्न वहूमल्य इनाम दिय । अ्रफसोसरें 
क्रि, प्राप श्रवतक्रनटीप्राए्‌ । मेखुद प्राना, लक्रिन ग्रह खलीफाकी शानक 
खिलाफ । कभी स्तर श्रवह्य नथरीफः नाट्ये ।'' 

सफियानन पत्रको न प्द्कर्‌ फतः दिया प्रौर कटा क्रि मै टम हाथ 
नही लगाना चाना, जिन क्रि जालिम (-=राजाने छ्रां । फिर उसी 
पव्रकी पीठपर यह्‌ जवाव दूरम लिखवाया-- ` 
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“वंदा निवल सफियानकी ओ्रोरम घनपर लद हारूनके नाम । मैने 
पहिले ही तुभे सूचित कर दिया था, क्रि मरा तुभमे कोई संवेध नहीं । 
तूने श्रपने पत्नमं स्वयं स्वीकार किया, कि तूनं मुसलमानकिं कोपागार 
( वतु लू्‌-माल ) के स्पयेका जरूरतके विना श्रनुचित तौरस खच किया) 
इसपर भी तुभको सन्तौप नीं हश्रा, श्रौर चाहता हं, कि मे कयामतमं 
( -=्रन्तिम न्यायकं दिन) नैरी फज्‌नणवर्चीकी गवाही दुं । हारून ! तुको 
कलं खुदाके सामने जवाव दनक लिए तयार रहना चाहिए । तु तछ्तपर 
(वेठकर्‌) इजलास करता टे, रेवमी लिवास पहिनना र । तैर दर्वाजि- 
पर चौकी-पहरा रहता टं । नैर ्रफसर्‌ स्वयं शराव्र पतेर, आर दूसरोको 
दाराव पीनकी सजा दन र; सद व्यभिचार करने रे, ग्रौर व्यथिचारियो- 
पर रोव जारी करने) खुद चारी करते, भ्रौर चोरक्रा हाथ काटते 
र । पिन इन ग्रपराघोरकिः निष नुभका श्रौर तर अरफसराक्रा सजा मिलनी 
चाहिए, फिर ग्रोगाक्म 1... . भ्रव एर कभी मुका पत्र न निखना 

यह पत्र जत्र हारू्नके पाम पर्चा, ता वह (म्रात्मग्नानिके मारे) 
चीख उका, रौर देर नकः रोता गहरा)" 

गजान एकः सरार दादयनिकर उदानक्ौी अ्राजादी चाटना था, दूसरी 
प्रार्‌ कतौनालारीकौ सादमो ग्रौर्‌ ममानना-कटहां क्रवीनाघादही रौर 
कटां स्व्यानलक्र श्राजादा 

(३) इस्लामिक पंथांका समन्वय--दस्नामकरे भीतरी सम्प्रदायो 
के भगट्ाका दूर करना गजानीकं ्रपने उदृव्योम था। दनम उनके 
जयदस्त विसधी साददका कदटना रं -- 

"गजानन अ्रपना कितित्राम सम्प्रदाय्रामय किमी खास सम्प्रदायको 
नत्र दूपारे । बल्कि (यह कहना चादिषु करि) वह अगृभ्ररियोके माथ 
प्रशमी, सफियकि याथ सरफा ज्रौर्‌ दायोमिककिं साथ दानिक रे 1" 

गजानीके चत्त टस्नाम सिन्ध रीर काश्गरस लकर मराको प्रौर 


 "फ्स्ल्‌'ल्‌-मक्रालःः' । 
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स्पेन तकं फंला हुग्रा था, इस विस्तत भखंडपर दस्लाममे भिन्न धर्म खतम 
हो गए थे, या उनमें इस्लामसे श्रखि मिलानकी गकि नहीं रह गई थी । 
किन्तु खृद इस्लामकै भीतर बीसियों सम्प्रदाय पैदा दहो गए थे। इनमें 
सबसे ज्यादा जौर तीन फिककि था--भ्रराग्नरी, हवली श्रौर बातनी 
( -=गीग्रा) । इन सम्प्रदायोका प्रभाव सिफं धामिक क्षेत्र तक टी सीमित 
नथा, बल्कि उन्होने शासनपर श्रपना अ्रधिकार जमाया धा । स्पेनमें 
रंबली सम्प्रदायके हाथमे धामिक राजनीतिक शक्ति थी) बातनी 
( =शीग्रा) मिश्रपर भ्रधिकार जमाए हए धे। खुरासान (पूर्वी ईरान)से 
इराक तक श्ररग्ररियोका बोलवाला था । वातनी चकि शीप्रा थे, टसलिषं 
उनके विरुद्ध श्रली-म्वावियाके समयसे सुलगाई श्राग श्रव भी यदि धाँय-धाँय 
कर रहौ थी, तौ कोई श्राइचर्यं नही ; किन्नु ताज्ज्‌व तौ यह था, कि ब्रघुग्ररी 
प्रोर हंवली दोनों सुन्नी हानेपर भी एक दूसरेके खनके प्यासे रहने थे । 
शरीफ श्रवुल्‌-क्रासिम (४८५ हिजरीया १०५८२ ट) वहत वड़ा उपदेदक 
था । महामंत्र निजामृल्मुल्कने उमे बड़ सम्गानके साथ निजामिया 
(वगदाद) का धर्मोपिदेष्टा वनाया था। वह मम्जिदकरे मेवर ( -:यर्मासिन) 
मे स्तुल भ्राम क्टताथाकि व्रती काफिर्‌ टै । दतनहीमे उम सन्ताप नटीं 
हुप्रा, बल्कि उसनं महाजजके घरपर जाकर णमी ही वाते की, जिसपर 
भारी मारकाट मच गईट। श्रल्य श्रसलन्‌ सल्‌जेकी (१०६२-० ई०)- 
के लासनकालमे शीग्रं श्रीर्‌ ब्रशुम्ररियोपर मृटृतों मस्जिदकरै चर्मासनस 
लानत (विक्रार) षटठी जाती थी) निजामलू-मुल्क जव महामंत्री 
हरा ता उसन म्रग॒ग्ररियोपर पम जानेवानी लानतका तो वंद कर दिया, 
किन्तु सीग्रा वेचाररकी वही हालत रही । श्रब-टस््ाक गीराजी 
बगदादको विद्रन्मंलीके सरनाजथे, श्रीर्‌ वह भी टंवलियोको ब॒रा-भला 
कहना अ्रपना फजं सममत थे, इसकी ही वजहमे एक बार वगदादमे भारी 
मारकाट मच गर्द थौ। 

जहां जिस सम्प्रदायका जोर था, वहाँ दूमरेको “द्ननमं जीभ बेचारी' 
बनकर रहना पड़ना था । इन्न-श्रसीर मातजला-समभ्प्रदायको प्रधान नेता 
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म्रौर भारी विद्वान्‌ था, उसकी मृत्यु ४७८ हिजरी (१०८५ ई६० में हुई । 
श्रपने सम्प्रदाय-विरोवियोके उरके मारे प्र पचास साल तक वह धरम 
वाहर नहीं निकल सका था । दून भगदा, खून-खरावियकी जडकां बरा 
कहते हए ग्जाली निखतं ह-- 

(धामिक) विद्वान्‌ बहुत सख्त हटधर्मी दिखलाते हे, रौर श्रपने 
विरोधियोको घृणा ग्रौर बडज्जतीकी नजरमे देखते हं । यदि यह्‌ लोग 
विरोधियोके सामने नर्मी, मृलायमियत श्रीर प्रेमके साय कोम लते, श्रौर्‌ 
हितेषीके तौरपर एकान्तम उन्दे समभाते, तौ (ज्यादा) सफलं टोते । 
लेकिन चकि श्रपनी गान~-दौकत (जमने)के निए जमातकी जरूरत 
ट, जमात बधिनके लिए मजटवी जाघ दिखलाना तथा ग्रपने सम्प्रदाय- 
विरोधियोको गाली दना जरूरी ह, इसलिए विद्रानोन हटघर्मकि अपना 
हथियार बनाया ह, ग्रौर इसका ही नाम घमे-प्रम तथा टस्लाम-विरोध- 
परिहार रखा है; हालि यह वस्तुतः लोगोकोा तवाह करना ह 1" 

पेगंवर मृहम्मदके मुहमं कमी निकला धा--''मरे मजहबमे ७२ फिक्र 
( --सम्प्रदाय) हा जायेगे, जिनमसे एकः स्वगगामी होगा, वाकी सभी नरक- 
मामा ।' इस दास ( ्पगंवर-व्राक्य)को लेकर भा दहरः सम्प्रदाय अ्रपनक) 
स्वगगामा श्रौर दूसरा नरक-गामा कटकर कटता पदा करता था । 
गजालीने टस्नामके टस भयंकर गृहकरलहक हटानक लिए एक ्रंथ “तपफ़का 
वेन्‌ ल्‌-इस्नाम च ज्‌-जन्दक्रा'' | टस्लाम श्रौर जिन्दीकों (नास्तिको) का भद] 
लिखा ह; जिसमे वह इस टदीसपर श्रपनो राय इस तरह दतं र- 

दीम सही ह, लेकिन दसक्रा यह ग्रथ नटीं करि वह (वाकी ७२ फिक- 
वाले) लोग काफिररे, ग्रौर सद्वा नरके ररेगे। बल्कि इसक्रा असली श्रथ 
यह्‌ ह, कि कह नरकमे. . . -श्रपने पापकी मात्राके श्रनुसार.. . -रटेगे 1" 

गजालीनं ग्रपनी इस पृस्तकमं काफिर (नास्तिक) टोनके सभी 
लक्षणोस इन्कार करके कटा, कि काफिर वदरी रै, जौ मुसलमान नहीं ह, 


' '"श्रह्याउल्‌-उलम्‌" 
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प्रोर “वह सारे (म्रादमी) मृसलमनरहं जौ कत्मा (“ग्रल्लाहके सिवाय 
दूसरा ईहवर नहीं, मुहम्मद म्रल्लाहका भेजा हृभ्रा रै')* पटनेवाला हे, 
प्रौर मुसलमान रटोनके नाते सभी भार्ईू-भार्टू ह । उन सम्प्रदायोकोा जो 
मतभद ह्‌, उसका मूल दस्नामसे कोई सम्बन्ध नही, वह्‌ गौण श्रौर वाहूरी 
बाते हे 

गृज्ञालीने ्रपनी इस उदाराशयताकरौ मुसलमानों तकही सीमित नहीं 
रखा बरिकि उन्टोने लिखा ट्‌-- ~ 

'वल्कि मँ कहता हूं करि हमार समयकरे वहतम तुकं तथा ईसा रोमन 
लोग भी भगवान्‌के करपापाव्र हगि ।' ` 

ट्स प्रमत्नका फन गजालीको ग्रपने जीवनम ती दखनेका मिना । 
ग्रगृभ्ररियो ग्रौर टंवलियोकरं गड्‌ वहन कद्ध वंद गण । बगदादक शीग्रं 
प्रोर सुन्नियोमं ५०२ हिजरी (११५०६ ई< मं मुनह हो गई, भ्रौर वह्‌ 
ग्रापसी मार-काट वन्द टौ गई, जिस रजधानीके महल्लेकं मुहल्ले वर्वाद 
हौ गए थ। 


६ --गजालीके उत्तराधिकारी 


ग्रपनी पृस्तक्रकौो भोति गजालीक लिप्याक्र भो मारी संख्या थी, 
जिनमं कितनी टस्लोामके धारमिक दुनिटासम खास स्थान र्खतं र, 
पाटकाकं लिए श्रनावदयक्र समभवर्‌ हम उनके नामाकी सची दना नहीं 
चाहने ) रगजानाकी यिक्षाक्रा महत्ते टमामे समए क्रि मसलमानीकी 
भागी संच्या ्राज भी उरनद्रटी अ्रपना नना माननी हे । हौ, उनके एक 
लिप्य नामरनकं वारम हम सराग लिखनत्रान रे, क्योकि उसन ग्रपन 
गस्के धम-मिधित राजनीतिक म्वरप्नकरा साकार करनम कृद्धं हद तक 
सफलना पाई । 

` “ला इलाह इख्'ल्लाह महम्मदृन्‌-रंसूलल्लाह" 

'"तफ़क्रा वन्‌ ल्‌-इस्लाम ख'ज्‌-जिन्दक्रा” । 


सप्तम अध्याय 
स्पेनके इस्लामो दाशणनिक 
$ १-स्पेनकी धामि मार सामाजिक अवस्था 


९- उमेय्या शासक 


जिस वक्त इस्लामिक श्ररवोति पतरम श्रपनी विजय-यात्रा गुरू की 
थी, उसी समय परिचिमकी ्रौर---वासर प्रद्मी सिश्रपर--भी उनकी 
नजर जानी जरूर शरा | मिश्रके वराद पड्म भ्रार श्राग चदन हुए वह 
त्ूनिस्‌ ग्रौर मराको (--मराकय) तक्र पहं नेश्वाए । पैगंवरके देहान्त हए 
तक्र मो वप भी नही हण थे, जवर क्रि &> हिजर्ना {७०९ ई<) मं तारिक 
( इव्न-जियाद) लमौने १२ हजार ववेरी ( ---सराका-निवरासी) सनाके साथ 
स्पूनपर्‌ हमला क्रिया) स्पनपर उस वक्त फक गाथक वंयक्रा राज्यथा 
जा दोहजार वपन यासन करना म्रा गहा धा--जिसक्रा ग्रथ, वह्‌ समयक 
ग्रन॒सार नया हौतलका क्षमता नलौ रसख्ताथरा | क्रिसानाका श्रवस्या दयनीय 
था, जमादारकरि जुत्माका टलिकिनान धा । दासता-प्रथाके कारण 
नागरका दधा श्रीर्‌ शरस्य रस थी--क्रिसानां ग्रौर दामोकरैे वच्चे पैदा 
होने ही जमीदागो ग्रौर फौजी ग्रफसरोम त्रट्‌ दिय जात थ) जनता इस 
जृन्मसं ऋरि-त्राहि कर रन शी, जव कि तारककी सना स्रेफरीकाके 
तटसं चलकर समुद्रकं दूसर नट्पर उस परहाईकं पास उतरी जिसका नाम 
पीदं जन्रून-तारिकः (--नारिकक पहाड़ी) पडा, मरौर जौ विगड्कर भ्राज 
जिब्रालटर वन गया । राजा रोद्रिकने तारिकका सामना करना चाहा, 
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किन्तु पहिली ही मुठभेडमं उसकी एसी हार हूर, कि निराश हौ रौद्रिक 
नदीमें इब मरा । दूसर साल श्रफ़ीकाके म्‌सलमान गवनर मूसा-विन्‌-नसीर- 
ने स्वयं एक बडी फौज लेकर स्पनपर चाद की, स्पेनमे किसीको मजान 
नहीं थी, कि इस नई ताकतको रोकता । तौ भी मुल्कमं थोडी वहत प्रान्त 
धमं ग्रौर जात्तिके नामपर कृचं दिनो तक श्रौर जारी रही । किन्तु तीन चार 
सालके बाद प्रायः सारा स्पेन मुसलमानोके हाथमे म्रा गया--"जायदादे 
मालिकोको वापस की गद, मजहवी स्वतंत्रताकी घोपणा कौ गई । दूसरी 
जातियोको श्रपने धामिक कानूनके भ्रनृसार जातीय मुकदमोके फमलकी 
इजाजत दी गई ।'' मूसाका बेटा अ्रन्दुल्‌-्जीज स्पेनका पहिला गवनेर 
बनाया गया । 

इसके क्ट टी समय बाद बनी-उमैय्याके शासनपर प्रहार हुश्रा। 
उसकी जगह भ्रन्दुल्‌-्रव्त्रासने श्रपनी सल्तनत कायम की, भ्रौर उमय्या 
खान्दानके राजक्‌मा रोको चून-चनकर मौतके घाट उतारा । उसी समय 
(७५० ई०८) एक उ्मय्या राजकूमार अ्रन्दृग्हमान दाखिल भागकर स्मेन 
श्राया ग्रौर उसन स्पनक्ै उमय्यात्रंके दहवाथम जानम रोक दिया । 
प्रस्दुरहमान दमिर्कके सास्त्रतिकर वायुमदनमं पला धा, इसलिण उसके 
शासनम स्पनने दिक्षा ्रौर्‌ संन्कृतिमे काफी उन्नति कौ; ग्रीर पर्चिमके 
इस्लामिक विद्रानाने पूवरस सवे जाट्ना शुरू क्िया। 

जव नकर इस्लाम्‌ मराकरो नक रदा, नव तकः श्ररवाकरा संबंध वहूकि 
ववर नोगास था, जो कि स्वयं व्रहृम्रोम बहतर भ्रवस्थाम नथ । किन्तु 
स्पमनम प्हंचनपर व्रही स्थिति पदा हू, जो कि वगदाद जाकर हुई धी । 
दीना टी जगह उम एक पुरानी संस्कृत जानिके संपकम स्रानका मौक। 
मिला । वरगदादम श्ररयोन ईरानी बीवियोरक साथ ईरानी सभ्यतास विवाह 
किया, ग्रौर स्पनम उन्टोन म्पनिडा स्त्रियकिं साथ रोमन-सभ्यताकं साथ । 
इसका परिणाम भी व्रहीहौनाथा, जोकि पूरवेमं हूग्रा । म्रभी उस परि- 
णामपर लिखनस प्रहिले एतिहासिक भित्तिको जरा श्रौर विशद कर 
देनेकी जरूरत टं । 
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स्पेनपर उमय्योका राज्य हाई सौ साने ज्यादा रहा! स्पेनिव् 
उमै््योका वैभव-मूरय तनीय भ्रन्दुरंहमान (€ १२-६१ ई०)कै गासनकालमं 
मध्याह्वपर पहुंचा थ? । इसीने पहिले-पटिन खलीफाकीौ पदवी धारण 
की थी । उसके वाद उसका पुत्र हकम द्वितीय (६६१-५७६ द०्ेन भी 
पिताक वेभवको कायम रखा । धन रौर विद्या दोनोमें अन्दुरंहमान 
प्रौर हकमका शासनकाल (६१२-७५६ ई०) परिचमके निए उसी तरह 
वै भव्रद्याली धा, जिस तरह हारून मामूनका दासनकाल (७८६-८३३ ई०) 
पवरके लिए हा, यह जरूर था कि स्पेनके मुसलमानी समाजमे श्रपने 
प्वेज या प्रव्वासियों दारा यासित समाजकी श्रपेक्षा विद्यानुरागके पीट 
सारा समय व्रिनानंवालाकी श्रपक्षा कमाऊ लोग ज्यादा थ । श्रव्दुरंहमान- 
की प्रजामं टसाटयोके श्रतिरिक्त ग्रहदियोकी संख्या भी गहरोमें पर्याप्त 
थी । कंसर्‌ हदियनने विजन्तानम देनिकाला देकर पांच लाख यहू- 
दि्योकौ स्पेनमे व्रसाया धा। ईसाई शामनमें उन्हं दवाकर रखनेकी 
कोरिय की जाती थी, किन्तुं टस्नामिक राज्य कायम्‌ टौनेपर उनकं साय 
वेहतर वर्ताव हाने लगा, श्रीर्‌ इन्होने भी देगकी बौद्धिक श्रौर सांस्कृतिक 
प्रगतिमें भाग लेना गृरू किया । स्पनके यहूदि्योक्रा भी घामिक केन्द्र बग- 
दादमे धा, जहाँ स्कार-दवारमं भी प्रहदी हकीमों ग्रौर विद्रानोका 
किलना मान था, इसका जिक्र पटिल ह्‌ चूका ट । स्पेनमें पहिनेसे भी 
रोमन-कंथलिक जेस घार्मिक संकीणनाकं लिय दुःख्यात सम्प्रदायका जोर 
था | मुसत्मान प्राण, तो श्रर श्रौर्‌ श्रध-्ररव इतनी ग्रधिक संख्यामे ्राकर 
बस गए, कि स्पनकं यहरो शरीर गवोम प्रवी भाषा ग्रामबोलचालटो गई! 
ये श्रव पूवके साम्प्रदायिक मनभ्दाको देखकर नी चाहते थे कि वर्हाँ 
दूसरे सम्प्रदाय सर उखाये । उन्न वली सम्प्रदायक्रो स्वीकार किया 
था, जिसमे कूरानको वही अथं उने मंजूर था, जोकि एक साधारण वदद 
समभता ह । ईसादयो ग्रौर अ्रर्वोकी टस पक्की किन।वंदीमें यदि कोई 
दरार यथी, तौ यही यहूदौ ये, जिनका संबेध बगदाद जसे “वायु वहं चौग्राई" 
वाले विच्ार-स्वानंच्य-केन्द्रसय था । परे लोग चुपके चुपके दर्दनकी पुस्तकोको 
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पठत श्रौर प्रचार करत थ । उनके ग्रतिरिक्त कितने ही प्रतिभाशाली 
मुसलमान भी “निषिद्ध फलके खानंके लिए पूवेकी सेर करने लगे। 
ग्रव्दुरंहमान विन्‌-रस्माइन एसे ही लौगोमं था, जिसने पकी यात्राकी, 
ग्रौर ईरानके साव्री विद्रानकं पास रहकर दनक दिक्षा ग्रहण क । 
इसीन लौटकर पहिल-पटिल पवित्र-संघ (्रबवान्‌स्सफा) -ग्रभावलीकरा 
स्पनम प्रचारः किया । यह ८५८ हिजरी (१०६५ ई<)म मरा था। 
क 
र-टदशनक्ा प्रथम्‌ प्रत्म 

हकम द्वितीय स्पनक्रा ह्ाख्न था | उस विद्यास ब्रह्न प्रम था, श्र 
दाशोनिकोकी वह खास नौर वहत इज्जत करता था। उस पुस्तक 
सग्रहका वहूत शौक शा । दमिदक, वगदाद, कारा, मव, बुखार तव 
उसके स्रादमी पूस्तकोकरौी खाजम छट हषण थ । उसके परनकालयम चार 
लाख पुरलक धी । इस पृस्तकालयरकाो प्रधान पृस्तकाध्यक्ष श्रल-हज्सा 
वय्ान करना रे कि परनृकाल्लयका ग्रं मता ४५ जिन्दा---प्रत्यक जल्द) 
वास प्ट 





र्वी गट थी । रकम पृस्मक्ज जमा करनकाही न 
पट्नकरा भी वहूते सोकर धा, पम्तकालेयकौ दाविद दी काट पुस्तक ट निर 
उसने एक वार न प्रह्मशा, त्रा जिसपर हक्मतं ग्रपने राथस ग्रंथकारः 
नाम, मृत्युकाल श्रादि न लिखा र; उसका दयक पस्काकिा मंम 
व्रहुन जव्रेदस्तं था) 

हकमके मरन (६५६ ई०)कं वाद उसका बारह सालका नाबालिग 
वरटा हश्याम द्वितीय गरहीपर वशा, श्रौर्‌ काजी ममर एव्न-अर्ीग्रामर उसषः। 
वनी मृकरर्‌ ट्र | ग्रामरन टहय्यामक्रा माका श्रपन कोत्रूम करके 
दरा सालाम परान श्रफमराग्रौर दरवरारयाक्रा हटाकर उनकी जगह श्रपन 
ग्रादमियाक्रा भर दिया । ग्रीर फिर हव्यामत्ाौ नाम मात्रका वादयां 
वनात हणं उसने श्रषने नामक सिक्कै जारा करिण, त्व (मस्जिदमें शुक्र 
उपदया) श्रपन नामम पटृवान शुरू करिण; देठके लग ग्रौर बराहूरवालं 
भी म्रामरका खन्तीफा सममन लगे थ । प्रामरन ननवारमे यह शकितं 





यहूवी श्रौर दशन | दस्लामिक दहन १६१ 


नहीं प्राप्त की, वत्कि यह उसका चऋलवाजिर्योक्रा पारितोषिक धा । इन्हीं 
चालवबाजि्योम एक यह भीथी करि व्ह श्रपनंका मजहवक्रा सवम 
जवदेस्त भक्त जाहिर करता था! “उसनं (इसके लिए) आ्रालिमो श्रौ 
फकीटीं ( ---मीमांसक्रो)का एक जलसा बलाया । एक दछटस भापणमं 
उनसे प्रहन किया कि तम्हार स्य्रालमे दयेन स्रौर तक्रयास्त्रकी कौन-कौोनसी 
पस्तकं देम फनक्रर मात-याल मृूमलमानाकि ठमानका सराव कर्‌ रही 
र । स्मेनके मुसलमान श्रपनी मजी दटव्र्मकिं निण मगहूरदी थ, ओओौर 
दछन उन्दे हमा टकराना पटना था। इन लोगाने तुरन्त प्रचारक 
लिण निपिद्ध पस्तक्ाका एक नेवा सची यार्‌ करके टव्न-श्रवी-ग्रामररके 
सामन्‌ रत्री । श्रामरन उन्दरे विदा कर देनी पस्लकाकाा जनानका हक्मं 
दिया 1 

ट्कमका व्हुमुल्य पृन्लक्रालय व्रात्या वानमं जनक्रर राट गया; 
जा पूस्तक्र उस वन जननम्‌ वर गडक् पद्ध ( ६०१३ ई०} व्रवरकिं गृह 


ग्रद्म जनल गडु | हक्रमकं गानम्‌ दाय्मिकाफा व्रहल वद्-पड दज मिन्‌ 
ध्र, यह क जरूरत नता कि श्रामग्न उत पटिनि ही द्धक मक्खीकौो 


रह निकाल फवोा । स्रितत यौ धीक भ्रामर यहूदियाक्रा कनन-श्राम 
नया कर सकना धा, जिस श्रौर जनक वरह स्पन (युगप)की भूमिपर 
ध, तचरतक दघ्ना उच्छ नरा क्रिया जा सक्ता धा 


३-स्पेनिशा यहूद) आर दशन 


दसी सदीमं गपेनक्री राजधानी क्रादावा { =-कतकवा)ोकी अ्रावादी दस 
नाखमे ज्यादा थी, स्र पडिकिममः उसक्रा रथान कहाथा, जोकि पूवम बग- 
दादका । व्हा र्पेन श्रौर्‌ मराकरोरकेः ता न वृगपकं नाना दबोके गंर- 
मस्विमि विद्यायी भमी विद्रा ष्टन्‌ श्राया करत्‌ ४--यट कटने जरूरत 
""हव्न-रोरद'' (मुहम्मद यूनस्‌ श्रन्सारी फिरंगीमहली )› पृष्ठ २७से 

उद्धत । 
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नहीं कि टसं वक्तकी सभ्य दुनियाके पदिचिमाद्धं (पङ्चिमी एसिया 
प्रौर युरोप)की सांस्कृतिक भाषा म्ररवबी थी, उसी तरह जेसे किं प्रायः सार 
पूवद्धिं (भारत, जावा, चम्पा, भ्रादि)की संस्करेत। भ्ररवी ग्रौर इन्रानी 
(यहूदियोकी भाषा) वहत नजदीकेकी भाषाएं ह्‌, इसनिए्‌ यहुदियोको 
प्रौर भी सूभीता था) दश्नकै क्षेत्रमें यहूदियोका पहिलेसे भी हाथ था, 
किन्तु जव हकम द्वितीयं म्रपने समयकं प्रसिद्ध दाशेनिकर हकीम हस्दा 
विन -दस्टाकको अपना कृपा-पात्र बनाया, तवसे उन्होने दरौनके भफडको 
प्रोर श्रागे वदढ़ानकौ जदोजहद शुरू की । इव्न-दस्हाकने जव पहिनले- 
पिल श्ररस्तूके ददोनका प्रचार्‌ करना दुरू किया, तौ यहूदी धर्माचार्योनि 
फतवा निकालकर मुखालफत करनी चाही, किन्तु वह वकार गई; ग्रौर 
ग्यारहूवीं सदी पहु चते-पहुचते श्ररस्तू स्पनकं यहूदियोका श्रमना दाशेनिक- 
सा वरन गया। 

( १ ) इव्न-जित्रोल (१०२१-७० ई०)--जित्रोल मल्ताके एक 
यहूदी परिवारमं पेदादहृम्रा था । यह स्पेनका सव्रसम वड़ा ग्रौर मदाहूर 
दादानिक था। जित्रालकरी प्रसिद्ध दाशनिक पृस्तकः “यन्बृउ ल्‌-हयात' 
ह । इसके दाहानिक विचार ध--दुनियामे दां परस्पर-विरौधी शक्तिर्या 
हः भूत (मूल प्रकृति या हवला) श्रौर ग्रात्मा (विज्ञान) या 'श्राकार्‌' | 
लेकिन यह दो वस्तुएं वस्तुतः एक परमसामान्य (परमतत्त्व) कै भीतर हं 
जिस जित्राल सामान्यभूत (या सामान्यप्रकरति) कटता ट । जित्रोल- 
के टस विचारको रोदन श्रौर विकसित किया 

(२) दूसरे यहूदी दाशनिक--जिव्रालके वाद दूमरा वड़ा यहद 
दाठानिक मूसा वरिन-मामून हस्रा, जिसका जन्म ११३५ ईर्म कादविमें 
हुप्राथा। यह्‌ एक प्रतिभालाला विद्वान्‌ धा। तामरतकं उत्तराधिकारी 
प्रव्दुल्मोमिनने जवर स्पनपर्‌ ्रधिकार क्ररके दरशनके उत्पादन-क्नेत्र 
यह दियोपर्‌ गजव दना, तथा दध निकाला दना शुरू क्रिया, तौ मूसा 
मिश्र चला गया, जहां मिश्रके सुल्तान सलाद्ुहीनने उस ग्रपना (राज-) वंद्य 
वनो लिया प्रार्‌ वही ६०५ हिजरी (१८१२ ई०मे -उसक्री मृत्यु हई । 
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कौरई-कोई विद्धान्‌ मूसाको राददक्रा शिष्य कहते र । 
म्‌साक्रै वाद उसक्रा शिष्य नथा दामाद ग्रमुफ-विन्‌-यद्या एकर श्रच्छा 
दा्दनिक हूश्रा। 
स्पेनिन्‌ यहूदी दशनध्रमि्धाका संख्या घटनकी जगह वदन टी गड, किन्तु 
श्रव राङ्द-मूयेके उग ग्रानपर्‌ वह टिमटिमान नार दी रह सकत थ। 


ध-मोहिटोन शासक 


ग्यारह सदाम उमय्या शासक उस श्रवस्थाम पटच गण ध, करि दश्च 
कौ रक्तिका कायम र्वना उनके निए मुदिकल लना गदरा । फलनः सल्तनत- 
म द्टोर-द्धाट मामन्न स्वनंत्रद्ाने लग । क्ट समय नजदीक धा, कि पडौसीं 
साई सासः स्पनक्ती सन्नननक् खतम कर दते, टयौ वक्त समुद्रके दूसरे 
(शफा) लटके व्रवेरोन १०१२ ई० मं हमला किया रौर कादविकां 
जलाया, ववद कयां । टके वराद उन्न मराक्म एकः सल्तनत कलयम कौ 
जिस नालक्रान (मृल्समान) कट > । श्लो (चिन्‌-युसुफ) ताठतमन (-- 
४१४० ८०५) व्रेलका अन्तिमि व्रादयाह शा. जत्रकि एक दमः रनम 
मादिदान--- उसा जगह नी । 

( ? ) मुहम्मद विन-तामरत (५० १६८०६. } ---म्वरहि्दान चासन- 
का संस्धरापकर मद्म्मद (दृत्न-ग्रव्दुल्लादहे) चिन्‌-नामरन मराकराके वरवरौी 
ककन सस्मदामपटाह्य्राध्रा \ उसका दावाधा कि हमारा कंछ अ्रलौकौ 
सन्तानमन 2 । दमे उपलभ्य दिक्षा समाप्त कर वह पूरक अ्रार श्राया 
ग्रौर्‌ व्रां जिन विद्रानोम उसन रिक्षा प्रहण की, उनम गजालोक प्रभाव 
उमपर्‌ मवम ज्यादा पषा । गजानीके षास वट करट साल रहा, ्रौर इख 
समय दम्लाम ्रोर ख्रासकर स्पनर्को उस्लामा सत्तनतकी दूरवस्थापर 
गम्-चमसौमे ्रकसर चर्चाहश्रा करती धी! गजाली भी एक धर्म-राजनीनिक 
सल्ननतका स्वप्न देख रह्‌ थ, मरौर इधर तोमरत भी उसी मजका मरीज 
थ} । टूतिहास-दार्शनिक टव्न-खवनल्द्रन इस बारेमे लिखता र-- 

'जेसाकि लो्गोका व्यान रे, वह (नौमरत) गजालीमे मिला, रौर 


श; ~ 
# [ 
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उसमे श्रपनी योजनाके व्रारेमं राय ली। गरजालीनं उसका समथन किया, 
क्योकि वह एेसा समय धा, जबकि इस्लाम सारी दृनियामे निबल ह रहा 
था, श्रौर कोई एसा सुल्तान न था, जो कि सारे पंथ (मुसलमानो)को 
संगरित कर उसे कायम रख सके। किन्तु गज्ालीने (म्रपनी सहमति 
तब प्रकट की, जब कि उसन, पूद्धकर जान लिया कि उसके पास उतना 
साधन ग्रौर जमात हं, जिसकी सहायतामे श्रपनी गक्ति श्रौर रक्नाका 
प्रबन्ध कर सकता ह ।'" 

गजानीके आ्रालीर्वादसे उत्साहिनं हो तोमरत देको लौटने हुए सिश्चम 
पहुंचा । काहिरामं उसके उत्तजनापृणं व्याख्यानोसि एमी प्रयान्ति फली, किं 
हुक्मनने उम हरय निकाल दिया । सिकन्दरियामे चन्द दिनी गहनकं बाद 
बहे तूनिस रोता मराको पहुंचा । तौमरत पक्का धमन्धि धा, उसके सामनं 
जरासी भौ कई बात गरीग्नतक्ं विरुद्ध टोती दिष्राई पडनी, कि वहं 
ग्रापेमे बाहर दौ जाता । मराककिं ववर कवीनोम काफी वद्‌दूटग्रत 
मौजूद थी, इसनिए उनके वास्त यह ग्रादं मुल्ला था, इसम सन्देह नरी । 
थोड ही समयम गजालीके गागिद, ब्रगदादमं पकर लौट इस महान्‌ मौलवी- 
करी चारो श्रार स्याति फल गई । वह वादघ्ाह, श्रमीर, मुल्ला सवके पी 
नद लिए पड़ाथा; श्रीर्‌ इसके निए वरहा बहुत मसाला मौजृद धा । मूल्ममीन 
(तायकरौन ) खान्दानमे एक श्रजव रवाज धा, उनकी ओ्रौरन खन मह फिरती 
धा, किन्तु मद मंहपर्‌ पर्दा डालकर चनते थ । व्यमिचार भ्राम धा, 
भने घरयोकी बह-बटियाको इज्जत फौजके लौगौके मार नही वचती धी-- 
यहरामे यह सत्र कृच्छं चुत्नमगुल्ला चन रहाथा। गराव्र चल आराम विकनी 
थी। मामला वदते देष मृल्समीन सुल्तान श्रनी विन्‌-नासकीनन तौमरत- 
के साथ यास्त्राथं करनकै निए विद्रा एक सभा बलाई । आास्त्राथं- 
म तोमरतकी जीव हुई, व्रादणाहनं उसके विचारोको स्वीकार किया ।' 


५ 


 इब्न-खल्दून, जन्द ५, पष्ठ २२६ स्मरण रहे यही श्रली बिन्‌- 
ताङ़ाकीन्‌ था, जिसने गजालीकी पुस्तकोको जलवाया था) 
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इसपर दर्बारवाले दुदमन बन गण्‌, श्रौर नोमरतको भागकर श्रम्साम्दा 
नामक बबरी कबीलेके पास शरण लेनी पदी । ययि उसन अ्रपने मततकां 
प्रचार श्रौर ग्रनूयायि्योको सेनिक इंगपर संगटिते करना शुरू (११२१६५०) 
करिया । इसी समय श्रन्दुल्मोमिन उसका गागिदं बना! तोमरत श्रपनं 
जीवनम श्रपनें विचारोके प्रचार तथा लोगोके मंटनमही नगा रहा, उसे 
चद कव्रीलेकिं संगटनम ज्यादा सफलता नही हू, किन्नु उसके मरनके वादं 
उसका गागिदं श्रन्दल्‌-मोमिन उसका उत्तराधिकारी हु्रा, जिसने ५४२ 
हिजरी (११४० ई०)म मराकोपर ्रधिकार कर मृल्समीनकी सल्तनतको 
तरतम करर दिया । 

(२) ्रव्दुल्‌-मोमिन (११४५६२३ इ०)- नोमरन अ्रमनेको 
मोहिद्‌ (ग्रद्रतवादी ) कता धा, इसि, उसका संस्थापित यासन मोहिदों 
(मोहिदीन) का सासन कटा जानं लगा, ग्रौर ्रब्दुल्‌-मामिन मोहिदनका 
हिना सुल्तान था। अब्दुल्मोमिन कम्टारका लडका धा, ब्रौर्‌ सिफं 
ग्रपनी योग्यता मरौर हिम्मनमे त्ौमरतरके मनका सफल करनेमं समर्थं 
ट्ग्राथा। मराकरौम इस नरह उसनं अपना राज्य स्थापित कर तामरनेकी 
िक्षाक श्रनसार हक्मत चलाना चुरू की 1 इसकी खवर उस पार स्पनमं 
पहची । स्पनकी सन्तनन टुकड्-टकडमे व्रटा हई थी। इन दोटे-दछौटे 
मृत्नानोकौ विलासिना ग्रौर जृल्पम लोग तंग भे, उन्होने स्वयं एकः प्रति- 
निधि मंडल प्रब्दल्मोमिनके पास भजा । अ्रन्दुल्मोमिनन उसका वहू स्वागत 
क्रिया, ओ्रीर ्राहवासन देकर लौटाया। थोड ही समय वराद श्रब्दुल्मोमिनन्‌ 
ग्मनपर हमला क्रिया, श्रौ स्पेनकां भी पराकोका सल्तनतम मिला लिया! 

तोमरतेने श्रपनक् अनग्ररी घोपित किया धा, इसलिए भ्रव्दुल्मोमिनने 
ना उस सरकारी पंथ त्रोपिन क्रिया, लकिन यरे ग्रह्ृश्ररी परथ गङानीकी 
क्षास प्रभावित था. इसलिण दशनका श्रंधा दृदमन नही बल्कि बरद्धिकी 
कदरः करता था। यद्यपि उसके गासनके ग्रारम्मभिकं दिनोमं सस्तीके 
कारणं कितने ही यहुदियो ग्रौर उनके दाशेनिकोको देय छोडकर भागना 
पाथा, किन्त सरागे ग्रव्रम्था वरदौ । हकम्‌ द्वितीयके वराद यह पिला 
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समय था जवे कि दशेनके साथ हुक्रूमतन सहानृभूति दिखानी शुरू की । 
ग्रब॒मर्दा त्रिन-जुह प्रौर न्न-नूफंन उस वक्त स्पेनमे दो प्रसिद्ध दाोनिकं 
थे, प्रन्दुन्‌ूमोमिनने दोनोको ऊने दज रिये। अन्दुलूमोमिन चिक्षाका 
बडा प्रमी था। म्रब तकं विद्यार्थी मस्जिदोमि ही पठा करते थ, मोमिनन 
मद्रमोकरे लिए ्रलग खास तरहकी इमारने बनवाद । उसका ख्याल था, 
कि ज बुराश्यो इस्लःममे ग्राघदिन घुस ग्रायाकर्नी रै, उनकै दूर करनकरा 
उपाय यिक्षारी हं 
मोमिनके बाद (११६३ ई०) उसका पुत्र मुहम्मद ४८ दिन तक 
राज कर सका, ग्रौर नालायक् सममः गरामे उनार्‌ दिया गगरा; उसकं बार 
उसका भाई याकूव मन्मुर (११६२-५) गष्रीपर्‌ वा, इसमं मोमिनकर 
वहूलम गृण भर, कितनी दी कमजोरियां मा धी, जिन्हे हम राददके वणेनम 
बतनुयग । 
; \-स्पेनफ़े दाश्चनिकः 
९ 
१-इटन-पाजा' ( मृ० १९२८ ०) 


( १) जीवनी--्रव्‌-वक्र मम्मय (उन्न-पटिता टन्न-प्रन्‌-साचग) 
टैल्न-त्राजाक्रा जन्म स्पृनकः सरगासा नगरम ग्ध्रारहवी सदार अन्नम उस 
वक्त हस्रा था, जत्र क्रिः स्पनिण सन्तनन खेनम दिर स्वतंत्र सामन्ताम 
वेटनवासती भा । स्पनके उत्तरम प्रघरसभ्य नद्क्‌ ईसाई मर्या 
्रमलद्ारिखा थी, जिनमे हर व्ल खन्या घना ग्हता था । ददक्ा माधा- 
रण जनना उसी दयनीय श्रयरथामे पह गई धी जा कि तारिक प्रान 
वक्त थी । मल्समीन दर्णनके किलत प्रमीव, ग्रहतो गजलीके प्रधा 
सनीय हम जान चक्रे, एमी श्रवस्थामं व्राजा जेय दाघेनिक्रफा णत 
ग्रजनव्री दूनियाम नायं जैसा मालूमटा ता कई तान्जव्र नही । बाजा्की 
कोमनका सरमासाक्र गवरनर प्मतर-वत्रः :न्न-टक्रारामन सभा, जा स्वय 
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दन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिषका पंडित धा उसने वाजाको श्रपना 
मित्र ग्रौर मंत्री बनाया, जिसका फल यह हग्रा कि मुल्ला ( =-फकीह) प्रौर 
म निक उसके खिनाफटहा गण ग्रोर वह ज्यादा दिन नक्र गवरनर नहीं रह 
सका । 

वाजाके जीवनके वारम मिफं दरूतनादही मालूम द॑ कि सरगोसाकी 
पराजयके वराद ५१५८ दस्मे कहु येविलीम र्हा, जहाँ उस्न अपनी कटू 
पुस्तक लिखी । एकः वार्‌ उसे श्रपने विचारक लिए जेलकी हवा गवानी 
गडी, श्रीर नोददके व्रापने उम छडाया था । वमि कह फंज राजदर्बार- 
` व्हा श्रौ वहीं ११२८ ईण्मे उसका देहान्न हेम्ना । कटा जीना 
7? कि बाजाकै प्रतिद्रद्री क्रिमी हकीमनं उम जहर दकर्‌ मरवा दिया) 
ग्रपन दःस जीवनस व्राजा स्वयं ऊवाहुश्रा था, श्रीर्‌ अन्तिम गान्तिमे 
हुंचनके लिए वह श्रकसर मृत्युकौ कामनाकरताथा। ्राथिक कटिनायां 
न। रोगी ही, सकन ज्यादा अ्रमवरमवाली वान दसकं लिएथी, सहृदय विचार- 
याल मि्त्राक्रा ज्रभाव ओ्रौरः दाद्मनिक जीवनके रास्तेम पग-पगपर्‌ उपस्थित 
सपनेवाली करटिनाट्यां । उस वात्तावरणमे व्राजाकां अपना दम घृटता-सा 
मालूम दाना था, ग्रीर व्ह फारावाकी भति एकान्न पसन्द करता था), 

(२) कृतिर्यँ--त्ाजाने ब्रहुत कम पस्तकं निम्बी हं ग्रौर जो लिखी 
भा ६, उन्दे सुव्यवस्थित तौरसे लिखनका कोथिग नही कौ । उसन चछोरी- 
स्री पुस्करं ्ररस्त्‌ तथा दूसरे दादोनिकोकं ग्रधोपर संक्षिप्त व्यास्याके तौर्‌- 
पर लिग्वी ट । ब्राजाकी पस्तकोमें 'नदृबीरु'ल्‌-म्‌त्‌वटदहद्‌ ग्रौर 'हयात्‌ न्‌- 
मातिलः ज्यादा दिलचस्प टस श्रथम ह, कि उनम वाजान एक राज- 
नीतिके दृष्टिकोण पेल क्यार । रोर्दनं इस दष्टिकोणके बारेमं लिखा 
>---'इन्न स्‌-सायग (बाजा)न यानु लू-मोतजिलमे एक एसा राजनीतिक 
द्ष्टिकोण पेश किया र. जिसका संतरे उन मानव-समृदायोसि है, जो श्रत्यन्त 
मान्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते र । 


॥ 11 [कि ष क 1, / 1 भ 
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वाजाका विचार रे, किं राज्य (हकृमत)की बुनियाद ्नाचारपर होनी 
चाहिए । उसके ख्यालसे एक स्वतंत्र प्रजातंत्रमे वेद्यो ग्रौर जजों (न्याया- 
धीरो )की श्रेणीका होना बेकार ₹। जब श्रादमी सदाचारपूणं जीवन 
वितानके लिए ्रभ्यस्त हौ जायेगे, श्रौर खाने-पीने तथा भ्रामोद-प्रमोदमं 
संयम श्रौर मिततव्ययित।की बान डाल लेंगे, तो जरूर ही वद्योकी जरूरत नहीं 
रह जायगी । इसी तरह जजोकी श्रेणी इसलिए बेकार हं कि एसे समाजमं 
व्यभिचार तथा ्राचारिक पतनका पता नहीं टौगा; फिर मुकदमा करटी 
ग्रायगा ˆ गओ्रौर्‌ जज लोग फसला क्या करग 
(३) दाशनिक विचार--बाजासे एक सदी पटले जिब्रोल हं 
चका था! गरजाली वाजास सत्ता साल पिले मरे थ। पूवेके दूसर 
दादनिकों खासकर फाराबीका उसपर बहुत ज्यादा श्रसर धा। वाजाकी 
रायम्‌ दिव्य प्रकाश द्वारा सत्य-साक्षात्कारके पूणे लाभ मात्रसे सुखी हौनेकौ 
वातमे अ्रानंदित टो गजाली वास्तविक तत्व तक नहीं पर्हुच सका । दार- 
निकको एेस अ।नंदको भी छोडना होगा, क्योकि घा्मिक रहस्यवाद दारा जो 
प्रतिविब मानसतलपर प्रकट होते ह वह सत्यको खोलते नटीं ढकिते ह । 
किसी भी तरहक आकांक्नास ग्रकपित शुद्ध चिन्तन ही महान्‌ ब्रह्मक 
दगेनका श्रधिकारी बनाना ट| 
(क) प्रकृति-जीव-इश्वर--वाजाके ्रनुसार जगनूमें दो प्रकार- 
के तत्तव ह--(१) एक व्ह जो कि गतियुक्त टोतादहु; (२) दूसरा जो 
कि गति-रहित ट्‌ । जौ गतियृक्त ह, वह पिड (जड) रौर परिच्छिन्न 
( --मीमित) होना ह; परिच्छिन्न रीर होनके कारण वह स्वयं श्रपनं 
भीतर सदा होती रहती गतिका कारण नहीं हो सकता । उसकी अनन्त गतिके 
लिए एक एसा कारण चाहिए, जो कि म्रनन्त यक्ति या नित्य-सार रो 
यही ब्रह्म ( नफ्स) ह । पड ( रीर) या प्राकृतिकं (जड) तत्त्व 
परतः गतियुक्त टीता ह, ब्रह्म ( =नष्स) स्वयं ्रचल रहते, पिंड (जड 
तत्त्व ) को गति प्रदान कररता दं; (३) जीव तत्त्व इन दोनो (जड, ब्रह्य } 
तत््वोकै बीचकी स्थिनि रखता ह--उखकी गनि स्वतः हं । पिंड ग्रौर 
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जीवका संबंध एक दूसरेसं कंसे टोता हे, इस प्ररनको बाजा महत्त्व नीं 
देता, उसके लिए सवस बड़ी समस्या है--"मानवके श्रन्दर्‌ जीव ग्रौर ब्रह्म 
ग्रापसमें केसा संबंध रखते हं 7" 

(2) “श्राकृति?? --श्रफलान्‌की भांति बाजा मान लेता टं कि जड़ 
(भत) तत्त्व ॒ विना “ग्राकृति के नहीं रह्‌ सकता, किन्तु “श्राकृति 
चिना जड़ तत्त्वके भी रह सकती टे, क्योकि णसा न माननेपर्‌ विदवकं 
परिवतेनकी कोई व्यख्या नहीं टो सक्रती--यह परिवर्तन वास्तविक 
ग्राकृतियोके श्रान श्रौर जानेस टी संभव टे । बाजाकी इस बातको समभनेके 
लिए एक उदाहरण लीजिए--घड़ा श्राकृति (मृटाई, गोल)ई आदि) श्रौर 
भूत तत्त्व (मिदुी ) दोनोके मिलनेसे बना ट । जव मिटीसे प्राकरति नरी 
जुड़ी थी, नव वरहा घडा नहीं था । चिरकालसं मिटटी पड़ी धी, किन्तु घडा 
वाँ नदारद था, क्योकि श्रढरति उसम प्राकर नटीं मिलीथी। श्रव ्राकरति 
प्राकर मिदटरीमे मिलती, महरी घडका रूप धारण करती है । जव यह 
ग्राकृति मिदरीको दछयोडकर चली जाततीदटे, तौ घडा नष्ट टौ जाना टे । 
पिधागोर, ्रफलानु, श्ररस्त्‌ सभी उस “ग्राकृति' पदा्थपर सवम ज्यादा 
जोर देते, ग्रौर्‌ कहत टे कि वह पिडस विलकूल स्वतंत्र पदार्थं टै, रौर वही 
जगतूके परिवर्तनका कारण हे | 

(1) मानवका आसिक विकास--टन श्रकृतियोके कट दजं > 
सव्रम निचल दजंमे टेवला (सक्रिय-प्रकृति)मे पाई जनेवाली श्राकृतियां 
र, श्रीर्‌ सवस ऊपर शुद्ध ग्रात्मिक (ब्रह्म) ग्राकृति। मानवका काम ? 
सभी ग्रात्मिक श्राकृतियोका एक दूसरेके साथ साक्षात्कार (वध) करना-- 
परिल सभी पिडमय पदार्थोकरी सभी बृद्धिगम्य श्राकृतियोका वोध, फिर 
वाह्यान्तःकरणो हारा उपस्थापित सामग्रीसे जीवका जो स्वरूप प्रतीत होता 
हं, उसका बोध; फिर खुद मानव-विजान, श्रौर उसके ऊपरके कर्ता-विज्ञान 


 यूनानी दक्षनका श्रनुसरण करते इस्लामिक दाक्ञनिक जीव 
( ~ रूह ) से विक्लान ( --नफ़स ) को श्रलग मानते हं । 
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प्रात्माका बोध ओर श्रन्तमे ब्रह्माण्डके गृद्ध विज्ञानोका बौध । टस तरह 
जीवक लिए वाद्यनीय बोधका विकास क्रम हग्रा-- 

(१) प्राकृतिक ्राकृति' 

(८) जीव-'स्राकरति' 

(३) मानव-विजान- म्राकृवि 

(८) क्रिया-विन्ञान- आ्रक्रति 

(५) ब्रह्माण्ड--विज्ञान (ब्रह्म) -“श्राकृति' , 

वेयक्लिकः तथा इन्द्रिय-जेय भौतिक तत्व--जो किं विज्ञान ( = न्स )- 
का क्रियाका श्रधिकरण --य क्रमशः ऊपर उटतै हण मानव श्रमानुष 
दिव्य तत्व (ब्रह्म) तक पहूंवता र (मुक्ति प्राप्न करना) टर । 

(ख) ज्ञान बुद्धि-गम्य-रजालीन ज्ञानस पर योगि-प्रत्यक्न( म॒का- 
टफ़ा )को मुक्तिका साधन व्रतलाया, वाजा “क्तं ज्ञानात्‌ न मुक्तिः 
(ज्ञानक विना म॒क्ति नटी) कं शब्दाथका म्रनुयायी ट; इसीलिए दिव्यनत्तव 
तक पहुंचन ( =-मृक्ति)के निष (रहस्यमय) सुफीौवादक। नहीं, दशछनक्र 
पथप्रदञक मानता ह । दश्ेन सामान्यक्रा नान ~) सामान्य-जान प्राष्न 
ोता रै, विलेप या व्यक्तिकै ज्ञानसे चिन्तना--करल्पना--कं द्राग, किन्तु 
उसमे उपरके व्रोधदायक विज्ञानकी सहायताकी भी जरूरदट। उस सामान्य 
या म्ननन्त--जिसमें कि सत्ता (“ट'') तथा प्रत्यक्ष विषय (“होना ) 
णक रै--के जानमे तुलना करमेपर, वाह्य वस्तुग्रोकी समी मानस प्रतीतियां 
श्रोर चिन्तन श्रमात्मक 1 वास्तविक जान सामान्य ज्ञान टं, जी सिर्फ 
बृद्धि-गम्य ट्‌ । इससे पता लगा कि इद्दरिय-गम्य ज्ञानस सदा लिप्त मजह्बी 
ग्रौर योगिक्र स्वप्न (ध्यान) देखनेस मानव-विनज्ञान पृणता (मृुक्ति)को नरह] 
प्राप्त हौ सकता, उसे पणेना तक परवनेका रास्ता एकी श्रौर्‌ वहर 
वद्धिगम्य-ज्ञान । चिन्तन सवेश्रप्ठ श्रानन्द ट्‌, श्रौर उसीकै निएजौ कच 
द्धिगम्य >, उम जानना हौता ह । बुद्धिगम्य ज्ञान केवन सामान्यका जान 


न २ पन्नः पजर 





 श्रालम्‌-प्रफलार्‌ः श्रासमानोको दुनिया, फरिहते । 
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क 


टर, श्रौर वही सामान्य व्स्तुसत्‌ हं, उन्द्रिय-गम्य व्यक्ति वस्तु-सत्‌ नही ह, 
टसलिप, इस जीवनके वराद व्यक्तिके तौरपर मानव-विज्ञानका रहना संभव 
नहीं । मानव-विज्ञान तो नही, कितु हा सकता हं, मानव-जीव (जौ कि 
व्य्रकितिका ज्ञान करता है, रौर उसके ग्रस्तित्वको श्रपनी इच्छा आर क्रियासम 
प्रकट करतां) मृत्युके वाद पसे वैयक्तिक श्रस्तित्वको जारी रखने तथा 
कमफल पानेकी क्षमता रखता हो । लेकिन विज्ञान ( न्=नप्स ) या जीवका 
बरौद्धिक (इन्द्रियक नहीं) म्रंल सवम कदे । यह्‌ सारी मानवताका विज्ञान 
--ग्र्थात्‌ वह एक बुद्धि मानवताके मीतरका मन या विज्ञान टी एक मात्र 
नित्य सनातन तत्त्व ट, ्रौर वह विन्नान भी श्रपने ऊपरके कर््ता-विज्ञानके 
माय एकः टीकर । 

त्राजाके सिद्धान्यच् हम फारावीम भी प्रस्पष्टम्पम पान र, रौर वाजा- 
क योग्य शिष्य राञ्दन ताम इतना माफ किया कि मध्यकालीन युरौपकीं 
दाशेनिक विचारधारा म इसे रौश्दक्ए सिद्धान्त क्रा जाना घा 

(ग) मुक्ति-- विज्ञान (--नपस)कैः उम चरम विकास--सामान्य- 
विज्ञानकेः समागम-को बहत कम मनष्यप्राप्नहातदह। अधिका मानवं 
प्ेध्ररम ही टररौनत रहन टै! यह ठीक द्र, कितनंही ्रादमी ज्योति ग्रौर 
दस्वृग्रोकौ रंगीन दूनिय्राको देखत र, कितु उनकी मंख्या वहुतही कमर, 
जोकि देसे हए सारका बोध करते र! वही, जिन्टेकि सारका वाधिटेता 
>, श्रनन्त जीवनक पाते तथा स्व््रज्याति वरन जात ह 

ज्योति वनना या मक्न होना कंसे होता रै, इसके लिए व्राजाका 
मत --वद्धि-पवक क्रिया ्रौर श्रपनी बौद्धिक शक्तिका स्वत विकास 
र उसका उपायदह्‌ । वृद्धि-क्रिया स्वतंत्र ( न्=विना मजवूरको) क्रियां; 

एसी क्रिया ह जिसके पीट उहृदयप्राप्ति या प्रयोजनका ख्याल काम 
कर रहा £! उद्ाहरणाथं, यदि नने ्रादमी ठोकर्‌ नलगनेके कारण उस 
पत्थरको नोडनं लगता , तनौ वह्‌ छोटे वच्चे या पशुकी भांति उदेश्य-रहिति 
काम कर रहार; यदि चह इसी कामको टस स्यालसे कर रहार, कि 
दूसरे उससे ठोकर न खाये, तौ उसके कामको मानवोचित तथा बुद्धि- 
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पूवक कहा जायेगा । 

(घ) “एकान्तता-उपायः?--बाजाकौ एक पुस्तकका नाम ^तद्‌- 
बीरुल्‌-म॒त्‌ वहहद्‌'' या एकान्तताका उपाय हं । ग्रात्माकी चरम उन्नतिके 
लिए वह एकान्ता या एकान्तचिन्तनके जीवनपर सबसे ज्यादा जोर देता 
ह्‌, फ़ाराबीने इस विचारको अमनी मातुमभूमि (मध्य-एसिया)के वौदध- 
विचारोके ध्वंसावगेषपसे लिया था, शओ्रौर बाजानं इसे फाराबीसे लिया-- 
ग्रौर इस सारे लेन-देनमें बौद्ध दुःख (निराशा) -वाद चला श्राये तो ग्रारचयं 
टी क्या ˆ एकान्तताके जीवनके पीं समाजपर व्यक्तिकी प्रधानताकी छप 
स्पष्ट हं श्रौर इसीलिए वाजा एक एेसे श्र-सामाजिक समाजकी कल्पना 
करता ह, जिसमे वेद्यो ग्रौर जजों (न्यायाधीश ) की जरूरत नहीं, जिसमें 
एकः दूसरको स्वच्छंदतापरे प्रहार किए विना मानव करमसे केम पारस्परिक 
संपकं रखते ग्रात्माराम हौ विहरे ।--"वह पौधोकी मति खुली हवामं 
उगते हे, उन्हे मालीके चनुर हाथोकरौ अ्रावद्यकता नही, कह (ग्रज्ञानी) 
लोगोके निकृष्ट भोगां म्रौर भावकताग्रोस दूर रहते ह । वह संसारी 
सम(जके चाल-व्यवहारसे कोई सराकार नही रखते । श्रौर चकि वह 
एक दूसरेके मित्रटे, इसलिए उनका जीवन पूणतया प्रमपर श्राधिनरटं 
फिर सत्यस्वरूप ईर्वरके मित्रके तौरपर वह श्रमानृष (दिव्य) ज्ञान- 
विज्ञानकी एकनामे विश्राम पान हं | 


र-इठ्न-तफेल (खल्य ९९८५ ०) 

=, ५ । 
परव्दुल्मामि (११८५-६२)के यासनक्रा जिक्र हम कर चुकै टै । 
उसके पुत्र यूसुफ (११९२८८८ ई०) ग्रौर याक्रूव (११८५८६८ ई<)का 
दासन-काल मोहिदीन वंके चरम-उत्कपका समय हे । इन्टीकैे समय 
स्पनम फिर दशेनका मान बदा । इस वक्त द्गेनके मान बढनेका मतलब 
` {1८ [तडा 10 19471 (1 [21 {~ |. 136 
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था समाजमें शारीरिक श्रमसे मक्त मनृष्योकौ अधिकता, श्रौर जिसका 
मतलब था गुलामी ग्रौर गरीनीके सीकडोका कमकर जनतापर भारी 
भार ग्रौर उसके बर्दइति करनेके लिए मजहव श्रौर परनोकवादके 
ग्रफीमकी कंडी पृड््योका उत्साहके साथ वितरण 1 यही समय भारतमं 
जयचन्द॒श्रौर ““खंडनखंडखाद्य'' (खून्यवादी वेदान्त)कै कर्ता श्रीहषं 
कविका हे । 

( १) जीवनी--म्रब्‌-वक्र मुहम्मद (उन्न-म्र्दुल्मलिक) उन्न-तुफंल 
( ग्रल्‌-कंसी ) का जन्म गर्नातिाके गादिस' स्थानमे हुग्रा । उसका जन्म-संवत्‌ 
प्रज्ञात हं । उसने म्रपनी जन्मभमि हीमे दक्न भ्रौर वेद्यकका ग्रध्ययन किया । 
ताजा (मत्य ११२८ ई०) गायद उस वक्त तकं मर गया था, किन्तु 
इसमें गक नहीं बाजाकी पुस्तकोने उसके लिए गुस्का काम कियाथा)। 
रिक्षा-समाप्तिके वाद तुफ़ल गर्नाता*के श्रमीरका लेखक टो गया । किन्तु 
तुफ़लकी योग्यता देर्‌ तक गर्नताकी सीमाकं भीतर छिपी नीं रह्‌ सक्ती 
थी ग्रौर कुद समय ही वाद (११६३ ई०) सुल्तान यूसुफने उसे मराकों 
बलाकर ्रपना वजीर श्रौर राजवेद्य नियुक्त किया । तुफ़ल सकरी काम- 
सम॒ जो समय बचा पात्ता, उस पृस्तकावलोकनमे लगाता था} उसका 
ग्रध्ययन बहुत विस्तत जरूर था, किन्तु वह्‌ उन विद्वानोमे था, जिनका 
ग्रध्ययनकै फलको श्रपने ही तक सीमित रखनेमे भ्रानंद ग्रातारै; इसीलिए 
लिषनम उसका उत्साह नही धा । | 

यूमुफके बाद याकू (११८४-६ ई०) सुल्तान बना, उसने भी 
तुफलका सम्मान वापकी तरह ही किया । इसीके गासनमे ११८५ ईत्मे 
तुफ़लकी मराकोमे मृत्य हई । 

(२) कृतिर्योँ तुफंलकी कृतियोमे कृद कवितये तथा "हई इव्न- 
यक्रजान  (प्रवृद्ध-पृत्र जीवक)की कथा हं । “हुईकी कथा उदसौ सालं 
पहिलेकौ ब्‌-ख्रनी सीना (६८०-१०३७ ई०)} रचित "हई इन्न-यक्रजान- 


| रि 0) त 8 2 वा 
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की नकल नाममे जरूर टे, किन्तु विचार उसम तुफलके ्रपनं ह । 

(३) दाशेनिक्र विचार-(क) बुद्धि श्नौर श्रात्मानुभूति- 
बद्धि-पूवेक ज्ञानक्री प्रघानताको माननमं तुफंल भी वाजास सहमनं हं, यद्यपि 
व्ह उतनी दूर तकं नही जाता, बल्कि कटी-कटीं तो गजालीकी मानि उसकी 
टँग लडखडानं लगती ट-- 

““श्रात्मान्‌भूति' ("योगि प्रत्यक्ष) से जौ कृं दिखाई देता ट्‌, उसे 
ञब्दो द्वारा प्रकट नही किया जा सकला, क्योकि वह {ग्रात्मानभति हारा 
देखा तत्व) गौरवगृणे ऊचे ग्र्धवाले शब्दकि पर्िनावम पडकर दुनियाके 
चलते-फिरते पदार्था जसे लगने लगते; जो कि सत्य (स्वरूप) भ्रात्माके 
विचारसे देखनपर उनस कोट संदध नही र्वत्े। यदी वजह टर, कि 
कितने ही (विद्धान्‌) लौग अपन भावोको प्रकट करनेमे म्रममथं रे, ग्रौर 
बहुतोन इस राहमे टोकरे खाट्‌ । ` | 

(ख) हइकी कथा--दो द्वीप ₹. जिनमे कम हमार जसा मानव- 
समाज ग्रपनी सारी रूदिियोकिं साथर; प्रर दूसरेमे एक श्रकेला भादमी 
प्रकृतिको गोदमे आ्रात्मविकास कर गहा ! समाजवालं दवीपमं मनेप्यक्र 
निम्न प्रवृत्तियोका राज र, जिसपर यद्वि कद रकण द्रं ता मौर जानवानं 
यमका बाहरी निधेत्रण। कन्तु हसी द्रीपमे इसी परिस्थितिमे पलने दा 
प्रादमी--सलामां मरौर श्रसन वुद्धिपूत्रक (वौदधिक) जान तथा ग्रपनी 
टच्छाग्रोपर विजय प्राप्न करनेमं समथ रानि र । सनामा व्यवहारकुदान 
मनुष्य ह, व्ह सावजनिक वर्मक श्रनृसार वनं हण नोगोपर णासन करना 
रं । श्रसल मननशील तथा सन्तप्रवनिका भ्रादमी ट, वह पर्यटन कतै 
दूसरे द्रीपमं पर्हुच जाना £ । पहिले व्ह उम एकः निर्जन दीप समभन 
र, रौर बरा स्वाध्याय तथा यागाभ्यासमे लग जाना £ । 

ताकत, टय द्वीपम्‌ हृं यक्रजान-- (प्रवद्ध) करा वृत्र ह (जीवक )-- 
एक पृण द्रायनिकर विद्यमाने । हरदम द्रीपम वचपनमं ही फक दिया 


वोम आ 9.० को (भाण वौ का ध पायय > ०.० जन क क, कमि 
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गया था, अथवा श्रयानिज प्राणीक्र नरह व्ही उत्पन्न हूश्रा था । व्रचपनम 
हरिनि््रौन उसे दूध पिलाया, सयाना टोनेपर उत्त सफ श्रपनी बुद्धिका 
सहारा रह्‌ गया था । उसने ग्रपनी बृद्धिक पूरा इस्तेमाल किया, ग्रौर उसकं 
दास उसने शारीरिक ग्रावर्यकनाग्रोकौ ही पूति नहीं कौ, वलत्कि निरीक्षण 
ग्रोर मनन दारा उसने प्रकृति, ्रासमानो ( --फरिङ्ते), ईदवर श्रौर्‌ स्वयं 
श्रपनी ्रान्तरिकं सन्नाका जान प्राप्तं करत हुए ७>८७ (४६) वष तक 
उम उच्चतम श्रवम्थाक्रा प्राप्न ह्या गया ह, जिम ईङवरका ` सृफीवाला 
साक्नात्कार या समाधि-ग्रवस्था कहन ह । जव च्रसन वहां पचा, ना हई 
दमी प्रवस्थाम धा। द्टका भाषा नटा मालृम धी, इसलिण पहिलेपरिन 
दानाका एक टूमरकं विचारकिं जाननमं दिक्कत हुई, किन्नु जव वहे दिक्कत 
दूरा गई, ना उन्हान एक-दूसरेको म्रपनं नजवबं वतलाये; जिसम्‌ पता लगा 
करि हईका ददान ग्रौर श्रसलका धम कटी सत्यकेदा रूपरे. फक दोनोम 
दुननाहीरं क्रि पहिला दूसरी अ्रपेक्षा कमक र । 

जव हट (जीवक) का मानम हप्र, कि सामनके द्वीपम्‌ एस लोग बसतं 
>, जा ग्र॑धकार्‌ श्रीर ग्रज्ञानम श्रपना जीवन विना रहर; तो उसने निचित 
विपरा करि व्हा जाकर उन भी सत्यका ददन कराय । जव उस 
टन लामो वास्ता पडा. ना षना नगा कि वह सच्यकै रुद्ध दछन करनमे 
ग्रसमथं 2; नत्र उसने ममननम कि पैगंवर मरम्मदन ठाकर कसि जा कि 
दन्तान लोगोक्या पण ज्यानि न प्रदान कर, उसकं माट्‌ रूपका प्रदान क्रिया । 
-म नरह हार स्वकर कर टर ग्ण मित्र असमना निप्र फिर ग्रपन 
द्रापमे चना गथा, रोर वहा अणा यद्र दानिक भावनेकिः साथ जीवनक 
प्रन्निभ क्षण तलकर मगत्रानक् उपासना क्स्ा रहा । 

मौना रौर नुकं हम फक. दाना ला हई प्रवेद्ध-पृत्र या दानिक 

किन्त जहाँ मीनाक्ा हट अपने दासानि जानसय दूसरेक माग बतलानम 

सफल टाना र, वहा नृफनलका टट हार मानकर मृहम्मदी मामकी प्रजंसा 
करना हरा नीट श्रना । तौ मी दानाम एकर चान जरूर एकमी 
द्रानां दा जान-मागक्ा श्रष्ट मानव > । 
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(ग) ज्ञानीकी चयाी--हरईकी चयकि रूपमे तुफलने ज्ञानी या दाशं- 
निककी दिनचर्या बतलारई हं । हई कम॑को दछोडता नरी, वह उसे करता ह, 
कितु इस उदेश्यसें कि सवम एक (श्रद्रेत तत्त्व ) को. ठुंढ रौर उस स्वयं- 
विद्यमान परम (तत्त्व )मे अ्रपनेको मिलादे। हई सारी प्रकृतिको उस 
सवश्रष्ट सत्ता तक पर्हुंचनके लिए प्रयत्नशील देखता ह । हई (कृरानकं ) 
उस वातको नही मानता, फं पुथिवीकी सारी वस्तुएं मनुष्यके लिए हं । 
मनष्यकी भांति ही पशु ग्रौर वनस्पति भी प्रपने लिए रौर भगवान्‌के लिए 
जीत ह, इसलिए हई उचित नरी संमता कि उनके साथ मनमाना वर्तव 
क्रे । वह श्रपनी गारीरिक ग्रावर्यकताग्रोको कम करके उतना ही रहने 
दता रै, जितना करि जीनके लिए श्रत्यन्त जरूरी द्र । वह पके फलोको वाता 
दर, स्रौर उनके बीजोको बडी सावधानीसे घरतीमे गाड दता ह, जिसमे किसी 
वनस्पति-जातिका उच्छद नहा । कोट दूसरा उपाय न गहनंषपर ही हई 
मांस ग्रहण करता हे, ग्रौर वहां भी व्ह इस वातका पूगा ख्याल रम्बा टे, 
कि किसी जानतिका उच्छद न हौ} ''जीनके लि पर्याप्त, सानके निष्‌ 
पर्याप्त नीं ' हरईके ग्राहारको नियम टे । 

पृथ्वीके साथ उस॒कं यरीर्का मतं कंसा रोना चारिण, -उसका 
निदगेन दं, हईका यह शरीर-चर्या । लकरिन उसका जीवन-नत्व उयं श्रासमानों 
( न्=फरिरते) सं संव्द्ध केराता ह; प्रासमाना (---फरिष्ना)की भाति दी 
उसे श्रपन पास-पड़ोसके लिए उपयागी तनना तथा अ्रपरन जीवनको शुद्ध 
रव्वना चाहिण | इसी मावको सामन रखते हण, अपन द्रीपका स्वगेके रूपमे 
परिणत कररनके निण हर म्रपन पास-पटासके पौ्योकोा मीचत।, खादता 
नथा पशुग्राकी र्ना करना; अ्रपन गरीर प्रौर क्रपद्ोको शद्ध रखनक्रा 
रहत अधिक घ्यान रखता; ्रौर कोयिद् करना कि, ग्रासमान पिडा 
(ग्रहा, आ्आदि)कौ भोति ही अ्रपनी हर एक गतिका सत्रकी श्रनुक्लतावः 
साथ रय्वे । 

इस नरटे डं श्रपनी भ्रात्माको पृथिवी श्रौर अ्रास्मानमे अपर उटाते 
टुए शुद्ध-श्रात्मा तक पर्हुचानम ममथं रोना ह । यही वह समाभि ( --ग्रातम- 
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विस्मृति) की श्रवस्था टे, जिसे किमी भी कल्पना, शब्द, मानसप्रतिविव 
द्वारा न जाना जा सकता ह्‌, न प्रकट किया जा सक्तां 


३-्ड्न -रोश्द (९९२६-९८ क0) 


बू-ग्रली सीनाके रूपमे जम पूवम दशन ग्रपने उच्चतम शिखरपर पहुंचा 
उसी तरह रोहद पदचिमी इस्लामिक दौनका चरम विकासदटं। यदी नीं 
गोरदका महत्त्व मध्यकालीन युरोपोय दरान-चक्रको गति देकर श्राधूनिक 
दर्मनके लिए क्षेत्र तयार करनमं साघ्रन हानके कारण श्रौर्‌ बढ जातां । 

( १) जीवनी--म्रव्‌-वलीद महम्मद (इव्न-ग्रहमद इन्न-मुहम्मद 
ट म्न-अ्रहमद इन्न-ग्रहमद) व्न-रौष्दका जन्म सन्‌ ११२६ ईऽ (५२० 
हिजरी )म स्पनके प्रसिद्ध गहर कार्दावा (कतवा) मं णक विरक्षित परिवारमें 
ह्म्रा था। कारदोवा उम समय व्रिद्याक्रा महान्‌ कंन्द्र नथा १० नाखकी 
ग्राबादीकी महानगनी थी । रोह्दकं ग्वान्दानके लोग ऊच-ऊच सरकारी 
पदोपर रहत चल राण थ । रोङ्दका दादा महम्मद (१०५८११२६ ईर) 
फिका( =<टस्लामिक मीमासा)का भारौ पंडिन कार्दोवाका महाजज (काजा- 
उल्‌-कज्जान्‌ ) तथा जामा-मर्जिदका इमाम धा । रोङ्दका वाप ग्रहमद 
(१०६९५११६ ई०) भौ श्रपन वापर तरह कादावाका क्राजी (जज) 
ग्रोर जामा मर्जिदका इमामहुभ्राथा । रोददका घर स्वयं एक बड़ा विद्यालय 
धा, जहां उसके व्राप-दादारके पास दूर-दूरकं विद्यार्थी कफ संख्याम भ्राकमर्‌ 
पठते थ; फिर वालक रोड्दकी पष््ारईका मां-तापने किलना अच्छा प्रबध्र 
क्रियादोगा टम कटनकी जरूरत नरी । गाडदनं पहिने-पटिल शअ्रपन वापमं 
करान श्रौर मोना पटृकरर कयस्थ क्रिया, उसके वराद ग्ररत्ी साहित्य मरौर 
व्याकरण । वचपनमं रोङ्दको कविता करनका गौक्र ह्र था, रौर उसने 
छ पद्य-रचनाभीकौ यी. किन्तु सयाना टानपर उम वरह नहा जची, रोर 
कमले माकसकोो भाति -उसन अपनी कविनाम अआ्आगके सिपदं कर दिया) 


४ कमभि 
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दरनका शौक रौश्दका वचपनस दही था। उस वक्त वाजा (११३८ 
ई०) जिन्दा था। रौश्दने इस तरुण दादोनिकसे दकेन प्रौर वेद्यक पढना 
दरू क्रिया, लेकिन वाजाके मरनेके बाद उस दूसरे गरुग्रौकी रारण लेनी 
पड़ी, जिनमें त्र्‌-वक्र विन्‌-जज्जियोन ग्रौर ग्रन्‌-जाफर बविन-हार्न रजाली 
ऊँचे दजेके दाशनिक थ । 

त्राजाका यामिदं तथा स्वरथं भी दशेनका पण्डित होने कारण तूफल- 
की नजर राश्टपर पडनी जर्री थी । ग्रभी रोश्टकी विद्रत्ताका सिक्का 
नरी जम पाया धा, उसी वक्त तुफ़ननं लिखा धा-- 

'वाजाक त्राद जा दार्शनिक हमार समकालीन, क्ट ्रभीौ निर्माणक्ा 
ग्रवस्थामे र, अ्रौर पृर्णनाको नही पर्हुच पाप इ, इसलिए उनका वास्तविक 
योग्यता श्रीर्‌ व्िदरन्ाकरा ग्रदाजा रभा नही लगाया जा सर्केता ।'' 

गौङदन साहित्य, छकरा [> ट्स्नामिक्र मीमामा), हदीस (~ पगवर- 
वचन) मादिका भी गंभीर ्रध्ययन क्रिया शरा, किन्नु वद्यक रार्‌ दसनम 
उसक्रा लोहा लाग जल्दी ता म्मनन नरं । बक्षः समानक बाद रषः 
कातरम्‌ वेद्यक्रक्या व्यवसाय श्रौर अध्याप्नक्ता काम कररता रहा । 

नुफल रोष्दका द्वास्त धा, उस समय पाकर सुल्तान यूयुफम उसका 
ताराफ क्रो | राङदक् तनपा इस परिल मृलाकालका वणन, रद्द एकं 
सागिदेम मुनक्रर अ्रव्टूलवाहिद मगकयीन पर कियो >- 

जत्र मं दरघारम दासिल हूग्रा, तां वहो नुरफौल भी हाजिर था । 
उसने श्रमीमल्‌-मामननि (खनाफा) वमुफनेः सामन मृभक्ा प्य किया 
प्रार्‌ वरह सरे ग्वाल्दानक्रा प्रविच्शरा, मरी ्रपनी योग्यना ओर्‌ क्द्ाका रतना 
वट चद्कर व्यान करने लगा, जिसक्र किमे व्राग्य न धा, श्रौर जिसम 
मर माथ उयकास्नटे ग्रौर क्रषा प्रकट द्वानी धरौ । यमफम्‌ म्म ग्रार दख 
हुम सर नाम श्रादिका वृद्धा । फिर एक्‌ त्रारटी ममम सवान कर वेट, 
कि दाडानिवः (श्ररस्त्‌ ग्रादि ) भ्राममानां (: दवत्रा) त्रारेमे क्या राय 


१ ८ $> विन्‌-यक्रसान ११ | 
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रखते हं, भर्थात्‌ वह दुनियाको नित्य या नशावान्‌ मानते है । यह सवाल 
मूुनकर मे डर्‌ गया, श्रौर चाहा कि किमी वहानसे उमे टाल दू । यह 
सोचकर मेने कटा किम ददोनम परिचिन नटीं हूं । यूसुफ (युत्तान) 
मेरी घषराहटक्मो समभ गया, ग्रीर मरौ आ्रारस फिरकर तुफलक ग्रोर मुह 
कर उसन इस सिद्धान्नपर वहस शुरू कर दी, ्रौर प्रस्तु, श्रफलात्‌, 
नथा दूसरे (दल्नक्र) ्राचार्यानि जौ कद्ध इस सिद्धान्तके बारेमे लिखा 
र, उस सविस्तर का । फिर ट्स्लामके वाद-यास्वियां ({ =-मुत्कल्लमीन्‌ )ने 
(दरन-) ग्राचा्यपिर जो श्नोक्षप क्रिये ह्‌, उन्दं एक-एक कर्‌ बयान किया। 
यह देखकर मरा भय जाता गहा ।. . -ग्रपना कथन ममाप्नकर्‌ (यूसुफ- 
ने) फिर मरी प्रर नजर करौ । श्रव मेनं प्राजादीके साथ टस सिद्धान्तके 
मंवंधम ्रपनं विचार श्रीर्‌ जानको प्रकट किया । जवर मं दरवारसं चलनं 
नगा, तौ (मुल्तानने) मभ नकद त्रलर्फाी, विलग्न ( ==पौणाक), सवारीका 
घाडा श्रीर्‌ व्रहुमस्य घडी प्रदान कौ 1 
मूसुफ परिनी टी मूलाक्रातम रष्दका विद्रत्तास बहून प्रभावित हस्रा | 
५१९६९ ई० (५६५ हिजरी)मे युमुफनं रोह्दकरो गेविनी (अरहवबीलिया) - 
का जज (क्राजी) नियुक्त किया। टमी सन्‌ (५६५ हिजरी सफर मास)मे 
सविनीर्टामः र्दन श्ररस्तक ` प्राणिलास्त्र क व्याख्या समाप्त की | 
रद समप पस्तकरोम अकसर यिकायत करता अपने सरक्रागी कामम 
ब्रहुत लाचार ह, मुभक्रा इनना मसमय नही मिलता कि निग्वन॑के कामको 
वान्त चित्स कर सकु... मर्गा श्रव्ररथा विलक्रल उम ्रादमीकी ह, 
{जिसकरं मकानमे चारो तरफने सराग लगगडुदा ग्रौर वह परघानी श्रौ 
घवराहटक हानेनम सिप मकानक्रौी जरूरी ग्रीर कमनी चीजाका वार 
निकाल निकालकर फकः रहा दा | म्रपनी इनचृटीक्र पूरा करनके लिए 
भः राज्यकै नजदीक अ्रौर दूरके म्थानोका दौरा करना पड़ना र) ग्राज 
राजधानी मराकण (मराकौ)मह, लता कल कतवा (कार्दावा)मे भ्रौर परमो 
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फिर अफ्रीका (मराको)म। इसी तरह बार-बार सल्तनतके जिलोकं दौरम 
वक्त गजर जाता ट, ग्रौर साथ टै साथ लिखनेका काम भी जारी रहता 
रे, जो कि ब्रहुधा इस मानसिक श्रस्थिरताके कारण दोषपूणे मरौर ्रधूरा 
रह जाता टं ।' 

राजकीय ग्रधिकारी बननके बाद रौङ्दकी यही हालत रही, किन्तु 
रोहदने दजैनप्रममं सीनाकी तरहका दृढ संकल्प ग्रौर कामकी लगन पाई 
थी, जिसका फल हम देखते हे इतना ब्रहुरधंदी सोनेपर भी उसका उतनी 
पुस्तर्कोका लिखना । 

१९१८८ ० (५८० हिजरी)मे भूमुफः मर गया, उसके बाद उसका 
बेटा याक्रब मसूर गहीपर बेटा । तौमरत रोर उस्र वाद ग्रब्दुल्मौमिन- 
न मोहिदीनोमं विद्याके निए इतनी लगन पदा कर्‌ दी थी, कि मसारनादोक 
प्ढ़नके लिण व्रहुत समय गौर श्रम करना पडताथा। याक्रुत्र अपने उाप 
ग्रोर दादामे भी ब्रहु-चढकर विष्रान ग्रौर विद्रत्पमी था। साथ री वह 
एक ग्रच्छा जनरल था, श्रीर्‌ उठवी हट पद्मी ईसाई यक्तियोका कर्य 
रार पराजित करन्मं संफनत ट्र) 

याक्रव ्रपन वापस भी ज्यादा र्का सम्मान करताथा, ग्रौर श्रकसर 
दलेन-चचर्किः लिए उस म्रनन पास र्ता धा । द्ाक्रुवरकं माध गष्टकीं 
व्रतक्ल्लृषफी दतती व्र गहु थी, विः वानालापमं अकसर वह उस कटना-- 
पय्रस्मग्नो या ग्रन््री !'` (सुनामरे मित्र !).... 

ग्राव्विर्सा ट्र राघ्द वाद्याहम चछर ट कादावराम ग्ट नसखन-श्रध्ययनः 
म व्रितनानं लमा । 

४१९५ ५ (५९५ हि०)म साक्रत्र मसूर शपते प्रतिद्रदी भ्रन्फासा् 
रमलेका वदता लनके लिण क्रादत्रा राया श्रीर्‌ वहां तीन दिन टृहगा, इमं 
वकल गहदके सम्मानक्रा उसने चरम मीमा तक परहा दिया | रदरव 
पमक्रालीन णवः काजजीन टस मनाकालक्या वणेन टम प्रकार क्रिया र-- 
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'“मंसूर जव ५६१ हिजरी (११६५ ६०)मं दकम ग्रल्फांसोके ऊपर 
चढ़ाई करनेकी तैयारी कर रहा था, उस समय उसने रोहटदको मुलाकातके 
निए बलाया । दरवारमं मुहम्मद श्रब्दुल्‌ूवाहिदका बहून प्रभाव धा, वह 
मंसूरका दामाद श्रौर नदीम-खास धा । उसके वेटेको मंसूरन अ्रफ़रीकाकी 
गवनरी दी थी । दर्बारमं श्रव्‌-मृहम्मद श्रब्दुलवाहिदकीौ कूर्मी तीसर नंतर 
पर लति थी, लंकिन उस दिन मंसूरन इव्न-राङ्दका अ्रब्दुल्‌-वाह्िदम भी 

ग्रागे वहा श्रपनी बगलमे जगह दी, श्र दर तक बनकल्नफीस वाते करता 
गहा । ब्राहर रोष्दके दृहमनान खवर उड़ादी, क्रि मंसूगन उसके क्रत्लका 
दिया रहं । विद्याथियोकी भारी जमानत वाहर प्रतीक्षा कर्‌ गही थी 
ग्रह खवर मूनकर सव परान टौ गय । जव थाड़ी दर बाद उन्न-रोरद 
व्राहर्‌ श्राया (ग्री श्रसमली हानन मालूम हई ता) उसके दास्तान इस 
प्रतिष्ठा ग्रौर सम्मानकैः लिए उस वधाई दी । नक्रिन अआ्आखिरमं हकीम 
(रोद) न खुशी प्रकट करनेकौ जगह ग्रफसोस जाहिर किया, ग्रौर 
कटा-- यह खृडीका नही व्रल्कि रजका मौका र, क्योकि यकव्रयक टस 
नर्हा समीपता बर परिणाम नायेगी |" 

1ददकौ व्रात सच निकनी ग्रौर उसके जीवनके अन्तिम चार मानं 
तरं दख रौर साक्स पृण वन गय । 

(क) सत्त्यकं लिए यत्रणा- ११६९५ म ११६० ई< तक याक्रूव 
मंसूर लडाट्याम नगा रहा, श्रीर्‌ अ्रन्तमे दुरमनोको जवदस्न यिकस्त देनेकं 
बाद उसन यविलीमं दर नक्र रहनको निहचय किया | र्‌श्दके इतनं 
व्रं सम्मानम्‌ क्ितनं री कद्‌-वद नौम उसम उह करने नग थ. उधर रोद 
ग्रपन विचारक प्रकट करनमें सातरेवानी नरी रखता था. जिस उनको 
प्रच्छ मौका मिना । -उन्दरानि राव्दकं क विद्याधिर्योको उसके विचारो 
कर जमा करन्म लगाया । उनका मननव्र यह था, किः इस प्रकारस 
गञ्द जी सवालक मत्रे कृधु कट इानया श्रौर्‌ फिर ग्वंद -उसीके वचन 


` ""तबक्रातुल्‌-श्रतिम्बाः', पृष्ट ७६ 
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उसकी बेदीनीके सबतका एकत्रित करना मृरिकिल न होगा । मरौर हृम्रा 
भीषएेसा टी । रोश्दने भ्रपने शागिदंसि वह वाते कह डालीं जो कि मुल्लोके 
उस घर्मान्धि-यरगमं नटीं कहनी चाहिए थीं । दुदमनोको शओ्रौर क्या चाह 
था । उन्होने रोडदकै प्रे व्याख्यानकौ खूव नमक मिचं लगाकर मृल्तानकं 
पास पहुंचा दिया । सवृतके निए सौ गवाह पञ कर दिये गए । यूसुफ 
चाहे कितना ही दशेनानुरागी हा, उसे म्रपनं समकालीन जयचंदको 
प्रजान मिली थी, जिसके सामने खलं बगि श्रीहषं न्यायकैं ऋषि 
गौतमक गोतम ( --महावल) कहकर निद्द घूमत-फिरते, श्रोर दवारम 
'तींवूलद्रय' अर `श्रासन' (करस) प्राप्त करते । मंसूर यदि श्रव 
रोङ्दक्रा पक्ष करताना उमे प्रजा ओ्रौर सेनाको दृह्मन वनाना पडता । 

गवारोने गवा दी, रोददके हाथके लख पेल कियं गय, जिनमस एक- 
मे रोददनं वाददाहकौ ्रमीरुलमामिनीन या सुल्तान न कट ““ववंरो''कं 
सरदार (मलिकृ ल्‌-ववंर)के मामुली नामम प्राद क्रिया था। दूसरे ल्म 
गड्दन सक्र {= जं्टरा) दाराकरे यनानियोकी माति सम्मान प्रकट करत 
हण देवी कहा था । पहिली व्रातके निण अन्दृल्ला उसूनीनं रौर्दकौ अ्रर- 
म व्रहस कौ, जिसक्रा नतीजा ग्रहहप्रा कि वहम धर लिया गया। सभा 
ग बाहिया, सव्रता ग्रह सविन क्रिया सयाकविः नवद वदन नाग्निकर र । युमुफः 
मजवर था, उस रोक्को अपन जिप्यो ग्रौर ग्रनवायियोक्रे साय सावर्जानकर 
सभाम शआ्रानक्ा हक्म दिया, जिसकरं लिण कार्दोवाकी जामा मर्जिदको चना 
गया वादना श्रपन दवारा साय व्रह्म पर्वा । इमे भारी जल्यक्री 
कारेवाट्का एणन प्रन्यारान इस प्रकार किया रै 

'मन्तरकी मजलिसमे इन्न-गाठ्दका दयेन तीका श्रीर्‌ व्यस्याकर साथ 
पल कियागया । कद्ध डा कररनवानाने उमम नमक्र-मिचंमीमिलादीथी। 
चकि सारा ददन त्रदानी ( ज=्=नास्तिकिता) सभरा धा, उमनिए अ्रावश्यकः 
था कि उस्नामका रक्षा की जाये । क्नीफा (यमुफ)नं सारी जननाक 
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एक दर््ररमं जमा किया, जिसका स्थान पहिली जाम। मस्जिद निड्िचित 
था । (टस जल्येम) यह वतलाना था, कि टव्न-राष्द पथभ्रष्ट 
प्रर धिक्कारका पात्रहौ गया रे । इव्न-राददकैः साध काजी अव्‌-ग्रन्दृल्ला 
उमूनी भी टसी श्रपराधमं धरे गयं ध---उनकं वार्तालापम्‌ भी वाज वक्त 
वदीनी जाहिर हट थी। कादविाकौ जामा मस्जिदम दोनो अ्रपराघी 
उपस्थिते किमे गण... .श्रच-श्रली हज्जाजन खड हकार घापित किया किः 
व्न-रोश्दि नास्तिक ( =मृलहिद्‌) म्रौर बदन दगया है 

टञ्जाजकर च्यास्पानकं बाद युल्नानने खद टव्न-रददक्ा इस स्रभिप्रायस 
बनाया करि वह जचावदर्टा कर, प्रर पृच्छा कविःक्यायं लेख नुम्टार्‌ दहं ^ 
पह अरजव नाटक धा । क्या माकर मन्मूर्‌ जानता नन्या का, दि गदके 
दाठानिकर विचार क्या । क्या व्रां उसकै साध वनकन्नफना ददन 
चचाम रष्दकर त्रिचार्‌ उस्न च्िपिद्ृण थ { वह जानन दूर्‌ भा नागाकरा 
श्रपनी धमप्रःणना दिग्यनान तधा अपना राजनातिक (न्दतिका नतप्रियता 
द्रा दुदु करनर्क स्यानम्‌ यह रभिनय कर रह था । अ्रच्ालापर्या 
वक्त राष्ट भा सुक्रातक रान्तद्न स्मोकार्‌ किय नः, {क्स्नु साददका नाम- 
विकि ससज सरयन्यकर नामिक समाजसे ब्रह्न निम्न श्रणाका या, वह उततरक 
साथ स्मितः कम्रानिपृनस पल प्राना ८ साथा रद्द सवक खाकर भी 
{जनिन दिन प्री जीना उनमनाः दयन आर विचाग-स्वानन्य्यषः निप 
स्रच्छ्ा शा । टदगकं स्र्त्ििक्त्‌ गाऽदक्ा श्रपन सष्या---स्रनमायि 
मित्रके भा स्यान्‌ कऋरुना जष्यरा धा । दह सव सन यस्दन मा उसां 
तरह अपन लम टन्कार्‌ कर्‌ दिया, जिस नरह मरःरन उनक पुचरपरित्रियन 
ईन्कवारका नाटक किमया धा । जनाव सुनकर मनरने उन नैवाति {नसन- 
वालको शिक्तर्‌ {लानन) कट), प्रर उर्पारियिन जनमडलातने "सामान 
(तवमस्त्‌) कटा । टव्न-गहदतक शच्रपराध सारी जनताकै सामने साविन 
लो गया, उसभ सक-यवहःकः गृजादट्यनर्था । यदि सुल्तान वौचमे न होता, 
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"ह ठ्न-रोकद व फल्सफा ' -- कटं ल्‌-ोन्‌ । 


२१४ दज्ञेन-दिग्दज्ञन [ श्रध्याय ७ 


तो शायद सारी जनमंडलीनं गृस्सामे श्राकर रोहदकी बौटियां नोच डाली 
रोतीं । लेकिन वादलाहकी रायसे सिफ इस सजापर सन्तोप किया गया, 
कि वह किसी शअ्रलग स्थानपर भज दिया जायं । 

रोश्दके विषूदध गवाही देनेवानोम्‌ कृच्छनं यह भी कह भरा, कि स्पेनम 
जो ग्ररबी कवीले भ्राकर श्रावाद हुए ह, इव्न-रोरूदका उनमस किसीकं साश्र 
वान्दानी संवेध नही हं, ग्रौरः यदि उसका संवंध्टै तौ व्रनी-टस्राईल 
(यहद ) कं खन्दानस । इसपर यह भी फसला हग्रा कि उस लोसीनिया 
( ---ग्रलसान्ता) म॑ भेज दिया जायं, क्योकि यह वनी-इसराईल (यहूदिर्यो ) की 
व्रस्ती हं, श्रौर उनके श्रतिरिक्त दूसरी जातिके लोग व्रं नरी रहते । 

रोददके दृरूमनां ग्रौर मुल्लाग्रोन एक ग्रमस उसके खिलाफ जौ 
जबरदस्त प्रचार करक लोगोकी धर्मान्धिनाकोा उत्तजिन कर रखा था, उस 
टस फसलके व्राद भटक, उट्नेका वहत इर था। रौषश्द ग्रदि यहूदी वस्तीम 
भेज दिया गया, तौ यह उसके लिए अच्छी हृग्रा। लोग मृल्लोकी 
वाततम म्राकर्‌ कृद ्रौर कह बस्ते । इसका ध्यान उन्हे गान्त करनं तथा 
प्रपनेकरा संदेह-भाजन न नानकं लिए मन्सूरन एक खास सरकारी विभाग 
कायम क्रिया, जिसका काम धा दहन ग्रौर तकरास्त्रकी पस्तकाकौ एकत्रित 
कर उन्टर जनाना; तथा इन विद्याग्रोके पदनव्रानोका कडी-कडी मजाणं 
दिलवाना । इसी समय मन्सूरने लौगोको यान्त करनकं नि एकर फरमान 
 ==चोण्णा) विखकर सार मृल्कम प्रकायित कराया। स सार फ्मनिकं) 
ग्रन्सारीन ग्रपने ग्रन्थमं उद्धृत किया, ग्रौर उसके संक्षपकोा टस प्रकार दिया 
रे -- "पुराने जमानमे कृद लोग णेस, जो मिथ्याविक्वासका ्रनुगमन 
करने ्रौर हर्‌ बात्तमं उनल्ट सीप सवाल -उटायाकरतथ; ताभी ग्राम लोग 
उनको वृद्धिका प्र्ररता परर लद्द टा गणधर । इन लोगो ्रपन विचारो 
ग्रनुसार णमी पृस्तक निखीं जो क्रि गरीग्रन (इस्लाम धरमंग्र॑थो)स 

` कारदोवाके पास एक गांव । ` “इढन-रोष्द'', पृष्ठ ७२-७६ 

वही, टिप्पणी, पष्ठ ७६ 
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उननी दही दूर्‌ थी जितना पूवस पर्चिम दूर दै । हमार समयमे भौ कद्ध 
लोगोन इन्दी नास्तिक ( --म॒स्हिदो ) की पैरवी की ग्रौर उन्टीके मतके श्रनृसार 
करितां लिखी । यह पुस्तक देखनेमं करानकी म्रायतों ( =-वाक्यावलियों)से 
ग्रधिक अ्रलंक्रृत र, लेकिन भीतरमे कफर, (~ नास्तिकता) ग्रौर जिन्दका 
( --धमविरो्ी एक मन) रे । जव हम (सुल्तान मंस्‌र)को उनके घोका- 
फरत्रका हाल मालूम ह्म्रा, ता हमर्न उनको दर्बारमं निक्राल दिया, प्रौर 
उनकी क्रिताव जलवा दी. क्याकि हम रीग्नन ग्रौर म॒सलमानोको इन 
नास्तिकःकरै फरेवम दूर रवम चाहने... .या सवदा! इन नास्तिकं 
ग्रौर उनके दोस्ताक्रा नवाह मरौर व्र्बाद कर |... . {फिर लौगोको 
ट्क्ेम दिया रै कि) टन नास्तिकोकी स॑गनम वेम दी पररेज कग जेस विषस 
करत टी, यदि करली उनकी कौ पस्तकं पाश्रा नौ उस अ्रागमे नोक दो, 
व्याक कूप़रकी सजा म्रागरहे. . ." 

तक ग्रौर दगनर्के प्रति िरक्षित मृल्लाग्रोका उस व्क्न क्या रुख था, 
वह विष्रान्‌ उव्न-जुह--जिमे कि मंसूरने पुस्तक्रोके जलानका इन्चा्जं बनाया 
शरा--कौ इस टरकतसं पता लगगा । दा विद्यार्थी जृद्धस वंद्यक पढ रह थ । 
क्र दिन उनके पास कौट किना दख जृहने उम लकरः गौर किया नो मालूम 
टुम्रा, मतिक्र ( --तकर)की कितावर्ं । जुट गुस्समे पागलटहो नंगे पैर उनके 
पद्ध मारनकं लि दादा । उन विद्या्थिर्योने फिर जुह्धके पास जाना छोड 
दिया । कच्छ दिनो वाद उन्टान जाकर उस्तादमे कमूरकी माफी मांगी मरौर 
बरह्टाकि व्स्तृतः वह पृस्तक हमारी न थी,णक दोस्नम हमने जवदस्ती दीनी 
ग्रोर गन्तम हमारे पास रह गई धी । जृद्धने कसुर माफ कर दिया, श्रौर 
नसीहतन दी, कि करान कट्स्थ करा, फिक्रा (~ मीमांसा) ओरौर हदीस 
( --पेगंबर-वचन ) पदो । जव उन्टोनि उय समाप्त कर लिया, तौ उसने स्वयं 
ग्रपनं पुस्तकालयसे फोर्फारि ( -=फोर्फारियस ) कौ पुस्तक ईसागोजीको नाकर 
कहा कि फिक्रा श्रौर हदीसके बाद श्रव इसको पठनेका समय हं, तकं ्रौर 
ददोनम पांडत्य प्राप्त करो, कितु टसम पिन दशेनकरा पहना तुम्हारे लिण 
हेगिज उचित न धा । इन्न-जृह यद्यपि व्राहरमे तकं-दशेनकी पुस्तकोकों 
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"'जलवाता फिरता था, किन्तु भीतर स्वय द्ानके ्रध्ययनमे लगा रहता 
था । जुष्के एक दुरमनने रोरदके उदाहरणसे लाभ उटाकर उस तबाह 
करना चाहा । उसने मंसूरके पास बहुतमं लोगोके हस्ताक्षरके साथ एक 
प्रावेदनपत्र भेजा कि जृ स्वयं ददोनका हामी हं, उसके घरमे ददोनकी 
हजारों पस्तकं ह । मंसूरने ग्रावेदनपत्रको पढ़कर हुक्म दिया किं लेखकक 
तुरत जल भज दिगा जाये। वह जनल भेज दिया गया ग्रौर हस्ताक्षर 
करनेवाले उरके मारे दिपत्ते फिरन लग । मल्लोन जनताकी ग्रखोमं धूल 
भोककर उनम धर्मान्धताकी भारी ग्राग क्रडका दी थी । मसूर जानता 
था, कि यह्‌ श्राग देर तक्र इसौ अ्रवस्थामं नहीं रह्‌ सकती, किन्तु इसका 
दबना भी तभी संभव रे, जव कि इये एफ़ बही बलि दी जाय। वह रोक्दक 
बलि चटा चक) धा, ग्रौर वह ग्राग ठंडी पड़ गई थी। वह्‌ जानता था, कि 
मल्लोकी ताकतस यह्‌ बाहरकी वैतद्‌, कि तुरत ही फिर जनताका उसी 
तरह उत्तजित कर रके । टदसीलिए बड इतमीनानके साथ उसने इन 
कठमृल्लोका द्रा दनेकरा निश्चय क्रिया । 

जिस वक्त रोहदको निर्वासित किया गया था, उसी वक्त कितने 
दूसर दारानिक्रो--जहवीा, उनली, वजाया, कफर, क्ररावी ग्रादि--कां 
भी निर्वासित किया गया धा 1 इस वक्त म्लोनि खयीम म्राकर सेकंड 
कविताये वनाई थी, जिनमस कितनी ही स्रव भी सुरित £ 

यहुदी स्पेनम पदिलेस दनरवेः भंडावर्दार्‌ थे, इसलिए लुसीनियाके 
यहृदि्योन जव इस नास्तिक, पतित, दा्योनिकका उस दीन-ग्रयस्थामं दखा, 
तो उस वह सर-रखोपर्‌ वेठानेके लिए तैयार य} श्रनि स्पेनमें एवः 
दछौटा गाव था, जहुकिं गंवार उस ववत भी राष्दको सत्यका हीद समभप्तं 
धं । उनके इस सम्मानकीौ कीमत श्रौर्‌ बढ जाती ह, जब हम जानत ट चिः 

उन्हे यह मालूम न था कि लसीनियाका यह रोहद भविप्यमें सारी विद्या 

प्रार्‌ पकाडकी दनियाका षज्य देवता वनने जा रहार, श्रौर उस दुनियाके 
निमाणक वुनियादमे उसके विचारं श्रौर ग्रपमानकी ईूटे भी पटगी । 

रोरदके ऊपर होनवाल अत्याचारोके बारेमे कितनीही बातें मशहूर 
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हं । एक बार वह लृसीनियाये फ़ांस भाग गय, मुल्लान पकंड्वाकर्‌ उम 
मस्जिदके दर्बाजेपर खडा करवाया, म्रौर यह सजा दी कि जो मरस्जिदके 
भीतर दाखिल दो या बाहर निफले उसपर धूकेना जायं । एक श्रपमानक्रा 
वणन स्वयं रोदन लिखा हं--“सवम श्रधिक दुःख मु उस वक्त हृभ्रा 
था, जव कि एक वार मे श्रौर मरा कवटा म्रब्दुत्ला कादोवाकी जामा 
मस्जिदमें नमाज पटूनके लिए गमं, लेकिन न पट्‌ सके । चंद गंडांन हल्नो 
मचाया, श्रौर हम दोनोका मस्जिदस निकाल दिया गया) 

रोश्दकः लूमीनियामं निर्व्ममित्‌ कर एक नरस स्त नजरवंदीरम रम्बा 
गया था; कई दूसरी जगहका ग्रादमी उससे मिलने नलौ पाताथा। 

(ख) मुक्ति शरोर मत्यु-दा साल (११६५-६८ ई०) तक्र रोऽ 
उस वुढार्पम श्रपनी दानिक प्रतिभाके निष उव लार्मोारक जरर मानिक 
यातनाक) सहता ग्डा। मंसृर्‌ सममः र्य था, फि उसनं श्रननं समथके 
लोगोकं सामने ही नटी उतिहासके साम किलना भारी पाप क्रिया, किन्नु 
रारदके व्रदले स्वयं वसिवर्दीपर चदवरनाी उम हिम्मत स्धी। अव 
मसूर प्रपतन पासी ईसाई राजाग्राविः अ्रतिम पराजय करके हां उध्रस 
निरिचन्त था, वहाँ उसका प्रभाव ग्रमो प्रजामन एकः भारा विजताके नर 
पर्‌ ला गया था, उधर मृल्लाका जादू भा जनता सिरमे कमी मया 
था। मसूरकं ट्रे या खुदी सविली (म्रस्वीलिया)के कद्ध सश्रात 
लोगो गवाीदी कि रोष्दपर्‌ भटा, तवुनियाद :ल्जाम लगाया गयाथः | 
दसपर मसूर इस नपर द्ाटनका हक्म दिया रिः रौदद जामा-मस्जिट- 
के दवाजपर खड़ा कर्‌ लागे सामन तोया करे । राश्द जामा मस्जिदके 
दर्वाजेपर तव तक नग मिरखद्ा र्खागया, जव नक लोग नमाज पते रर, 
(शरोर खदा गान्तचित्तसच उस नमाजका सुनना भी रहा!) । इसके 
बाद वहु कार्दोवाम बडी गरर्वाकी जिन्दगी विततान लगा । 


गणी 





` ““इव्न्‌-रोषद' (रेनां हारा एक पुराने लेखक श्रब-म॒हम्मद श्रब्दल्‌ 
कबीर श्रसारी से उद्धृत), पृष्ठ १६ 
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मंस॒रकी ग्रात्मा श्रभोभी उस कोस रही थी, इसलिए वह रोौरदके साथ 
कं म्रौर्‌ उपकार करनंका रास्ता दढ रहा था। इमी बीच मराकोके 
काजी (जज) को उसके जृल्मके लिए व्खस्ति करना पडा । मंसूरन तुरत 
उसकी जगह रोहदको मृकरंर किया । दशेनकी पृस्तकोके ध्वंसका हुक्म भी 
वापिस लिया गया, मरौर जो दूसरे दारनिके निर्वासिन किये गणु भ, उनका 
वृलाकर कितनोको वडं-वड़ दजं दिये गए । 

रोरद एक साल ग्रौर जीवित रहा, ग्रौर ग्रन्तम १० दिसम्बर ११९८ 
ई० कौ मराकोमं उसक्रा देहान्तं हृग्रा; उसके जवको कार्दोवाम लाकर 
खान्दानी कत्रस्तान मकवरा-ग्रव्बासमं दफन किया गया । 

तेस दिन ब्राद (> जनवरी, ११६९ ई<)को मंसूर भौ मर गया, 
ग्रौर साथी अपन नामपर हमलाकं लिण एक काला धन्वा दृ गया । 
वह समय जल्द म्नायां जव स्पेनक्री भूमिसमं मंय॒रके खान्दानका यासन री नही 
बल्कि इस्लाम भौ खतम लो गया, किन्न रोश्टकी अ्रोवाज सारे यरोपमं 
गजन लगी 

(ग) रोश्दका स्वभाव--गेष्दके म्वभावकं बारेमे इतिदास-लेखकः 
व्राजीकोा कहना > 

'“इल्न-रोक्दकी राय वहत मजवृन होनी थी । व्ह जमा ही जबदस्त 
प्रतिभाका धनी था, वैसाही दिलका मजबत धा । उसके संकल्प वहत पक्व 
होत थं, रौर वह कष्टो कभी भय नली चाना धा । 

“रोइद गंभीरनाका मति धा} ज्यादा बोलना उसकैः स्वभावमे न था। 
श्रमिमान उसद्ध नहीं गया धा किसीक। बरा-भना कहना उस पसंद न 
था। घन ग्रौर्‌ पदका न उस श्रभिमान था ग्रौर न लौभ। व्ह म्रपन 
टरारपर्‌ खच न करता था। दूसरोकी महायतता करनेमे उसे ब्रहुत ग्रानद 
्राता था । चापलृसीसे उसे सख्त घणा थौ) उस्रा विशानहूदयता 
मित्री नक नहीं जक्रग्रों तक्के निग गबली हुई थी) कह कटा करली 





पीवा = ~~ 


तव्क्रातु ल्‌-श्रतिन्बा'', पष्ठ ७६ 
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धा-- यदि हमन दोस्नोका दिया, तो व्ह काम किया, जो कि हमारी 
ग्रपनी रुचिके श्रनृकल हे । उपकार प्रौर दया उस कहते ह, जिसमे उन 
सत्रुञ्रोतकका गामिन किया जायें, जिनका हमारी तवियत पसंद नहीं 
करती" 1“ | 

'"दया उसमे इलनी थी कि यद्यपि वर्पा वह काजी (जज) रहा, किन्तु 
कभी किसीको मृन्यु-दंड नही दिया । यदि कोई एसा मौका भ्राता, तो स्वयं 
न्यायासनको छोड दूसरको ्रपना स्थानापन्न बना दना । पन शहर कादविासे 
उसका वसा रही प्रम धा, जसा करि यूनानी दाद्ोनिकोका अ्रथन्समे । एक 
वार मंसूरके दर्बारम जट ग्रौर रोष्दूमे ग्रपन-्रपन गहरौ सविली ग्रौर 
कादवाके संबंघम वहस छड गर्द । राङ्दन कटा-सविलीमे जब कोई 
विद्धान्‌ मर जाता, ता उसकं ग्र॑ध-सग्रहका क्चनके लिए कार्दावा लाना 
पडता हे, क्योक्रि सविनीमे इन चीजांकी वृद्ध करनवाल नीह; हाँ, जब 
कादोविाक। कोई गायनाचाय मर जाना ह. ता उसके वाद्य-यंच सेविलीमें 
विकनेके निए जाते हे, क्योकि कादविाम इन चीजौकी मागि नही रेण 

पुस्नक पठढनका गह्दका बहुत गौोक धा । इल्न्‌ लू-श्रवबारक्ा कटहूना 
रे कि रातकै वक्त भी उसके हाधसं किताव नही द्ृटती थी। सारी-सारी 
रात वह किलाब पढ़ा करता था । अ्रपनी उम्रमें सिफं दो राते उसने किताब 
पट विना विनाइ, णक दादीकी रात, दूसरी वह रान जब कि उसके बापकौ 
मृत्य्‌ हद । ` 

(२) कृतिर्य--भिन्न-मिन्न विषयोपर रोर्दकी लिखी हुई पुस्तकोकी 
संख्या साठमे ऊपर रे । इन्न 'ल्‌-ग्रवारके कथनान्‌सार वह दस हजार पृष्ठके 
करीव र । मौलवी मुहम्मद युनस्‌ श्रन्यारी (फिरगीमहली)ने श्रपनी 
पस्तक ""इल्न-रोकश्द ` म (जो कि मर इस प्रकरणका मृख्य अ्राधार हं ) सिन्न- 
भिन्न विषयोपर रोशदकी पुस्नकोकी विस्तत सूची दीदे, मे वहसि सिफं 

` 'श्रासार'ल्‌-श्रव्हार'', पृष्ठ २२२ ““नषहु'ल्‌-तब'', पृष्ठ २१६ 
` “"श्रल्‌-दीबाज्‌'ल्‌-मक्हब'', पष्ठ २८४ ` ““इब्न-रोषद'', पृष्ठ ११६-३० 
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पस्तकोकी संख्या देता हं । 


(१) दशेन २८ 
(२ ) वेद्यक 6 
(३) किक्रा = 
(४) कलाम (वाद) -गास्त्र ६ 
(५) ज्योतिष-गणित र 
(६) व्याकरण (अरबी) २ 


४. 


रोदने म्रपनी सभी पुस्तके अरवा लिखा धी, किन्तु उनमंसे कितनो- 
कं प्रवी मूल नष्ट द्रो चुके हं, ्रौर उनके इन्रानी या लातीनी श्रनृवाद- 
री मौजूद हे। 

इन्न-रोशदने स्वयं लिखा रै कि किस तरह तुफौलने उसे दशेनकी पुस्तको- 
के लिखनेकी मरोर प्रेरणा दी--"एक दिन इल्न-नु़लने मुभ वुलाया । 
जव मंगया तो उसने कहा कि म्राज श्रमीरु'ल मोमिनीन (यूसुफ) ्रफसोस 
करते थे करि अ्ररस्तूका दरोन बहुत गंभीर रह, म्रौर (ग्ररबी-) म्रनृवादकनें 
प्रच्छ श्रनृवाद नटीं कियेहं। यदि कैट ्रादमी तैयार हाता ओ्रौर उनका 
संक्षेप करके सुबोध वनादेता। मतो यह्‌ काम नही कर सकता, मेरी 
उग्र अरव नहीं ह्‌, ्रौर ग्रमीरल्मोसिनीनकौी सेवासे भी द्री नहीं । 
तुम तयार हौ जागरो, तो कद्ध मुदिकल नल, तुम इस कामको अ्रच्छी तरह 
कर भी सक्तं हौ । मनं इन्न-तुपफलको वचन दं दिया, श्रौर उसी दिनसे 
प्ररस्तृकी कितावोकी व्याख्या-टीक्राये लिखनी रुरू की ।"*“ 

रोददकी दशेन-संवंधी पुस्तकके तीन प्रकारत वाटा जा सकता ह-- 

(१) श्ररस्त्‌ तथा कृ श्रौर यूनानी दाशनिरकोकी पृस्तकोकी टीकायं 
या विवरण } 


' ““इन्न-रोहद” (रेनां), पृष्ठ ११ 
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(२) अररस्त्‌का पक्ष ले सीना ग्रौर फ़ाराबीका खंडन । 

(३) दशेनका पक्ष ले गजानली ग्रादि वाद-श्ास्त्रियोका खंडन । 

रोर्दने अरस्त्के ग्रं्थोकी तीन प्रकारकी टीकायें की हं-- 

(१) विस्तृत व्याख्या टीका--इनमं हर मूल शब्दको उद्धूत कर 
व्याख्या की गई 

(२) मध्यम व्याख्या--इनमे वाक्यके प्रथम चन्दको उद्धूतकर व्या- 
ख्याकी गई । 

(२३) संक्षेप प्र॑ंध--टनमे वाक्यको बिलकूल दिये विना ही व्ह भाव 
को समभफातार ) 

प्ररस्तूके कृ म्र॑थोकी निम्न व्याख्याणं रोदनं निम्न सालो रौर 
स्थानोमं समाप्त कौ--- 


सन्‌ नाम पुस्तक स्थान 
११७१ ई० भ्रस्समागत्र-वल्‌-प्रालमः (व्याख्या ) सेविली 
११७४ ई० खताव्रत-वन्‌-से्रर' (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
माव त्‌-तवीग्रातः (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
११७६ ई० ग्रखलाक्र (मध्यम व्याख्या) कार्दवा 
११८९ ई० नबीग्रात (विस्तृत व्याख्या) सविली 


इनके भ्रतिरिक्त उसकी निम्न पुस्तकोकौो समाप्तिके समय ग्रौर स्थान 
मालूम >-- 


११७८ ई० जवाहरु'ल्‌-कौन मराको 
११७६ ई० करफ-मनाहजु'ल्‌-ग्रवला सेविली 


(भें प्यणीषणीणौ णी 


[2९ (.0८1© € 700५6 (देकात्मा श्रौर जगत्‌) 

` {२1610116 (भाषण-शास्त्र ) 1061105 (काव्य-शास्त्र ) 
` ‰\1€19{0$5165 (श्रध्यात्म या भ्रतिभौतिक-शास्त्र) 

* 1117168 (ग्राचार-क्ञास्त्र) 

` 12115105 (साइंस या भौतिकशास्त्र) 
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११६३ ई० श्रल्‌-दस्तेक्रात' (व्याख्या) सेविली 
११९५ ६० वबाजल्‌-भरस्‌ग्रला वल्‌-ग्रजवा फि'ल्‌-मन्तिक्र्‌ निर्वासन 

ग्ररस्तूकी निम्न पुस्तकोपर रोश्दकी तीनों तरहकी व्याख्याये ` श्ररबी, 
इव्रानी, लातीनीमे म किसी न किसी भाषामं मौजूद टे-- 

१. तबदयात (भौतिक गास्त्र) 

२. समाग्र (दवना या फरिद्ता) 
नफ्स (विनान या अ्रात्म-ास्त्र) 
मावाद-तबडयात्‌ (अरतिभोतिक या अध्यात्म शास्त्र) 

ग्ररस्तके प्राणिदास्त्र (किताब ल्‌-रवान)के पहिले दस ग्रध्याप्रोपर 
रोक्ष्दको व्याख्या नहीं मिलती । अआरचार-यास्त्रकी व्याख्यामं उसनं लिखा 
रे कि मृ अ्ररस्तूके राजनीति-लास्त्रका श्ररबी ग्रनुवाद स्पेनम नटी मिला, 
इसलिए मेने ग्रफलात्‌के “प्रजातंत्र' (जमहरियत्‌)की व्याख्या लिखी 1: 


५ ९.६. 


 जालीन्‌स (गलेन ) की पुस्तक 

` रोऽदको पुस्तकोके हस्तलेख श्रधिकतर यरोक्छे निम्न पुस्तकाल्योमे 
मिलते ह- 

१-स्क्योरियल पुस्तकालय, (मद्रदसे ४० भमीलपर स्पेन); 
विन्लियोयिक नाषनल (पेरिस); ३-गोडलियन लाहेरी (श्राक्ष्सफोड, 
इग्लंड ) ; ४-लारन्तीन पुस्तकालय (फ्लोरेन्स, इताली ) ; ~+-लाइडन 
पुस्तकालय (हालंड ) । इनमें सबसे ज्यादा ग्रंथ स्क्योरियलमें हं । स्पेन 
ग्रोर इतालीके पुस्तकालयोहीमे श्ररबी लिपिकं कु हस्तलेख हं, नहीं तो 
इब्रानी श्रौर लातीनीके श्रनृवाद या इब्रानी-लिपिमे श्ररबी भाषाके श्र॑थही 
ज्यादा मिलते हे । हिन्दुस्तानमं हमारे प्रान्तके श्रारा हरक एक मस्जिद - 
के पुस्तकालयमे रोक्दके दो संक्षेप ग्रंथ बारेम्नियास प्रौर प्रथम श्रनालो- 
तिकापर हं । 

सब मिलाकर श्ररस्तुकी निम्न पुस्तकोपर रोद कृत टीकाये ह-- 

टीकायं--१- बहनि (मग्तिक्र), २-समाश्र-ब-श्रालम, ३-तब्‌इयात 
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रोक्ष्दके दाशरेनिक विचारोको जाननके लिए उसके दरोन-संवंधी “संक्षप' 
(तल्‌खीस) फारावी, तथा सीनापर ग्राक्षेप मरौर वाद-शास्त्रके खंडन देखनं 
लायक हे, जो बदकिस्मतीसे किसी जीवित भाषामें वहूतही कम पे हुए हं ।' 
रोङ्दकी किसी पुस्तककी विहोप नौरसे विवेचना यहां संभव नहीं रै, 


४-नपफ़्स, ५-माबाद-तबडईइयात्‌ । 
संक्षेप--६-खतावत्‌, ७-शेग्रर <-तौलीद-व-इन्हलाल, € -श्रासार- ` 
ग्रलूहया, १ ० -श्रख्रलाक्र, १ {-हिस्स्‌-व-महसूस, १ २-हेवान, १३-तव- 
ल्ल्‌ृब-हवान । 
इनमें १,६१.७; मन्तिक्र ( --तकंशास्त्र) को श्राठ पुस्तकोमे सेहं! २,३, 
४,८६,१९ ९,१२३-तब्‌-इयात ( = भौतिकशास्त्र) को श्रार पुस्तकोमेसे; 
५यीं पुस्तक श्रतिभोतिकडास्त्र हं, श्रौर १०बीं श्राचार-लास्त्र । 
` सक्षपोमे-- 
१-वल्त्रीस-मंतक्रियात्‌ (तकशास्त्र-संक्षेप ) 
र-तल्ख्रीस-तबइयात्‌ (भोतिश्ास्त्र-संक्षेप) 
२-तल्स्रीस्‌-माबाद-तबइयात (श्रतिभोतिकलास्त्र-संक्षेप ) 
४-तत्घ्रीस्‌-ग्रष्लक्र (श्राचारशास्त्र-संक्षेप) 
५-श रह -जम्हूरियत्‌ ( प्रजातंत्रको व्याख्या) 
वादल्ञास्त्रियोके खंडन-- 
१-तोहाफ़तुल्‌-तोहाफतुल्‌-फरलास़ा ( दह न-खंडन-खंडन ) यह प्रधान- 
तया गजालीके तोहाफ़तुल -तोहाफ़त (दज्ञन-खंडन ) का खंडन हं । 
२-फस्लृल्‌-मुक्ाल । 
२-कःफ़ल्‌-श्रदला । 
श्ररस्तुके तकको गलत समभनेके लिए फ़ाराबीके {विरुद्ध रोहदने तीन 
पुस्तक लिखी ह, जिनमें “'तत्स्रीस -मोक्रालात्‌-"फाराबी फएिल्मन्तिक्र'' 
मख्य हं । सौनाकी पुस्तक “छाफ़ा' "क ब्रह्म-विद्या (इल्म्‌'ल्‌-इलाही ) पर 
प्रक्षेप किया ह । 
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इसलिए इसके लिए पाठक श्रागं भ्रानेवाले उद्धरणोम ही संतोष करें । 

(३) दाशनिक विचार-रोददके लिए भ्ररस्त्‌ मनुष्यकी बुद्धिका 
उच्चतम विकास था, वह्‌ अ्रपना काम बस यही समभता था, श्रस्तूके 
दरोनको पसे रूपमे प्रकट करे, जिसमे उसके तत्वज्ञानके समभनेमे 
गलती न हो; इसीलिए वह कितनी ही वार फारावी श्रौर सीनाकी गल- 
तिथोको दिलाता ह । फ़ारवी द्वितीय श्ररस्त्‌ के नामसे मशहूर हुप्रा, 
क्रन्त रोद अ्ररस्नृको जिस ऊचार्टपर पहुंचा समभा था, वहाँ पहुंचना 
करिसीको शक्तिसे बाहर समभता था, ओ्रौर लायद वह यदि यह्‌ सुनतातो 
ब्रहुत ख टोता कि पीच्ैकी दुनियान उन (ब्ररस्तू) (भाष्यकार''कीौ 
उपाधिदीरट। | | 

सबसे पहिले हम उन वानोकै बारमे कहना चाहते हं जिनके वारम 
रोहद श्रौर गजाली तथा दूसरे ''वादयास्त्रियो का भगदा था-- 

(क) गजालीका खंडन--रोर्दका समय टीक कीं, जौ कि 
श्री हपका । श्रीहपका दाघ्ेनिक ग्रंथ "खंडन-ंड-खाद्य ' (खंडरूपी सखाडकां 
ग्राहार या खंडन रूपी मिठाई) टै, शरीर रोर्दके ग्रंथका नाम भी उससे मिलता- 
जनता "तोहाफनु न्‌-तोटाफतु 'न्‌-फ्िलासफा'' (दशेन-खंडन-खंडन ) संक्षेपमें 
नोहाफतु'ल्‌-तोहाफत्‌ ( खंडन-र्वडन ) र्‌, “खंडन-खाद्य'' शरीर, (वंडन-खंडन' - 
मे नाम सादृश्य बहुत ज्यादाजरूर र, किन्तु, इसम्‌ दौनोकिं प्रतिपाद्य विपयोको 
एक समभनका गलती नरी करनी चाहिए; दानाम यदि ग्रौर कोट समानता 
रे, तो यही कि दोनों पेम युगम पदा हुए, जिसमे खंडनपर खंडन बड़ जोरसे 
चन रहे थं | श्रीहपं श्रपन “खंडन को "धमकीति"" ग्रौर उन जैसे तकं- 
दास्त्रियो तथा वस्तुवादी दाद्निकोके णिलाफ इस्तेमालकर “शून्य-ब्रह्म- 
वाद स्थापित करना चाहता ह । उसका समकालीन रोरद गजालीके 
द्विविध्रात्मक 'ब्रह्मवाद'का खंडनकर वस्तृवादी “विज्ञानवाद'--जो कि 


` “दुराबाघध इव धमकोत्तंः पन्याः, तदत्रावहितेन भाव्यम''--खंड्न- 
खंड-खाद्ये । 
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धर्मकीतिके वादके बहुत नजदीक ह--की स्थापना करना चाहता था । भ्र्थात्‌ 
पूवे श्रौर परिचमके दोनों महान दाशेनिकोमें एक (श्रीहषं ) वस्तुवादको 
हटाकर श्र-वस्तुवाद (विज्ञानवाद, शून्यवाद) कायम करना चाहता था, 
दूसरा (रौशद ) श्रवस्तुवाढ (सूफो ब्रह्मवाद ) को हटाकर वस्तुवादकी स्थापना 
कर रहा था । ग्रौर दोनोके प्रयत्नोका भ्रागे हम परिणाम क्या देखते ट्‌ ? 
श्रीहषको परपरा ब्रह्मवादके मायाजालमें उलभकर भारतके मृतोत्पन्च 
समाजको पदा करती ह, ग्रोर रोददकी परम्परा पुनर्जागरणके संघषमं भाग 
लेकर नवीन युरोपके उत्पादनमे सफल टोती ह । भारतम यदि गजाली 
ग्रौर श्रीहपं परंपरा सवंमान्य रही, तो उसके काय-कारण संबंध भी दिखाई 
पड़ते ? 
दशेनालोचना गज्ालीकी श्रनधिकार-चेष्टा--एक बार 
श्रपनी स्मृतिकर ताजा करनंकं लिए इस्लामिक वाद-शास्त्र(=-कलाम)पर नजर 
दौडानी चाहिए । मोतजलाने “वादको ्रपनाया, फिर श्रवुल्‌-हसन-प्रर्‌- 
प्ररीने बस्रामें इसी हथियारको लेकर मोतजलापर प्रहार करना शुरू 
किया । अ्रशग्ररीके ग्रनूयायी ्रवू्रक् वाकलानीने बादमं थोड़ी दशेनकी 
पुट देनी चाही, जिसमे गजालीके गुर इमाम हर्मेनने श्रपनी प्रतिभा- 
काही सहारा नहीं दिया, बल्कि गजाली जसे लागिदंको तयार करके दे 
दिया । गज्ञालीने सूफीवाद, दशेनवाद, कूरानवाद, बुद्धिवाद, श्र-वृद्धिवाद, 
कवीलालाही जनतंत्रवाद. . . ,क्याक्या नहीं मिलाकर एक चूचुका मुरब्बा 
(कलाम) के नामपर तयार किया, जिसका नमूना हम देख चुके हुं । 
गज्ालीके "'दरन-खंडन' के खंडनमें उस जमेटी नामपर रोहदका "'दशेन- 
खंडन-खंडन'” लिखना बतलाता ह्‌, कि रोक्दको गजालीका वचुंचूंका मूरन्बा 
पसंद नहीं भ्राया । रोद श्रपनी पुस्तक “करए, ल्‌-भ्रदला'* मे गजालीके इस 
चँ चके मुरब्बेके वारेमं लिखता र 
““दस्लाममें सबसे पहिले बाहरी (मतवालों ) ने फए़साद (भकगडा, मतभेद} 


` पृष्ठ ७२ 
९५ 
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पदा किया, फिर मोतज्लाने, फिर अ्रराग्ररियोने, फिर सूफि्योने श्रौर 
सबसे ग्रन्तमे गजालीनं । पहिले उम्र (गज्ाली)ने “मक्रासिदुल्‌-फिलासफा'' 
( दशेनाभिप्राय ) एकं पुस्तक लिखी । जिसमे (यूनानी-) म्राचायकिं मतोको 
खोलकर विना घटाय बहाये नकल कर दिया । उसके बाद “तोहाफतु'ल्‌- 
फिलासफा' (दशंन-खंडन ) लिखा, जिसमे तीन सिद्धान्तोके वारेमें दाश्च- 
निकोको काफिर बनाषा । उसके बाद "“जवाहर'लू्‌-करान"'मं गजालीनं खुद 
बतलाया, कि “तोहाफतु'ल्‌-फिलासफा'' (दकन-षंडन ) केवल लडाई-भिडाई 
--जदल)की किताब हे, श्रौर मेरे वास्तविक विचार “मज्नून-बेः-प्रला- 
गेरे-्रह्वही' "मे हं । इसके बाद गजालीने “मिरइकातु"ल्‌-म्रन्वार' एके किंताव 
लिखी, जिसमे ज्ञानियोके मतबोकी व्याख्या करके यह सावित किया कि 
सभी ज्ञानी भ्रसली सत्त्यसे श्रपरिचित हं; इसमे श्रपवाद सिफंवहह, जी 
कि महान्‌ सिजनहारके संबंधरके दाशंनिक सिद्धान्तोको ठीक मानते । यरे 
कहनेके वाद भी कितनी ही जगह गजालीनं यह्‌ बतलाया हं कि ब्रह्म- 
ज्ञान इल्म-इलाटी ) केवल चिन्तन श्रौर मननका नाम हं; श्रौर इसी 
लिए “मनकक्रज-मिन'ल्‌-जलाल'' मं (ग्रस्त श्रादि) प्राचायपिर ताना 
कसा हु, श्रौर फिर स्वयंही ग्रह सावित कियाद, कि ज्ञान एकान्तवास 
तथा चिन्तनमे प्राप्त होतारं । सारा यह कि गजालीके विचार इतन 
विभिन्न ्रीर श्रस्थिरःह्‌, कि उसके श्रसली विचार्योका जानना मिकलन ह्‌ । 
गजालीने तोहाफ़नुल्‌-फिलासफा' कौ भूमिकामे' श्रपने जमानके दाश्- 
निकोका जो फटकारा ₹ ग्रौर उनके २० सिद्धान्तोका खंडन किया, 
उसके उत्तरम रोश्द “खंडन-खंडन'' मं लिखता ₹-- 

““ ( दाशनिकोके ) इन सिद्धान्तोक्रौ जवि सिफ वही ग्रादमी कर सकता 
ह्‌, जिसने ददोनकी किताबोको ध्यानपूवेक पढ़ा हं (गजाली सीनाके श्रतिरिक्त 
कृद नरी जानता था), गजानी जा यह्‌ ग्राक्षेप करतार, इसके दो कारण 

,--या तो वह्‌ सव वातोको जानता ह, ग्रौर फिर श्राक्षप करता 


नः 


' देखो पृष्ठ १६१ ` तोहाफतु त्‌-सोहाफत्‌,' पृष्ठ ३ 
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है, भ्रौर यह दृष्टताका कामहै; या वह श्रनभिज्ञहे, तौ भी श्राक्षेप करता 
हं, रौर यह मर््बोको ही शोभा देता टं । लेकिन गजालीमं दोनो बातें नहीं 
मालूम होती । मालूम यह हौता ह्‌, कि वृद्धिकं श्रभिमानने उस इस पुस्तक- 
को लिखनेके लिए मजब्‌र किया । श्रार्चयं नहीं यदि उसकी मंशा इस तरह 
लोगोमे त्रिय रोनेकी रही हो । 

(1) काय-कारण-नियम श्रटल-गजालीने प्रकृतिमे कारय- 
कारण नियमको मानेनेसे यह कहकर इन्कार कर दिया कि वसा मानं 
लेनेपर ““करामात ( =म्रक्रलके खिलाफ श्रप्राकृतिक घटनाएं) गलत हों 
जावेगी, श्रौर धमकी बुनियाद करामातपरही ह्‌ ।'“' 

सके उत्तरम रोद कहता ट -- 

“जो ग्रादमी काये-कारण-नियमस इन्कार करता दं, उसको यह्‌ मान- 
नकौ भी जरूरत नहीं कि हर एक कायं किसी न किसी कर्तास होतार 
वाकी यह बात दूसरी ट, कि ससरी तौरमे जिन कारणोको हम देखते ह्‌ 
वह काफी ख्याल न किए जायं; किन्तु इससे कार्य-कारण-नियम ( == इत्लियत } 
पर ्रसर नदी पडता ¦ श्रसल सवाल यहुहं किं चंकिं कूटं एसी चीजं 
भीर जिनके कोरण या सववका पता नीं लगना, इसलिए क्या एकदम 
काये-कारण-नियमम री इन्कार्‌ कर दिया जाये । लेकिन यह्‌ बिलकुल 
गलत बात हे । हमारा काम यह्‌ द्‌, कि ग्रनृभूत (वस्तु) से ग्रन्‌-अरनभूत 
(अज्ञात)कौ खाज करे, नकि यह्‌ कि (एक वस्तुकं) प्रन्‌-प्रन्‌भूत हौनेकी 
वजहस जां अ्रनभत (ज्ञातर्‌) उससभी इन्कार कर्‌ द। 

प्राग्विर्‌ ज्ानका प्रयोजन क्या ˆ सिफ यरी कि भ्रस्तित्व रखन- 
वालं (पदार्था )कै कारणौका पता लगावे । लकिन जव कारणोंहीसे वित्कल 
दन्कार कर दिया गया, तौ भ्रव वाकी क्या रहा ? तकलास्त्रमे यह्‌ बात 
प्रमाण-कोटि तक पटच गई, कि हर कायेका एक कारण होता; फिर 
यदि कारण भ्रौर हेतूमे ही इन्कार कर दिया गया, तो इसका नतीजा या 


` “ तोहाफतुल्‌-फरिलासफा, पृष्ठ ६४ 
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तो यह होगा, किं कोई वस्तु मालूम ( न= ज्ञात) न रहेगी, या यह किं किसीको 
पक्का मालूम ( ==ज्ञात) न (मानना) होगा, रौर सभी ज्ञात (वस्तुश्रो)को 
काल्पनिक कहना पड़गा । इस तरह पक्का (सच्चा) ज्ञानः दुनियामं 
रह्‌ न जायेगा 1“ 

"करफुल्‌-ग्रदला'"" मेँ इसी विपयपर बहस करते हुए रोद कहता दं - 

(यदि कायकारण (नियम)से विलकृल इन्कार कर दिया जायं 
ग्र्थात्‌ यह मान लिया जाये कि जगत्‌का वर्तमान (काय-कारण-) स्थितिसे 
किसी दूसरी स्थितिके रूपमे बदलना संभव द, रौर जगतूमे कोई श्रटल संबंध 

शिल्पी ( ==हकोम)के शिला ( -हिकमत)कं लिएक्या बाकी 

रह जायेगा ? दिल्पतो नामटी इसका, कि सारा जगत्‌ क्रम रौर नियमकरा 
ग्रनसरण करे । लेकिन जव मनुप्यके सारं काम संयोगवदा हर भ्रंग 
किये जा सकते द्‌ --ग्र्थात्‌ ्रखके ज्ञानका ्रांखसे, कानके विपयका कानसे, 
रसनाके विषयका रसनासे कोद श्रटल संव॑घ नहीं हं, तो मनुष्यकं ढांचमें 
ई्कवरकी कारीगरी या शिल्पका कौनसा नमूना बाकी रहेगा)... .श्रगर 
वर्तमान नियम पलट जाये--यानी जो चीज परिचमकी ग्रोर गनि कर 
रही हं, बह पूवंकी रोर, भ्रौर जो पूत्रकी श्रोर गति करर्टी र वहु पर्चिमकी 
ग्रोर गति करने लगे, श्राग ऊपर उटनकी जगह नीचे उतरने लगे, मिदर 
नीचे उतरनेकी जगह ऊपर चदन लगे, ता फिर क्या (ईङ्वरकी) कारीगरी 
ग्रोर शिल्प भठान हौ जायेगा | 

(८) धम-दशंन-समन्वयका टदग गलत-गजाली भी बद्ध भ्रौर 
शमे अ्रयवा दशन रौर धममें समन्वय (समभौता) करानके पक्षपाती र, 
ग्रौर रोष्द भी, किन्तु दोनों भारी प्रन्तर यह ट । “दन्न रौद मजहवको 
विद्या ( नदशेन )कं मातहत समभता र, श्रौर गजाली विद्याको मजहत्रकं 
मातहत । रोश्द लिप्ता ह्‌ --"जव कोई वात प्रमाण (=बहनि)मे 


' ''तोहाफतु'त्‌ तोहाफत्‌"', पृष्ठ १२२ ˆ पष्ठ ४१ 
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सिद्ध हो गई, तो मजहब (की बात)म जरूर नई व्याख्या ({ =तावील) 
करनी होगी 1" 

(ख) जगत श्मादि-्मन्त-रहित--्ररस्त्‌ तथा दूसरे यूनानी दाश्- 
निक जगत्‌को श्रभावसे उत्पन्न नही बल्कि भ्रनादिकालसे चला भ्राता, तथा 
श्रनन्तकाल तक चला जानेवाला मानते थे; गजाली ग्रौर इस्लामका इसपर 
एतराज्ञ था । रोदने इस विषयको साफ करते हुए भ्रपने ग्रंथ “भ्रतिभौतिक 
शास्त्र-संक्षप' मं लिखा ट- 

जगन्‌की उत्पत्तिके सिद्धान्तपर दाशेनिकोके दो परस्पर विरोधी 
मन हं । (१) एक पक्ष उत्पत्तिसे इन्कार करता हुं, श्रौर विकास-नियमकां 
माननेवाला द, भ्रौर (२) दूसरा पक्ष विकासे इन्कार करता हं श्रौर 
उत्पत्ति होनेको मानता ह । विकासवादियोका मत हं, कि उत्पत्ति इसके 
सिवाग्रौरक्दछधनहीह किं विरे हुए परमाणु इकट्रं हो मिश्रित रूप स्वीकार 
कर लते । एेसी अ्रवस्थामे निमित्तकारणं (ईश्वर) का कोये सिफ इतना 
ही होगा करि भौतिकं परमाणृग्रोको दकल देकर उनके भीतर पारस्परिक 
भद पदा करे। इसका श्रथ यह हूुम्रा कि एसी अ्रवस्थामें कर्ता उत्पादकं 
( --खष्टा) नहीं रहा; वल्क उसका दर्जा गिर गया, श्रौर वह्‌ केवल 
चालकके दजंपर रह गया । 

“इसके विरुद्ध उत्पत्ति या सृष्टिके पक्षपाती मानते हु, कि उत्पादकनं 
भूत॒ ( प्रकृति) की जरूरन र्वे विना जगत्‌को उत्पन्न किया । हमारे 
( टस्लामिक ) वाद-लास्त्री (मत्कल्लमीन, गज्ञाली श्रादि) ग्रौर ईसाई 
दादानिक इसी मतकरो मानतेहं |... 

“इन दोनो मतोके अतिरिक्त भी कृ मत टे, जिनमे कम या भ्रधिकं 
इन दो विचारोमेसे किसी एक विचारकी कलक पाई जाती हं । उदाहरणार्थं 
(१) इन्न-सीना यद्यपि विकासवादियोचे इस बातमें सहमत ह॑, कि 
(जगत्‌-उत्पत्ति) केवल भूत ( प्रकृति) के शकल-सुरत पकडनेका नाम हं; 


' ''तलख्रीस्‌-माबाद -तवदभ्रात'', भरध्याय १, 
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लेकिन सूरत' ( == श्राकृति") की उत्पत्तिके प्रहनपर वह भ्ररस्तूसे मत-भेद 
रता हं । श्ररस्त्‌ कहता है कि प्रकृति ( भूत) श्रौर प्राकृति दोनों भ्रनूत्पन्न 
( नित्य) हं, लेकिन इन्न-सीना प्रकृतिको श्रनृत्पन्न तथा भ्राकृतिको उत्पन्न 
( == ग्रनित्य) मानता हं; इसीलिए उसने जगत्‌-उत्पादकका नाम भ्राकृति- 
कारक शक्ति रखा हं । इस प्रकार इस (सीना)के मतके श्रनुसार प्रकृति 
केवल (कायं-) ग्रधिकरण'का नाम हं--उत्पत्ति या कायकी सामथ्ये 
(स्वतः) उसमे विलकृल नहीं हं। (२) इसके विरुद्ध देमासियुस्‌' श्रौर 
फाराबीका मत हं कि बाज श्रवस्थाभ्रोमे स्वयं प्रकृति भी (जगत्‌-) 
उत्पत्तिका काम कर सकतीं । (३) तीसरा मत श्ररस्तरूका हं । उसके 
मतका संक्षेप यह हं --स्रष्टा ( --उत्पादक) नहीं प्रकृतिका खष्टा ह मरौर नीं 
श्राक्रतिका, बल्कि इन (प्रकृति, ्राकृति ) दोनोसि मिलकर जो चीजें वनती 
ह, उनक। सरष्टा हं ।--ग्र्थात्‌ प्रकृति" गति पेदाकर उसकी प्राकृति- 
राकल---को यर्हा तक वदन देता रे, कि जो ग्रन्तहित दशकिकरी अवस्थामं 
होती हं, व्ह काये-पन ( ==काये-्रवस्था)मे्राजाती 2े। सरष्टाका कायं बस 
इतनादी टं । इस तरह उत्पत्तिकी क्रियाका यह प्रथं हृभ्रा, कि प्रकृतिको 
गति देकर ग्रन्तहित, श्र-प्रकट) शक्ति (की श्रवस्था)सं कायं (के शूप)मं ल 
प्राना ।--म्र्थात्‌ सृष्टि वस्तुक गति-क्रिया र । किन्तु, गति गर्मकिं विना नरी 
पेदा हो सक्ती । यदी कारण टं कि जल--म्रौर पथिवी--मंडलनमे जौ गर्मी 
पी ( निहित ) हं, उसीम रंग-रंगके वनस्पतयो श्रौरे प्राणियोकौी उत्पति 
होती रहती हं । नेचरके ये सारे कायं नियम-- क्रम--कं साय होति टे; 
जिसको देखकर यह ख्याल होना टं कि कोई पूर्ण्गद्धि इसका पथ-प्रददोन कर 
रही ह, यद्यपि दिमागका दसकं बारेमे किसी इन्द्रिय या मानसिक-ज्ञानका 
पता नहीं । इस बातका श्रयं यह हुश्रा, कि श्ररस्तूके मतमे जग॑त्‌-खष्टा 

` इन्फ़श्राल । ` सलाहियत्‌ । ` सामस्तियस्‌ (नौज्ञेरवांकालीन ) । 

` प्रकृति यहां सांख्यकी प्रकृतिके श्र्थमे नहीं बल्कि मूल भौतिकतस्व- 
के श्रमे प्रयुक्त रे \ 
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भ्राकृति--दकल--का उत्पादक नहीं हं; ग्रौर हम उसको उनका उत्पादक 
मानें, तो यह भी मानना पड़गा, कि वस्तुका होना भ्र-वस्तुसे (श्रभावसे 
भावका) हौना हो गया) 

“इब्न-सीनाकी गलती यह ट, कि वह श्राकृतियोको उत्पन्न मानता ह, 
प्रौर हमारे (इस्लामिक) वादशास्त्रियोकी गलती यह्‌ हं, कि वह्‌ वस्तु- 
को श्र-वस्तु ( =-श्र-माव)से हुई मानते हं । इसी गलत सिद्धान्त--वस्तुका 
ग्र-वस्तुसे होना--करो स्वीकार कर हमारे वादक्लास्त्रियोनें जगत्‌-सखरष्टाको 
एक एेसा पूणं (सवेतंत्र-) स्वतंत्र कर्ता मान लियाह्‌, जो कि एक ही समयम 
परस्पर-विरोधी वस्तुग्रोको पैदा किया करताहं। इस मतके ्रनुसार 
न प्राग जलाती ह, ग्रौर न पानीमे तरलता ग्रौर ग्राद्रता ( स्नेह) कौ सामथ्यं 
हं । (जगतमे) जिननी वस्तुणं टे, व्ह श्रपनी-ग्रपनी क्रियाके लिए 
जगत्‌-सखष्टाके हस्तक्षेपपर भ्राध्रित हं । यही नीं, इन लोगोका ख्याल ह, कि 
मनष्य जव एक ढेला ऊपर फकना ह, तौ इस क्रियाको उसके भ्रंग--श्रवयव- 
स्वयं नीं करते, वरिक जगत्‌-सखष्टा उसका प्रवत्तक श्रौर गतिकारक होता 
ह । इस प्रकार इन लोगोने मन॒ष्यकौ क्रिया-लक्तिकी जइटही काट डाली ।'' 

इसी तत्त्वको श्नन्यत्र सम्ाते हुए रोद लिखता ट“ 

() प्रकृति--" ( जगत्‌-) उत्पत्ति केवल गतिका नाम हं; किन्तु 
गनिके लिए एक गतिवालेको होना जरूरी हं । यह गतिवाला जवं केवल 
( म्रन्तहित ) क्षमता या योग्यताकी श्रवस्थामे हं, तौ इसीका नाम मूल भूत 
(प्रकृति) टं, जिसपर हर तरहकी भ्राकृति्यांँ पिन्हाई जा सकती हं, यद्यपि 
वह्‌ श्रपने निजी रूप ( ==स्वभाव)मे हर प्रकारक श्राकृतियो-शक्लो-से 
सत्था रहित रहता हं । उसका कोई तकंसम्मत लक्षण नहीं किया जां 
सकता, वह॒ केवल क्षमता--योग्यता--क्ा नाम है। यही वजह रै, 
जगत्‌ प्रातन--ग्रनादि--हं, क्योकि जगत्‌की सारी वस्तुएं भ्रस्तित्वमें 
भ्रानेसे पहिल क्षमता--योग्यता--की श्रवस्थामं थी, अ्र-वस्तु ( न्=म्र-भाव)- 





ोनयोमनिियनय ५, 


'''ललख्ीस्‌-तबद्यात'' (भौतिक-ल्ञास्त्र संक्षेप) । 
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से वस्तु (भाव) का होना असंभव हं ।" 

'ध्रकृति सवथा अनुत्पन्न ( = प्रनादि) म्नौर अर-नङ्वर ( =-न नाश होनें 
लायक) हं; दुनियामें पदाइडका न-ग्रन्त होौनेवाला क्रम जारी टह । जौ 
वस्तु (श्रन्तहित) क्षमता या योग्यताकी ्रवस्थामें होती है, वह क्रिया- 
भ्रवस्थामें जरूर श्राती हं, श्रन्यथा दुनियामे बाज चीजोको कत्तकि विना 
ही रह्‌ जाना पड़ेगा । गतिके पिले स्थिति या स्थित्तिके पहिले गति नी 
होती, बल्कि गति स्वयं भ्रादि-अन्त-रहित टं । उसका कर्ता स्थिति ( =-गति- 
दून्यता) नहीं ह, बल्कि गतिके कारण स्वयं एक दूसरेके कारण होते ह ! 

(1) गति सब कुलु--जगत्‌का श्रस्तित््व भी गतिरहीसे कायम हं । 
हमारे शरीरके श्रन्दर जो तरह-तरह के परिवतन होते ह उन्टीसे हम टस 
दुनियाका भ्रंदाजा लगाते हं, यही. परिवनंन गतिके भिघ्न-मिन्न प्रकार ह्‌ । 
यदि जगत्‌ एक निर्जवि यंत्रकी भाति स्थिर (=--गति-शून्य) हो जायं, तौ 
हमारे दिमाग से दूनियाका ख्याल भी निकल जायेगा । स्वप्नावस्थामे हम 
दुनियाको अ्रंदाजा श्रपनं दिमाग श्रौर ख्यालकी गतियोसे करते ई । भ्रौर जव 
हम मधुर स्वप्नमें बेखबर्‌ ( == युषुम्त ) रहते हे, उस समय दुनियाका स्याल 
भी हमार दिलसे निकल जता ह। सारांश यहद कि यह गतिहीका 
चमत्कारं, जो कि ब्रारम्भ ग्रौर श्रन्तके विचार हमारे दिमागमं पदा हौतं 
ह । यदि गतिका श्रस्तित्व न होता, ता जगते उत्पत्तिका जो यह लगातार 
प्रवाह जारी हं, उसका श्रस्तित्व भी न होता, भ्र्थात्‌ दुनियामे कोई चीज 
मौजूद नहीं हो सकती ।"*' 

(ग) जीव-नफसः या धिज्ञानका सिद्धान्त भ्ररस्त्कै लिए जितना 
महत्त्वपृ्णं टं, रोर्दके लिए वह उसमस भी ज्यादा ह, क्योकि उसने इसीके 
ऊपर ्रपने एक-विज्ञानता के सिद्धान्तको स्थापित किया हं । लेकिन जिस 
तरह जगत्‌के समभनके लिए प्रकृति ( मल तस्व) श्रौर गति एवं 


` “तलखीस-तब्‌-दयात'' (भौतिक-हास््-संक्षेष ) । 
| यनानी नवस ( (५८१1 ऽ ) == श्रक्ल ॥ १, 'वहवत्‌-भ्रक्ल |" 
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गतिका स्रोत ईदवर जानना जरूरी ह॑, उसी तरह ईङवर कर््ता-नफ़स या 
कर्ता-विज्ञान' जो किं नसो ( -. विज्ञानो) का नूस (विज्ञान) ओ्रौर सभी 
नप्सोके उद्गम तक पहुंचनेके पहिले प्रकृति ग्रौर ईइवर ( --नप़रस ) के 
बीचके तत्त्व जीव (रूह )के वारेमे जानना जरूगी हं । 

(2) पुराने दाशेनिकोका मत- पुराने य॒नानी दानिक जीवके 
बारेमे दो तरटके विचार रखत थे, एकं वह जो कि जीवको भूत ( प्रकृति) - 
से श्रलग नहीं समते थे जैसे एम्पेदोकल (४८३-३० ई० पू०), एपीकृर्‌ 
(३४१-२७० ई०प्‌०)। श्रौर दूसरे दौनोको श्रलग-श्रलग मानते थे, इनमें 
मूख्य हं अ्रनखागार (५००-४२८ ई० पू०), श्रफलातून (४२७-३७० 
ई० पू०)। पुराने यूनानी दार्शनिक इस वातपर एकमत थ, कि जीवमें 
ज्ञान श्रौर स्वतःगति यह दो बातं श्रवकष्य पाई जाती हे । श्रखीमनके मतमें 
जीव सदा गतिशील तथा श्रादि-्रन्तहीन ( = नित्य) पदाथ ह । क्षणिकवादी 
ह राक्लितु (५३५-४२५ ई० पू०)के मतम जीव सारे (भौतिक) तत्त्वो 
श्रेष्ट श्रौर सुक्ष्म हं, इसीलिए वह हर तरहुकी परिवतनश्ील चीजोको 
जान सकता हं । देवजन (४२१-३२२ ई० पू०) जीवके मूल तत्त्व 
वायुका सा मानता हे, जीव स्वयं उसको द्ष्टिमे सृष्ष्म तथा ज्ञानकी शक्ति 
रखता ह । परमाणुवादी देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू०)के मतमें जीव 
कभी न स्थिर टोनंवाली सतते गतिक्ील, तथा दुनियाकी दूसरी चीजोँको 
गति देनेवाला तत्तव हे, भौतिकवादी एम्पेदौकल (४८३-४३० ई० पृ०) 
कै मतम जीव दूसरी मितध्रित वस्तुभ्रोकी भाति चार महाभतोसे बनाह)। 
प्रापसमे मत-भेद जरूर हं, किन्नु सिफं पिथागोर' (५७०-५०० ई० पू) 
प्रौर जनो (४६०-४२३० ई०्प्‌०)को दौड सुक्रात (४६६-२३६६ ई० 

' नफस कम्माल =^ ({1\८ {२८ 5८॥. 

` संख्या ब्रहमके सिद्धान्तमें जीवको भी शाभिलकर उसे भ-मोतिक 
संश्या-वस्व मानता था । 

` घहु जीवको संख्या जसी एक भर-भोतिक वस्तु मानता था। 
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प्‌०)से पहिलेवाले सारे यूनानी दाशेनिक जीव श्रौर भूत ( प्रकृति) को 
श्रलग-अलग तच्व नही समभते । 

(9) अफलार्तूका मत--ग्रफलातुने इस बातपर ज्यादा जोर दिया 
कि जीव श्रौर भृत अलग-ग्रलग तत्त्व हे । मानव शरीरके भीतरके जीव 
उसके मतम तीन प्रकारके हे-- (१) विज्ञानीय जीव" जो कि मनुष्यके 
मस्तिष्कके भीतर सदा गतिशील रहता हं; (२) दूसरा पाकशविक जीव 
हूदयमें रहता हे, श्रौर नवर हं । इससे श्रादमीको क्रोष श्रौर वीरताकी 
प्राप्तिहोती हं । (३) पाशविक जीवसे भी नीचे प्राकृतिक ( =--वानस्पतिक) 
जीव हं; क्षुधा, पिपासा, मानुपिक कामना श्रादिका उद्गम यहीहं। 
वानस्पतिक { =नप्राक्रृतिक } श्रौर पाडाविक जीव श्रामतौरसे ्रात्मिकं जीवके 
प्राधीन काम करते दुं, किन्तु कभी-कभी वह मन-मानी करने लगते ह, तब 
ग्रक्ल ( ==विज्ञान) बेचारी म्रसमथ हो जाती, ग्रौर श्रादमीके काम 
ग्रबुद्धि-पूवंक कटे जाते ह । 

(८) श्ररस्तृका मत--्ररस्त्‌ जीवके बारेमं श्रपने गुरुश्रफलातुंके एस 
मत (भूतस्ष जीवका एकः भिन्र द्रव्य होना) मे सहमत नहीं हं । भ्ररस्तका 
पुराने दार्शनिकोपर यह ्रक्षेप टै कि वह्‌ जीवका एसा लक्षण नहीं ब्रतलातं 
जो कि वानस्पतिक (प्राकृतिक), पाशविक, श्रीर श्रात्मिक तीनों प्रकारक 
जीवोपर एकसा लाग्‌ हो ।* अरस्त्‌ श्रपना लक्षण करने हुए कहता द कि 
भूत॒ ( प्रकृति) क्ियाका म्राधार' ( =क्रिया-ग्रधिकरण) मात्रह, प्रौग 
जीवे केवल क्रियाया श्राति टं । मूत श्रौर जीव श्रथवा प्रकृति श्रौर 
प्राकृति परस्पर-संवद्ध तथा एक दूसरेकं पूरे श्रं टे, इन दोनोके योगको ही 
प्राकृतिक { ==मौतिक) पड़" कहा जाता ह} श्रभाव या प्रंभकारमें पडी 
प्रकृति ( भृत) को जीव { ==्राकृति) प्रकाशमं लाता हं, दूसरी भ्रोर 

` रूहे -प्रक्ली ।  .'प्राणिहास्त्र', श्रष्याध २ 

' इन्फ्राल, २८८८]१।९८. " 10717), सुरत । 

` [11551621 00त, जिस्म-तब्‌ई । 
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जीव भी प्रकृतिका मुखापेक्षी ह, क्योकि वह प्रकृतिरमे उन्हीं बातोका प्रका 
ला सकता हं, जिसकी योग्यता उसमे पटिलेमे मौज्‌द हं । 

मरस्त्‌ भी श्रफ़लातूकी ही भांति जीवके तीन भेद बतलाता ह- 
(१) वानस्यतिक जीवं जिसका काम प्रसव श्रौर वद्धि रहै, ्रौर जो 
वनस्पतियोमे पाया जाता हं । (२) पाक्गाविक जीव जिसमें प्रसव प्रौर 
वुद्धिके श्रतिरिक्त पहिचान को भी शक्ति हं, यह समी पशुश्रोमं पाई जाती 
हं । (३) मानषिक जीव वाकी दोनों जीवों श्रेष्ट द, इसमें प्रसव, वद्धि 
पटिचानके श्रतिरिक्त वृद्धि, चिन्तन या विचारकी शक्ति भी हं, यह सिफं 
मनुष्य्मे हे । प्राणिदास्त्रका पिता श्ररस्त्‌ चाहे डाविनी विकासवाद तकन 
पहुंचा टो, किन्नु वह एक तरहके विकासकोौ वनस्पति-पशु-मनृष्यमे 
क्रमशः रोने जरूर मानता; जंसा कि उसके जीव संबंधी पूत्र-पूवेके गृणोको 
लेते हुए उत्तर-उत्तरमं नये गृणोकं विक्रासम मानूमहौ रहा ह । अररस्त्‌ जीव 
( --श्राकृति ) को प्रकृतिमे श्रलग श्रस्तित्व रखनेवाली वस्तु नटीं मानता, 
यह वरतला श्नाण ट । व्ह यह भी मानता टे, कि जीव-व्यक्तियोके रूपमं 
प्रकट होते ट, श्रौर व्यक्तिके सखातमके साय उनका भी खवातमादौ जाना । 
श्ररस्त्‌ जीवकी सीमाको यर्हा समाप्त कर नपस या श्रात्माकी सीमां 
दाखिल होताद्‌, यह जरा टृहरकर बवतलायगे 1 गोया अरस्त्‌का वर्गीकरण 
ह्श्रा प्रकृति--भ्राकृति ( -जीव)--विज्ञान (=-नफस), जिनमें प्रकृति 
प्रौर श्राकरृति ग्रभिन्न-सहचारिणी सिया हे, उपनिषद्‌का त्रेतवाद प्रकृति 
प्राकृति ( -- जीव } कै सखिन्वको ने मानकर ्राकृतिको भ्रात्मा वना श्रात्मा- 
(परम-) श्रात्माक्रा सखा वनाता ह ।` कितु जिम तरह !हमने यहां साफ-साफ 
करके दस वर्गकिरणको दिवलाया, अ्ररस्त्‌ अ्रपने लेर्मबोमे उतना साफ 
नरीं टं । कटी वह मानपिक जीवको जीव कोटिमे रख, उसे प्रकृति-सहवर 
तथा व्यक्तिके साथ उत्पत्तिमान ग्रौर नाहामान मानता ट्‌, ग्रौर कहीं 


' श्रदराक । ` “छरा सुपर्णा सयजा सखायाः--5वेलाहवलर (४।६) 
भोर मृडकउपनिषद्‌ (२३।१।९१) 
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वानस्पतिकं श्रौर पाशविक जीवकी बिरादरीमे निकालकर उसे नातिक- 
विज्ञान" लोकमे लाना चाहता हं । वह जीवन ही नातिक-विज्ञान'् ह्‌ । 
नातिक-विज्ञान--विज्ञानीय जीव या नातिक-विन्ञान नीचेके तत्त्वों 
(प्रकृति, आ्राकृति)से श्रेष्ठ हे, भ्रौर वही सभी ची्जोका ज्ञाताः हं--मानो 
नातिक-विज्ञान ऊपरसे नीचेकी दूनियामें खास उदृश्यसे भेजा जाता हं । 
उसका इस दूनियाकी (प्राकृतिक या भ्राकृतिक) व्यक्तियोसे कोई ग्रपनापन 
नहीं; वह्‌ श्रवयवको नहीं श्रवयवी, सामान्य तथा श्राकृतिका ज्ञान रखता 
हं । इसीके दारा मनुष्य इन्द्रियोकी दूनियाके परे ज्ञान-गम्य दुनियाको जाननेमे 
समथं टोता ह्‌ । किन्तु ज्ञान-गम्य दूनियाका ठीक-ठीक पता श्रतिमानुष विज्ञानं 
( --ऊपरकी नफ़सो)को ही होता हं, श्रतः नातिक विज्ञान एक दर्पण रह, 
जिसके द्वारा मनुष्य ऊपरकी विज्ञानीय दुनियाके प्रतिविवको देख सकता ह्‌ । 
इन्द्रिय-विक्ञान-नातिक-विज्ञान अ्रवयवका ज्ञान नहीं करता, वह्‌ 
ग्रति मानुष विज्ञानो की भाति केवल श्रवयवी, भ्राक्ृति या सामान्यका ज्ञान 
करता ह; यह कहु प्राएदहं। इसलिए श्रवयव या व्यक्तिके ज्ञानके लिए 
भ्ररस्तूने एक श्रौरः विज्ञानकी कल्पना की हुं, जिसका नाम उन्द्रिय-विज्ञान 
हं । भ्रागको दछूकर गर्मीका ज्ञान इन्द्रिय-विज्ञानका काम टं । इन्द्रिय 
विज्ञानोका कार्यक्षेत्र निश्चित ह, शरीरमे उनका सीमित स्थान ह; नातिक- 
विज्ञान नतो ग्रवयव या यरीरके किमी भागम समाया ह्ग्रादट्‌, न शरीरके 
भीतर एक जगह सीमित होकर वखारह; न उसके लिए वाह्य विषयोकी 
पावंदी ह, श्रौर न उसकी क्रियाके लिए देश-काल या कमी-बेरीको । 
वह्‌ भौतिक वस्तुश्रोपर विलकन ्राश्रय नहीं करता । 
नातिक-विज्ञान-जीव श्रौर शरीरके पारस्परिक संबध तथा शरीरकं 
उत्पत्ति विनाशके साथ जीवके उन्पत्ति-विनाशकी बात कह श्राए ह; कितु 
नातिक-विज्ञान, जसा कि श्रभी बतलाया गया, शरीरसे विलकूल भ्रलग हे 


` नपफस-नातिक्रा, या रूहे -प्रक्ली नतक्र---}+ ५८11८ (यू नानी ) = लान । 
` भुप्रिक । ` भ्रजरामे-प्रलूहया । 
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जिस तरह श्रपनी क्रियाके ्रारंभ करनमं वह्‌ शरीरपर श्रवलंबित नीं, 
उसी तरह शरीरके नष्ट हो जानपर भी उसमे परिवर्तन नहीं होता; वह 
नित्य सनातन हं । 

नातिक विज्ञानके ्ररस्तने दो मेद वतलाए ह्‌--क्रिया-विज्ञान, 
प्रौर श्रधिकरण-विक्ञान, क्रिया-विक्ञान वस्तुम्रोको ज्ञात-मानल्‌ूम-टोने 
योग्य बनाता ट, यह भ्रतिमानृष विज्ञानोका नातिक-विज्ञान रं, जिसके 
भागीदासरोमे मानव जाति भी हं । अधिकरण-विज्ञान ज्ञात (वस्तुग्रो)से 
प्रभावित हो उनके प्र्तिविबको श्रपने भीतर ग्रहण करता ह, यह मानव- 
व्यक्तियोका विज्ञान ह; परिलेका गुण क्रिया श्रौर प्रभाव टै, दूसरेका गृण 
ह प्रभावित हौना। ये दोनों ही तत्त्व मौजूद रहते द, कितु श्रधिकरण- 
विज्ञानका प्रकार --प्राकटच क्िया-विज्ञानके वाद होता र| क्रिया-विज्ञान 
प्रधिकरण-विज्ञानमं श्रेष्ठ टे, क्योकि क्रिया-विज्ञान शद्ध विज्ञानीय छक्ति 
हं, किन्तु श्रधिकरण-विज्नान चक्रि उसस प्रभावित होता हं, इसलिए उसमें 
पिंड ( =शरीर)का भी मल ह्‌“ । श्ररस्तूके नषूस ( विज्ञान) -संब॑धी 
विचारं का संक्षेप 

(१) क्रिया-विज्ञान श्रौर श्रधिकरण-विज्ञान एक नहीं भिख्ल-मिन्न हं | 

(२) क्रिया-विज्ञान नित्य श्रौर श्रधिकररण विज्ञान नश्वर हं! 

(३) क्रिया-विज्ञान मानव व्यक्तियोमे भिन्न हं । 

(४) क्रिया-विज्ञान श्रादमीके भौोतरभी टं 

प्ररस्त्‌-टीकाकार सिकन्दर ग्रफ़दिसियुस्‌ ग्रौर देमासियुस्‌ (५४६ ई०) 
दोनों श्ररस्तूमे भिन्न विचार रते रे । वहु क्रिया-विज्ञानको मानवसे बिलकुल 
ग्रलग मानते हं, क्रिया-विज्ञानको देमासियृम्‌ भेदक-विज्ञान कहता हु, ग्रौर 
उसीको सिकंदर कारण-कारण कहता हं । 





४ नफस-फ़श्रली ^ ({1,"८ 1८35011. । नफस-इन्फप्राली 
‰\{4€114[ छ रिप्ल्ल(1८ २५८९ (1८150). 
| +. ^ ॥, | । 9 । 
श्रक्रली क्वत्‌ । 111८ 71८ ब्राणि-क्ञास्त्र (किताब ल्‌-हयात्‌) । 
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(घ) रोश्दका विज्ञान ( --नकस) बवाद्‌--ऊपरके विवरणसे 
श्ररस्तूके निम्न-विचार हमं मानूम हे । तत्व मृख्यतः तीन ह--प्रकृति, 
जीव ( -्राकृति) भ्रौर विज्ञान (==नफ्स) । जीवके वह तीन भेद 
मानता ह, जिनमें मानुष ( = विज्ञानीय) जीवको विज्ञानकी, तरफ खीचना 
चाहता हे । विज्ञान ( ==नष्स)के वह सिफं दो मेद मानता हं--क्रिया- 
विज्ञान श्रौर श्रधिकरण-विज्ञान 

लेकिन, रोडदके वणनसं नफ्स { == विज्ञान) के पचि मेद मिलते हे-- 
( १) प्राकृतिक विज्ञान या मूतानुगत विज्ञान; (२) श्रभ्यस्त-विज्ञान; 
(३) ज्ञाता-विज्ञानः; (४) अ्रधिकरण-विज्ञान श्रौर (५) क्रिया-विज्ञान। 

सिकन्दर रौर श्ररब दानिक प्राकृतिक-विज्ञान ग्रौर ग्रधिकरण- 
विज्ञानको एक समभते टे, किन्तु रोदद कभी-कभी प्राकृतिक-विज्ञानको 
क्रिया-विज्ञान आत्मके श्रथमे लता टे, श्रौर उसे म्रनादि श्रनुत्पन्न मानता 
हू, ग्रौर कीं इससे भिन्न मानता र । दैमासियृम्‌ अ्रभ्यस्त-विज्ञान ग्रौर ज्ञाता- 
विज्ञानको एक मानता ह, क्योकि श्रकल ( = विजान } को ग्रक्ल ही पैदा कर 
सक्ती है, महदा ( ==प्रक्रति) अक्ल ( ~~ विज्ञान) करा नहीं पदा करर सकता; 
ग्रतएव सारी जान रखनवाली वरेस्तृणं सिफ क्रिया-विज्ञानसे ही उत्पन्न ट । 
इस वातकी ग्रौर पुष्टि करते हुए वह कहना ह-- यद्यपि सभी श्रक्न { == नफ 
या विज्ञान) प्रक्ल-फम्राल (कर्ता-विज्ञान ) स उत्पन्न टे, लेकिन ज्ञानकी शक्ति 
हर व्यक्तिमे उसकी म्रभ्याससे प्राप्त ज्ञान-योग्यताके ग्रनसार हाती ह; इस- 
लिए ज्ञाता-विज्नान ग्रौर म्रभ्यस्त विज्ञानम अन्तर नीं रहा; भ्र्धात्‌ ज्ञाना- 
विज्ञान भी वीरं जौ कि प्रभ्यास-प्राप्त हाता हं । दमासियुमूके दसं मतके 
विरु रोर्द श्रभ्यस्त-विज्ञानमे दोनो बाते मानता ह--एक श्रोर. उसे वह 
ईश्वर (=-कर्ता-विज्ञान)*का कायं बतलाना ह, ग्रौर इस प्रकार्‌ उस श्रनादि 
ग्रौर ग्र-नश्वर मानता हे, ग्रौर दूसरी ग्रोर उसे अ्रादमीके ब्रभ्यासका परि- 
णाम कहता ह्‌, जिससे वह्‌ उत्पन्न तथा नवर ह । 


्रक्ल-हेवलानी । अकष्ल-मुस्तफ़्ाद । 'प्रक्ल मद्रिक। `भक्ले-फभ्राल । 
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नाम श्रलग-श्रलग रखते हुए भी श्ररस्त्‌ तथा उसके दूसरे टीकाकार्रोकी 
भाति रोदद वस्तुतः न्सौ ( --ग्रक्लो, विज्ञानो ) के भेदको न मानकर नूसकी 
एकताको स्वीकार करता ह । वह कहता हं--यह ठीक टह कि चूंकि विज्ञान 
( --नफस ) ग्रनेक भिन्न-मिन्न म्राकार-प्रकारोको स्वीकार करनेकी शक्ति 
रखता ह, इसलिए जर्टा तक उसके ्रपनं स्वरूपका संवंध हं, उसे श्राकार-प्रकार- 
से रहित होना चाहिए--ग्र्थात्‌ ग्रपने भ्रसली स्वरूपम विज्ञान ( ==नफ़स) 
ज्ञान-सोग्यताकां नाम टे । लेकिन यह कहनेका कई श्रथं नहीं कि सफ 
योग्यताके श्रस्तित्वका स्वीकार कर्‌ मन्यम क्रिया-विज्ञानके होनेसे इन्कार 
कर दिया जाये । म्रौर जव हम मन॒ष्यमं क्रिया-विज्ञानको मानते ह्‌, तो यह 
भी मानना पडगा, किं विज्ञानः श्रपनं स्वरूपम किमी विरोष श्राकार-प्रकार- 
के साथ मतिमान्‌ हौ गया---“श््या सिफं (अ-प्रकट, भ्रन्तहित) योग्यताके 
प्रकादाका नाम ह, कह किसी विहोष श्राकोर-प्रकारके साथ मतिमान्‌ 
ानका नाम नरीह । श्रतणएवं यह कहनेके लिए कोई कारण नहीं मालूम 
हाता, कि श्राध्यात्मिक या (आन्तरिक) संभवनीयता या योग्यताको नो 
स्त्रीकार किया जाये, किन्तुं वाह्य क्रियावत्ता या प्रकायको स्वीकारन किया 
जाये । एसी श्रवस्थाम, ज्ञान या प्रनीतिकोा प्रथं सिफं ज्ञान योग्यता नरी 
वलत्कि जान-चटना टं । जवबतक ब्राध्यात्मिक या भ्रधिकरण-संबधी, ग्रौर 
बाह्य या क्रिया-संबंधी विज्ञानोके पारस्परिक प्रभाव--्र्थात्‌ शक्तिमत्ता 
प्रौर क्ियावत्ता--एकत्रित न रोग, तवतक ज्ञान अ्रस्तित्वमे भ्रा नही 
सकता । यह रीकरटे, कि अरधिकरण-विजान मे श्रनकता या वहूमख्यकता 
र, प्रौर वह मानव-णरीरकी भाँति नदवर ह, तथा क्रिया-विज्ञान श्रपन 
उद्गमकं ख्ग्रालसै मतष्यसे श्रलग ओ्रौर श्रनरदवर हं । 

दौनौ (क्रिया भ्रौर भ्रधिकरण-) विज्ञानोमे उपरोक्त भद रहते भी 
दोनोका एकत्रित टोनेका न तो यह्‌ ्रथं हं, कि क्रिया-विज्ञान व्यक्तिय्णैकी 
ग्रनेकताके कारण श्रनकटो जाये, ग्रीर न इसका यह ग्रथ किः व्यक्तियोकी 





' >५0८5 (नत), भ्रकष्ल । ` भक्ल-इन्फभ्राली । 
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भ्रनेकता खतम हो जाये, श्रौर वह क्रिया-विज्ञानकी एकतामं विलीन हौ 
जाये । इसका प्रथं सिफ यहीटं, कि क्रिया-विज्ञानके (ग्रनादि सनातन) 
भ्ररोमे मानवता बट दी गई ह--म्र्थात्‌ क्रिया भ्रौर अ्रधिकरण-विज्ञानोके 
एकत्रित होनेका सिफं यह श्रथं हं, कि मनष्यके मस्तिष्ककी बनावट 
जिस तरह एक-सी योग्यताग्रोकी प्रदयिका ह, उससे मानवजातिको क्रिया- 
विक्ञानके प्रंशोका मिश्रण होता रहता । ये श्रंश ्रपने स्वरूपम ग्र-नष््वर 
रौर चिरस्थायी ह्‌ । इनका श्रस्तित्व मानव व्यक्तियोक्रे साथ बेधा नींद 
वल्कि, यदि कभी मानव-व्यक्तिका भ्रस्तित्व न रह जाये, उस ्रवस्थामें भी 
इनका काम इसी तरह जारी रहता ह, जिस तरह मानव व्यक्ति 
भीतर ! इस ग्रसंभव कत्पनोकी भी ग्राव्रह्यकता नहीं। सारा विव 
परम - विज्ञान के प्रकाडामान कणोत प्रकाठित हे । प्राणी, वनस्पति, धातु 
भ्रोर भूमिके भीतर-बाहरके भाग-सभी जगह इमी परम-व्रिज्ञानकरा शासन 
चल रहा हं । परम विज्ञान जंभे हन सव जगम प्रकालमान र, वैसे ही 
मनुष्यमें भी, क्योकि मनुष्य भी उसी प्रकाशमान विहवका एक प्रार्‌ । 
जिस तरह मानवता सार मनप्योमंएक दी र, उसी तरह सारे मनष्योमें 
एक विज्ञान भीोषपाया जातां । दसका श्रध यह हश्रा, किं व्यकति-संस्या- 
भेदसे श॒न्य तथा विईव-गासक परम-विज्ञान जव क्रियापनका वस्त्र पहनता 
ह, तो भिन्न-भिन्न किस्मोमे प्रकायित रोना रै-करी वह प्राणीमें प्रकारित 
होता ह, कीं दवताभ्रोमे , श्रौर कटी मनप्यमे; इमीलिण व्यक्ति स्वरूपं 
नङवर टे, किन्तु मानवता-विज्ञानः चिरन्तन तथा अ्रनेश्वर >, क्योकि वह्‌ 
उस विकज्ञानक्रा एक श्रदा ट 

उपरोक्त कथनमे यह्‌ भी मिद्ध रोता £ कि क्रिया-विज्ञान श्रौर मानवता- 
विज्ञान दानक्रं अ्रनादि टोौनपर मानवता कभी नष्ट न हागी--मानवमं 
जान ( =दगन, साइंस श्रादि)को प्रकादा सदा टता रटेगा। 

(ङः) सभी विज्ञानांका परमविज्ञानमें समागम--रोरदके कटे 


`> जकन किमक नण कयम म ज जि केति कनिति 


` भ्रक्ल-मुत्लक्र्‌ । ` ग्रफलाक । ` नफ़्से-इन्सानियत्‌ । 


हन्न-रोऽदव | हृ स्लामिक दशन २४१ 


पचि विज्ञानोका' नाम हम वतला चुके टे । रोरद उनको समाते हुए कहता 
हं कि (१) प्राकृतिकं विज्ञानका श्रस्तित्व मनृष्यके पेदा होनके साथ होता 
ह, उस वक्त वह सिफं ज्ञानकी योग्यता या संभावनाके रूपमे रहता हं 
ग्रायुके बढृनेके साथ (म्रन्तहित) योग्यता क्रियाका रूप लेती हं, मरौर इस 
विकासका ग्न्त (२) श्रभ्यस्त-विज्ञानकी' प्राप्तिपर हाता हं, जौ कि मानव- 
जीवनकी चरम सीमा ह । लेकिन ग्रभ्यस्न-वि्ान विज्ञानक्रा चरम-स्थान 
नही द। हां, प्रकृतिस निप्त रहत उसका जो विकास टो सकता रे, 
उसका चरम विकास कह सक्रतेहे। उसके श्राग प्राकृतिक जगत्‌से ऊपर 
उर्ता वह शद्ध विज्ञान जगतका रार बढता ह, जितना वह्‌ विज्ञान- 
जगत्‌ करीव पहु चता जाता द, उतना ही उसका विज्ञान-जगत्‌सं समा- 
गम राता जाता रह । टस भ्रवस्थामे पहुंचकर विज्ञान हर प्रकारकी 
वस्नुश्रोका ज्ञान स्वयं प्राप्त कर नेता ह । भ्र्थात्‌ नाता-विज्ञानकीः 
श्रवस्थामं पर्व जाता ह । यही वह ग्रवस्था ह, जहां .मे-तुमके भेद उट 
जति, श्रीर मनुष्य कर््ता-विजान' (=-ईंरवर) का पद प्राप्त कर लता हं । 
चकि कर्ता-विज्ञानके श्न्दर सव तरहकी वस्तुएं मौजूद ह, इसलिए मनुष्य 
भी मूत्तिमान्‌ “सवं ख्वल्विदं ब्रह्म वन जाताटे। 

[कत्ता (परम) विज्ञान ही सब कुह |--श्ररस्त्‌ कहता हं-- “ज्ञान 
ही विज्ञानक्रा स्वरूपे, ओर ज्ञान भौ मामूली उन्द्रिय-विषयोका नहीं बल्कि 
सनातन गृण रम्रनवानी चीजो--विज्ञानमय ({ -=विन्ञान-जगत्‌ ) -- का । तब 
स्पष्ट कि नषसोका नूस ({ =विज्ञानोका विज्ञान) भ्र्थात्‌ कर््ता-चिज्ञान 
(ईङवर) का स्वरूप जानके सिवा श्रौर कृष्टो दही नहीं सकता । ईरवरमें 
जीवन ह, श्रौर उसका जीवन केवल ज्ञान-क्रिया हौनेका नाम हं । कर््ता- 
विज्ञान सनातन रिव ग्रौर केवल मंगल (-मय) हँ; ग्रीर ज्ञानसे बकर 
कोई रिवता ( --ग्रच्छाई) नही हौ सकती । (“नहि ज्ञानेन सदशं पविच्रमिह 

' श्रकष्ल । ` श्रक्ष्ल-हेवलानी । ` श्रक्ल-मुस्तफ़ाद । ` श्रक्ले-मुद्धिक्‌ । 
" भ्रक्ल-फध्राल । ` "“हमा-प्रो-स्त'" (सब वह ह्‌) । 

१६ 


२४२ दक्तोन-विग्दरन [ श्रध्याय ७ 


विद्यते") ग्रतः ईह्वर इस शिवताका स्रोत हं । किन्तु उसके ज्ञानम विज्ञाता 
प्रौर विज्ञेयका भेद नहीं, क्योंकि वहाँ उसके स्वरूपके सिवा श्रौर कोद चीज 
मौज॒द भी नरीह, मरौर भीतो उसके अ्रन्दर। श्रतएव बह ( --कर्ता-विज्ञान, 
ईङवर ) यदि शअ्रपनेमे भिन्न चीजका जान भीकर, तो भी श्रपने स्वरूपे 
ज्ञानके सिवा श्रौर हो नही सकता । इस तरह वह स्वयं ही ज्ञाना म्रौर ज्ञय 
दोनों ह; बल्कि यो कहना चाहिए कि उसका ज्ञान, जानक ज्ञानका नाम 
ट, क्योकि उस श्रवस्थामे ज्ञान, ज्ञय ग्रौर जातामं कोई भी भद नटीं रै--जो 
जान दहं वही ज्ञाता, जोज्ञाता दहं वही ज्ञयदह, ग्रौर इसके ग्रतिरिक्त सारी 
चीजं नास्ति ह 

रोशद श्राचार-शास्त्रमं संक्षेपमं फिर श्रपनं विज्ञान-ग्रद्रेतवादपर 
लिखता ट - 

(ज्ान--प्रतीति- के ्रतिरिक्त श्रौर जितनी शिवतायं ( --ग्रर्छाड्या) 
हे, उनमेसे कोई भी स्वतः वांचछनीय नही होती, ग्रौर न किसीमे भ्रायुमं वद्धि 
होती टं । कह सव्रकी सव नश्वर ह्‌, कितु यह शिवता (-ज्ञान } अ्रनहवर र ; 
सबकी सव दूसगगेकी वांछा पूरी करती दह्‌, कितु यह (ज्ञान) स्वयं अपना 
वादा ह, उसको छोड किसी वांद्धाका अ्रस्तित्व नटीं । लकिन मरिकल यह र, 
कि ज्ञानोका उच्चतम पद मनप्यकी पहचस बाहर्‌ --मनप्य सिरमपर्‌ नव 
भौतिकतासं पिराहश्रा टह, बह मानवताकी चहारदीवारके भीतर रतै उन 
पदो तकं किसी तरह पहुंच नही सकता । हां, उसकं भीतर दृद्वेर ( =-कना-; 
विज्ञान )की ज्योति जग री ट, यदि वह उसकी श्रौर वढनकौ कालि 


( -मपन )कोनष्ट करदे, नौ निस्संदेह केवल विवकी प्राप्ति उसा सकता 
ट । लोग कहते टर किः मनष्यका मनघ्यकी तरह जीवन-यापन करना 
चाहिए, चकि वह स्वयं भौनिक टे, इसलिए भौतिकताय ही उस नाता रस्वना 


` “माबाद-तबद्यात्‌”", पष्ठ २५५ 
` “तल्ल्ीस किताबे-्रर्लाक्र"", पृष्ठ २९६ 
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॥ 


चाहिए । लकिन यह्‌ ठीक नहीं हे । हरः जातिकी शिवता ( =ग्रच्छाई) सिफ 
उसी चीजम होती हं, जिसमे उसके ब्रानंदमं वद्धि होनी हो, भ्रौर जो उसके 
ग्रनकलहोौ। श्रतणव मनप्यकी दिवता यह नही ह, कि वह कीटो-मकाडोकी 
नरह (प्रवाहम) ब्रह जाय । उसके भीतर ता ईङ्वरकी ज्योति जगमगा 
न्द्री, वह उसकी श्रौर क्योन ख्याल कर, अ्रौर ईश्वरम वास्तविक समागम 
क्यो न प्राप्त करे--यरी ता वास्तविक चिवना' ्रौर उसका ग्रमर जीवन 
र । “उस पदकी क्या प्रसा की जाय ? वह्‌ ग्राङ्चयंमय पद द, जरहापर 
पहंचकर वद्धि ग्रात्सविभोर हो जाती र, लेखनी आनंदातिरेकमे स्क जाती 
रं, जिद्धा स्वलित रौन लगनी टे, ग्रौर णब्द श्र्थोकरिं पर्दोमिं चिपजातेहं। 
जवान उसकं स्वरूपका किम नरह कहे, ग्रौर लेखनी चलना चाहे तौ भी 
किस तरह चलं 7" 

(च) परमविन्ञानक्रा प्राप्निका उपाय-- यद्यपि ऊपरकरे उद्धरण- 
को भाषा ग्रोर कट्टु-कद्ध स्रारायमे मौ--ग्रादमीको रमटहाौ मक्ता हं, कि 
गौहद सूफीवादकं योग-ध्यानकरो कर्ता-विज्नान ({ -=ईडवर) के समागमकं लिए 
जमरी समभा ौगा; किन्तु, ध्यानसे दैखनमस मानम हागा, कि उसका 
परमविज्ञान-समागम जानकी प्राप्तिपर टरं । इस्लामिक दा्थनिकोमे रोद 
सत्रम ज्यादा सूफावादको विगधी ह । वह योग, ध्यान, ब्रह्मालीनना कौ 
व्रिलकलं भूरी वान कटना रे । मनप्यकी लिवना उसी यौग्यताक्रो विकि 
करनम >, जिने नकर वह पैदा हप्र, ग्रौर वह ह ज्ञानकौ योग्यता । 
ग्रादमीको -उसी वक्त निक्ता प्राप्त हाती हं. जव बह इस यौग्यताको 
उस्नत कर पदार्थकी वास्तविकताके नह नक पहुंच जाता ह) सूफियोका 
प्राचार-उपदल वल्कल असत्य ग्रौर वकार टं । मनुष्यके पदा टौनका 
प्रयोजन यट दरं, करि इन्द्रिय-जगत्‌पर्‌ विज्ञान-जगत्‌का रंग चाये! वस 
ट्सी एकः उहश्यके प्राप्त टौ जानंपर मनष्यकौ स्वगं मिल जाना हं, चाहे 
उसका कोई भी मज्हब क्योनटो। "दाशेनिकोका भ्रसली मजहब ह 


` स्रादत्‌ । ` फ़ना-फिल्लाही । 


र दश्न-दिग्दक्षेन [ श्रध्याय ७ 


विदवके श्रस्तित्वका श्रध्ययन, क्योकि ईइवरकी सवंश्रेष्ठ उपासना केवल 
यही हो सक्ती हं, कि उसकी सुष्टि--कारीगरी---का वास्तविक ज्ञान 

प्राप्त किया जाये; यह ईहवरक परिचय करने जेसाद्ै । यही एक कर्मह, 
जिसस ईदवर खश होता हं । सबसे बरा कमवे करतें, जो कि ईशवरकी 
बहुत ही श्रेष्ठ उपासना कर रनेवालेको काफिर कहते, तथा परेशान करते! 

(ह) मनुष्य परिस्थितिका दास-मनष्य काम करनेमें स्वतंत्र 
ह या परतंत्र; दूसरे कितने ही दारनिकोकी भाति रोश्दने भी टस प्रइनपर 
कलम उठार्ईहं। इसपर कुद कहटनेसें पहिले संकल्पका समभना जरूरी, 
क्योकि कम करनेसे पिले संकल्प होता ह अ्रथवा संकल्प स्वयं ही एक 
कम--मानस-कमं---ट 
(1) संकल्प-संकल्पतेै वारम रोर्दका मत दै--संकल्प मनृप्यकी 

एक आत्मिक ( =-मानपसिक) ग्रवस्थारह, जिसका उदक्य यह्‌, कि मनुप्य 

[ई कम करे। लेकिन, मनुष्यकं संकत्पका उत्पत्ति उसके भीतरमग नटी द्रात, 
बल्कि उसकी उत्पत्ति कितन री वाहरी कारणोपर्‌ निभरटर । यरी नरी कि 
इन बाहरी कारणों हमारे संकल्पम दहन! पदा होनी ह, वत्कि हमार संकल्प- 
की कायमी श्रौरसीमा भी दृन्हीं कारणोपर निभर दं) संकल्पराग या हप 
इन दो मानसिक ग्रवस्थाग्रोकाट, जौ कि वाहर किसी लाभदायक या हानि- 
कारक वस्तुक श्रस्तित्द या स्यालसे हमार भीतरपदाटोनी दं । इस यह 
स्पष्ट हं किं एक हद तक संकल्पका शअ्रस्तित्व बाहरी कारणों ही पर निभर 
हु--जव कादं सुन्दरः वस्तु हमारी मखिके सामने भ्रातर, श्रवद्यही हमारा 
श्राकपण उसकी शरोर रोता र; जब कोई ्रसुन्दर या भयानकं वस्वुपर 
हमारी निगाह्‌ पडती टं, तो उसमे विराग होतार । मनकी दसी राग-दरप 
या म्राकषेण-विराग वाली ्रवस्थाका नाम संकल्प हं । जव तकं हमार मनक्रा 
उकसानवाली कोई वात सामनं नहीं ्राती, उस वक्त तक संकल्प भी 
श्रस्तित्वमं नहीं भ्राता, यह स्पष्ट टं । 


1115101 ० {1110050४ (+. 4. [<स 5) ४0] 
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(1) संकल्पोत्पादक बाहरी कारण--(१) बाहरी कारण संकल्प- 
के उत्पादक हात ह, यह तो बत्तलाया; किन्तु यह भी ख्याल रखना ठ 
कि इन बाहरी कारणोका श्रस्तित्व भी क्रम-रहित--व्यवस्था-गन्य- नटीं 
होता; बल्कि य स्वयं बाहुरवाले म्रपने कोरणोके श्राधीन होते हं। इस 
प्रकार हमारे मीतर संकल्पका ग्राना क्रम-शून्य तथा बे-समय नहीं रोना; 
बल्कि (२) कारणक क्रम ( --परम्परा)कौ भाति संकत्पोकी भी एक 
क्रमबद्ध श्फंखला होती र । जिसकी प्रत्यक कड़ी कारणोकी ्ुखलाकी भाति 
बाहूरी कड़ीसं मिली होनी ह । इसके प्रतिरिक्त (३) स्वयं हमारी गारीरिक 
व्यवस्था--जिसपर कि वहत हद तक हमार संकल्प निर्भर करते है-मी 
एक खास व्यवस्थाके म्राधीन द । ये तीनो काय-कारण श्ुखलामं एक 
दूसरमे जकड़ी हूरईटे। इन तीनों शरंवलाग्रोके सभी भ्रंश या कडियां 
मनुप्यकी श्रकनकी परहुंचमे वाहर ट्‌ । हमारे शारीरक व्यवस्थामें जो परि- 
वत्तन रोते ट, वे सभी हमार ज्ञान या ग्रधिकारसे बाह्रं हं । इसी तरह 
बाहरी जगत्‌करौ जौ क्रियां या प्रभाव हमार मानसिक जीवनपर काम करते 
र, कह श्रसंख्य होनके अतिरिक्त हमार ज्ञान या ग्रधिकारमे बाहर रहते 
हमपर काम करने । इस तरद उन बाहरी क्रियोग्रौ या प्रभावोमसं श्रधि- 
प्लत संचित केरना क्या उनक्रा जान प्राप्त करना भी मनप्यकी यक्तिमे 
वाहर्की वान हं । यही वजह 2, कि मन्यं परिस्थितिके सामने लाचार 
प्रर ववसं । वह चाहता कद्धुर, ग्रीर दाता कदरे । 

(४) सामाजिक विचार-हम द चके ?े, किः रोदद जहां विज्ञान 
( --नफ़स) करो लना ह,ता जानकी हनकीमी चिनगारीकोौ भी परम विज्ञानसे 
ग्राई वलतलाकर्‌ सत्रको विज्ञानमय बतलाना दं । साथ टी प्रकृति (=-भूत) 
सेन वह्‌ टन्कार करना, ग्रौरन उमे विज्ञानका विकार या माया 
ब्रतलाता टं; वल्कि परिस्थितिवादमं तो विज्ञान-ज्योतिसे युक्त मानवको 
वह जिस प्रकार प्रकृतिमय लाचार बतलाना र, उससे तो श्रपने क्षेत्रमे प्रकृति 
उसके लिए विज्ञानमये कम स्व्ततव्रं नरीह । इन्हीं दो तरहके विचा- 
रोकने लकर उसके समथकोका विज्ञानवादी श्रीर भौतिकवादीदो दलोमें 
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बेट जाना बिलकृल स्वाभाविक था । यदि रोह्दको विज्ञानवाद भी पसंद था 
तो इसमें तो शकं नहीं कि वह्‌ गजाली श्रादिके सूफीवाद या शंकर श्रादिके 
ग्रदरेत-ब्रह्मवादकी तरहका नहीं था, जिसमे जगत्‌ ब्रह्ममें कल्पित सिफं माया 
या म्रध्यास मात्र हौ । लेकिन रोर्दके सामाजिक विचारोकी जौ बानगी 
हम देन जा रहं हं, उससे जान पडता ह, कि भौतिकवाद श्रौर व्यव्रहार- 
वादपर ही उसका जार ज्यादा था! 

(क) समाजका पत्तपाता--समाजके सामने व्यकिनिको रोर 
कितना कम महत्त्व देता धा, यह उसके इस विचारमे साफ टी जाता ह-- 
मानवजातिकौ ्रवस्था वनस्पत्िकौ भांति द । जिस तरह किसान हर साल 
बेकार तथा निष्फल वृक्षो ग्रौर पौवोका जट उखाद़ फकनं टे, अ्रौर मिफ 
उन्हीं वृक्षोको रहन देते ट, जिन फल लनेकी श्राया टौनी रह; उसी 
तरह यह वहत श्रावश्यक रं किं वडु-बड नगरोकी जन-गणना कराई जाय, 
ग्रोर उन व्यक्तियोकोा क्रनल कर दिया जाय, जो वक्रार जीवन वितातं 
ह, रौर कोई एसा परश्ा या काम नही करते जिनमे जीवन-यापन टौ सके । 
सफाई प्रोर स्वास्थ्य-रक्नके नियमान्‌सार्‌ नगरोका वसाना सरकारका 
कत्तव्य हे, ग्रौर यह तवनफ़ संभव नरी द, जवतक करि काम करेनमं 
प्रसमथ, लूने, लगड श्रीर्‌ वकार प्रादमि्यासि गहरोक्रौ पाक नं केर 
दिया जाये" । 

रोश्दनं अरस्तू "र जनीति-यास्त्रके अ्रभावमं अ्रफलानुकैे 'प्रजा- 
तंत्र पर विवरण निखाथा, श्रीर्‌ दस तारम श्रफलातूनके सिद्धान्तम्‌ ब्रहुन 
हद तक सहमत धा । नगरक्रौ फजुलकर ग्रादमिश्रामि पाक केरना, अफला 
दुल वच्चोको मरनेके लिए चछा देनको ग्रनूकरण टे । स्वास्थ्य-रक्ना, 
ग्रानुवंशिकना ग्रौर सन्तान-नियंत्रण द्वारा, चिना करतल किय भी, श्रगनी 
पीट्टियोक्रो कितना वहनर बनाया जा सकना टं, इस गोरुदने नरी सममा । 
तो भी उस वक्तके जानकी ्रवस्थाम यह क्षम्य सक्रतारे; किन्नु उनके 
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लिए क्या कहा जाय, जो कि श्राज कत्ल-ग्रामके द्वारा “हीन” जातियोका 
संहार कर “उच्च जातिका विस्तार करना चाहते हं । 
रोक्द मखं दासक प्रौर धर्मान्धि मृल्लोके सख्त खिलाफ़ था । 
मृल्लोको वह विचार-स्वानंश्यका दुमन होनस मानवताका दुदमन मानता 
था । श्रपनं समयक लासकों ्रौर मुल्लाग्रोका उमे बडा तल्ख तजर्वा था, 
प्रोर हकामकी (हस्तलिखिन) चार लाख पुस्तकोकी लादृव्ररीकी टोली 
उम भृलनवालीन थी । इस तरह दुनियामं भ्रघर देखते हुए भी वह्‌ फाराबी 
या बाजाकी माति केयक्तिक जीवन या एकान्तताका पक्षपाती न था। 
समाजमे उसका विहवास धा । वह कहता या किं वंयक्तिक जीवन नं किसी 
कलक निर्माण कर सेकना हं न विज्ञानका । वह ज्यादायं ज्यादा यही कर 
सक्ता हु, कि समाजकीौ पहिनेकी अजित निधिम गृजारा करे, ग्रौर जर्हा-तर्हा 
नामसत्रका सुधार भी कर सकं । समाजमें रहना, तथा ग्रपनी शक्तिके 
ग्रनसारं सारे समाजकी भलार्ईके लिए कृद करना हर एक भ्रादमीका फञ्ं 
होना चाहिए । टसीलिण कह स्त्रियोकी स्वतंत्रता चाहता हं । मजहबवालो- 
का भाति सदाचार नियमको व्ह श्रासमानसे टपका' नहीं मानता था, 
बल्कि उम बद्धिकी उपज समभताथा; नं कि वंयक्तिकं स्वाथके लिए 
वैयक्तिक वृद्धिकी उपज । राष्टरया समाजकौ भलाई उसके लिए सदाचारकी 
कसौटी थी । धमके महत्वको भी वह सामाजिक उपयोगिताके ख्यालसे 
स्वीकार करना था। म्रामतौरम दनम मिच्र ्रौर उलटी राय रखनेके 
कारण धमकी ग्रसत्यनापर रौक््दका विक्वास था, किन्तु ्रफलातूकं भिन्न 
भिन्न बानुग्रोसे वनं श्रादमिध्राकरा श्रणियां टोन'को प्रोपगंडा दाया हृदया 
कित करनकौ भांति मजहवका भौ वह प्रोपगडाकौ मह्न समभ्ता या, 
श्रौर उस मश्ीनकोौ इस्तेमाल करनय उमे इन्कार नी था, यदि वह्‌ श्रपने 
श्राचार-निय्मो दारा समाजकौ वहनरी कर्‌ सकं । 
(ख) स्त्री -स्वतन्त्रतावादी--म॒ल्समीन गासकोक यहाँ स्त्रियाँ मुंह 
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खोले सरे-ग्राम घूमती थीं, श्रौर मदं मुंहपर पर्दा रखते थे, एेसा करके दस्लाम- 
ने दिखला दिया कि वह इस पार उस पार दोनो चरम-पथोमे जा सकता 
हं । कितु, इसका यह्‌ प्रथं नदीं कि मुल्समीन रानियां मरौर राजकमारियां 
ग्राथिक स्वातंत्य--जो ही किं वास्तविक स्वातन्त्य ह--की ्रधिकारिणी 
थीं; श्रौर फिर यह्‌ रवाज सिफ राजवंरा तक.सीमित था । रोदद वस्तृनः 
स्त्रियोकी स्वतंत्रता चाहना था, क्योकि कह इसीमें समाजका कल्याण 
समता धा । यह भी स्मरण रहना चाहिए, किं इस बातमं श्रफलान्‌ 
भी इतना उदार नहीं था। 
रोहदकी रायमं स्त्री श्रौर पुरुषकी मानसिक तथा गारीरिकर शक्तियोमं 
कोई मौलिक भेद नरीह, मेद यदि करीं मिलेगातोौ वह क्छ कमी-वली री 
का! कला, विद्या, युद्ध-चातुरीमें जिस तरह पुरुप दक्षना प्राप्न करते ट, 
उसी तरह स्त्रियाँ भी प्राप्त कर सकनी टं; पुरुषोके कंधेये कंघा मिलाकर 
वह समाजकी हर तरम सवा कर सकनी हैं} यही नहीं, किननी री 
विद्याए--कलाण---तो स्त्रियोके ही लिए प्रकृतिकी ग्रौरमे सुरक्षितिह; 
उदाहरणाथं संगीनकी व्यवस्था ग्रौर चरम विकाम तभी सकेनारह, जव 
किं स्त्रियां उसमें हस्तावलंव दे । यद्धमें स्त्रियोकौ दक्षता कोट काल्पनिके 
ब्रात नही टे । म्रफोकोकी कितनी ही वद्‌दू-रिमास्तौम र्त्रियोकौो र्ण 
चातुरीके वहूत अधिक उदाहरण मिलने हे, जिनमें स्त्रियोन युद्ध-क्षत्रमं 
सिपाही आरौर श्रफसमरके कनव्यक्रौ व्री संफनताम परा क्रिया| सी 
तेरह टसकै भी क्रिनन प्ली उदाहरण ह, जत्र किः गासन-यंत्र स्त्रीक हाथमं 
रहा, ग्रौर राज्य-प्रवेध रीकमे चलना रहा । स्प्यो लिए स्थापित कं 
गड ्राजकलक्रो व्यवस्था ब्रह्न वरा र, दसकं कारण स्वि अयमर 
नहा मिलना, कि वह श्रपनी पोगम्यरनाक्र दिषना सक । श्राजकी व्यप्रस्यानें 
वै कर दिया क्रि स्तरियोका कर्नव्य गिफं यरी डं, कि सन्तान ब्रढावें, 
प्रोर वच्वोका पालन-पौपण करे | नेकिन इसीका परिणामं, जो कि गकर 
हद तक उनको दिप हई स्वाभाविकः गकि नप्त दोनी चनी जा रही 
ह्‌ । यही वजह ह, कि हमारे देण { -=स्पेन) में सी स्त्रियां बहून कम दिखता 
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पडती हु, जो किसी बातमें भी समाजमें विशेष स्थान रखती हों । उनका 
जीवन वनस्पति्योका जीवन हं, स्रेतीकी भाति वह श्रपने पतियोकी सम्पत्ति 
हि । हमारे देद ( ==स्पेन)मे जो दरिद्रता दिन-पर्‌-दिन बढ़ रही है, उसका 
भी कारण स्त्रि्योकी यदी दूरवस्था हे । चूँकि हमारे देशमें स्त्रियोकी संख्या 
पुरुपोसे श्रधिक टे, ग्रौर स्त्र्या श्रपनं दिनोका प्रधिकतर बेकार गजारनी 
ट, टसलिपए्‌ वह ग्रपनं श्रममं परिवारकी सम्पत्तिको बढानेकी जगह मरदोपिर 
भार होकर जिन्दगी वसरं करती ह| 

राददकेये विचार वनलाते टे, कि क्यो वह्‌ युरोपीय समाजमें तूफान 
लाने तथा उमे एक नई दिाकी ग्रोर्‌ धक्का देनेमे सफल हृग्रा । 


४-यहूदी दाशचनिक 
कन -मेम्‌न (९९३१-९२०८ ईे०) 

यद्यपि इल्न-मेमून मुसलमान घरमे नटीं, बल्कि इनव्न-जिव्रौलकी भांति 
गहुदी घरमे पेदाहृग्राथा, तौ भी टस्लापिक दक्षन या दा्दनिकमे हमारा 
ग्रभिप्राय यहां कराना दणनसे नीह, बल्कि एसी विचारधारामे रे, जो 
ग्ररवसमे निकले उस श्ीण स्रानमें दूसरी न$-पुरानी विचार-धराराग्रोके भिलनेस 
वनी | टइसीलिण हमन मित्रौन--जो कि स्पनिट टस्लामिक दर्मनधाराका 
प्रारम्भकः धा--कं वारम प्रहिनं निखा, भ्रौर अव इव्न-मम्‌नके वारम 
लिखते र. जिसर्क साथ यह धारा प्रायः व्रिलकन खतम जानी, 

(१) जीवना--मसा उव्न-मैमनका जन्म गोददकं शहर्‌ कार्दोविामें 
११३५ ६० मेहूप्रा था । वचपनय ही वह वहत नैज बृद्धि रखता था, रौर 
जव वह श्रभी विलक्ल तरुण शरा, तभी उसन बाबल ग्रौर यरूशिलमकी 
तालमृदों पर॒ विवरण लिखे, जिसकी वजहमे यहूदियौमे उसका बहत 


` यहूदियोके धर्म-प्रंय जो बाड बलसे निचले दजेके सममे जाते हे, भौर 
जिन्हें उनके घर्माचिार्योनि परूशिलम या वाबुलके प्रयासे बनाया । 
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सम्मान होने लगा । मेमूनने दशन किससे पठा, इसमें मतभद टे । कृ 
लेखक उमे रोश्दका शिष्य कहते दे, श्रौर वह श्रपने दादोनिक विचारों 
रोश्दका श्रनुगामी था, इसमं सन्देह नीं टं ; लेकिन वहु स्वयं श्रपनी पृस्तक 
दलाला"' मं सिफं इतना ही लिखता ह, कि उसंनं इव्न-बाजाके एक शिप्यसे 
दशन पटा । मोहिदीनकं प्रथम वासक ग्रवरल्मोमिन (११४७-६२ ई०) 
के शासनारंभमें यहूदियोकी जौ बुरी श्रवस्था हुई थी, उसी समय ममन मिश्र 
भाग गया । पीलु व्ह मिश्रके नय शासक तथा शीयौकं ध्वंसक सलाहूटीन 
ग्रयूवीक्रा राजवेय वना । मिश्रमे म्रानपर उत रौश्दके ग्रंथोकौ पडनका शौक 
हग्रा। ११६९१ ई० म वहु अ्रपन योग्य शिष्य युसुफ इव्न-यह्याको लिखता 
ह-- "म प्ररस्तूपर लिवी इन्न-रोश्दकीौ सारी व्याख्याग्मोका एकत्रित कर 
चुका हु, सिफ “हिस्स व महम्‌स'' (-~-दुन्द्रियके ज्ञान म्रौर जय) की पुस्तकं 
ग्रभी नही मिली । वस्तुनः इव्न-गोष्दके विचार व्रहूुत ही न्याय-सम्मन हीते 
हे, इसलिए मु उसके विचार बहुत पसंद टह; किन्तु अ्रफमोसरे, किं 
समयाभावमे मेँ उसकी पुस्तर्काका अध्ययन नीं कर सका 
मेमूननं ही सवस पिन रोशदकं महत्वका ममा, ग्रौर उसकी 
टदी विद्रानोने उसके दयेनके ध्ययन-ग्रध्यापनका काम ही 
ग्रपन हाथमे नटीं लिया, वल्कि उरक इत्रानी रौर नलातीनी बअ्रनूवादानि 
य॒रोपक्रो ्रगली विच्रार-धारकरिं वनानका भागी कराम क्रिया । 
मम॒नका देहान्तं ६०५ हिजरी (=सन्‌ १२८०५ ई०) म हमरा । 
(२) दाशेनिक विचार--गोष्दने जिम नरह दनक वृद्धि-प्रधान 
हथियारम टस्लामके मजटेवी वाद-ास्त्रियाका खवर नी, ममनन वटी काम 
यहा वाद-लास्त्रियोकर माश क्रिया | रश्टकर टाफनु न -कााफः 
( ==खंटन-पंडन ) कौ भाति उसकी पस्तक्र 'दनाला ने ग्रहूदी धर्मवादियो- 
पर प्रहारका कराम क्रिया । यहूदियक्रिं किलत ही सिद्धान्त इस्ामको तरहक 
प, ्रौर उनके खंडनमे मम्‌ूनन गोश्दकौ तरह ही सरगर्मौ दिलाई; वल्कि 
ईङवरके वारम तौ वह रोद भी भ्राम गया, श्रौर उसने कहा किं ईङवरके 
बामं हम सिफ दतना ही कह सकत द, करि वह "यह नही" ह “पसा 
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नहीं ह" । यह बतलाना तो हमारी सामथ्यके बाहर हं, कि उसमें श्रमृक- 
ग्रमृक गृण ह; क्योकि यदि हम ईङइवरके गु्णोको साफ तौरसे बतला सकं, तौ 
वह संसारकी चीजें जसा टो जायगा । वह यहाँ तक कहता हु, कि 
ईदवरको “श्रमंग-ग्नद्रेन'' ( =-वहदहू -लाशरीक) भी नहीं कहु सकते, क्योकि 
ग्रठेत भी एक गृणदे। यद्यपि ममन “जगत्‌की श्रनादिता'को स्वयं 
नटीं मानता था, किन्तु एसा माननवालको वह नास्तिक कहनके लिए 
तेयार्‌ न था 

विज्ञान (=-नफ्स) के सिद्धान्तमं मंमूनक्रा रोद्दस मतभेद था। वह्‌ 
मानता धा, कि प्राक्रृतिक-विजान', प्रभ्यस्त-विजान'से ज्ञान प्राप्तं करता 
हं, श्रौर प्रभ्यस्त-विज्ञान कर््ता-विजान' ( == ईदवर) सं । विद्या ( == दशन ) को 
व्ह भी रोष्दकी भांति ही वहूत महत्त्व दना था--मन्‌प्यकी चरमोन्नति 
उसकी विद्यासंव्रंघी उन्नतिपर निभर ह, श्रौरं यी ईदवरका स्वी उपासना 
हं ।* विद्याकं दाराही म्रादमी ग्रपन जीवनको उन्नत कर सकताह; किन्तु, इस 
साधनका उपयोग सवके निए अ्रासान नरी, इसकिए मूर्खां भ्रोर श्र-विद्रानों 
कौ रिक्षाकै निण ईटवर्‌ पमंवररोका भेजना । 


ख- यूसुफ शन -यदहाा ( ९१५९ ₹ईै० ) 


जीवनी--यमुफ उन्न-यह्या मराकोक्रा रहनेवाना यहृदी था । यहू- 
दियकिं निर्वासनकं जमानमं वहम मिश्र चला श्राया, श्ररे मूसा इन्न- 
ममनम उसनं दशेनका श्रध्ययन किया। यूमूफमभी अ्रपन गुरुको भातिही 
राऽदकं दथनक्रा व्रा भक्त धा! गोद्रदक्रे प्रति अ्रपनी भक्तिकौ उसने एक 
पत्रमे प्रकट किया रे, जिम उसने अपने गरु मेम॒नको लिखा धा-- 

मन श्रापकरी प्रिय पुत्री सुग्याको व्याह-संदश दिया । उसने 

` प्मक्ल-माहौ । ` श्रक्ल-मस्तफ़ाद ¦ ` श्रक्ल-फ़भ्राल । 

ˆ भम्‌नसे दो सदी पिले ब्राह्मण नेयायिक उवयनाचायं (६८४ ई ०} 
ने भी ""उपासनेख क्रियते ध्वणानन्तरागता' (कूसुर्माजलि ) कहा था । 
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तीन शतकि साथ मुम गरीबकी प्रार्थना स्वीकार की--(१) स्त्रीधन 
( = मेहर ) देनेकी जगह मे भ्रपने दिलको उसके हाथ बच डाल्‌ं; (२) शपथ- 
पूवक सदा प्रेम करनेकी प्रतिज्ञा करूं; (३) वह पोडशी कृमारियोकी तरह 
मुभ म्रालिगन करना पसंद करे । मने विवाहके बाद तीनों णतं पूरी करनंकी 
उससे प्राथना की । विना किसी उ्रके वह राजीहो गर्द । श्रव हम दोनों 
पारस्परिक प्रेमके अ्रानंदलृट रह हं। व्याह दौ गवाटोकी उपस्थितिमे हुमा 
था : एक स्वयं ्राप--मूसा उन्न-मेम्‌न-थ, भ्रौर दूसरे थे इन्न-रोइद ।'' 

सारं पत्रको यूसूफने श्रालंकारिकं भाषामे निखा हुं । मुरेया वस्तुतः 
ममूनकी कोई ्रौरस पत्री नहीं थी, बल्कि ममन द्वारा प्रदत्त दडन-विद्याको 
गै वह उसकी त्रिय पत्री कह रहा ह, ्रौर इस "पाणिग्रहण! के करानंमें 
रोक्दका भी हाथ वह स्वीकार करना । 

यृमूफ जब हलव्‌ ( --ग्रलप्पा, सीरिया) म रहता था, नो उसकी जमाल- 
उहीन कफ्तीसे बहूत दास्ती थी । जमालुदहीनं लिखता ह--"एक दिन मेने 
यूसूुफसे कहा---यदि ग्रह सच टे कि मरनके वाद जीवको इस दूनियाक 
खवर मिलनी रहनी र, नो ्राश्रा हम दानो प्रनिजा करे किं हमममे जौ काट 
पिन मरे, वह्‌ स्वप्नमे ग्राकर्‌ सर्य मृत्युके वादकी हालतर्कौी सुचना द । 

-टसके थौ टी समय वराद यूसुफ मर्‌ गया। श्रत मुका फिक्र पदी, 
कि यूसुफ र्वप्नमं स्राय ्रौर मुभ परल्लोकर्क्ा वान वरललाय । प्रतीक्षा 
करते-करनं दो वपं बीन गण | श्रन्तम एक्‌ रान उसकं द्यनका सौभाग्य 
टरा । मन देखा करि वह एक मर्जिदके अआंगनम चटा टश्रा र, उसकी 
पालाक उजली ह| उम दसवत रही मेने पुरानी प्रतिज्ञाक्रौ याद दिलाई । 
प्रहिल व्ह मस्कराया, ग्रौर्‌ मरी त्रारम्‌ उसने मटका दूसरी भ्रार फर्‌ 
लिया लेकिन मन ब्राग्रहपूवक कटा कि प्रतिजा पूरौ करनी हौगी 
लाचार ला कहन लगा---ग्रवय्ी ( ---पृण ब्रह्मा) म्रवयवम समा गया, श्रौर 
ग्रवयव (--~गरौर-परमाणु) म्रवयव्र टीम रहे गया । 





शम कय ७१५४५ ० "9 = न 


` “श्रखवार'ल्‌-हुकमा कुष्एती'", पृष्ठ २५८ 


दष्न-खत्दून | इस्लामिक दक्षन २५३ 


यूसुफ इन्न-यह्याकी प्रसिद्धि एक लेखक्के तौरपर नहीं हं । उसन 
प्रपन गुरुके काम--रोरदके दरनका पठन-पाठन द्वारा यहु दियोमं प्रचार-- 
को खूब किया । यहूदियोमे दस प्रचारका यह नतीजा हूश्रा, कि उनमें घमकौ 
श्रारस उदासीनता होने लगी । यह अ्रवस्था दख यहूदी धर्माचायं ममूनियोर्कि 
विरोधी हो गए, श्रौर १३०५ ईम बारसलाना (स्पेन)के बड़ यहूदी 
धमचा सुलेमान इव्न-इद्रीसनें फतवा जारी करियाकिजोौ श्रादमी २५ 
वपकी भ्रायुस पटिने ददानकौ पढाई करेगा वह विरादरीस निकाल दिया 
जावेगा । 

यू रापमं दलनके प्रचार्‌ --विशपकर राषदके ग्र॑ंथकिं भ्रनुवाद-द्रारा-- 
यदी विद्ानोन किस तरह किया इम हम श्रगन ग्रध्यायमे कट्गे । 


५-इन्न-दल्दून (१३३२- १४०६ ई०) 


[ सामाजिक-अवस्था |--नरहवीं सदीमे जव कि दस्लामने भारतपर 
प्रधिकार कर पूवम श्रपन राज्यका विस्तार किया, उसी समय पच्छिममें 
उठती हई यूरोपीय जातियाकं प्रहारकै कारण उसे स्पन दाकर हटना 
पडा। लकिन यह द्धाडना सिफ यासनकें क्षत्रमं ही नही था, बल्कि इस्लाम- 
धमकौ भी उसीके साथ लजित्रात्तरकं जलतटको द्द श्रफ़रीका लौटना 
पटा, जहां अरव भी मराकोषर इस्लाम ध्वजा फला रहीं, ग्रौर जिसकी 
राजघानी फजकौ वनी काल फदनेवाली लाल टोपियां श्रवभी तुर्की टोपी- 
के नामस भारलतके कितने हौ मुसत्मानोकिे सि्गोपर देखी जाती हैं| 
कवीलाशारही युगमकं यहदौ धमन राजनीतिक विजयमं जिस तरह घर्मकौ 
भी शामिल किया था, उस सामन्तश्ाटी युगको ईसारई-घमं स्वीकार करनेमें 
ग्रसमथं था, श्रौर उसन कबीलायाही मनोव्रत्तिका दाड भिन्न-भिन्न राष्टोमें 
केवले घामिक भावको लेकर अपना प्रसार किया धामिक प्रचारके साथ 
राजनीतिक प्रभाव विस्तारभी पीट हृ्रा, वत्कि युरोपके कितने ही जर्मन, 
स्लाव श्रादि सामन्तोन तो ईसादहयतको स्वीकारकर उसका प्रचार ग्रपनी 
प्रजामें इसलिए जोरसे किमा कि उसमे कबीलादाही स्वतत्रताका खात्मा 
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होता हे, श्रौर निरंकृश ईरवरके प्रतिनिधि सामन्तके शासनकी पृष्ट रोती, 
तो भी ईसादयतमं दूसरके दैशपर श्राक्रमण कर उसे जीतनके लिप जहाद 
(धर्म-युद्ध) दखछोडनेकी गुंजाइश नहीं थी । शुद्ध कवबीलाशाही समाजं 
घर्म, राजनीति, ग्रौर बहुत हद तक श्रथंनीति भी सामाजिक जीवनके श्रभिन्न 
ग्रंशसे होते हे, इसलिए कबीला जो क्च भी करता है उसके पद्ध सिफ एकं 
लक्ष्यको रख करता हं यह नहीं कहा जाता । इस्लाम कवबीलादाही प्ररव्मं 
पदा हूम्रा था, कितु वह्‌ सामन्तगाही प्रभावस वंचित नहीं बल्कि वहूत हद तक 
प्रभावित था, जहाँ तक उसके घमका संबंध था; हाँ, प्रारंभमं रथिक भ्रौर 
राजनीतिक द॒ष्टि उसकी बहुन कृ कबीलागाही धी 1 हर करवीटेका ईव, 
धमं तथा जातीयताके साथ इतना संवद्धहोता दह, कि उम दूसरं कीलको 
दिया नहीं जा सकता ह; इस्लाम इस बारेमे एक रगर-कवबीनायारी घ्म धा, 
उसका ईदङवर श्रौर धमं सिफं क्ररेशके कवीनेके ही नरी, सिफं श्ररव भाषा- 
भाषी कवबीलो हीके लिए नही बल्कि दुनियाके सभी लोगकं निएथा। इस 
तरह धर्मम गर-क्वीनाशाटी रोति मी, युद्धनीति ग्रौर्‌ राजनीनिमं उमन 
कवीलाराहीका अ्रनृसरण करना चाहा । राज ( --गासन) -नीतिम किस नर्द 
म्वावियान कबीलागारी---जिस कितन री लोग जनतंत्रता समभनकी भारी 
गलती करते हं--को तिलांजलि दी, इसका टम जिक्र कर चके टे । लेकिन 
युद्धनीतिमं ककीलाययाही मनाभावका इस्नामन नटी दछाटा--जहाद मौर 
माल-गनीमत ( = नूटका घन} का ्रौचित्य उसीके निदयन र । श्रव क्व्रीले 
कवीलाशाही सावदंदिक नियमके च्रनृसार्‌ जहाद श्रौर मनीमतको टक 
सममत थे; किन्नु इस्लाम जिस सामन्नघाही धमक प्रचार कर राया, 
उसमं ज्यादा वियालदुष्टिकी जमूरतर्थी, जिम कि ईसा या वौद्ध जम 
दूसरे ब्रन्तररष्टीय धर्मानं स्वीकोर्‌ कियाथा। इस्लाम वेसा बननके लिण 
इतिहासन भी मजवृर किया था । पेगंवर मृहम्मदने श्रपनी पैगवरीके 
ग्रारंभिक (मक्कावाल) वमिं टस्लामके लिए जो नीति स्वीकार की थी, 
वह॒ बहुत कृद ईसाटइयो जेसी युक्ति ग्रौर प्रेमके साथ घमकौ समभानेकी 
थी; किन्तु जव क्रूरके जुल्मसे चचनेके लिए" वह भागकर मदीना श्राय 
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प्रौर वर्हाभी वही खतरा ज्यादा जोरके साथ दि्वलाई देने नगा, तौ उन्दं 
नेलवार उठानी पड़ी । हर तलवारके पीद्धे कई नारा जरूर होना चाहिए 
वहि लौग कत्रीलन्नाही नारका ही सममते थ-जौ कि जहाद ग्रौर माल- 
गनीमतका नाराहौ सक्ता धा--पगंवरकाभी वही नारा स्वीकार करना 
पडा । ग्रौर्‌ जवणक्रवारडस नारेपर ्रल्लाहकी मुहर लग गई, तोहर दे 
प्रौर कालम उम स्वीकार करनसे कौन राक सक्तां ? इस्लाम श्रवसे बाहर 
गया, साथी टम “जहाद'' (रक्षात्मक टी नटीं धन जमा करनेके लिएभी 
ग्राक्रमणात्मक युद्ध)कं नारको भी लेता गया) इस्लामका नेतुत्व श्री 
कबीलों तथा गश्ररत्री सामन्तौकं हाथमे निक्रलक्रर गेर-श्ररव लोगोके हाथमे 
चलागया,तो भी उन्होने टस नारको श्रपन मतलवके लिए इस्तेमाल किया । 

यह भी पीड कटाजा चुक्रा कि दस्लामनं एक दछटस कवीलेमे व॒दृते- 
वते ग्रनेक जाति-व्यापी “विद्व कवीना" वनानका श्रादशे श्रपनं सामने 
रखा था) कवीना दोरक लिण एक ध्रमं, एक भाषा, णक जानि, एक 
संस्कृति, एक दश, (भौगोलिक स्थिति) दीनकौी जरूरत ह । इस्लामनं 
ट्स स्थितिकं पदा करनकौ भी काटिय की । श्राज मराका, त्रिपोली 
मिश्र, सरिया, मसोपोनामिपामे (पिन स्पन ग्रौर मिसनीमं भी) जो 
ग्ररत्री भाया बोलनी जानी र, वह वहूत कुद उसी एक भाषा वनानेका नतीजा 
र । शररवी भापाम ही नमाज पहनकी सस्नी भी उसी मनोभावको वतलाती 
र । ईरान, घाम, लुकरिस्तान (मध्य-णमिया) आदि देशोकी जातीय 
सस्करृतियो तथा साहित्यक एक ओ्रौरम नस्त-नाबूद करनेका प्रयत्न भी एक 
कवीला-स्यापनाका फन था। प्रारंभिक श्रव मुस्लिम विजता बड़ी 
श्मानदारीके साथ इस्लामकं इस प्रादगेको पूरा करना चाहते थे । उनको 
क्या मालृम था, किं जिस कामको वह्‌ करना चाहते ह, उसमें उनका मुका- 
विला वतमान पीढीकौी कृद जातिर्यां ही नहीं कर रही ह, बल्कि उनकी 
पीटर प्रकृति भी हे, जौ सामन्तवादी जगत्‌को कबीलाशाटी जगत्‌में बदल 
देनकं लिए इजाजत नहीं दे सकती । भ्राखिर भयंकर नरसंहार श्रौर कूर्बा- 
नियोके बाद भी एक कवीला ( नजन) नहीं बन सका । 
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हा, सामन्तशाही युगकं निवासियोकं लिए ˆजहाद' का नारा ्रजब-सा 
लगा। वे लोग लडादूयां न लडते हों यह बात नहीं थी; किन्तु वह लडादइयां 
राजाग्रोके नेतत्वमें राजनीतिक लाभके लिए होती थीं} उनमे ईङवरकी 
सहायता या वरदान भी मांगा जाता धा, लेकिन लडनेवाले दोनों फरीक्र 
दिलमें सममत भे, कि ईइवर इसमें तटस्थ रहं । जो धार्मिके थे वहयहभी 
माननेथे कि जिधर न्याय ह, ईहवर उधर ही पलडा भारी करना 
चाटेगा । यह समना उनक लिए मुरिकल था, कि वहजोा लडाई लड र 
र, वह ईश्वरकी लडाई हं । इस्लामके जहादियोन किस तरह श्रपनं 
भंडोको दूर-दूर तक गाडनमें सफलता पार्ट, इमुको यहां कटनेकौ जरूरत 
नहीं । यहाँ हमें सिफं इतना बतलाना ह किं दस्लामी जहादके मूकातरिलेमं 
युरोपकी जातियोको भी उसीकी नक्रलपर ईसाई जहाद ( -सलीवबी जंग} ' 
लडन प्रड। ये ईसाई जहादसे भी कितने श्रधिक भयंकर थ, य्ह उसी 
पता लगता ह, कि जहां म॒स्लिम स्पनमं क्रितन ही स्पनिश ईसाई परिवार 
बेच गये थे, वहां ईसाई स्पनमे कोई भी परहिलका मुसलमान नरी 
रह गया । 

इस्लामके उस युगके एक दाशनिकका हम यहां जिक्र करतेर । 

( १) जीवनी--उन्न-खल्दूनका जन्म १३३२ ई्मे उनरी ग्रफ़ीकराके 
तूनिस्‌ नगरमे हुग्रा था । उसका परिवार पटिने सेविनी (स्पन)का रहन- 
वाला था। दस प्रकार हम उसे प्रवासी सपनि मुसलमान कह सकत रे । 
त्निमूमे ही उत्तने लिल्ला पाई । उसका दकनाध्यापक एक एसा व्यक्ति धा, 
जिसनं पत्रमे भी रिक्षा पाई थी, ग्रार टस प्रकार उसके धिप्यक्रो सविली, 
तनिम्‌ अर पूक्को शिक्षाग्रोम लाभ उटानका मौका मिना । 

शिक्षा समाप्त करनकं बाद खल्दून कमी किमी दरव्रारम नौकरी करना 
ग्रौर कभी दर्गोको सेर करता रहा । कह क्रितिनी ही वार भिन्न-भिन्न 
सूल्नानोको ररम श्रफ़रीका श्रौर स्मनम राजदुत भी रहा । राजदूत बनकर 
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कृं समय वह क्रूर पीतरके दरबारमें सेविलीमं भी रहा । उस वक्त 
प्वजोकी जन्मनगरी दस्लामिकं स्पेनके गौरव-सेविली--को उस तरह 
ईसाहयोके हाथमे देखकर ` उसके दिलपर कंसा ग्रसर हुश्रा होगा; उसकी 
वजहसै उसके दिमागको जौ सोचना पड़ा था, उसी सोचनेका फल हम 
उसके इतिहा सदशं नमे पाते ह । तेमूरका शासन उस वक्त मध्य-एसियामं 
भूमध्य-सागरकं पूवीं तटतक थो, श्रीर्‌ दमिहक भी उसकी एक राजधानी थी। 
वल्दून दमिहकमं तमूर (मंगोल, धि-मुर लोहा ) के दर्बारमं राजदूत बनकर 
भी कितने टी समय तक राथा! १८०६ ई० म काटिरा (मिश्र)मं 
ग्वल्दूनका द॑हान्त हृश्रा | 

(२) दाशेनिक विचारः (क) प्रयोगवाद--दस्नामिक दनक 
ट तिहासके वारम हमन अ्रवतके देवा र, कि श्रशृ्ररीकी तरह कछनलौग तो 
दछन या तक्को टस्तेमाल करकं सिफ यही सावित करना चाहते थं किं ददान 
गलत ह, वुद्धि, ज्ञान प्राप्तिकिं लिए दूटी नया । गज्ञानीको भाति कृका 
कहना था कि दक्षनकी नया कृछछटी दूर तक हमारा साध दे सकती हु, उसके 
प्रागे योग-ध्यान ही हमं पहुंचा सकना ह । सीना म्रौर रोष जेमे इन दोनों 
तरीकोको भट श्रौर्‌ बेकार कट कर्‌ बुद्धिक श्रषना सारयी वना दरोनको ही 
क्र मात्र पथ मानते थ) चल्दून. सीना ग्रौर रोदे करीत जरूर था, 
किन्तु उसन जगन्‌ ग्रौर उसकी वस्नुम्रोको वहूत वारीक्रोन देखा घा, ग्रौर्‌ उस 
व्रारीक द्ष्टिनि उसे वस्नु-जगत्‌के वारम विहवास दिना दिया था, कि स॒त्यं 
नक प्रहुःवनके निण यहां तुम्टे बहतर साधन मिनगा । उसका कहना धा-- 
दारनिक समभते ह कि बह मत्र कषक जानते ट, {कत्‌ विश्व इनना मदान्‌ 
र, कि उस सारेको समभ्ना दारनिककी शक्ति व्राहर्‌ हं । विकवमे इतनी 
हस्त्या रौर वस्तुं हे, वह उतनी अ्रनगिनिन र, जिनका जानना मनुष्यके 
लिए कभी संभवन दोगा । तक्रे जिम निप्कपपर हम पहूंचते हं, वह कितनी 
ही बार व्यवहार या प्रयोग--वस्तूस्थिति-मे मल नरी खाता 1 इससे 
साफटं, कि केवल तकंके उपयोगसे सच तक पहुंचनेकी समाशा दुराला मात्र 
हे । इसनिण साडंसव्रे्ताका काम टं प्रयोगसे प्राप्त श्ननृभवके सहारे 

१७ 
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सत्य तक पहूंचनेकी कौशि करे । ग्रौर यहां भी उसे सिफं श्रपने प्रयोग, 
ग्रनुभव, ग्रौर निष्कषंपर सन्तोष नहीं करना चाहिए, बल्कि पीठियोमि 
मानव जातिने जो एेसे निष्कषं छोड ह्‌, उनसे भी मदद लनी चाहिए । 
वादकी सत्यता प्रयोगके अ्रनसरण करनेपर हे--सादंसके इस सिद्धान्तकी 
कितनी साफ तौरसे खल्दननपष्टिकीरह, इये कटनेकी जरूरत नीं । 


ज्ञान-हीन मानता ह, किन्तु साथी यह भी कि उसमं यह क्ति स्वाभा- 
विक हं, वह अपने तजवंपर मनन श्रौर व्याख्या कर सकता हं । जिस वक्त 
वह इस तरहके मननमं नगा रहता द, उसी वक्तं अ्रक्सर एक विचार 
यकायक त्रिजलीकी तरह दिमागमे चमक उरखना दं, ओ्रौर हम अ्रन्तदुष्टि-- 
वौस्तविकता--सत्य--तक पहुंच जानै टे । इस प्रयोग, मनन, अन्तदूष्टिकों 
पीट तकंकी भाषा (प्रतिज्ञा, हनु, उदाहरण श्रादि)मे क्रमवद् कियाजा 
सकता टे । इससे यहना साफरटे क्रि नकं ज्ञानको उत्पन्न नरी करता: 
वह सिफं उस पथको अंकित करना ट, जिस हमं मनन करने वक्त पकडना 
चाहिए थाः वह वतलाताटं कि कंम हम जान नक्र पहनने हं । तकका एक 
फायदा यहभीर, कि क्हहमे हमारी भन वतलाका र, बद्धिको तीखी 
करता, श्रौर उस ठीक तौरमसे सोचनेमं सहायक टाना टर । 

खल्दून जालक युद्धम प्रयोगको प्रधान ग्रौर तकंका सहायक मानता 
रि, फिर उमस इस ब्रातको आ्आघ्ादही थी, कि वह कौमिया ओ्रौर फलिन 
ज्योनिषके मिध्या-विहवासमे मक्त टीगा । 

(ग) इतिहास-सादस--खन्दूनका सवे महत्वपूर्णं विचार ह, 
इतिहासको सतहस भीतर घुसकर उसके मौलिक नियमो--इतिहास-दरन 
या इतिहास-साटम--करो पक्रडना 1 खल्दूनके मतसे उतिहासको साष्ट 
या द्शेनका एकः भाग कहना चाहिण । इतिहासक्रारका काम ह घटनाभ्रोका 
संग्रह करना ग्रौर उनमें काय-कारणं संकधको दढना । इस कामको गंभीर 
्रालोचनात्मक दप्टिकें साथ वित्कने निष्पक्षपात होकर करना चाहिण । 
हर समय हम इस सिद्धान्तको सामने रखन। चाहिए कि कारण जैसा कायं 
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होता ह--म्र्थात्‌, एक जंसी घटनाएं बत्तलाती हं कि उनसे पूव॑की स्थितिर्यां 
क जैसी थी, श्रथवा सभ्यताकी एक जंसी परिस्थितियोमे एक जसी घटनाएं 
घटित होती हं । यह बहुत संभवः ह, कि समयके बीतनेके साथ मनुष्यों 
ग्रौर मानव-समाजके स्वमावमें परिवर्तन नहीं श्रा ह, या बहुत ज्यादा नहीं 
हश्रा ह; एेसा होनेपर वत॑मानका एकं सजीव ज्ञान हमें श्रतीत संबंधी 
गवेषणाके लिए जवदस्त साधन हो सकता टं । जिसमे हम पूरी तौरसे जानते 
हरः तथाजोत्रव मी हमार ग्रखोकं सामने द, उसकी संहायतासे हम एक 
गजरे जमानेकी अ्रत्यज्ञात घटनाके बारेमे एक निष्करषेपर पहुंच सकंते हं । 
हर एक परम्पराको लेते वक्त उसे वनेमानकी कसौटीपर कसना चाहिए, 
प्रौर यदि वह एसी बातत वतलाये नो किं वत्तमानमें ्रसंभव टे, तो उसकी 
सत्यतापर संदह दोना चाहिए । वनमान श्रौर ग्रतीत दो बंदोकी माति 
क दसरं जंसे ह । किन्तु यहां ध्यान रखना चाहिए कि यह नियम सामान्य 
तौरसे ही रोक ह, विस्तारमे जानपर उसमें कई दिक्कत ह, ग्रौर वहां इसके 
सीक टोनेके लिण घटनाश्रोकी ग्रावरयकता टोगी । 

सामाजिक जीवन--या समाजकी साम्‌हिक, भोतिक ्रौर बौद्धिक 
संस्कृति--खत्दूनके मतसे इतिहासका प्रतिपाद्य विषय हे । इतिहासको 
दिखलाना हे, कि कंसे मनष्य श्रम करता, तथा श्रपन लिए श्राहार प्राप्त करता 
हे ? क्यो वह एक दूसरपर निभर रहते तथा एक ्रकेलं नेताके श्रघीन ह 
एक बड़ समृदायका भ्रंग बनना चाहते ह ? कंसे एक स्थायी जीवनमं उन्द्‌ 
उच्वतर कला श्रौर सादसके विकासकं लिए भ्रवकाड ग्रौर भ्रनृक्नता प्राप्त 
होती हं ? कमे एक मोटे-मोट तथा छोटे ग्रारंभसं सुन्दर संस्कृति कूट 
निकलती, मरौर फिर काल-कवलित हौ जाती हं 2 जातिर्यां श्रपने इस 
उत्थान भ्रौर पतनमें समाजकं निम्न स्वरूपोसे गुजरती ह--( १) खाना- 
व्रदोक्षी समाज; (२) संनिक राजवंशके श्रधीनस्थ समाज; (२३) नाग- 
रिकं ढंगका समाज । 

सबसे पहिला प्रहन ग्रादमीके लिए श्राहारका ह । श्रपने थक स्वरूपो- 
के कारण मनुष्य ्रौर जातियौँ तीन श्रवस्थाभ्रो मे केटी ट--खानाबदोक् 
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(्र-स्थायी-वास, घुमन्त्‌ ), स्थायी-वास पशुपालकः, ्रौर कृषिजीवी । आ्राहारकी 
माँग, युद्ध, लूट श्रौर संघषं पदा करती हं, रौर मनुष्य एसे एक राजाकी 
अरधीनताको स्वीकार करते हं, जौ कि वहाँ उनका नेतत्व करे। वह संनिक 
नेता श्रपना राजवंश स्थापित करता ह, जिसके लिए नगर-राजधानी--की 
जरूरत पडती हुं । नगरमे श्रम-विभाग श्रौर पारस्परिक सहयोग स्थापित 
होता हं, जिससे वह ग्रधिक सम्पत्तिमान्‌ तथा समद्ध होता ह । किन्तु 
यही समद्धि नागरिकको विलासिता श्रौर निठल्लपनमें गिरानी हं । श्रमन 
सभ्यताकी प्रथमावस्यामं सम्पत्ति ग्रौर समृद्धि पदा कौ; किन्तु सभ्यताकी 
उच्चतम ्रवस्थामं मनष्य दूसरे श्रादमि्योमि श्रपने लिण श्रम करवा सकता 
ट, मौर ग्रक्सर वदलमे विना कद्ध दिये। ्रागे समाज रौर खासकर समृद्धि- 
दाली वर्ग॑की ्रावह्यकनयं ब्रहती जानी हं, जिसके कारण करका बा ग्रौर 
बढता तथा प्रसह्य हौता जाता हं । समद्धिशाली घनी वगेका एक श्रार्‌ विला- 
सिताके कारण फ़जूलखच रोता ट, ग्रौर्‌ दूसरी श्रार उसपर करका बोम 
बढता हुं ; इस प्रकार वह श्रधिक श्रीर्‌ ्रधिक दरिद्र टोता जाता र; साथी 
ग्रस्वाभाविक जीवन वितानेके कारण उसका शारीरिक प्रौर मानसिक 
स्वास्थ्य गिरता जाता हं । खल्द्न स्वरथं मविली-निर्वासित इसी गिरे हष 
वगम पैदा हुग्रा था, इसनिए वह सिफ़ इसी संस्कत प्रभूवगेकी दुरवस्थापर 
ग्रसि बहता रं, उस अपने ग्रासपासकं दासो ग्रौर कम्मियोकं पशुम वरदतर 
जीवनके ऊपर नजर डाननका फरसन न शी । नागरिक जीवन उसके 
पुरान संनिक रीति-रवाज अधिकं सम्श्रान्तरूप चारण करे श्रपनी उपयोगिना 
खौ बटते ह, श्रौर लोग रशच्रूकं श्राक्रमणमे श्रपनी रक्ला नहीं कर्‌ सकते । 
एक समाज या एक धमस संबद्ध टोनेके कारण जा सामूहिक अक्ति श्रीर 
इरादा पहिले मौजूद धा, व्ह जाता रहता हं, ग्रौर लोग ज्यादा स्वार्थी तथा 
ग्रामिक जाते टह । भीतर ही भीतर सासा समाज खोला बन जाना, 
उमा वक्त रगिस्तानसं कोई प्रबल खानात्रदाश, या सभ्यतामे भ्रधिक 
प्रगति न रखनेवाली किन्तु सामूहिक जीवनम दढ जंगलौ-प्राय जाति उठकर 
स्त्रेण नागरिकोपरर टट पडनी है । एक नया गासन कायम सोनार. भ्रौ 
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शनः दाने: विजयी जाति प्रानी सभ्यताका भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति- 
को श्रपनाती ह, श्रौर फिर वही इतिहास दहराया जाता हं । यह उतार- 
चढाव जसे परियारमं देखा जाता टह, वमे ही राजव या वड समाजम भी 
पाया जातादहं; ग्रौर तीनय चछ पीटठीमं उनका इतिहास समाप्त हौ जाता 
रे--पटिली पीढी प्रधिकार स्थापित करती हे, दूसरी पीढी उसे कायम 
रखती हं, ग्रौर शायद तीसरी या कृं ओ्रौर पीटर भी उसे संभाले 
रहती हे; श्रीर्‌ फिर श्रन्न-ग्रा पहुवता टं । यी सभी सभ्यताग्मोका जीवन- 
चक्र टं 

जर्मन-विद्रान्‌ श्रगस्ट मूनरका कहना हे, खल्दूनका यह नियम ग्यार- 
हवीमे पन्द्रहवीं सदी तकके स्पन, मराका, दक्षिणी श्रफरीक्रा ग्रौर सिसलीके 
इतिहामोपर लागटोता रे, प्रौर उन्टीके श्रध्ययनयै खलटून इस निष्कपपर 
पहुंचा माल्‌महानारं 

स्वल्दून पहिला णनिहासिकः द, जमन इतिदह्ामका व्याख्या ईङवरया 
प्राक्रतिकः उपद्रवाकं श्राधारपर न कारके उसकी ग्रान्तरिक भौतिक सामम्रीस 
करनका प्रयत्न किया, ग्रौर उनके भातरः पाय जानवान नियमो--टनिटास- 
ददन--नक पहंवनकी कोरिया की । खल्दून श्रपने एेनिहासिक नेखोमे ति 
हासकी कारण-श्यरंखला तक प्रहुंवनेके निए जाति, जलवाय्‌, श्राहार-उत्पादन 
प्रादि संभीकी स्थितिपर चारीकीसं विचार करता; रौर फिर सभ्यताके 
जीवन-प्रवाहमं वह स्नपन सिद्धान्ती परथ्टिटोते देख्रताह \ हरः जगहे ग्र-प्राङ्क- 
तिकि नरी प्राकरुतिक, दव्ा-लाकात्तर--न, नोक्रिक कारणाको दृदढनेम 

चरम सीमा तक जना ह । कारण-श्छंखलाका जहास अराग पता नीं 
लगता, वरहो हमं चरम कारण या श्दवरको स्वीकार करना पडता ह्‌ । 
गोया खल्द्‌न इस तरह टनिहासकी कारण भ्यरुंखलामें ईदवरके लानेका 
मतलव भ्रञ्ञना स्वाकारे केरना समभता रह । श्रपनं श्रज्ञानसे श्रागाह होना 
भी एक प्रकारका ज्ञान ह, किन्त्‌ जहा तके रो सकता ट, हमें ज्ञानक पानेकौ 
कोरिष् केरनी चाहिए । खत्दरून अ्रपने कामके वारम समभनादहं कि उसने 
सिफ मख्य-मख्य ममस्याश्रोका संकेत किया हे, भ्रौर इतिदहास-सादंसकी 
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प्रक्रिया तथा विषयके बारेमे सुभाव भर पेश किये हं। लेकिन वह॒ भ्राजा 
करता हं कि उसके नाद ्रानेवाले लोग इसे श्रौर श्रागे बढायेगे । 

इन्न-खल्दूनकी श्रा पूणं हुई, किन्तु इस्लामके भीतर नहीं : वहां जसे 
उसका (ग्रपने विचारोका) कोई पूवेगामी नहीं था, वेस ही उसका 
कोई उत्तराधिकारी भी नीं मिला । 


` (7 ए1लइतषए त [त्रि ष {2९८ 30८1} 
0. 200-208 





ट्म च्यार्स 
युरोपपर इस्लाम दाशनिकोका ऋण 


गोकदकं वाद कंसं उसके द्गनका मेमूनियोन अध्ययनाध्यापन जारी 
रखा, इसका जिक्र पह्विने हो चुका ह, म्रौर हम यहमी बतलाचुकेहु, कि 
स्पनकी इस्लामिक सल्तनत तथा स्वयं इस्लाम भी वहसि ईसाई जहादोमें 
खतम हौ गया । इस्लामकी प्रभूता जव स्पेनम स्थापित थी भ्रौर कार्दोवा 
दस लाखका णक ब्रा बहर ही नही बल्कि विदयाका महान्‌ केन्द्र था, उस 
वक्त मौ पास-पटोसके देतोकं ईसाई-विदयार्थी वरहा विद्या पडन श्रते थं 
(अध्ययनका माध्यम अ्ररत्री भी). मरौर ग्द तथा दूसर दाशेनिकोकि 
विचारोको श्रपन साथ ने जानेथ | नकन जक मौहिदीन गासको श्रौर 
स्पनिश ईसाईयोकी अ्रन्तिम जादी नडाद्रयां टौने लगी. नौ देशक हर 
भाग स्मौर श्रणीके लागो म खून-खरावी मच गई; दोनों पक्षोमिमे किसी 
भी ग्रोर रहनेवाने यहृदी म्पेन छोडकर भागन नमे । यह भाग हुए यहूदी 
पातो उत्तरी (ईसा) स्पनकरे गहगे--प्राविस, बारसनोना, मारागोसा 
श्रादिम चस गण, या दक्षिणी फ्रासके मामेई श्रादि शहरोमे चले गए। यं 
प्रवासी यहूदी श्रपने साथ श्रपनी विद्या ग्रौर विद्याप्रमको भी नेते गवय, रौर 
कदु तरी समय वाद उनकै नये निवास-स्थान भी विद्या-केन्द्र वनन लगे । 


$ १, अनुवादक आर लेखक 
१-यहूदी (इत्रानो,) 


यूनानी पुस्तकोके सुरियानी, इब्रानी फ़रासीं रौर श्ररबी भाषाभ्रोमं 
भ्रनवाद टोनेकी बात कटी जा चुकी ह । श्रब सान सदियों बाद फिर नये 


॥ ^ 
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ग्रनुवादोका दौर शुरू होता ह्‌ । यूनानी दक्षेनके श्राधारपर भ्ररबोने जो 
दशेन-प्रासाद खडा किया था, रव उसको युरोपके दकेन श्रनरागियोके सामने 
रखना था, श्रौर इसमें भाग लेनेवाले थं यही प्रवासी यहूदी। यहूदी 
जबतकं इस्लामिक स्पेनमें रहे तव्तक श्ररबी उनकी मातुभाषा बनी हूर 
थी; इसलिए प्रनृवादको जरूरत न थी; किन्तु जव वह दूसरे देशोमं बस 
गए ग्रौर वहां अ्ररबीकी जगह दूसरी भाषाको उन्द द्वितीय भाषाके तौर- 
पर ्रपनाना पडा; तौ अरबी भाषा (श्ररबीभापा क्या म्ररवी लिपि) 
को भी द्वितीय भाषकें तौरपर जारी रग्वना उनके लिए मुरदिकल था। 
स्थानीय भाषाएं उतनी उन्नत न थी, इसलिए उन्टोन जहाँ ग्ररबीकौ पुस्तको- 
कोदरब्रानी लिपिमें उतार्‌ डाला; वहाँ उन्टे इन्रानीमें ्ननृवादिन करना भी 
शुरू किया । इन प्रनुदादित ग्रंथोमं रोश्दकी कृतिर्यां बहून ज्यादा थीं। 

( १९) प्रथम इत्रानी अनुवाद्-युग--उत्रानी-ग्रनुवादके कामको शुरू 
करनेवालोमे इन्न-तंबूनके खान्दानकरा खास हाथ । प्र लोग इस्लामिक 
स्पेने भ्राकर ल्योनल (उत्तरी स्पन)मे बसगय थे । इस खान्दानका पूव- 
पुरुष इव्न-तव्‌न दयेन, प्राणिरलास्त्र रार्‌ कौमियाका एक वड़ा पंडित था। 
इस खान्दानका सवरसे पहिला अ्रनवादक समयेन इन्न-तवरून धा, जिसन 
"दाशनिकके सिद्धान्त" के नामस एक पुस्तक लिखीजा कि टव्न-रोददकं 
ग्र॑योस गब्दगः ली गई थी । इसी समय तलीतनाः (स्पन)कै एक यहूद्ा 
घर्माचाय यद्या विन्‌-सलामान "तिव्वृल्‌-हिकमत्‌' (१२७८ ई०) लिखी; 
यह्या जमन राजा फरडरिक द्वितीय (१२८० §०) के दरवारम श्रर्री 
ग्र॑योके श्रनुवादका काम करताथा। 

समुयलके वाद मूसा-विन्‌-तवूनने “भौतिक-गास्त्र "कौ स्रधिकनर 
पूस्तकोका टव्रानीमं ्रन्‌वाद किया । समुयेलके समकालीन दन्न-यृसुफ विन्‌- 
फाखारा (जन्म १२२६ ई०) तथा जसन विन्‌-मृलेमानन भी श्रनुवाद किये | 
जसंन समुयेलका मंवेघी भी था, इसने धत्रानीमं बहुत ज्यादा श्रनुवाद किये । 


` “श्राराउ"ल्‌-हुकमा'" । ` तलो ? ` ""तब्‌-इ यात्‌ ` । 


| ,। 
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फ़डरिककं दरवारम एक मशहूर यहुदी श्रन्‌वादक याकूव बिन्‌-मरियम्‌ 
ग्रनी-लम्डून था, इसन फ़डरिककी भ्राज्ञा (१२३२ ई०) से रोशूदकी बहूतसी 
पुस्तकोका श्रनृवाद किया; जिनमे निम्न मुख्यट्‌ 
तक लास्त्र (मन्नक्रियात)-व्याख्या (१२३२ ई० नेपल्समे) 
तक-संक्षप (नल्त्रीस-मन्निक्र ) 
तल्सीस-मुहस्सनी ( १२२३१ नपल्समें ) 


इनके श्रतिरिक्त निम्न अ्रन्‌वादकोके कल्क म्रनृवाद इस प्रकारे 
सुलमान विन्‌-युसुफ मुक्राला फिसू-समान्रू-व-ग्रालम्‌ (१२५६९ ई०) 
जकरिया विन्‌-दस्ाक मोतिक शास्त्र-टीका ( {२८८ ई०) 
प्रति भौतिक लास्त्र-टीका (१२८४ ई०) 
देवात्मा-जगत्‌- टीका ( १२८४ ई०) 
याकूब विन्‌-मलीर तक-मंक्षेप (१२६८ ई०) 
प्राणि्ास्त्र ( १२३०७ ई०) 


(२) द्वितीय इत्रानी श्ननुव्राद-युग--चौदहवीं सदीमे उत्रानी श्रन्‌ 
वादोका दूसरा युग ग्रारम्भ टाना र 1 पहिने म्रनवादकौ भाषा उननी मजी 
हट नटीं थी, रीर न उसमं प्रंधकारकै भावक उतनास्याल रखा गया 
या। यं श्मनृवाद गाया फारावरीम पटिनके श्रवो श्रनृवादां जेस थ, लेकिन 
नय ग्रनृवाद भाषा-भाव दान्तो दृष्टि बहतर थ । इन ्रनवादकामं 
सबसे पहिला हं कालनम्‌ विन्‌-कालानीम्‌ विन्‌-मीर' (जन्म १२८७ ई०) 
३ । उसनं निम्न पुस्तकं कै श्रन्‌वाद किय -- 


' समाश्न-व-श्रालम्‌ । ` हं वानात्‌ । 

यह लातीनी भी जानता था, इसने रोश्दके "खंडन -खंडन''का लातीनी 
माषामं श्रन्‌वाद (१३२८ ई०) किया था) 

` {0{¬168, 01115115, {116 &९्द्छ्ात्‌ 121 ८5, निर - 
5168, {$ ८{9115165, 12€ (0८19 € ‰\{८7व०७, 12८ (णा 
{10006 ९। (पत, > [लटलाल्‌लफ. 
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ताँपिक्‌ (तकं) प्ररस्त्‌ १३१४ ई० 
सोफिस्ता (तकं) 
भ्रनालोतिक द्वितीय (तकं) 
भौतिक रास्त्र १२१७ 
प्रतिभौतिक शास्त्र | 

देवात्मा श्रौर जगत्‌ (भौतिकं शास्त्र) 
कोन-व-फसाद (भौतिक शास्त्र) 
मूक्राला फिल्‌-माहयात्‌ (भौतिक शास्त्र) 


1! (0, 


इसके अनतिरिक्त निम्न म्रनृवादकोने भी इस युगम इत्रानी ग्रनुवाद 


किय- 
प्रनुवादक ग्रंथ ग्र॑थकर्ता श्रन्‌वाद-काल 

कालोनीम्‌ विन्‌-दाऊद खंडन-खंडन रोढद 

्रबी समुयेल बिन्‌-यह्या ब्राचार-शास्त्र प्ररस्त्‌ १३२१ 
'प्रजातंत्र -व्यख्या रोहद ॥ 

्योदोर तांपिक प्ररस्त्‌ १३२७ 
चखिताबत्‌ ग्ररस्त्‌ ५, 
ग्राचार-गास्त्र ग्ररस्त्‌ ॥ 


इसी सदीमे निम्न अनवादक रौर हृए जिन्होंने करीव सारे ही रोश्द- 
दशेनको इब्रानीमे कर डाला-- 


इन्न-उस्हाकः यह्या विन्‌-याकव, । 
यह्य विन्‌-मम्‌न, सुले मान विन्‌-म्‌सा ग्रल्‌-गोरी, 


मूसा बिन्‌-ताबूरा, 
मूसा विन्‌-सुनेमान 


` पुस्तक-नामोके लिए देखो पष्ठ ११५, २२१-२३ भी। 
` “'तोहाफतु-तोहाफ़त्‌” । ` ९11८1116 { = भाषण-श्ञास्त्र ) 
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(क) ल्योन्‌ श्रक़्ीकी--इसी चौदहवीं सदी हीमे लाबी विन्‌- 
जसन--जिसे ल्योन्‌ श्रफ़रीकी भी कहते हं--ने रोर्दके दशोनके प्रध्ययनाध्या- 
पनके सुभीतेके लिए वही काम किया ह, जो कि रोश्दने श्ररस्तूके लिए किया 
था । ल्योन्‌ने रोश्दके ग्र॑थोकौ व्याख्याएं ्रौर संक्षेप लिखे । उनका एक 
समय इतन। प्रचार हभ्रा धा, कि लोय रोकश्दके प्र॑थोको भी मूल गए) 
ल्योन्‌ भत ( प्रकृति) को श्रनुत्पन्न नित्य पदाथं मानता था । वह पेगम्बरी- 
को मानवी ्क्तियोका ही एक भेद समता था । 

ल्योन्‌ ब्रफ़रीकीके ग्र॑योने यहुदी विद्वानोमे रोश्दका इतना प्रचार बढाया 
कि अ्ररस्तूकी पुस्तकोको कोई पढना न चाहता था। इसी कालमं मूसा 
नारबोनीनं भी रोरदकी वहूतसी व्याच्याणं ज्रौर संक्षेप लिखी । 

(ख) अहरन्‌ बिन्‌-इलियास्‌--श्रन नक यहुदिर्योमिं मजहबी लोग 
दर्धनसे दूर-दूर रहा करते थे, ग्रीर वह सिफ स्वतंत्र विचार रखनेवाले धर्मो- 
पक्षकोको चीज समभा जाता था; कितु चौदहवी सदीके ्र॑तमें एक प्रसिद्ध 
रहूदी दारेनिक श्रहरन्‌-विन्‌-इनियास्‌ पदा हृश्रा । इसने “जीवन-वृक्ष' ' 
के नामस एक पुस्तक लिखी, जिसमे रोक्दके दशेनका जवदस्त समथन किया, 
जिससे उसका प्रचार बहुत ज्यादा वडा । 

यहूदी विद्वान्‌ इलियास्‌ मदीज्‌ पदुग्रा (इताली) विङ्वविद्यालयम 
ग्रन्तिम प्रोफंसर था । इसने भी रोहदपर कई पुस्तकं लिखीं । 

सोलहवीं सदी पहुंचते-पहुंचतै रोशूदके देशेनके प्रभावस  विचार- 
स्वातंतर्यका इतना प्रचार हो गया, किं यहूदी धर्माचार्योकोौ धर्मक खतम 
रौनेका डर होने लगा । उन्होने दहनका जवदेस्त विरोध शुरू किया, 
श्रौर दशेनके खिलाफ मुसलमान धर्माचा्योकि इस्तेमाल किये हुए हथियारोको 
इस्तेमाल करना चाहा इसी ग्रभिप्रायसे ग्रबी-मसा अ्रल्‌-मकीनोन 
१५३८ ई० में गज्ालीकी पुस्तक “तोहाफतुल्‌-फिलासफाः' ( =-दशंन-खंडन ) 
का दृब्रानी अ्रनुवाद प्रकालित किया । भ्रफलातूनके दशेनको धर्मके ज्यादा 


पवक ~ग ध १. 0) च ४ णौ 


` “श्छल्‌-हयात्‌"' । 
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प्रनुकूल दखकर उन्टन भ्ररस्तृकौ जगह उसका प्रचार शुरू किया । श्रब हम 
बेकन्‌ ( १५६१-१६२६), टन्स ( १५८८-१६७६ ई०) ग्रौर द-कातं ( १५९६. 
१६५० ई०) के जमानेके साथ दशेनके ग्राधुनिक युगम पहूंव जाते ह; 
जिसमं अन्तिम यहूदी दयेनिकं स्पिनोजा ( १६३२-७७ ई ०) हुग्रा जिसने 
यहुदियोके पुराने दरेन ग्रौर द-कातके सिद्धान्तोको मिलाकर श्राधूनिक 
युरोपके दशनको बृनियाद रणी, रौर तवस दटोन धर्म॑मे स्वतंत्रो गया। 

स्पिनोजापर दस्रारईली (८५०-६५० ई० के बीच), सादिया (८६२ 
९४२ ई०), वाकिया (१०००-१०५० ई०) इल्न-जत्राल (१०२०-७० 
०), ममन (११३५-१२०४ ई०), गरसूनौी (१२८८-१२८४ ई०) रौर 
क्रस्का (१३४०-१४१० ई०) कैं ्ररधोका व्रहुत श्रसर पड़ा था। 


र-हसादे ( लातीनी )} 


ईसाई जहादो ( =-सलीबी युद्धो)का जिक्र प्रहिते टा चका । तेरहवी 
सदीमेयेयुद्ध स्पेन टीम नरीह रथे, बल्कि उम वक्त सार यूरोपके 
ईसाई सामन्त मिलकर यरोशिलम श्रौर दूसरे फिलस्तीनी ईसाई 
तीथ-स्थानके लोटानकं वहानमं नहादर्यां लद रह्थं। इनं लडा- 
इयोमे भाग लेनके लिए साधारण लोगोसे ज्यादा उत्साह यूरोपीय सामन्त 
दिखाते थ । क्ितिनीटी बार तां णक सामन्त दूसर सामन्तया राजसे श्रप 
प्रभाव ग्रीर प्रभ॒त्वकां वद्ानकैः लिए युद्धम सवम श्रागे रहना चाहता था, 
( ६) प्रःडरिक द्वितीय (१२४० इ०)-- जमन राजा फरंडरिक द्वर्तं 
सलीवी यद्धोके वड वहःद्गोमस था) जव यरोपीय ईसाडयोन यराशिलमपर 
चखा हमला क्रिया, ता पफरदटरिकं उसमे लामिन धा । वमके वारेमे उसकी 
सम्मति वहूत ख्नच्छी न धी, ताभी श्रषनं ही कथनान्‌सार, वह उसम 
इसलिए लामिल हग्रा कि म्रपन मूख मिपाहियो श्रौर जनतापर्‌ प्रभृत्वे कटाये। 
इस बातमं वहु हिट्लरका माग-ददक था। फ़डरिककी प्रारम्भिक 
जिन्दगीका काफी भाग स्िसलीमं बीता थौ । मिसली दीप सदियोतक 
्ररवोके हाथमे रहनेम श्ररत्ी संम्कृतिका केन्द्र वन गयाथा। प़रंडरिकका 
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ग्ररब विद्वानोसे बहुत मल-जाल था रौर वह्‌ ्ररबी भाषाको बहुत श्रच्छी 
तरहसे बोल सकता था । श्ररबी सभ्यताका वह इतना प्रमी दौ गयाथा कि 
उसने भी हरम (== रनिवास) ग्रौर ख्वाजा-सरा ( ==हिजड दरोगा ) कोयम 
किये थे । ईसाइयतके वारेमे उसकी राय थी--""चचंको नींव दरिद्रावस्थामं 
री गई थी, इसीलिए ्रारम्भिक युगम सन्तोसे ईसाई दुनिया खाली न 
रहती थी; लेकिन अरब घन जमा करनेकी उच्छानं चचं ग्रौर घर्माचायकि 
दिलको गंदगीस भर दिया ।'' व्ह खल्लमखृल्ला ईसाई-घमेका उपहास 
करता था, जिसमे नाराज होकर पादरिश्रोन उम लैतानका नाम द रखा 
था! पोप इन्नौसन चतुथकी प्ररणाम ल्योन्सम एक धम-परिषद्‌ (कौसिल) 
त्री, जिसन फ्रडरिकक) ईसाई विरयादनीम क्ट दिया । 

जिस वक्त सनीबौ युद्ध चन रहा था, उस ब्रक्तं भौ फ़डरिकका दाश्च- 
निकर कथा-संवाद जारी रहना धा । म॒मलमान विदान्‌ वरावर उसके 
दरतरारमं रहते थ । मिश्रकं मुल्ननि मनाह-उदटौनम उसकी वेयक्तिक मित्रता 
थी, जो उनःयुद्धके दिनेमिमभीवरैमीही वनी हट थी, ज्रौ दोनों ्रोरम 
भट-उपायन श्राते-जानं रहने थ । 

यृदधस लौटनके व्राद उसने खृल्ननृष्वुल्ला, दणन नया दूसरी विद्या्रोका 
प्रचार गुरू किया, सिसलीौम पृस्तक्रालय स्थापित किय; अरस्तू, तालमी, 
प्रर रोऽ्दके ग्रथोक्रा म्रनवाद करनेकं लिण यहद विद्रानोका नियुक्त किया, 
पिपल्समे एक युनिर्वासटीक्रौ नीवि रण्वी रौर सलनकिं विद्यापीठका संरक्षक 
रना । .उसन विद्या-प्रचारके निए दूर-दूर श्ररबोदाँं विदानोको एकत्रित 
क्रिया । तवन खान्दानतवान अ्रन्‌वरादक इसौके दरवारसे संवंघ रण्वते थे । 
फ़रंडरिक स्वथं विद्वान्‌ था अ्रौर विद्या नथा संस्कृतिमे सिरमौर उस समयकी 
प्रवी दूनियाको उसन नजदीकस दगा था, इसलिए वह चाहता था कि 
ग्रपने लौगोको भी वसा ही वनाय । भ्राक्सफोडेके एक पृस्तकालयम "मसायल्‌- 
सक्लिया' नामक एक श्ररत्ी हस्तलिखित पुस्तक टे जिसके बारेमे कहा 
जाताट करि फ्रडरिकने स्वयं उसे लिखाथा; लेकिन वस्तुतः वह्‌ पुस्तक दक्षिणी 
स्मनक एक मृफौ दार्शनिक उन्न-सवबर्ईनकी कृति रह, जिसे उसने १२४० ई० 
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मे फ्रडरिकके चंद दशंनिक प्रहनो--जिन्हे कि उसने इस्लामिक 
दुनियाके दूसरे प्रसिद्ध विद्रानोके पास भी. भेज थे--के उत्तरम लिखा था । 
इस वक्त दक्िणी स्पनपर सुल्तान रशीदकी हूक्मत थी। इस हुकूमतमें 
उस वक्त विचार-स्वातंत्यकी क्या हालत थी यह सबरईनके इस वाक्यसे 
पता लगता हं -- "हमार देशम इन विषयोपर कलम उठाना बहुत खतरेका 
कामदहं । यदि मृल्लोको खबरहो जाये कि मेने इस विषयपर कलम उरई 
हर. तो वह मेरे दुर्मन बन जायेगे ग्रौर उस वक्त मै दुहमनीके हमलोसे 
बच न सकृगा । “` 

चालीस साल तक फ़डरिकने चचंके विरोधके होने हुए भी युरोपका 
विद्याके प्रकाशये प्रकालित करनेकी को्िश जारी रशी । ज्व वह मरा 
तो पोप इस्नोसतने सिसलीके पादरियौके सामन प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा 
--'“्रासमान ओ्रौर जमीनके निण यह खुबीकी घडी हे, क्योकि जिस नुफानमें 
मानव जगत्‌ फस गया था उसम ईसाई जगत्‌क) श्रन्तिमि व्रार मुक्ति 
मिली ।'' लेकिन फ़रडरिकके वाद जो परिवनन युरोपमं दिखाई पड़ा, उसन 
पोपकी रायकों गलत सावित किया । 

(२) अनुवादक-विन्‌-मीरके ''खंडन-खंडन''के नलातीनी श्रनृवाद 
(१२३२८ ई०) के बारेमे हम कट चकैट्‌; किन्तु दसकं पहिले हीम भ्रव 
ग्र॑योके लातीनी अ्रनुवाद गुरू गए थं 1 फ़रडरिकका दरबारी मी काल 
स्कात तलेतला (स्पेन) का निवासी था, इसन श्रपन हरक एकं यहुदी 
विद्रान्‌कौ मददमे कई पुस्तकोका लातीनी भाषाम भ्रनुवाद किया, जिनमं 
क्छ ट-- 


समाग्रू-व-प्रालम्‌-गरह (टीका) रोद १२३० ई° 
मुक्राला फिन्‌-रूढ (टीका ) रोदद ४ 
मक्राला कान-व-फसाद रौरद 

जोहरुल्‌-कौन 
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राजर बेकन (१२१४-६२ ई०) के भ्रनृसार स्कात श्ररबी भाषा बहत 
कम जानता था ब्रौर उसने दूसरोकी सहायतासे ही श्रनृवाद किये थे । कु 
भी हो, स्कात पहिला भ्रादमी हं जिसने ईसाई दुनियाके सामने पहिले-पहिल 
रोहदके दरोनको, उस वक्तकी चचंकी भाषा लातीनीमे पल किया । राजर 
व्रैकन खुद भ्ररबी जानता था, उसने रोहदके दशशेनको ग्रपने दज इंगलेण्ड- 
मे फलानेके लिए क्या किया, यह हम श्रागे कटेगे 

फ़डरिकंकं दर्बारके दूसरे विद्वान्‌ हरमनने निम्न दहन ग्र॑थोका लातीनी- 
मे प्रनुवाद किया- | 


भाषणटीका फारावी १२५६ (तलेतला) 
्रलंकार'-संक्षप रोद १२५६ (तलेतलो) 
प्राचार -संक्षेप रौद १२४० ई० (तलेतला ) 


तेरहवीं सदीके अन्त होत-टोते तक ॒रौददके सभी दानिक म्रथोका 
लातीनी भाषामं श्रनुवाद टौ गयां था। 





नेनककयगिनच्येोषकयि 
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नवतत ध्वा 


य॒रोपमे दशन-संघषं 


संत श्रगस्तिन्‌ (३५३-४३० ई०) के दरशन प्रमके व्रारमें हम पहिले 
कह चुके; कितु अ्रगस्तिन्‌का प्रेम श्रगस्तिन्‌ तकही रह गया । उसके 
वराद यद्यपि ईसाई-धमं य॒ रोपमे बड जोरस फला; किन्तु ईसाई साधु या 
तौ लोगोको श्रपनी तौतारटनपर विवास करते, मरको दान-पुण्य 
करनका उपदेश दते, ग्रौर छोः-वडें महुन्त बन मौज लूट रहे थे; अथवा 
कोई-कई सव दौड एकान्तवासी वन ध्यान-भक्निम लगे हूए थ--विद्ययाका 
दीपक एक तरहसे बु चका था। 


; १. स्कोलास्तिक् 


ग्राठवीं सदाम जव गालमान ( न=चालंस) यरपिका महान्‌ राजा हुश्रा 
ता उसने यह हालत देखी । साथ ही उसने यह खतसाभी दैवा कि बाहूरस 
देख-सुनकर म्राये लोगों द्रारा धरमपर संदह दुष्टि डालनकी ग्रौर प्रवृत्ति 
भौ चूपके-चूपके वढृरटीह्‌। लालंमानने दसकं प्रतीकारके निए मृम्वे-उजहू 
मावु्रोति भर ईसाई-म्लेमे प्रठे-लिख साधुश्रोका वंटा वच्चोकी शिक्षाक 
प्रघ किया, भ्रीर नये-नये मठ भौ कायम किये । इनं पाठशालोश्रोमें 
सिफ धमं हीकौी लिक्षा नहींदी जाती थी, बल्कि, ज्यामिति, ब्रंकगणित, 
ज्योतिष, संगीन, सादित्य, व्याकरण, नक~---इन "सात उदार कलाश्रो''का 
मौ पढाई होती थी । वदते हृष बुद्धिवादको कंटित कर ध्मेका प्रनूसरण 
करनेके ही लिए वहाँ तकंकी पट्ाई होती थी। गार्वमानका यह्‌ प्रयत्न 
उसी वक्त टो रहाथा जव कि भारलकरे नालंदाकी कीति सारी दूनियामे 
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फली हई थी, ग्रौर उसमें भी शालंमानकौ भति ही राजाश्रो श्रौर सामन्तोने 
दिल खोलकर गांव प्रौर घन देरहे थे। नालंदाके भ्रतिरिक्तग्रौर भी 
विद्यापीठ तथा “गुरुकृल'” थे जिनमें विद्या, विदोषकर दशेनकौ चर्चां 
होती थी । हमारे यहाँ हीकौ तरह शालंमान दवारा स्थापित विद्यापीरठोमें 
भी ग्रंथोको कंठस्थ तथा शास्त्राथ करना--विद्याध्ययनका मुख्य भ्रंग था! 
यहाँ यह कहनेकी जरूरत नीं कि भारतके इतनं बड़े रिक्षा-प्रयत्न क्यों 
निष्फल हए, श्रीर वह क्यों फिर भ्रंधकारकी कालरात्रिमे चला गया-- 
वस्तुतः भारतम उस वक्त भी दिक्षाको सावेजनिक करनेका प्रयत्नं नहीं 
हुभ्रा रौर न बाद दही, विद्या-प्रचार थोडसे लोगो-लासकों ग्रीर धर्मा 
चार्यो-मे टी सीमित रहा । 

शालमानके मरनेके वाद यद्यपि उसके स्थापित मघो, विद्यापीठोमें 
शिथिलता श्रागई, तो भी ईसाई यूरोपकी छातीपर--स्पेनमं--टस्लाम 
काला सपि वनकर लाट रहाधा, वह सिफ़ं तलवारके वल परी श्रपनं 
प्रभत्वरका विस्तार नहीं कर रहा था, वल्कि पुराने यूनान ग्रौर पूरबके 
पुराने ज्ञान-मंडारको श्रपनी देनके साथ युरापके ज्ञान-पिपासुग्रोमं वितरित 
कररहाथा। एमी ग्रवस्थामे ईसार्दू-घमं ग्रच्छौ तरह समता था कि 
उसका रक्नातभीहो सक्तीदहं जव किं वह भी भ्रपनी मददके लिए विद्याके 
हथियारको भ्रपनावे । 

शालं मानके इन मीय विद्यालयोको स्कोल ( स्कल, पीठ) कहा 
जाता था, ग्रौर इनमें घमं ग्रौर ददेन पडानेवालं म्रध्यपको क्रो स्कोलास्तिक 
भ्राचाय' कहा जाता था। पी धमकी रक्षाके सम्थकके तौरपर जिस 
मिध्रित दशन (वाद-गास््र)को उन्होंने विकसित किया, उसका नाम भी 
स्कोलास्तिक दश्चन पड गया। टस वाद-दशनका विकास ईसाई घर्माचार्यो- 
के उस प्रयत्नके श्रसफल टोनेका पक्काप्रमाणथा जो कि बुद्धिवादभ्रौर 
दशेनकी श्रोर बढती हई रुचिको दबानेके लिए वह पशुबरलसे गला घोटकर 
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कर रहे थे । इस नये प्रयत्नसे उन्हं इतनी प्राशातीत सफलता हुई कि जिस 
समय (बारहवीं सदीके ग्रन्तमें ) नालंदा, उडन्तपुरी, विक्रम्िला, जग- 
तला भ्रादिके महान्‌ विद्यापीठ भारतमे श्रागकी नजर क्यिजा रहय, 
उसी समय यूरोपमें भ्राक्सफोडं, केम्ब्रिज, पेरिस, सोरबोन्‌, बोलोना, सरलेन 
प्रादिमें नये मरीय विरवविद्यालय क्रायम क्ियिजा रहे थे। 

स्कोलास्तिक विद्वानोमें जान स्कारस एरिगेना (८१०-७७ ई०), 
सन्त श्रन्से (ल्‌) म्‌ (१०६३-११०६९ ई०), रोसेलिन्‌' (१०५१-११२१ ई०)} 
प्रबेलादं (१०७६-११४२ ई० ) ज्यादा प्रसिद्ध ह । 


९, जान स्काट्‌स एरिगेनाः (८९०-५७ ई०) 


एरिगेना इगर्लंण्डमं पंदा हुश्रा था प्रौर स्कोलोके प्रयत्नके पिले 
फलोमें था । उसे ्ररस्त्‌का वस्तुवादी देन पसन्द था। उस वक्त यूनानी 
दार्शनिकोके ग्रंथ सिफं एसियाई भाषाग्रोमे टी मिलते थे, लेकिन एरिगेना 
श्ररबी भाषाये विलकुल ग्रनभिज्ञ था। संभव हं सुरियानी भाषा षने या 
सुरियानी ईसाई विद्रानोकी संगतिका उसे श्रवसर मिला हो । 

एरिगनाके मख्य सिद्धान्त थे, अरद्रंन विज्ञानवाद प्रौर जगत्‌की श्रना- 
दिता । यह्‌ दोनो ही सिद्धान्त ईसारई-धमके विरुद्र थे, इसे यहां बतना- 
नकी श्रावर्यकता नही । एरिगना श्रपनी पुस्तक जगत्‌की वास्तविकता 
श्रपने सिद्धान्तके बारेमे लिखता ह--"जगत्‌के अम्नित्व्रमे आनस पहिले 
सभो चीजे पण -विन्ञानके भीनर मौजेद थीं, जहास निकल-निकरलकर 
उन्होने श्रलग-ग्रलग रूप धारण किये लेकिन जवये रूपनष्ट हौ जार्येगं 
तावे फिर उसा पूण विज्ञानम जाकर मिल जायेगी, जहसि कि वह्‌ 
निकली थीं । इसमे संदह नरी यह वमुवंध (४०० ई०) कौ “'विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि" (त्रिशंतिका) की इस कारिकाका भावाथं ट- 

(“श्रालय विज्ञान रूपी समुद्रस) वीची तरुगकी तरह उन (जगत्‌की 


1) 
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चीजों) की उत्पत्ति कही गई हं 1" 

एरिगेनाका धुण-विज्ञान योगाचार (विज्ञानवाद) का श्रालय-विज्ञान 
हं, जिसमं क्षणिकताके अ्रटल नियमके श्रनुसार नादा-उत्पाद वीची-तरंगकी 
तरह होता रहता हं । एरिगेनासे पिल यह सिद्धान्त यूरोपकेलिए अ्रज्ञात 
था । हमने देखा हं, पीछे रोकने भी इसी विज्ञानवादको श्रपनी व्याख्याके 
साथ लिया हं । धर्माधता-युगके दूसरे दाशेनिकोकी भांति एरिगना भी 
धमं ग्रौर दरनका समन्वय करना चाहता था । 


२. अमोरो ओरीर दविद्‌ 


एरिगेनाके विच(र-बीज पदिचिमी यूरोपके मस्तिष्कमें पड़ जरूर गये, 
किन्तु उनका श्रसर जल्दी दिष्वाई नीं दिया । दसवीं सदीमे श्रमोरी 
श्रौर उसका शागिदं दाविद द-दनिन्तौ प्रसिद्ध दारोनिक हुए । अ्रमोरीके 
सिद्धान्त जित्रोल (१०२१-७० ई०) स मिलते जो कि म्रभी तक पदा 
न हम्रा था। दाविद जगत्‌की उत्पत्ति मन देवला ( प्रकृति) स मानता 
हं । हैवला स्वयं शकल-सूरतम रहिन हं, यह एरिगनाके पणं विज्ञानका ही 
गब्दान्तरमे व्याख्यान हं, यद्यपि मूल प्रकृतिकरे रूपमे वहु वाल्याथवाद-- 
प्राक्रतिक ( ==वास्तविक) दुनियाके वहू करीव प्रा जाता हं । 


३, रोभेलिन्‌ ( ९०५९-१९२९ दे) 


दाविदे ग्रौर ग्रमोरीके दशननं वाह्यार्थवाद ( प्राकृतिकं जगतूकी 
वास्तविकना )की ग्रोर कदम वाया था । स्कौलास्तिक डाक्टर रोक्षलिन्‌नें 
उसके विरुद्ध नाम ( =-ग्र-रूप) बाद पर जोर दिया भौर कहा कि एक 
प्रकारको सभी व्यक्तिथामे जौ समानगाएं ( ==सामान्य) पाई जाती हे, उनका 
श्रस्तित्वे उन व्यक्तियों बाहर नहीं हं । 

` “चौची-तरंग-~न्यायेन तदृत्पत्तिस्तु कोत्तिता ।"--त्रिश्िका (वसुबंध्‌ ) 

` {1\.]2. १ (1111114 [1511}. 
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§ २. इस्लामिक दशन अौर ईसाई चचं 


रोकदके ग्र॑थोका पठन-पाठन तथा पीट उनके अ्रन्‌वादोकी प्रगतिके 
बारेमे हम बतला चुकेह्‌। यहहो नहीं सक्ताथा कि एरिगेना, अ्रमोरी 
्रादिके प्रयत्नके कारण परहिलेहीमसे कान खड़े किये ईसाई ध्मके क्षेत्रपर 
उसका प्रसर न पडता । 


९. करा सिस्कन संप्रदाय 


रोरदके दशंनका सबसे ज्यादा प्रभाव ईसादयोके फ़ांसिस्कन संप्रदायपर 
पडा । इस संप्रदायके संस्थापक-उस वक्त काफिर ग्रौर पीट सन्त- 
फ्रासिसूनं तेरहवीं सदीमे विलासितामं सरेतक इवे पोष ग्रौर उसके महन्तोकै 
विशद बगावतका भंडा खडा क्रिया था । पफरासिसूका जन्म श्रसिसी 
(इताली)मे १२१६ ई०्मेंहप्रा था। उसने विद्या पदृनेकेलिए तीत्र 
प्रतिभा ही नहीं पाई थी, बल्कि म्रासपासके दीन-हीनोकी व्यथा समभनं 
लायक हूदय भी पाया धा। "सादा प्राचार श्रौर उच्च विचार उसका 
्रादशं था । - महन्तोकी शान-गौकत श्रौर दुराचारे वह समभ रह्‌ाथा 
कि ईसाई-धमं रसातलको जानेवाला ह; इसलिए उसने गरीबीकी जिन्दगी 
वितानेवाले शिक्षित साधृश्रोका एक गिरोह बनाया जिसे ही पीले फ़रांसिस्कन 
संप्रदाय कहा जाने लगा । फ़ांसिस्‌ जंसे विद्रान्‌को एेसी गरीवीकी जिन्दगी 
विताते देख लोगोका उधर भ्राकषित होना स्वाभाविक ही था-खासकर 
उस वक्तके विचार-संघषके समयमे---ग्रौर थोडे ही समयमे फ़ांसिसके 
साथियोकी संख्या पांच हजार तक पहंच गई । 

( १ ) श्रलेकजंडर हेस--प्रलेकजंडर टेस (तेरहवीं सदी ) परांसिस्कन 
संप्रदायका साध्‌. था। इसन पेरिसमं शिक्षा पाई थी । हसने श्ररस्तूके भ्रति- 
भौोतिक-रास्त्र पर विवरणं लिखा था । श्रपने विवरणमं उसने सीना श्रौर 





॥ + # 99 यि 
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गजालीके मतोको बड़े सम्मानके साथ उद्धूत किया ह; किन्तु उसी संवंधके रोष्द- 
के विचारोके उद्धत नीं करने पता लगता टे कि वह्‌ उनसे परिचितनथा। 

(२) राजर वैकन (१२१४-९२ ३० )-- (क) जीवनी--्राक्स- 
फोड विश्वविद्यालय फ़्रासिस्कन संप्रदायका गढ था, श्रौर वहां रोइदके ददानका 
बहत सम्मान था। राजर वैकन नालंदा-विक्रमरिलाके ध्वंस ( १२०० ई०)कं 
चंद ही सालोके वाद इंगलैण्डमें पैदा हुश्रा था। उसने पहिले भ्राक्सफ़ोडं 
मे शिक्षा पाई थी; पीद्धे पेरिसमे जाकर डाक्टरकी उपायि प्राप्तकी। वह्‌ 
लातीनी तो जानता ही था, साथी भ्ररबी रौर यूनानीसे भी परिचित था। 
दन भाषाग्मोका जानना--खासकर अ्ररवीका जानना-उसं वक्तके विद्या- 
भ्यासीकेलिए बहुत जरूरी था । पेरिसे लौोटनेपर वह साध्‌ (फ्रांसिस्कन ) 
बना । यद्यपि उसके विचार मध्यकालीनतासे मृक्तन थे, तो भी उसने 
वेध, प्रयोग, तथा परीक्षणक तरीकोपर ज्यादा जोर दिया, पुस्तकं 
तथा शब्दप्रमाणपर निभर रहने को ज्ञानकेलिए वाधक बतलाया । वह्‌ 
स्वयं यंत्र ग्रौर रसायन रास््रकी खोजमे समय लगाता था, जिसके लिए 
स्वार्थी पादरियोँन लोगों मशहूर कर दिग्रा किं वह जादूगर हं । जादूगरीके 
ग्रपराधमे उस वक्त यूरोपमे लाखों स्त्री-पृरुष जलय जाते थे । खर, राजर 
उसस तो वच गया; किन्तु उसके स्वतंत्र विचागोको देखकर पादरी जलं 
बहुत रहे थ, श्रौर जव इसकी खवर रोममे पोपको पहुंची, तो उसने भी 
इसके वारेमं कृं करनेको कोरिया की, किन्तु बहु तबतक सफल नहीं 
हुग्रा जवतक कि १२७८ ई० मं फ्रासिस्कन संप्रदायका एक महंथ 
जेरोम डी-एसन्‌ राजरका दृदमन नही बन गया । राजर बकन नास्तिकता 
ग्रौर जादूगरीके श्रपराधमे जंलमे डाल दिया गया। उसके दोस्तोकी 
कारिदासे बह जेलसे मुक्त हूश्रा ग्रौर १२६२ ई० में ्राक्सफोडमें मरा । 
पादरियोने उसकी पुस्तकोको भरागमें जला दिया, इसलिए रँजर बेकनकी 
कृतियोमे लोगोको ज्यादा फायदा नटीं हो सका। 

(ख) दाशंनिक विचार--सीना भ्रौर रोरदके दाद्तौनिक विचारोसे 
रंजर बहत प्रभावित था एक जगह वह्‌ लिखता र- 
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“इन्न-सीना पहला श्रादमी था, जिसने भ्ररस्तूके दशेनको दूनियामें 
प्रकारित किया; लेकिन सबसे बड़ा दारोनिक इन्न-रोदद हं, जो इन्न-सीनासे 
ग्रकसर मतभेद प्रकट करता ह । दन्न-रोश्दका दशेन एकं समय तक 
उपेक्षित रहा; किन्तु अरव (तेरहवीं सदीमं ) दुनियाके करीव-करीव सारे 
दारंनिक उसका लोहा मानते ह । कारण यहीटहे, कि अ्ररस्तूके दशनकी 
उसने ठीक व्याख्या की हं । यद्यपि कटी-कटहीं वह उसके विचारोपर 
कटाक्ष भी करता हं; किन्तु सिद्धान्ततः उसके विचारोकी सत्यता उसे 
स्वीकृत ह्‌ 1 

राजर दूसरे फ़ांसिस्कनोकीौ भाति रोह्दका समथक था; ग्रौर वह कर्ता- 
विज्ञान'को जीवसे ्रलग एक स्वतंत्र सत्ता मानता, तथा उसीका नाम ईङवर 
बतलाता था- 

-कर्ता-विन्ञान एक रूपम ईरवर टे, ग्रौर एक रूपमे फरिरतो ( =-देवा- 
त्माश्रो )के तौर पर । (दोमिनिकन संप्रदायवाले कहते हे, कि) कर््ता-विज्ञानं 
नातिक-विज्ञान' ( --जीव)की एक ग्रवस्थाका नाम हं; लेकिन यह ख्याल 
ठीक नीं जान पडता । मनृष्यका नातिक-विज्ञान स्वयं ज्ञान प्राप्न करनं 
प्रसमथं टह, जवतक किं दवी साधन उसके सहायक नटो । ग्रौर वह सहा- 
यक किस तरह दहति दे ˆ कर्ता-विनज्लानके द्वारा, जौ कि मनुष्य तथा 
ददवरके वीच संत्र॑ध पदा करानेवाना, श्रौर्‌ मनुष्यस अलग स्वतः सत्तावान्‌ 
एक ्र-भौनिक द्रव्यं | 

(३) दन्‌ स्कातस्‌--राजर वेकनक्रे वाद ग्ररवी दगेनका समर्थक दन्‌ 
स्कातम्‌ था । पहिल स्कातस्‌ अ्रक्विनाका ग्रनूयायी था, क्रन्त पीद्छ श्रक्विनाके 
इस बातसे श्रसहमत हौ गया, कि ईरुवरकरा मनुष्यके कर्मोपर कोई 
भ्रधिकार नहीं । अ्रक्विना मरौर स्कात्‌सके इस विवादकी प्रतिध्वनि सारे 


` श्रक्ल-फश्राल ((.1५21{४५८ {२८250011} 
` 101 {९०57५ (९८) , {{. 154; 15, 
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स्कोलास्तिक दशनम मिलती हं । तामस्‌के विरुद्ध स्कातसूकी यह्‌ भी राय 
थी, कि मलभूत ( प्रकृति) भ्रनादि ठ, च्राङ्कतिके उत्पन्न होनेसे प्रकृतिका 
उत्पन्न होना जरूरी नहीं ह, क्योकि प्रकृति श्राकृतिके विना भी पाई जाती ह्‌ । 
ईदवरका सुष्टिकरनेका यही मतलब हु, कि प्रकृतिको श्राकृतिकी पोशाक 
पहना दे । स्कातस्‌ रोश्दके ्रद्रत-विज्ञानको माननेमे ही इन्कार नहीं करता 
धा; बल्कि इस सिद्धान्तके प्रारंभको मनुष्यताकी सीमाके भीतर रखना नहीं 
चाहता था । स्कात्‌सने ही पहिले-पहिल रोषको उसके श्रदरेतवादके कारण 
घोर नास्तिक घोषित किया, जिसको लेकर पीट यूरोपमें रोक्दकी प॑गंबरीके 
प्रन्दर नास्तिकोका गिरोह कायम हो गया । 


२-दोमिनिक्रन्‌-सम्प्रदाय 


जिस तरह ईसाइयोका फ्रासिस्कन सम्प्रदाय रोहद श्रौर इस्लामिक 
दडौनका जवदंस्त समथेक था, उसी तरह दौमिनिकन्‌ सम्प्रदाय उसका 
जबरदस्त विरोधी था । इस सम्प्रदायका संस्थापक सन्त दोमिनिक ११७० 
मे पैदा हूना था, ग्रौर १२२१० मे मरा--गोया वह भारतके श्रन्तिम बौद्ध 
संधराज तथा विक्रशिलाके प्रधानाचायं शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ ई०) 
का समकालीन था । फ्रासिस्कन सम्प्रदाय रोश्दके दरोनका जवदस्तं विरोधी 
धा, यह्‌ बतला चके ट । 

( १) श्रल्बत॑स्‌ मग्नस (११९३-१२८० ई ०)--अल्वतंस्‌ मग्नस 
उसी समय पदा हुग्रा था, जब कि दित्लीपर श्रभी हालमें तुर्की भंडा 
फहरान लगा था । वह उसी साल (१२२१ ई०) दोमिनिकन संप्रदायर्मे 
साघु बना, जिस साल कि सन्त दोमिनिक मरा था; ग्रोर फिर बोलोन्‌ 
(फ़रांस) विहवविद्यालयमें प्रोफसर हृग्रा । भररबी दाशंनिकोके खंडनमें 
इसनं कितनी ही पुस्तकं लिखी थी, तो भी वह इब्न-सीनाका प्रशंसक, 
श्रौर रोक्दका दूषकं था) रोह्दका विरोधी तथा भ्ररस्त्का जबदंस्त 
समथ॑क ताम्‌स श्रक्विना इसीका शिष्य था। अल्तंसूने स्वयं भी रांजर 
बकन भ्रौर दन स्कातस्‌के रोदद-समथेक विचारोका खंडन किया,तो भी 
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वह स्यादा एकान्तप्रिय था; भ्रौर उसके कामको उसके शिष्य श्रक्विनाने 
पूरा किया। 

(२) तामस्‌ अ्रकिना (१२२५-७४ ३०) (क) जीवनी- तामस्‌ 
ग्रक्विना इतलोके एक पुराने सामन्त वंशमे १२२५ ई० में (जिस साल कि 
नेपाल, तिव्वत, भ्रादिकी खाक छानकर श्रपनी जन्मभूमि कदमीरमं शाक्य 
श्रीभद्रने शरीर छोड़ा) पेदा हृभ्रा था । उसकी रिक्षा केसिनो श्रौर नेपल्स- 
मे हुई, मगर ग्रन्तमें वह ग्रल्वतंस्‌ मग्नस्‌की विद्याकी प्रसिद्धि सुन, बोलोन्‌ 
विरवविद्यालयमं श्रल्वतंसूके दिष्योमें सम्मिलित हो गया । विद्या समाप्त 
करनेके बाद पेरिस विश्वविद्यालयमे धमं, दशन ग्रौर तकंशास्त्रका प्रोफसर 
नियुक्त हुश्रा । १२७२ ई० में जब पोप ग्रेगरी दशमने रोमन! प्रौर यूनानी' 
चचंमं मेल करानेके लिए एक परिषद्‌ बुलाई थी, तो तामस्‌ श्रक्विनानं 
एक पुस्तक लिखकर परिषद्के सामने रखी थी, जिसमें यूनानी चचक 
दोष बतलाये थं । मेल तो नहीं हो सका, किन्तु इस पुस्तकके कारण 
ग्रक्विनाका नाम वहुत मशहूर हौगया । परिषद्के दो वषं वाद (१२७४ 
ई०) श्रक्रिविनाका देहान्तं हौ गया । 

(ख) दाशनिक विचार--श्रक्विना ग्रपने समयमे रोश्द-विरोधी 
दोमिनिकन विचारकोको अ्रगग्रा था। घममे वह कितना कटर था, यहं 
तो इसीसे मालूम ह, कि गजालीकी भांति विरालहूदयता दिखलाते 
हए सारे ईसाई सम्प्रदायोको मिलानके कामम पोप ग्रंगरीके प्रयत्नके 
ग्रसफल द्ौनेस जिम सवम खुरी हूर्द, वह श्रक्विना था। फरांसिस्कन 
यद्यपि रोरश्दके दर्शनके समर्थक थे, किन्तु इसनिग्‌ नटीं कि वह प्रगत्ति- 
शोल विचारोका वाहक हु, बल्कि इसलिए कि वहु वस्तुवादसं ज्यादा 
ग्रदेत-विज्ञानवादका समर्थक ह । इसके विरुद्ध रोरदका विरोधी 


' रोमन कथलिक (रोमवाले उदारवादी } 
` ग्रीक श्रयोँडक्स (य्‌नानवाले सनातनी ), निसके श्रनुयायी पूर्वी 
य्‌रोपके स्लाव (रूस भ्रादि) देशोमे ज्यादा रहे हें। " वहदत्‌-भ्रक्षल । 
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प्रकिविना श्रपने गुरु श्रल्वतंसूकी माति वस्तुवादका समथंकं था । श्रक्विनाका 
गुरु भ्रल्वतस्‌ मग्नस्‌ पटिला श्रादमी था, जिसने श्ररस्तूके वस्तुवादी 
दरनकी श्रोर श्रपना ध्यान श्राकरषित किया। मध्यकालकी गाढ निद्रासे 
यूरोपको जगानेमें चंगेजके हमलेने मदद पहुंचाई । चंगेजकौी तलवारके 
साथ बारूद, कागज, कृतुवनुमा श्रादि व्यवहारकी बड़ी सहायक चीजोने 
पटुचकर मी इस प्रत्यक्ष दूनियाका मूल्य वढ़ा दिया था, इस प्रकार श्रक्विना 
का डस ्रोर काव सिफ भ्राकस्मिक घटना न थी । 

जान लेविस्‌ श्रक्विनाके बारेमे लिखता हं -- "उसने विखरे हुए भिन्न-भिन्न 
विचारोको एकत्रित कर एक सम्बद्ध पूणं शरीरके रूपमे संगस्ति किया, भौर 
फिरसं श्राविष्करृेत ्रौर प्रतिष्ठापित हुए श्ररस्तूके बौद्धिक दशंनसे जोड़ दिया । 
(इस प्रकार) उसनं जा सामाजिक, राजनीतिक, दाशेनिक रचना की, वह्‌ 
चार सौ वर्षा तक युरोपीय सभ्यताका श्राघधार रही, श्रौर तीन सौसाल 
तक यूरोपके अधिक भाग तथा लातीनी अ्रभेरिकामं एकं जवदेस्त-यद्यपि 
पतनोन्मुख--गक्ति वनी रही । 

“ (अ्रक्विना द्वारा करिया गया) ईसाई दकशनका नया संस्करण श्रधिक 
सजीव, श्रधिक श्राडशावादी, श्रधिक दूनियावी, ्रधिक रचनात्मक था। 

. यह श्ररस्तृका पृनरुज्जीवन था । ' 

श्रक्विना श्रौर मग्नसृकी नु विचारधाराके प्रवहित करनेमें कम 
कटिना्ई नरी हई । पुराने ढरके ईसाई विद्वान्‌ अ्ररस्तूके वस्तुवादी दशंनका 
इस प्रकार स्वागत धर्मके लिए खतरकी चीज समभते थे । लेकिन भौतिक 
परिस्थिति नये विचारक म्रनक्न थी, इसलिए श्रक्विनाकी जीत हई । 
ग्रक्विनाका प्रधान ग्रंथ सुम्मा येवलोगी एके विहवकोष ह । अ्रक्विनाका 
ददोन भ्रव भी रोमन कंथलिक सम्प्रदायका सवेमान्य दशन टे । 

(3) मन--श्रक्विना सारे ज्ञानकी बुनियाद तजबं ( -=प्रन्‌भव)को 


^ [{१10तप्ल[1011 {6 1701]6इल] ए [0110 1 € 15, {.35. 
९ 5111111 "111९010४ 1८६ ==ब्रह्यविद्या-संक्षेप । 
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बतलाता धा--सभी चीजें जो बुद्धिम हं, वह (कभी) इन्द्रियोमे थीं ।“ 
मन इन्द्रियोके पांच रोशनदानोसे रोदन हं । कोई चीज्ञ स्वयं बुरी नहीं 
हं, बल्कि चीजोके श्राघार बरे होते हं । इस प्रकार श्रक्विना इद्रियों, 
शरीरको वेदनाग्रों, ्रौर साधारण मनुष्यके श्रन्‌ मवोको तुच्छ या हेय नही, 
बल्कि बडे महतत्वकी चीज समभता था। 

(1 ) शरीर-मन्‌ष्यको तभी हम जान सक्ते हँ जव कि हम सारे 
मनुष्यत्वको लेकर विचार करं। बिना शरीरके मनुष्य, मनुष्य नही ह, 
उसी तरह जंसं कि मनके बिना वह मनृष्य नहीं । मनुष्य मनुष्य तभी 
ह, जव मन श्रौर शरीरका योग हो। 

भौतिक तत्व अ्र-मूत्त, कच्चे पदाथ हं जिनसे किं सारी चीजें बनी हे । 
वही भौतिकं तत्व भिख-भिन्न वास्तबिकताश्रोकि रूपमे संगरसित किये जा सकते 
हे, जीवन-चिन्तनवाला मानव इन्टीं वास्तविकताश्रोमेसे एक टे । भौतिक 
तत्वोकीौ विशेषता यह हं कि वह नये परिवतंन, नये संगठन, नये गृणोको 
श्रस्तित्वमं ला सकते हं । श्रक्विना यहाँ श्रनजाने माक्सीय भौतिकवादकी 
भ्रोर बहक गया हे । यदि गुणात्मक परिवततंन हो सकता है, तो भौतिक 
तत्व चेतनाको भी पदा कर सक्ते हे । 

मनुष्यको म्रपना या श्रपनी चेतनाका ज्ञान पीचेहोतादह। वहक्यारै, 
इमे भी पी जानता हं । सबसे पहिले मनुष्य (श्रपनी इन्द्रियोसे ) वस्तुको 
देखता ह्‌, श्रोर वह जानता हं किमे देख रहा हं," जिसका श्रथ ह कि 
वह्‌ कोड चीज देख रहा हं । यहाँ ^" मौजूद रै; श्रौर मन बाहरी वस्तुके 
सिफं संस्कारको नही बल्कि उसकी सत्ताको पूरी तौरपर जानता रै । श्रपने 
या अपनी चेतनाके बारेमे मनुष्यका ज्ञान इसके बाद श्रौर इसके श्राधार 
पर होता ह्‌, इसलिए बाहरी वस्तुश्रोसे इन्कार करना ज्ञानके भ्राधारसे 
इन्कार करना हं । 

(८) द्रेतकद--श्रक्विनाकी दूनिया दो भागों विभक्त हं --(१) 
रौज-बरोज हम जिस जगत्‌को इन्द्रियोसि देख रहे है; (२) श्रौर उसके 
भीतर बसनेवाला मूलरूष (विज्ञान) । शुद्धतम श्रौर सरव॑श्रष्ठ विज्ञान ईदवर 


| अध्याय ९ 
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है--यही श्ररस्त्‌का ददन हं । ईङइवरके भ्रतिरिक्त कितने ही विशेष विज्ञान 
है, जिन्हे जीव कहा जाता हं, रौर जो देव ( --फरिङते), मानष, श्रादिकी 
भ्रात्माग्रोके रूपमे छौटे-बड दर्जमि बटे दे । इन विज्ञानोमे देवों, मनृष्योकि 
्रतिरिक्त वह्‌ ग्रात्मायें भी ज्ञामिल टं, जो नश्षत्रोका संचालन करती दह्‌ । 

भ्र्विवनाकी सबसे बडी कोरि थी. चमं ओर दरनके समन्वय करने- 
की । उसका कहना था, दशन ग्रौर धमं दोनोकि लिए श्रपना-ग्रपना श्रलग 
का्यक्षेत्र ट, उन्द एक दूसरेके काममं वाधा नहीं डालनी चाहिए । श्रगस्तिन्‌ 
(रोश्द भी) सारं ज्ञानको भगवानके प्रकाशको देन मानता था, किन्तु 
ग्रकिविना इन्द्रिय-प्रत्यक्षके महत्वको स्वीकार करना था! 

श्रक्विना नवीन श्ररस्तू-दशनके हिमायती दोमिनिकन साधू-सम्प्रदायसे 
संबेध रखता था । फ़ांसिस्कन साध्‌ उसका विरोध करतें थं । उनके विद्वान्‌ 
दन स्कातस्‌ (१२६५-१३०८) श्रौर श्रोकम्‌वासी विलियम (मृ° १३४६ 
ई०) इस वातके विरोधी थे कि धमं श्रौर दशेनमे समन्वय किया जायें । 
दर्दन श्रौर पदार्थं ज्ञानके लि्‌ एक बात सच्ची दो सक्ती है, किन्तु वही 
वात धर्मके अ्रन॒सार ग्रसत्य टो सकती हे। सत्यका साक्नात्कार इन्द्रियों 
प्रोर अ्रनभवस नटी, बल्कि ग्रात्मास होना हं । शिव (--ग्रच्छा) सत्यसे 
ऊपर ह, प्रौर शिव वही हं, जिसके लिए भगवान्‌का वसा श्रदेशदहं । 
मनृष्यका कतव्य ट्‌, भगवान्‌कौ श्राज्ञाका पालन करना । बुरे समभ जान- 
वाले कमं भी ग्रच्छटो जाते ह्‌, यदि वहु भगवान्‌की सेवाके लिए हाँ । 
चच या घर्म-सम्प्रदायके द्वारा ही हमें भगवान्‌का भ्रादेडा मिलता ह, 
इसलिए धमक हिमायतियोका कहना था, कि चचं श्रौर उसका श्रध्यक्ष पोप 
पृथ्वीपर वही प्रधिकार रखते हं, जो कि भगवान्‌ ईसामसीह विङ्वपर । 

(३) रेमोंद्‌ मातिनी--भ्रक्विनाके बाद रेमोंद मा्तिनी दो- 
भिनिकनोकी भ्रोरसे विज्ञवाद श्रौर रोह्दके विरोधका आरंभ हुभ्रा। 
हसने श्रपने काममें गज्ञालीकी पस्तकोसे मदद ली; यद्यपि गज्ञाली स्वयं 
सूफी ब्रद्ेतवादी था, किन्तु उसके चूचक मरब्बेमे क्या नटीं था ? मात्तिनी 
दस श्रन्दाजमें सचके बहुत करीब था, कि रोर्दने श्रपने श्रदरेत विज्ञान 
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(वहदत्‌-ग्रक्ल) -वादको श्ररस्तूसे नहीं श्रफलातुंसे लिया हं । 

(४) रेमोंद लिली- (१२२४-१३१५ ई० )--दस्लामी जहादोकि 
जवाबमं प्रारंभ हुई ईसाई जहादोकी बात हम कह चुके हु । वारहवीं-तेरह- 
वीं सदियोमें जहाँ बाहरी दुनियामे ये जहाद चल रहं थे, व्हा भीतरी 
दूनियामें मी विचारात्मक जहाद चल रहे थे, जिसे कि लाखों स्त्री-पुरूषो- 
को नास्तिक श्रौर जाद्गर टोनके इल्जाममे जलाये जानेके रूपमे देखते ह्‌ । 
[हमे इसके लिए युरोपवालोको ताना देनेका हक नही हं, क्योकि वाण 
(६०० ई०) की तीव्र ्रालोचनासे लेकर बेटिक (१८३५ ई०)के सती 
कानून तकम घर्मके नामपर पागल करे जिन्दा जलाई जानेवाली स्त्रियोकी 
तादाद गिनी जाये तो वहु उसमे करई गना ज्यादा होती हं |--कटी रांजर 
बेकनकी पुस्तकोकि जलाये जानेके रूपमे श्रौर कटी दोभिनिकन ब्रौर फ्रांसि- 
स्कनके वाद-विवादके रूपमे । रेमोद लिली एसे ही समयमे इतालीके एक 
समद्ध परिवारमे पैदा हुग्रा था। पहिले तौ उसका जीवन बहुत विलासिता- 
पूणं रहा, किन्तु यकायक उसने श्रपनेके रुधारा, ग्रौर उसे धुन सवार रो 
गई, किं इस्लामको दनियासे नेस्तनावृद करना चाहिए । वह युरोपके 
सार ईसाहइयोको सलीवी नडादर्यामि शामिल दैवना चाहता था) इसके 


ष 


लिए उसने १२८७ ई०्मं पीपर टोनोरियमके दरवारमें पटंककर अ्रपने विचार 
रख--उस्लामको खलम करनके लिए एक भारी सना तैयार की जाये, 
द्म्लामी देशोमें काम करने लायक विद्ानोको तयार करमकं लिए विहव- 
विद्यालय कायम क्रियं जाय, श्रीर्‌ रोष्दकी पुस्तकोकौो वर्म-विरोधौ 
चापिन कर दिया जाय । वहां सफल न हानपर्‌ उसन फरांस, इताली, स्विट- 
जनंड ्रादिमं दसकं लिणदौराकिय्रा। १३११ ईनम ईसादयोकी एक बी 
सभा वीना (्रास्दटरिया)मं हुई, वहां भौ वह पहूंचा; किन्तु वहां भी प्रसफनं 
रटा । इसी निरायामे वह १३१५ ईणन्मे मर भी गया) रेमोद विद्वान्‌ 
था, उस्न रोश्द रौर दूसरे दारौनिकोकी पुस्तकौकरो पढ़ा था, श्रौर कृद 
लिका मी था, इसलिए उसके इस्लाम-विरोधी विचार-बीज धरतीमें पडे 
हए समयकी प्रतीक्षा कर रटे थे। 
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 ३-इस्लामिक ददान अर विश्वविद्यालय 
९, पेरिस श्रौर सोरबोन्‌ 


फ़्रासिस्कन संम्प्रदायका कायेक्षेत्र श्रपनं गढ़ भ्राक्सफोडसे इग्लेड भर 
हीमे सीमित था। परिचमी यूरोपमे इस्लामिक दशेनका प्रचारकेन्द्रे पेरिस 
था। पेरिसमे एक वड़ा सुभीता यहमभी था, कि यरा स्पनसे प्रवासित 
उन यहदियोको एक काफौ संख्या रहती थी, जिन्न रोहद तथा दूसरे 
दागंनिकोके ग्र॑थोको अरयीमे रनवाद करनमे बहुत काम किया था। रार्द- 
दर्दानके समको अरर विरोधियोकं यहांभीदो गिरोह थं। सोरवबोन्‌ 
विर्बविद्यानय रोद्द-विरधियोका गद था, श्रीर पास ही पेरिस-विईव- 
विद्यालय समथक्राका। प्ररिसके कलना (म्राट) विभागका प्रधानाध्यापक 
सीजर ब्रात (मु ६२८४ इ०) गौइदका जबदस्त हामी था। श्रपनें इन 
विचारक लिए धम-विराधौ हानकं अपराधमे उसे जल भेज दिया गया 
ग्रोर श्रोर्बीताके जलमे उसकौ मन्यु हई्‌। श्रव भी परिसमें उसकी 
दी हुई प्ररव्रीकी दाक्लनिक पुस्तकोकी काफी संख्या हं । 

पेरिस विरवव्रिद्यालयके विरुद्ध सोरबोन्‌ धमवादियोका गढ था-- 
श्रौर गायद इसीलिए म्राजमभी वह भाग (जो कि भ्रव पेरिस नगरके भीतर 
ग्रागया हं) लातीनी मृहत्ला कहा जाता हे । सारबोन्‌पर पौपको विलेष 
कपा होनी ही चाहिए, ग्रौर उसी परिमाणमें परिस पर कोौप। सोरबान्‌- 
वार्लोको को्िशसे पोपन पेरिस विहवविद्यालयकं नाम १२१७ ई० मे फरमान 
निकाला कि एम शास्त्रा न किये जायें, जिनमं फसादका उर हौ । वस्तुतः 
यह फरमान श्ररब्ी दर्शेन संबेधौ वाद-विवादको राकनेका एक बहाना सात्र 
था । पीके पोर्पोने भी दस तरहके फरमान जारी करके भरव दशोनके श्रध्यय- 
नाध्यापनको ही धमे-विरुद्ध ठहरा दिया ¦! १२६६९ ई० मे सोरबोन्‌वालोकी 


^ (2171610. 
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कोशिशसे एक धमं-परिषद्‌ बुलाई गई, जिसने निम्न सिद्धान्तोके मानने- 
वालोपर नास्तिकताका फतवा दे दिया- 

(१) सभी ्रादमियोमें एक ही विज्ञान ह्‌; 

(२) जगत्‌ भ्रनादिहं; 

(३) मन्‌ष्यका वंडा किसी बाबा भ्रादम तक खतम नहीं हो जाताः; 

(४) जीव शरीरके साथ नष्टौ जाता हं; 

(५) ईरवर व्यक्तियोका ज्ञान नटी रखता; 

(६) बदों ( --भ्रादसियों)के कमपर ईरवरका कोई श्रधिकार नहीं; 

(७) ईङइवर नइवर वस्तुको नित्य नहीं बना सकता । 

यह्‌ सव कृ होनेपर भी पेरिस-विक्वविद्यालयमें इस्लामिक दर्येनका 
ग्रध्ययन बंद नहीं हम्रा । 


२, पेदुश्रा विश्वविद्यालय 


यूरोपमें सिसनी द्रीप म्रौर स्पेन इस्लामिक शासन-केन्द्र थे, इसलिए 
इनके ही रास्ते इस्नामिक विचारों (दशन )का भी सूरोपमें पहुंचना स्वाभा- 
विकर था। सिसली द्वीप इतालीकै दक्षिणम ट, यहसि ही वे विचार इतालीमं 
पहुंचे, उनके स्पनत पफ्रांस जानकी बातो चुकी हे । इतालीमे भी पेदृग्राके 
विद्यापौठन इस्लामिक दशंनके श्रध्ययन द्वारा श्रपनी कौतिकोा सारे यूरौपमं 
फला दिया ।--खासकर रौहदके दक्षनके श्रध्ययनकेलिए तो यह विहव- 
विद्यालय सदियों तकः प्रसिद्ध रहा । याँ रोह्दपर कितने ही विवरण श्रौर 
टाक्रायं लिखी गई । तरहवीं सदीस रोष्ष्दके ददनके श्रन्तिम भ्राचायं 
दे-क्रिमानी (मन्यु १६३१ ई०) नक यहाँ इस्लामिक दर्शन प्रढाया जातां 
रहा । यहकिं इस्लामिक दशेनकै प्रोफसरोमे निम्नका नाम बहुत प्रसिद्ध 
ह ८ 

पौतर-द-बानो 

जीन दै-्ादनं 

क्रा स्ररवानो 
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पाल दी-वेनिस्‌-- (मृत्यु १४२९ ई०) 

गाइतनो-- (मृत्यु १४६५ ई०} 

इलियास्‌ मदीज्‌--( १४७७ ई०} 

वेरोना 

ताबीला--( १५६४-८६ ई०) 

पंदेसियो 

सीजर क्रिमोनी--(मृ° १६२१ ई०) 

सोलहवीं सदीमें इब्न-रोरुदको पुस्तकोकि नये लातीनी श्रनुवाद हुए, 
दस कामम पेदुश्राका खास हाथ रहा। इन श्रनृवादकोमं पेदुश्राका प्रोफसर 
वेरोनाभी था, जिसनं कृद पृस्तकोका श्रनृवाद सीघे यूनानीसे किया 
था । पंदेसियोके व्याख्यानोके कितने ही पुराने नोट भ्रव मी पेदुग्राके 
पुस्तकालयमे मौजूद हं । 

[क्रिमोनी -- जावीलाका शागिदं सीज्र क्रिमोनी इस्लामिक दरन- 
का श्रन्तिमि ही नही, बल्कि वह वहूत योग्य प्रोफसर भी था! इसके 
लेक चरोके भी कितने टी नोट उत्तरी इतालीके भ्रनेक पुस्तकालयोमे मिलते 
हे । चाबोलाको भाति इसका भी मत था, किग्रह नक्षत्रोको गतिके सिवा 
ईहवरके अ्रस्तित्वका कई सबूत नहीं । रौषश्दकीौ भांति यह्‌ मी मानता था, 
कि ईदवरको सिफ़ं भ्रपना ज्ञान ह, उसे व्यक्तियोका ज्ञान नहीं हं । मनुष्यमं 
सौोचनको शक्ति कर््ता-विज्ञानसे श्रानी हं । यह एस विचार थे, जिन्टं 
ईसार्द-घमं नास्तिकता कहना था । क्रिमोनी उने बचनेकी कोशिश कंसे 
करता था, इसका उदाहरण लीजिए--' “इस पुस्तकमे मे यह कहना नहीं 
चाहता, कि जीवक वारेमे हमारा क्या विश्वास टोना चाहिए) यहाँ मं 
सिफं यह बतलाना चाहता हं, कि जीवकं बारेमे श्ररस्त्के क्या विचार थे । 
यह्‌ स्मरण रदे कि दक्शनकी भ्रालोचना मेरा काम नरीह, इस कामको 
सन्त तामस्‌ श्रादिने ग्रच्छी तरह प्रा किया हं ।'' लेकिन इसपरमी 


` रोऽ्दके "“किताबन्‌' नपस" को व्यास्याकी भूमिका । 
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३ जलाई १६१६ ई० को उसके नाम पेदुश्राके सरकारी भ्रफसरका हुक्म- 
नामा श्राया-"लेतरन कौंसिल सारे प्रोफ़सरोको सजग करती हं, किं 
दशेनके जो सिद्धान्त घर्मके खिलाफ हू, (पढ़ाते वक्त ) उनका खंडन भी वहू 
करते जायें; ग्रौर जब किसी विषयक उद्धरण देने लगे तो इस बातका 
ख्याल रखे, किं विद्याधिंयोपर उसका बुरा श्रसरन पड़े चूंकि श्राप इस 
ग्राज्ञाका ख्याल नीं रखते, इसलिए मेरा फज ह, कि में बार-बार भ्रापका 
ध्यान इधर ्राकषित करोता रहं 1“ क्रिमोनीने इसके उत्तरम एक लंबा 
पत्र लिखा--"“मुभ विङ्वविद्यालयकी म्रोससे सिफ़ इसलिए वेतन मिलता 


५ 


हं, कि मँ ्ररस्तूके ददनकौ रिक्षा दू । यदि विदवविद्यालय इस कामकी 


जगह कोई दूसरा काम लेना चाहता, तो मै त्यागपत्र द॑नेके लिए तयार 
हं, वह स्वतंत्र हं किसी दूसरको उस कामपर लगाल। मं तो जबतक 
प्रोफसरके पदपर रहंगा, अपने पद-कर्तंव्यके विरुद्ध कोट काम नीं कर 
सकता ।'' 

क्रिमोनीकौ मृत्यू (१६३१ ई०) के साथ इस्लामिक दशनका ही पठन- 
पाटन खतम नहीं होता, वल्कि पुरानी दुनिया ही वदल जाती टं । क्रिमोनीके 
बाद लसीतौ (मृत्यु १६५६ ई०) प्रोफ़सर हूश्रा, जिसपर नवीन दशेनका 
प्रभाव दिखाई देनं लगता हुं । उसकै वाद ्रेगादं प्राचीन यूनानी दशेनकी 
पढाई करता ट्‌। १७०० ई० में फार्दलके साथ पेदुग्रामं पुराना सिन- 
सिला टट जाता ह, ्रौर वहाँ प्राचीन दकशनकौी जगह दं-कातका दर्शन पाठय- 
पुस्तकोमे दाखिल होता हं । 


^~ ॐ ^ प 

$ ४. इस्लामिक _दश्चनका युरोपमें अन्त 
दन स्कातसूने किंस तरह रोङ्दकी रिक्षाका मनुष्यनाम गिरी हुई बत- 
लाया, यह हम कह चुके हु । इसकी वजहमे रोरद जहां धामिक क्षेत्रे बरद- 
नाम हुग्रा, वहां हर तरहकी स्वतंत्रताके चाहनेवाले लोग--खासकर बुद्धि- 
स्वातंत्र्यवादी--रोश्दके डके नीचं खड होने लगे, शरीर रोष््दके नामपर 
जगह्‌-जगह्‌ दल वनने लगे। इन्हीं दलोमेसे एक उन लोगोका था, 
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जिन्टोनिं भ्रपना नाम “स्वतंत्रताके पुत्र रखा था। ये लोग वि्वकोही 
ईङवर मानते थे, भ्रौर विरवकी चीजोको उसका भ्रंश । ईसाई चचेके 
न्यायालयोते इनको भ्राग्मे जलानेकौो सजा होती थी श्रौरये लोग ख॒री- 
खली श्रागमें गिरकर जानदे देते थे। “स्वतंत्रताके पुत्रो" में बहुत सी 
स्त्रियां भौ शामिल थीं, उन्होने भी श्रग्निपरीक्षा पास की । 

पादरी लोग इस श्रधामिकताके जिम्मेवार फ़रडरिकं श्रौर इन्नरोऽदको- 
छृहुराते थे । तो मी इस विरोधे रोश्दके दशेन--ग्रथवा ` पुराने दशेन-- 
क्रा कृ नटीं विगडा । 

चौदहवीं सदीमें तुर्कोनि बेजन्तीनके ईसाई राज्यपर आक्रमण कर 
प्रधिकार जमाना शरू किया। हर एस युद्ध--राजनीतिक भ्ररांति-में 
लोगोँका तितर-वितर होना जरूरी ह । कृस्तुन्तुनिया (ग्राजका इस्तांबूल) 
का नाम उस वक्त बेजन्तीन था, ओ्रौर प्राचीन रोमन सल्तनतके उत्तराधि- 
कारी टोनेसे उसका जहा सम्मान ज्यादा था, व्हा वह विद्या ग्रौर संस्कृति- 
का एक वड़ा केन्द्र भी था। ईसाई धर्मके दो सम्प्रदायो--उदार (--कैथ- 
लिक) प्रौर सनात्तनी ( = आर्थोडाक्स )-- में सनातनी चचंका पेत्रियाकं 
( =-महापितर या धर्मराज) यीं रहता था । जिस तरह कंथलिक चचंकी 
ध्मभाषा लातीनी थी, उसी तरह पूर्वी सनातनी चचकी धमभाषा यूनानी 
थी । तुककि इस श्राक्रमणके समय वहसि भागनेवालोमें कितने ही यूनानी 
साहित्यके पंडित भी थे। वे बहुमूल्य प्राचीन यूनानी पुस्तकोके साथ 
पूवस भागकर इतालीमं श्रा वमे । इन पृस्तकोको दखकर वकि पंडितोकी 
ग्रंखे खुल गइ; यदि जैसे मानौ तिन्बती चीनी भ्रनवादों-दर-ग्रनुवादोकि 
सहारे पढ़ते रहतेवाले भारतीय विद्वानेकिं हाथमे ग्रसंगकौ “योगचर्या 
भूमि", वसुबंधुको “वादविधि". दिग्नागका “प्रमाणसमुच्चयः, घमं- 
कीतिका “प्रमाणरवात्तिक'"" म्रौर “श्रमाणविनिश्चय' मूल संस्कृतमें मिल 


' मूल संस्कृत पुस्तक म्‌े तिन्बतमें मिली हे । 
` तिम्बत प्रौर नेपालमं मिली, भ्रौर इसे मने सम्पादित भी कर दिया हे । 
१३ 
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जावे । भ्रव लोगोको क्या जरूरत थी, कि वे मूल यूनानी पुस्तकको छोड 
यूनानी न जाननेवाले लेखकोंकी टीका्रों रौर संक्षेपोंकी मददसे "उन्हे 
पटनेकी कोशिश करे । 

पिदारक (१३०४-७४ ई०)--रेमोद लिली (१२२४-१३१५)ने 
दुस्लामको उखाड़ फकनेकी बहुत कोरि की थी, किन्तु वह उसमें सफल 
नदीं हुमा, तो भौ उसकी वसीयतके एक हिस्से--पू रोपे इस्लामिक दशंनके 
ग्रध्ययन।ध्यापनको खतम करनं--कौो पृत्तिकेलिए तस्केनीमें पिदारकका 
जन्म हु्रा । वापने उसे वकील बनाना चाहा था, किन्तु उसका उसमें दिल 
नहीं लगा, श्रौर भ्रन्तमें वह्‌ पेदुश्रामें ्रगया। पिदारक लातीनी श्रौर 
यूनानी भाषा्रोका पंडित था, दशेन श्रौर अ्राचार-शास्त्रपर उसकी पुस्तकं 
प्राज भी मौज्‌द हं । “जहादवाद''न युरोपके दिमागपर कितना जहरीला 
ग्रसर किया था, यह पिदारकके इस विचारसे मालूम होगा : श्ररबानि कलां 
प्रौर विद्याकी कोई सेवा न कौ, उन्टोँने यूनानी संस्कृति भ्रौर कलाकी कृद 
बातोको कायम जरूर रखा । पिदारक कहता था कि जव यूनानी संस्कृति 
श्रौर विद्याकी मूल वस्तुग हमे प्राप्तदो गंदे, तो हमें अररबोंकी जटी पत्तल 
चाटनेसे क्या मतलव । श्ररत्रोष उमे किननी चिद्‌ थी, यह उसके एक पत्रसे 
पता लगगा, जिम उसने ग्रपने एक मित्रको लिखा या--'मं तुमसे इस कृपा- 
की रादा रखता हूं, कि तुम श्ररबोको इस तरह भृला दोगे, जैस संसारमें 
उनका अस्तित्वं कभी थारी नटीं । मु इस जातिकी जातिते घृणा हं । 
यह्‌ मलोभति यदि रवं, कि यूननितें दार्शनिक, वंय, कवि श्रौर वक्ता ष॑दा 
किये । दुनियाकी वह कौनमी विद्या ह, जिसपर यूनानी विद्धानोकी पुस्तके 
न मौज॒द हों । लकिन अरवोके पासक्या हे ८-सिफं दूसरोकी बची. 
खुंची पंजी । में उनके यहकि वैद्यो, दादोनिको, कवियोसे भली प्रकारं 
परिचित हु, ्रौर यह मेरा विक्वास हं, कि श्ररत्र कौममे कभी मलाईकी 
उम्मीदनरींकीजा सकती ।....... तम ही वताश्रौ, यूनानी भाषाक 
वक्ता देमस्थनीजके वाद सिसरो, यूनानी कवि हौमरके बाद बजिल, 
यूनीनी एतिहासिक ठे रोदोतस्के बाद तीतस्‌ लेवीका जन्म दुनिपामें कहां 
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हुभ्रा? ... हमारी जातिके काम बाज्ञ बातोमें दुनियाकी सभी जातियोकि 
कारनामोसि बढृ-चठृकर हं । यह क्या बेवकूफ टं, किं भ्रपनेको भ्ररबोसे 
मी हीन समभते हो । यह्‌ क्या पागलपन हं, कि श्रपने कारनामोको मुलाकर 
ग्ररबोकी स्तुति-प्रशंसा-के नरदोमं इव गये हो । इतालीकी बुद्धि भौर 
प्रतिभा! क्यात्‌ कमी गाढ निद्रासे नहीं जागेगी ?.' 

पिदारकके बाद “इतालीकी प्रतिभा जगी, भ्रौर यूनानी दर्होनके 
विद्वानोने-जो किं पूरवसे भाग-मागकर श्राये ये--जगहू-जगह्‌ एसे विद्यालय 
स्थापित किये, जिनमे यूनानी साहित्य ग्रौर दशंनकी शिक्षा सीधे यूनानी 
पुस्तकोमे दी जाती थी । ब्रारम्भके यूनानी ब्रध्यापकोमं गाजा (मु० १४७८ 
ई०) जाजं दे-त्रेपरविद (मत्य्‌ १४८४ ई०) जाजं स्कोलारियस्‌ स्यादा 
प्रसिद्ध ह । । 

४ नवम्बर सन्‌ १४६७ ई० की तारीख पेदुश्रा ग्रौर इतालीके इतिहासे 
प्रपना 'खास'" महत्व रखती हं । इसी दिन प्रोफ सर त्युनियसूने पेदुश्राके 
विक्वविद्यालय-भवनमें श्ररस्त्के दरनको उस भाषा द्वारा पढाया, जिसमे 
नौ सौ साल पहिले खुद श्ररस्त्‌ श्रथेन्समं पठाया करता था। प्राचीनता- 
पंथियोको गवं हुश्रा कि उन्दने कालकी सुरईको पीदं लोटा दिया, किन्तु वह 
उनके बसको बात नहीं थी, इसे इतिहासने ब्राग साबित किया । 

८ नवम्बर १४९७ ई०के वाद भी रोहदका पठन-पाटन पेदुप्नामें भी 
जारी रहा यह बतला चुके ह । सत्रहनीं सदीमें जंयुदत-पंथिर्योने रोड्दपर 
भी हमला शुरू किया, किन्तु सबसे जवदंस्त हमला जो चूपचापटो रहा 
था; वहु था सादुंसकी श्रोरसे, मेललियोकी दुरबीन, न्यूटनके गृरुत्वाकषेण 
ग्रौर्‌ भापके दइंजनके रूपम । 


रि 
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( विचार-स्वातन्त्यका प्रवाह ) 


[ल्योनादां दा-विन्ची (१४५१-१५१९) | --नवीन यूरोपके स्वतंत्र- 
विचारक ग्रौर कलाकारका एकं नमूना था दा-विन्ची; जिसकी कला (चित्र ) 
मेही नरी, लखोमे भो नवयुगकीौ च्वनि थौ, किन्तु वहु श्रपने प्र॑थोको उस 
वक्त प्रकारित कर पोप श्रौर धर्माचायकिं कोपका भाजन नहीं बनना चाहता 
था, इसलिए उसके वैज्ञानिक ग्रन्थ उस वक्त प्रकाकशषमे नहीं भ्राये 

१४५१५ ई०मे दधापका ग्राविष्कार ज्ञानके प्रचारमें वड़ा सहायक साबित 
हुभरा, निक््वय ही च्रापेके तिना पुस्तकों हारा ज्ञानका प्रचार उतनी शीध्रतासे 
न होता, जितना कि वह हुभ्रा । पोप-पुरोहित परिश्रम देरमे लिखी दो- 
चार कापियोको जलवा सकते, किन्तु छ्लपेने संकड़ो हजारो कापियोको तयार 
कर उनके प्रयत्नको बहुत हद तक श्रसफल कर दिया । 

पन्द्रहवी-सोलहवीं सदियां हमारे यहाँ सन्तो ओर सूफियोको पेदा कर 
दूनियाकी तुच्छता--प्रतएव दुनियाकी समस्या्रोके भुलाने--का प्रचार कर 
रही थी; लेकिन इसी समय यूरोपमे बुद्धिको धमं श्रौर रूढियोसे स्वतंत्र 
करनेका प्रयत्न बहुत जोखिम उठाकर हो रहा था । लारजो वाला ( १४०८- 
५७ ई०) ने खुलकर शब्दोके धनी धम-रूढहिके हिमायती दाहोनिकोपर 
प्रहार किया) उसका कहना था, शब्दके दिमागी तकंको छोडो श्रौर सत्यकी 
खोजकेलिए वस्तु्रोके पास जाग्रो। कोलम्बस (१४८४७-१५०६), 
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वास्को-दा-गामा (१४६६-१५२४) ने भ्रमेरिका भ्रौर भारतके रास्ते खोले । 
परासेलूसस्‌ (१४६२-१५४१) ग्रौर फन्‌ देत्मोन्ट ( १५७७-१६४४) ने 
पुस्तक पत्रेकी गुलामीको छोड प्रकृतिके प्रध्ययनपर जोर दिया । उस वक्तके 
विरवविद्यालय धमकी मुट्ठीमं थे, श्रौर साहंस॑-संबधौ गवेंषणाकेलिए वहां 
कोई स्थान न था; दइसीलिए सारसी खोजोफेलिर स्वतंत्र संस्याएं स्थापित 
करनी पड़ी । लेलसिग्रो (१५७७-१६४४) ने एसी गवकेपणाभ्रोकेलिए 
नेपल्समे पहिली रसायनसाला खोली । १५४२ मं वेसालियस्‌ (१५१५. 
६४ ई०)न दारीरशास्त्रपर साइंस सम्मत ठंगसे पहिली पुस्तक लिग्वी, इसमे 
उसने कल्पनाको जगह हर बातको शरीर देखकर लिशनेको कोलिज्ञ की । 
घमं बहुत परशानीम पडा हुग्रा था, वह मृत्युके डउरम साईसकी 
प्रगतिको रोकना चाहना था । १५३३ द्मे सक्तस्‌ ग्रौर १६०० ईण्मं 
ग्योदिनो ब्रूनो श्रागमे जलाकर सादसके हाद वनाय गये । यह वह॒ समय 
था, जव कि भारतम अकवर उद्रार्तापुवक साडसवेत्ताश्रोकं खनके प्यासे इनं 
ईसाई पुरोहितो ग्रोर दूसरे घमियकिं साथ समानत।का वतवि करने हुए सतवकी 
घामिंक दिक्षाग्रोको मुनता तथा एक नपे धं दारा उनके समन्वय करनके 
प्रयत्नमे लगा हुग्रा था! सोलहूत्री सदीके पोयो-विरोवौ प्रयोग-ह्मायपती 
विद्धानमिं "मोताञ्‌"* (१५६ १-१६२९), तायचो ब्राहे ( १५४६-१६०१) 
कै, सांगजः (१५६२-१६३२)क नाम खास तौरम उल्नेवनीय द्‌ । 
पन्द्रह सदीक्रं व्िचार-स्वातंच्य भ्रीर सोलह्रीं सदीकं भीगीलिक, 
खगोलिक्र ग्राविष्कोरनि कप-मंडकताके दूर्‌ करनम बहूत मदद की, प्रर इस 
प्रकार सत्रहवीं सदाकं युगोपमं कृद वलौ हवा सीप्राने लगीथी। दस 
वक्तनके दादयनिकोको विचारधारा दो प्रकारक देखी जानी रं । (१) 
कुखका कटना था, कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, प्रौर तजर्वा [ प्रयाग) ही जानका एक- 
मात्र श्राधार ह, इन्द्‌ प्रयोगवादी कहते टे । बंकन, हान्स, लाक, बकंले 
ह्यम, प्रयोगवादी दाशनिक थे; (२) दूसरे दारोनिक ानको इन्दिय या 


भगतन ।\ भे सेन च 
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प्रयोग-गम्य नहीं बुद्धिगम्य मानते थे। इन्दं बुद्धिवादी कहा जाता हैः; 
द-कातं, स्पिनोजा, लादप्‌निर्‌ज इस प्रकारके दाश्षेनिक थे । 


§ १-प्रयोगवबाद्‌ 

प्रयोगवाद प्रयोग या तज्वेको ज्ञानको साधन बतलाता हे, किन्तु 
प्रयोगके जरिये जिस सच्चारईको वह्‌ सिद्ध करता हु, वह्‌ कंवल भौतिक तत्त्व, 
केवल विज्ञानतत्व--ग्र्थात्‌ ग्रत भी टो सकता ह्‌--ग्रयवा भौतिक श्रौर 
विज्ञान दोनों त्वीको माननेवाला द्रतवाद भी । ट्स, टोलण्ड, अरदेती- 
भौतिकवादी ध, स्िनोजा ब्रद्रती-विज्ञानवादी; ग्रौर वंकन, द-कात, 
लीप्‌नित्‌ज् दतवादी थ । 

१, शदरेत-भौ तिकवाद 

( १) हरस (१५८८१६५९ इ०)--टामस टान्सने भ्रध्ययन 
प्राक्सप्तो मं किया । परिसमें उसका परिचय दकातम हुम्रा। जो देश उद्योग- 
घघे श्रीर पृजीकवाद्रको व्रानी वनन जा रहा था, यह जरूरी था, कि 
उसका नंवर स्वतंत्र-विचारकौमे मा पहिला रा; इउमलिण सत्रहवीं सदीक 
प्रारंभे वकनं (१५९१-१६२६) का विचार-स्वातंत्रयका प्रचार श्रौर 
मध्यग्रगोनताको विगाप करना; नथा न्स, लाक जेन दाक्निक्रेक्ा उमस 
प्रागे वद्ना, कारं श्राकस्सिकः घटना न था । वेकन दानिक विचारोमं 
प्रगतिशील धा, किन्तु यह जेरूगी नहा हे, कि दायनिक प्रगतिशील 
राजनीतिमे भी वरा स्थान रव । जत्र इमनेहमं सामन्तवादकैे न्िलाफ 
क्रामरत्रेलके नेतत्वमें जनतानं क्रान्तिका मंडा उठाया, तो हान्स क्रान्ति 
विरावं दलम था। ३० जनवरी १६८६ को शाहेजटकि समकालीन 
राजा चातंसूका टिरददछधदकर जनताने सामन्तवादियोपर विजय पाई । 
हन्सि जेस कितने ही व्यक्ति उसम सन्तुष्ट नही हुए । नवम्बर १६५१ 
मे हन्सि फरांस भाग गया, लेकिन उसे यह समभनेर्मे देरन लगी, कि 


१ [11[011161570. 


२६८ बहान-दिग्दशन [ अध्याय १०. 


गुजरा जमाना नहीं लौट सकता, रौर उसी साल लौटकर उसने भ्रधिनायक 
्रालिवर क्रामषेल (१५६६-१६५८) से समभोता कर लिया । 

हान्स लोकोत्तरवादका विरोधी था। उसके श्रनसार दशेन कारणेसि 
कायं ञ्मनौर कारयामि कारणक ज्ञानको बतलाताट । हम इन्द्रियोके साक्षात्कार 
दारा वस्तुका ज्ञान ‹ सिद्धान्त) प्राप्त कर सकतेटे; या इस प्रकारके सिद्धा- 
न्ते वस्तुके ज्ञानको भौ पा सकते टे । 

दशन गति श्रौर क्रियाको विज्ञान हं, ये गति-ज्ञान प्राकृतिक पिंडोकिं 
भीटहो सकते हे, राजनीतिक पिडकिभौ । मनृप्यका स्वभाव, मानसिक 
जगत्‌, राज्य, प्राकृतिक घटनाएं उन्दी गतियोके परिणाम हं । 

लानका उद्गम इन्द्रियोकी वेदना ( ==प्रत्यक्न) हे, श्रौर वेदना मस्तिष्क 
या किसी इसी तरहक श्राभ्यान्तरिक तत्त्वम गतिक सिवा श्रौर कद्ध नरीहं । 
जिसे हम मन कहने हे, वहे मस्तिष्क या सिरकै भीतर मौजूद इसी तरहके 
किसी प्रकारके भौतिक पदाथेकौ गतिमात्रह। विचारया प्रतिविव, मस्तिष्क 
भ्रौर हूदयकी गनिर्या--र्थान्‌ भौतिक पदार्थोकौ गतिर्या--ट। भौतिक 

तत्त्व श्रौर गति ये मूलतत्वर, वे जगत्‌कौी हर एक वस्तु--जड, चंतन 

सभी-कौ व्याख्या करनेके लिए पर्याप्त ट । 

हन्सिने ईखवरकै श्रस्तित्वका साफ तौरमे इन्कार नरी किया, उसका 
कटुना धा कि मनष्य 'ईहवरकं बारमं कद नरी जान सकता ।'' 

ग्रच्छा, बूरा--पाप, पण्य--दान्के लिए सापेक्न बातं हे, कोऽ पर- 
माथतः न श्रच्छा हं न परमाथत: कुरो । 

न्स ्ररस्तूकी मति मनुष्यकं सामाजिक प्राणी नटी, बल्कि ` मानव 
मडिया'' कहना था । मनुष्य हमला धन, मान, प्रभूता, या शक्तिकी प्रति- 
योगित्तामे रहता दं; उसका काव श्रधिक्रकें लोम तथा द्वेष भ्रौर युद्धकी 
ग्रार हाता द्र 1 जव उसके रास्तैमे दूसरा प्रनियोगी प्राता, तो फिर उसे 
मार इालन, श्रधीन वना लेने, या भगा देनेकी कोिश करता दर 

(२) टोलेड (१६००-१७२१ ई०)-हांन्सकी मानि उसका देक्ष- 
भाई टोलेड भी भौतिकवादका हामी, तया बरकलेके विज्ञानवादकां विरोधी 


हि 


स्पिनोजा ] यूरोपीय दहन २९६ 


था । भौतिक तत्त्व गतिशून्य नहीं बल्कि सक्रिय द्रव्यया शक्ति । भौतिक 
तत्व हाकि ह, श्रौर गति, जीवन, मन, सब इसी दाक्तिकी क्रियाएं ह । 
चिन्तन उसी तरह मस्तिष्ककी क्रिया ह, जिस तरह स्वाद जिहलाका । 


२-श्रदेत धिश्चानवाद 


स्पिनोजा ( १६३२-७ ० }--बारुच दै-स्पिनोजा रदार्लेडमें एक 
घनी यहूदी परिवारमे पेदा हुश्रा था! उसने पहिले इत्रानी साहित्यका 
प्रध्ययन किया, पीद्धे फरंच दार्भनिक द-का्तंके ग्रंयोँकरौ पढ़कर उसकी प्र॑चुति 
स्वतंत्र दाशोनिक चिन्ननकी ग्रोर हुई । उसके पर्मविरौ्ी विचारो उसके 
सधर्मी नाराज टो गये ग्रौर उन्टोँने १६३९ ई० मे उमे श्रपन घमे-मन्दिरसे 
निकाल बाहर किया, जिसय स्पिनोजाक्रौ श्रम्स्टडम्‌ छो इनेपर बाध्य होना 
पड़ा । जह!-त्हां धक्के स्वाते भ्रन्तमे १६९६ मं (ग्रौरंगजवके गासनारंम 
कालम) वह हागमं जाकर रस गया, जहाँ उसकी जीविकाका जरिया चहमेके 
पत्थरोको धिसना था । दाताल्दियो तक स्पिनोजाको नास्तिक समभा जाता 
था, ग्रौर ईसाई, यहदी दोनों उसम घृणा करनेमे हाड नगाय हुए थे । 

स्पिनोजा पिला दगिनिक था, जिसन मध्यकालान लोकोत्तरवाद तथा 
धरम-रूढ्वादको साफ गब्दोमे खंडन करत हुए वद्धिवाद अ्रौर प्रकृतिवादका 
जवदस्त समर्थन किया: हर तर्के शास्त्र या घमग्रंथके प्रमाणसे बुद्धि 
क्यादा विक्वसनीय प्रमाण टे । ध्म्रंथोको भी सच्चा सावित हानेके लिए 
उसी तरह बुद्धिकौ कसौटीपर टीक उततरना होमा, जिस तरह कि दूसर्‌ एति- 
हासिक लखों या प्रर्थोको करना पडता ह । बुद्धिका काम टह यह्‌ जानना कि, 
भिक्न-मिन्न वस्तुश्रोमे भ्रापसका क्या संबंध टह । प्राकृतिक घटनाएं परस्पर 
संबद्ध रे । यदि उनकी व्याख्याकेनिए प्रकृतिपे परेकी किसी लोकोत्तर 
चोजक्रो लाते हे, तो वस्तुश्रोका व्ह श्रान्तरिक संवंघ विच्छिन्न हौ जाता 
हं, भ्रौर सक्त्य तक पहुंबनकेनिए जो एक जरिया हमारे पास था, उसे 
ही हम खो देते रहं। इस तरह बुद्धिवाद श्रौर प्रकृतिवाद (=भौतिक- 
वादी प्रयोगवाद) दोनोंका हम स्पिनोज्ाके दर्शनम संमिश्रण पते ह, 


३०० दक्षोन-दिग्दश्षेन { श्रध्याय १० 


लेकिन स्पिनोज्ञाके प्रकृति (== भौतिक) -वाद भौर हान्सके भौतिकवादमें 
ग्रन्तर हं । हान्स शद्ध भौोतिकवादी था । व्ह सबकी व्याख्या भौतिक तत्वों 
श्रौर उसकी दाक्ति या गतिते करतौ था; किन्तु इसके विरुद्ध स्पिनोजा 

स्तोडकों या ब्रह्म-जगत्‌-ग्रद्रेतवादी वेदान्तियोकी भाँति "यह सब ईश्वर 
( ==ब्रह्म) हं, मरौर ईश्वर ( ब्रह्म) यह हं । इस तरह उसका जोर 
भौतिकतत्त्व पर नदीं बल्कि भ्रात्मतत्वपर था! 

(प१रमत च्व )--एक सान्त वस्तु श्रपनी सत्ताके लिए दूसरं श्रनगिनित 
तत्त्वोपर निभर द्‌, ग्रौर इन ब्राधारभ्‌त तत््वोँमेसे भी प्रत्येकं दूसरे श्रनमिनित 
तत्वोपर निभेर दहु । इस तरह एकका श्राधार दूसरा, दूसरेका प्राधार 
तीसरा. . . . मानते जानपर हम किसी निक्ष्चवयपर नही पहुंच सकते ! 
कई एसा तत्त्वं होना चाहिए, जौ स्वयंसिद्ध, स्वयं श्रपना श्राधारहा, जौ 
सभी श्राघयो, घटनाग्रोको श्रवलम्ब द । लेकिन, एम स्वतः सिद्ध तस्व 
टृढनकेलिए हमे प्रकृतिस पर किसी स्रष्टाकीौ जरूरत नटी । प्रकृति या 
सृष्टि स्वयं इस काम तथा ईर्वरकौ भ्रावश्यकताको प्री करती । दस 
तरह्‌ प्रकृति या ईहवर स्वयं सव मय, ्रनन्त श्रौर पणर, दसम पर कू 
नटी ह्‌, न कोई लाकात्तर तत्वह । प्रकृति भी गतिगुन्य नरा बल्कि सक्रिय 
परिवतनशील र-सभी तरहकी शक्तिं वही द्र । हर एक श्रंतिम क्ति 
ईङइवरका गृण टं । मनष्य इन गणामेस सफ दा णृणोका जानता ह-- विस्तार 
( परिमाण) प्नौर चिन्तन; प्रर यी दोनो हं भौतिक श्रीर मानसिक 
गक्ति्यां । सभो भौतिक विड रौर भौतिक घटनाएं विस्तार-गृणका भिप्न-भिस्न 
ग्रवस्थाएं द, ग्रौर सभा मन तथा मानसिक श्रनभव चिन्तन गणकी । चकि 
विम्तार्‌ ग्रौर चिन्तन दोनो णक परमतत्त्यके गण र---टसलिए भौतिक मान्‌. 
सिक पदा्थकिं संबधम कोई कटिनार्ईनटी ह । जित्तनी सान्त स्थितियं हमं 
दुष्टिगौचरहीती द, वह्‌ भ्रम या माया नटीं बल्कि वास्तविक ह---उसं वक्त 
जव कि वहुघटितिहौीरहीहे, श्रीर उस उस वक्न भौ जब कि वहु लुप्त हती 


# च 


रहता हं, जिसमें कि भ्रनेकं बदलते श्रौर फिर बदलते रहते हं, 
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न, 
३. द्वेतवाद 


तलोक (१६३२-१७०४ ई०)-- जान लांकने श्राक्सफोडमें दर्शन, 
प्राकृतिक विज्ञान श्रौर चिकित्सका प्रध्ययनं किया था। बहुत सालों तक 
( १६६६-८२३ ई ०) इंगलंडके एक रर्दूस (श्रलं णाप्ट्सवरी ) का सक्रटरी रहा । 

प्रयोग या श्रनृभवसे परे कोई स्वतःसिद्ध वस्नुह, लोक इससे इन्कारी 
था। हमारा ज्ञान हमारे विचारोमि परे नदीं पहूंच सकता । ज्ञान तभी 
सच हो सकता ह, जन कि हमारे विचार्योको वस्तुग्रोकी सत्त्यता स्वीकार 
करती हो--भ्र्थात्‌ विचार प्रयोगके विर्द्धन जाते हों । 

( १) तस््व-मानसिकर श्रौर भौतिक ततत्व--प्रत्यक्ष-सिद्ध श्रौर 
परप्रत्यक्ष-सिद्ध-दा पादथंतोटे ही, उनके म्रनिरिक्न एक तीसरा श्रात्मतत्त्व 
ईश्वर हे । श्रपनी प्राकृतिक योग्यताका ठीक नौरमे उपयोग करके हमं ईश्वर 
काज्ञानदटो सकता ह । 

भ्रपने कामोके बुरे टोतेके बारेमे हमारी जौ राय ह-जो कि हमारे 
सीखे प्राचारज्ञानषे तयार होती ह-इसीको ग्रात्माकौ पुकार कहा जाता 
ह; वह्‌ इसमे प्रधिक कछु नटीं हं । श्राचार-नियम स्वथेभ्‌' ( --स्वतः उत्पन्न) 
नटीं कटे जा सकते, क्योकि उन्दे न स्वयभ्‌ देखा जाता हं, श्रौर न सवत्र एक 
समान पाया जाता हे । ईश्वरसंबंधी विचार भी स्व्यंम्‌ नरीह । यदि 
एसा होता तो कितनी ही जातियको ईङ्वरके ज्ञानक्त वंचित श्रयवा उसके 
जानतरके लिए उत्मुक न देवा जाता! इसी प्रकार श्राग, स्यं, गर्मीकं ज्ञान 
भी सीखनेस रात हे, स्वयम्‌ नटीं ह । 

(२) मन~-मन पहिले-पहिल साफ सनेट जैसा होता है, उसमें न 
कोई विचारो, न कोई दाष या प्रतिविब ( न्न्वासना) । ज्ञानकी 
सामभ्री हमें श्रनभव ( नन्प्रयोग) दारा प्राप्त होती, भ्रनूभवके ऊपर 
हमार ज्ञानकी इमारत खड़ी हं । 


^ {7716. 
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लोक कहता हं कारण वह चीज हं, जो किसी दूसरी चीजको बनाता 
हे; ओर कायं वह हं जिसका भ्रारभ्म किसी दूसरी चीज्ञसे हं । 

इन्द्रियोमे प्राप्त वेदना या उसपर होनेवाला विचार ही हरमे देक्-काल- 
विस्तार, भेद-अरभेद, भ्राचार तथा दूसरी बातोकि संबंधका जान देते है; 
यही हमारे ज्ञानकी सामग्रीको प्रस्तुत करते हें । 

लांक चाहता धा, किं दशेनको कोरी दिमागी उडानसे बवचाकर 
प्रकृतिके प्रध्ययनमें लगाया जाये । जिज्ञासा करने, प्रदनोके हल दढनेसे 
पहिले हमं भ्रपनी योग्यताको निरीक्षणं करना चाहिए, श्रौर देखना चाहिए 
किस श्रौर कितने विषयको हमारी बुद्धि समभ सकती दहं । श्रपनी 
योग्यतासे परेको जिज्ञासां श्रनेक नय प्रह्न, कितन ही विवाद खडे कर देती 
ह, जिससे. . . . हमारे सन्देह टी बढते ह ) 


$ २-बुद्धिवाद (द्वेतवाद) 


वेसं तो स्पिनोज्ाके अरद्रेनी विज्ञानवादका भी बुद्धिवादमे शगिनाजा 
सकता ह्‌, क्योकि विज्ञानवाद भौतिक जगती सत्ताकौ महत्त्व नटीं देता, 
किन्तु स्पिनाज्ञाके दशनम विज्ञानवाद ग्रौर भोतिकवादका कृं इतना 
सम्मिश्रण टह, तथा प्रकृतिकी वास्तविकतापर उसका इतना जोर ह, कि 
उसे केवल विज्ञानवादमे नरी गिनाजा सकना । वाकी सत्रहदवी सरदीके प्रमुख 


बद्धिवादी दानिक द-कातं ्रौर लादपनिर्जह,जो दोनोदी हेतवादी भीहे। 


१-द-कात (९५८६१६५० १०) 


रने द-कातंका जन्म फ़रांसके एक रईस परिवारमं हूश्रा था। दाशेनिककै 
ग्रतिरिक्त व्ह कितनी ही पूरानी भपषाग्नाका पंडित तथा प्रथम श्रेणीका 
गणितज्ञ था, उसको ज्यामिति भ्राज भी कातसीय ज्यामितिके नाममे 
मगहूर ह । 

यूरोपके पुनर्जागरण कालके कितने टी ग्रौर विद्वानोकी भाति द-कातं 
मी श्रपने समयक ज्ञानकौ श्रवस्यासे प्रसन्वुष्ट था) सिफ़ं गणित एक विद्या 
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धी, जिसकी भ्रवस्थाको वह्‌ सन्तोषजनक समता था, श्रौर उसका कारण 
उसका श्रेय वह नपी-तुली नियमबद्ध प्रक्रियाको देता था । उसने गणित- 
के ढंगको दशनम भी इस्तेमाल करना चाहा । सन्त भ्रगस्तिनिकी भति 
उसने भी “बाक्रायदा संदहेसं साचना श्रारभ किया--मं दुनियाकी हर 
चीजको संदिग्ध समम सकता हं नकिन ग्रपने होन के बारेमे सन्देह नहीं 
कर सकता, "मं साचता हु, इसनिए म हु ।'' इसे सच इसलिए मानना पडता 
हं, क्योकि यह “स्पष्ट श्रौर भ्रसंदिग्ध'' हं । इस तरह हमं दस सिद्धान्तपर 
पहूवते हं, “जिसे हम श्रत्यन्न स्पष्ट श्रौर श्रमंदिग्ध पाते ह, वह सच हुं ।“ 
इस तरहके स्पष्ट प्रौर श्रसंदिग्ध भ्रतणव सच विचार ह--ईदवर, रेखा- 
गणितके स्वयंसिद्ध, श्रीर्‌ ननम कच्छं नही पदा हा सक्ता''कौी तरहूके 
ग्रनादि सत्य । यद्यपि द-कातेन स्पष्ट श्रौर म्रसंदिग् विचार होनस ईश्वरको 
स्वयंसिद्ध मान लिया था, किन्तु हवाका रख इतना प्रतिकूल था, कि 
ईदवरकी सिद्धिकेलिएु भ्रलग भी उन प्रयत्न करना पडा । दुर्य जगत्‌- 
के भी “स्पष्ट प्रर श्रसंदिग्ध* अ्र॑गको उसने सत्य कहा । जगन्‌ ईङइवरनं 
बनाया र, भौर श्रपनी स्थितिको जारा रवेनकेलिग्‌ वहु विलकल ईङइवरपर 
निर्भरं । ईङ्वरर्निमित जगतूके दौ भाग रे--काया या विस्तारथुक्त 
पदाथ श्रीर्‌ मन या याच्नवाला पदाथ । म्रात्मा ग्रौर्‌ लरीरको व्ह ्रक्विना 
की भति प्रभिन्न नरी; वल्कि ग्रगस्तिन्‌की भाति सथा भिन्न--एक दूसरेसे 
व्रिलकल श्रलग-थलग--कटना था । यह भगवान्‌की दिव्य सहायता हं, जिससे 
कि श्रात्मा शरीरकौी गतिक उन्पन्न नरा, वर्क संचालित कर सकता ह । 
द-काते इस प्रकार नौकोत्तरवादी तथा अ्रगस्तिनकौ भाति ईसाई धर्मका एक 
इबदस्त सहायक या । धरीर श्रौर श्रात्मामे म्रापसका कोई संबंध नरी, 
दस धारणाने द-कानका यह माननकै लिए भौ मजबूर किया, फि जब दोनोमेसे 
किसी एकमे कोई परिवतेन होता हे, तो भगवान्‌ बौचमं दखल देकर 
दूसरेमे भी वही पररिवतेन पदा कर देता हं। 

भ्रग्रज दाशनिक टन्सि द-कातका समकालीन तथा परिचित था, किन्तु 
दोनकि विचारोमे हम अमीन-्रासमानका प्रतर देखते हं । द-कातं पूरा 
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लोकोत्तरवादी, ईइ्वरके इशारेपर जड-चेतनको नाचनेवाला मानता था; 
किन्तु हान्स लोकोत्तरवादके बिलकल खिलाफ, हर समस्याके हलको प्रकृति 
मे ठुँढनेका पक्षपाती था । स्पिनोजाने द~कार्तके म्र॑थोसे बहुत फ़ायदा उठाया, 
"विस्तार आौर "चिन्तन' काया ग्रौर श्रात्माके स्वरूपोंको भी उसने द-कातंसे 
लिया, किन्तु द-कातेके ददोनके 'ईहवरीय यंत्रवादकी कमजोरियोको वह 
समनभता था, इसीलिए द-कातंके दरैतवादको छोड उसने प्रकृति-ईश्वर-श्रदरेत 
या विज्ञानवादको हान्सके नजदीकतर लानकी कोरि की । 

द-कातके ग्रनसार देन कहते हे मनृष्य जितना जान सकता हु, वह 
ज्ञान तथा श्रपनं जीवनके ग्राचरण, श्रपन स्वास्थ्यकी रक्ना, श्रौर सभी 
कलाभ्रों ( = विद्याग्नों) के भ्राविष्कारकं पूणं ज्ञानको । दस तरह द-कातंकी 
परिभाषामे दकशेनमं लौकिक लोकोत्तर सार ही “स्पष्ट श्रौर भ्रसंदिग्ध 
( =-्रविसंवादि) ज्ञान गामिलदट। 

ईङवरके कामके बारेमे द-कार्तंका कहना हे--भगवान्‌ने शुरूमं गति प्रौर 
विश्रामके साथ भौतिक तत्त्वो ( -- प्रकृति) का पदा किया । प्रकृतिमे जो गति 
उसने उस वक्त पदा की. उमे उसी मात्रामं जारी रश्नकेलिए उसकी सहा- 
यताकी श्रवभी जरूरत, उस प्रकार ईबवरको सदा सक्रिय रहना पडता हं । 

ग्रात्मा या सोचनवाली वस्नु, उमे कहते दे, जो सदेह करने, समने, 
ग्रहण-समयथेन-श्रस्वीकार-दच्छा-प्रतिषरघ करनेकी क्षमता र्वनी ट । 

गंभीर विचारक होते हुए भी द-कातं मध्ययुगौन मानसिक बधन 
प्रपनेको श्राजाद नहीं कर सका था, ग्रौर श्रपनं दर्शनको सवप्रिय रखनेके 
लिए भौ वह घमंवादियोका कोपभाजन नहीं वननोा चाहता धा । स्वयं द- 
कानके श्रपन वगकाभी स्वाथ इसीम भथा कि धमं श्रौर उसके साय प्राजीन 
समाजको न्यवस्थाक्ा नत छडा जाय) 


२. लादइपनिट्‌ ज (९१६४६-९०९६ ई०) 


गौट्फ़ीड्‌ विल्टेतल्म लाइप्निट्‌ज लीपजिग्‌ (जमनी) मे एक मध्यवित्तक 
परिवारमें पदा हुग्रा था! वि्वविद्यालयमें वह कानून, दर्शेन, ग्रौर गणित 


लाहपनिरङ | यरोपीय दहोन ३०१५ 


का विद्यार्थी रहा । 

दशंन- लादप्‌निट्‌ज अ्रात्म-कणवाद"्का प्रवत्तंक था । उसके दशेनमें 
भौतिक पदाथ--ग्रौर भ्रवकार भी--वस्तु सत्य नहीं ह, मन जिन्टं अनभव 
करता ह, उसके ये सिफ़ दिखावे मात्र ह्‌ । श्रात्मकण (मन, विज्ञान) ही 
एकमात्र वस्तु सत्य हं । सभी श्रात्मकणम विकासमे एकस नहीं ह । कृद्धका 
विकास ग्रत्यन्त श्रत्प ह, वह सुप्तसे हं । कुद्छका विकास इनमे कृद ऊंचा 
र, बह स्वप्न श्रवस्याकी चतना जसे टे । कृद्धका विकास बहूत ऊचाटह, 
वह पूरी जागृत चेतना जेस । ग्रौर इन सवसे ऊचा चरम विकास 
ईृरवरका हँ । उसकी चतना भ्रत्यंत गंभीर भ्रत्यंत पृण, श्रौर अ्रत्यंत सक्रिय 
हे । आ्रत्मकणोकौ संख्या श्रनन्त श्रौर उनके विकासके दजं भी श्रनन्त हं-- 
उनम इतनी भिस्ता द, कि कोई दो श्रात्मकण एकस नहीं । इस प्रकार 
लाइप्निट्ज द्र॑ती विज्ञानवादको मानता र । 

प्रत्यक भ्रात्मकण श्रपनी सत्ता ग्रौर गणक लिए दूसरे ग्रात्मकणका मृहु- 
नाज नहीं >, एक श्रात्मकण दूसरकरो प्रभावित नरी कर सकता । लेकिन 
सर्वोच्च श्रात्मकण ईइवर इस नियमका ग्रपवाद दं ---उसन एक तरह श्रपने- 
मय उन प्रात्मकर्णोको पदा क्या । स्रात्मकण अ्रपनी क्रियाग्रोके संवे्तमं 
जौ ग्रापसमे सहयोग करते दोष पडत हे, बह 'पटहिलेये स्थापित समन्वय 
कै' कारण द-- भगव्रान्‌न उन्हे इस तरह वनाया र्‌, जिसमे वहु एक दूसरस 
सहयोग करे । 

द-कोर्नको यह विचार कि ईदवरन भौतिक तत्त्वामं गति एक निश्चित 
माव्रामे--घटडीकी कजीकी मांति- भर रखीाट, लाद्प्निट्‌ज्लको पसंदन था, 
यद्यपि धमं, ईश्वर, देतवाद श्रादिका जहाँ तक संव था, वह उसे सहमत 
था । लाइप्‌निट्का कहना था--पिड चलते हे, पिड विश्राम करते है 
जिसका भ्रयरटं गति प्रानी, भ्रौर नष्ट भी होती ह । यह (संसार-) 
प्रवाहका सिद्धान्त--प्रथात्‌ प्रकृतिमे मेढक-कृदान नर्हा सम-प्रवाह्‌ ह-के 

' [पवत्‌ ` (270८लष्ट ला, ° [19100 

९० 


३०६ बहोन~विग्दक्षन | ध्याय १० 


खिलाफ जाताहं। संसारम कोईएेसा पदार्थं नहीं, जो क्रिया नहीं करता । 
जो क्रिया नहीं करता व्ह हं ही नीं, लाहप्निर्जन इस कथन द्वारा भ्रपनसे 
हजार वषं पहिलेके बौद्ध दाडनिक धमंकीतिकी बातको दृहराया । “श्रयं 
क्रियामें जो समयं हं कही ठीक सच ह ।'' 

लाइप्निट्‌ज विस्तारको नटीं, बल्कि णक्तिको शरीरका वास्तविक गण 
कहता हं, विना शक्तिके विस्तार नहीं हा सकता, श्रतएव दाक्नि मुख्य 
गृण ट 

ग्रवकाश या देशः सापक्ष पदाथ हं, उसकी परमार्थं सत्ता नहीं । 
वस्तुएं जिसमं स्थित दह्‌ वह देशा, श्रौर वह्‌ वस्तुश्रोके नादाके साथ नाद्र) 
जाता हं । यक्निर्यो देश्पर निभर नीरे, किन्तु दय श्रपनी सनाकैनिए 
डक्तियोपर अ्रवश्य-निभंर ट । टसनिग वस्नुग्रों ( ---्रात्मकणो)के वरीचमं 
तथा उनसे पर दश नरीह सकना; जहां दक्रतियां खतम दती दर, वहां 
दग भी खतम सोनार । दशको यह कल्यना प्राटनूस्टादुनके सापेक्षनाव्राद कं 
बहुन समीप द । 

( १) इश्वर--लाउप्निट्‌जकें स्रनुसार दन भगवान्‌ तक पहूचाना टै ; 
क्योकि दरोन भौतिक मरौर यांिक सिद्धान्नोकी व्यास्या करना चाहता ट, 
उसक्रौ उस व्यारु्याके विना चर्म कारण भगवान्‌का हेम मानी नरी सकतं। 
भगवान्‌ स्वर्निमित गौण या उपादानकारण द्वारो सभी चीजको वनाता ट । 
भगवान्‌न दनिया कोई अच्छी तौ नटीं बनाई र--उसकरा जव्राव लाटप्निट्‌् 
दता त्रु --मई ! दुनियाको भगवान्‌नं उतना अ्रच्छा बनाया रे, जिननी ग्रच्छी 
कि वह वनाद जा सक्ती थी--इसम जितना संभवे रा सकता रे, उतने 
वैचित्र्य ग्रौर पारस्परिक समन्वयं । यह कीकर कि यह्‌ पूर्णं नटी हे, इसमे 
दोप हं । किन्तु, भगव्रान्‌ सीमित रूपमे कसे श्रपन स्वभावको व्यक्त कर 
मक्ता था ? दाप ( =वबुरादर्या) मी अनावश्यक नीह । नित्रमे जेस काली 


` “श्रयक्रियासमथं यत्‌ तदत्र परमां सत्‌'--प्रमाणवासिंक । 
१ 5{€. ` देखो (“किहवकी रूपरेखा मं सपेक्षतावाव 
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जमीनकी ग्रावदयकता होनी दं उमी तरह भ्रच्छादयों ( == क्ञिव)को व्यक्तं 
करनेकेलिए ब॒राद्योकी भी जरूरन टं । र्हा समाजके श्रत्याचार उत्पीडनके 
समथेनकेलिए लादप्निट्‌ज कंसी कायरनापूणं युक्ति दे रहा हँ ! ! यदि श्रपनी 
ग्रच्छाद्योका दि्वनानकंलिण इद्वरनं चंद व्यक्तियोको श्रपना कृपापात्र 
प्रर ६० सेकडाकौ पीडित, दुगवी, नारकीय वना र्वा हं, तौ एस भगवानसे 
“च्राहि माम्‌ ।' 

(२) जीवात्मा--जीव ग्रगणिन प्रात्मकणोयें णक द--यह्‌ वतना 
चक्रे ह । श्रात्माको लाटप्‌निट्‌ज अ्रचन एकरस मानना टे ।--"ग्रात्मा 
मामनरीद्‌, जौ कि उसपरः टप्पा ( ल््वासना) माराजा सक । जो ब्रात्मा 
का णसा मानन रे, वह प्रात्साकोौ भौतिक पदाथ वना दते रे ।'' आ्रात्माके 
भीतर भाव (सना), द्रव्य, एकना, समानता, कारण, प्रत्यक्ष, कायकारण, 
ज्ञान, पमरिमाण--यह सार जान मौजद ह) टुनकलिण ्रात्मा इन्दरर्योका 
मूटताज नींद । 

(३) ज्ञान-वद्धिमंगनजान नमी संभव, जवर हम कद्ध निद्रान्नोको 
स्वग्र॑भ्‌ सिद्ध मानले, जिसमे कि उनक् ्रारपर्‌ ग्रपनी यूक्निवाको उस्तमाल 
क्रिया जा सक्रः। ममानना ( :--सादश्य) श्रौर विराव दन्ती स्व्थंभ्‌ सिद्धान्नोमे 
र । गद्ध चिन्तनकै क्षत्रमे सच्चाईकरो कसौटी यरी समानना श्रौर विराध 
ह्‌ । प्रयोग (्न्नजेतव)कं श्वेत्रमे सच्चाईकी कसौटी पयाप्त युक्ति स्व्यंभ्‌ 
सिद्धान्त टै। दशना मख्य कराम जानक मोनितः सिद्धान्ता जोकि साथ 
ही सत्यताके भी मौलिक सिद्धान्नं यरा पूवनिहवय रका ्राविष्कार 
फरना टं । 

हन्म ग्रौर्‌ द-कान दोनो विलकल णक दूमरकरे विरोयीवादा--प्रकृति- 
वाद स्रीर नोश्ानरवाद-- क्ते मानम धे । स्पिनोज्राका दिल द-का्तकं साथ 
था, दिमाग ट्स साध, जिसन क्ट द-कानेका मदद नहीं कर सका, श्रौर 
उमका दगेन नास्तिकता भ्रौर भौतिकवादकेनिए रास्ता साफ करनेका 
काम देने लगा। लादप्‌निट्‌ज चाहता था, करि द्नको बुद्धिसंगत बनानेके 
लिए मध्य-यगीननामे कृच्छं श्रागे जरूर बढ़ना चाहिए, किन्तु इतना नरीं 
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कि स्पिनोजाकी भांति लोग उसे भौतिकवादी कहने लगे । साथ ही ईहवर, 
त्मा, सृष्टि श्रादिके धार्मिक विचारोको भी वहु म्रपने दशेनमें जगह देना 
चाहता जिसमें किं सभ्य समाज उसे एक प्रतिष्ठित दाशेनिक समभे। इन्दं 
विचारोसे प्रेरित री स्पिनोज्ञाके समन्वय--प्रकृति-ईहवर-ग्रदरेत तत्व--को 
न मान, उसने भ्रात्मकण सिद्धान्त निकाला, जिसमें स्पिनोजाका विज्ञानवाद 
भी था श्नौर द-कातका दतवादी, ईइवरवाद भी । 


प्कादश्च जघ्याय 


अटारहवीं सदीके दाशनिक 


न्यूटन ( १६४२-१७२७ ई०) क सव्रह्वी सदीके ब्राविष्कार गुरुत्वा- 
कषण (१६५७ ई०) ्रौर विदवकी यात्रिक व्याख्याने सत्रहवीं सदी श्रौर 
श्रागेकी दारोनिक विचार-धारापर प्रभाव डाला। भ्रगरहवीं सदीमं हशेल 
(१७२३८-१८२२ ई०) ने न्यूटनके यांत्िक सिद्धान्तके अनुसार रानिकी 
कक्षासे श्रौर परे वरुणः ग्रह तथा शनिके दौ उपग्रटोका (१७८६ ई०) 
प्राविष्कार किया । इसके म्रतिरिक्त उसने एक दूसरके गिद घूमनवाले 
८०० युगम ( -=जुडवे) तारं खोज निकाले, जिससे यह भी सिद्धहो गया 
किं न्युटनका यांतिक सिद्धान्त सौरमंडलके प्रागे भी लाग्‌ ह । दातान्दीके 
भ्रन्त (१७९ & ई०) मे नाप्लासूने अपनी पूस्तक खगोलीय यंत्र लिखकर 
उक्त सिद्धान्तकौ श्रौर पृष्टि करी) इधर भौतिक साडंसने भी ताप, ध्वनि, 
चम्बकं, विजलीकी खौजोमं नई वातोका भ्राविप्कार किया । रमूफोडनं 
सिद्ध किया कि तोप भी गतिक्रा एक भद ह। हाक्सिनीने १७०५ ६० में 
प्रयोग करके पटिले-प्रहिल बवनलाया, कि ध्वनि हवापर निभररह, हवा न 
होनेपर ध्वनि नटीं षदा हो सकती । 

रसायन-शास्त्रमं प्रीस्टली (१७३३२-१८०४ ई०) ग्रौर शीले (१७४२- 
८९ ई०)ने एक दूसरेसे स्वतंत्र रूपेण म्राक्सीजनका भ्राविष्कार किया । 
कवेन्डिश ( १७३१-१८१०)} ने अ्राक्सीजन ग्रौर हाटङाजन मिलाकर सावितं 
किया कि पानी दो मंससे मिलकर बना हं । 


' [1 1दप्ऽ, ` (.<16518] {€027168. = ` {1 5165. 
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द्सी ` राताब्दीमें हटन ( १७२६-६७ ई ०) ने शअ्रपनी पृस्तक पृथिवी- 
सिद्धान्त" लिखकर भगम साइंसकी नीव डाली; मौर जनेर ( १७४६-१८९३ 
ई०) ने चेचकके टीकंका ब्राविष्कारकर बीमारियोकौ पहिलसं रोकथामका 
नया तरीका चिकित्साशास्त्रे प्रारम्भ किया \ 

ग्रठारहवी सदीमे साइसकी जो प्रगनि प्रभीहम देख चूके, हौ नहीं 
सकता था, कि उसका प्रभाव दशेनपरन णडना। हमीलिप हम ग्रटारह्वीं 
सदीके दादानिक्रोको सिफ हत्रामे उडत नरी दत्वते, वल्कि सन्देहवादी ह्यम्‌ 
री नहीं विज्ञानवादी त्रकंले श्रौर कान्टका भी प्रयागकौ पूरी सहायना लते 
हए अपने काल्पनिकवादका समधन करता चाहने द । 


; १. विज्ञानवाद 


ग्रठारहवीं सदीके प्रमुख विज्ञानवाद दानिक वकने ग्रौर कान्ट हं । 


९-कले (१६८५९०५२ इई०) 

जाजं वकलंका जन्म श्रायरलेहमें हश्रा था, ग्रौर शिक्षा इल्लिनक्रं 
ट्िनिटी कालेजमे । ५७२३४ ईर्म वह कानोनृका नाट-पादरी वना । 

तरकेलके ददानक्ा मख्य प्रसाजन किपी नप ततत्वका प्रन्वरेपण नही या। 
उसको मुख्य मला थौ, भौतिकवाद श्रौर श्रनीदवरवादगम ईसाई 
धमकी रक्षा करना । इस प्रकार वह ग्रटारहर्वी सदीका अ्रगस्तिन्‌ श्रौर 
सीमित ्र्थमें ईसादयोका श्रांक्विना था। हाव्सका भौनिकवादी दर्गन 
तथा विचार-स्वालन्त्य संव दूसरी जिक्षाणं प्रौर-यीर यिक्षिन बुद्धिवादी 
दिमागोपरः अ्रसर करर ईसाइयतर्केलिण सना पदा कर्‌ रहा थीं । सक्रहवीं 
शरोर श्रटारहवी सदौमे भौ जिस तरहक प्रगति सादुसमं देखवीजा री धी, 
उससे धमका पक ग्रौर निवल तेना जा रहाथा, तथा यह सावित टौ 
रहा था कि प्रकृति ग्रौर उसके ग्रपन नियम हर बौद्धिक समस्याके हलक 





` [टला र 0८ [411). 
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लिए पर्याप्त ह । यद्यपि इस लहरको रोकनेकेलिए द-कातं, स्पिनोजा 
प्रौर लादप्निट्जके दशन भी सहायक टौ सकते थं, किन्तु भौतिक- 
तत््वोके श्रस्तित्वको वे किसी न किसी रूपम स्वीकार करते थं। बिश्षप्‌ (= 
लाट-पादरी ) बकलंँन भौतिकतत्वकं अरस्तित्वकरो ही म्रपन दश्चन-द्वारा मिटा 
देना चाहा-न भोतिकतत्व ररेग, न मौतिकवादी सर उञयेग । 
वकलका कटना था : मख्य या गौण गृणोकै संवंयम जो हमार विचार 
या व्रदनाणं र, ब्रह कन्दी वाम्तविकर त्राह्यनत्योकी प्रतिकृति या प्रतिविव नहीं 
ट, वह भिफ मानसिक वरेदनाणं द; ग्रौर नमे अ्रधिक कृष्ुनरींहट! विचार 
विचारोम ही सदुश्य र्व सकते रे, भौतिक पदार्था श्रौर उनके गृणो-- 
गोल, पाला, केटवो श्रादि-मे टन शअ्रमौतिक विचारों या मानस प्रति- 
विवोका काट साद्व्य नरी रौ सकता । टसलिण भौतिक पिडोकं अ्रस्नित्वको 
माननकेलिए करोर प्रमाण ना । जानक्ा विवय दमारे विचार ह, उनसे 
परे या वार क्रौड भौतिकरतत्व जानका वास्तविक विषय नरीह । “मनसे 
वाहर चट्र वह स्वगक्तौ संगीत मंडली टौ, अ्रथवा पुथिवीके सामानो, मन 
(--विनान)क्न छोड वहाँ काः दूसरा द्रव्य नरी, (मानसिक) ग्रहण ही उनकी 
सत्ताको व्रनलनिा ह । जव ठन्द्रे कोई मन्य नरी जान्‌ रहा, नोयातो 
वेर हरी नरी, अथवा व किसी श्रविनाक्नी श्रात्माके मनम ट्‌ ।'' भौतिक 
पिड श्रत गणानुसार नियमित प्रभाव (ग्राग, ठंडक) पदा करते टे, यदि 
भौतिक तततव नीट, तौ मिप विचारम यह कम लता ह {--वकलेका 
उत्तर था क्रि यह ` प्रकरृनिके विधानकं द्रारा स्वेच्छास त्रनाए उस संतव्र॑धका 
यह परिणाम र. जिम उसन भिन्नभित्र विचारोकरिं बीच कायम कियाह्‌। 
बकल के प्मनसार्‌ सत्यक तत्त्व रः भगवा", उसके वनाण ग्मात्मा, भ्रौर भिश्र- 
भिन्न विचार जो उसकी ्राज्ञान्‌सार विशेष अवस्थानम्‌ पदा टोवे 


२, ऋान्ट ( १७२४-१८०४ इ } 


इम्मानयेल कान्ट कोडनिक्सत्रगं (जमेनी)मं एक साधारण कारी- 
गरके घर पेदा हृभ्रा था! उसका व्रात्य धामिक वातावरणमें बीता धा\ 
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प्रायः सारा जीवन उसने श्रपने जन्मनगर श्रौर उसके पडोस हीमं बिताया 
प्रौर इस प्रकार देदश्रमणके संबंधे वह एक पूरा कपमंड्क था । 

हान्स, स्पिनोजा, द-काते, लाइप्‌निट्‌जके, वकले दशेनोमे या तो भौतिकं 
तत्त्वोको ही मूल तत्तव होनपर जोर दिया गया था, श्रथवां प्रकृतिकी उपक्षा 
करके विज्ञान ( -चे्तना)को टी एकमात्र परमतत्त्व कटा गया । कान्टके 
समय तक विज्ञानका विकास श्रौर उसके प्रति लिक्षिनोका सम्मान इतना 
बढ़ गया था कि वहु उसकी म्रवहवलना करके सिफं विज्ञानवादपर सारा 
जोर नटी खचं कर सकना था-यद्यपि घूमफिरकर उस भी वरीं पहुंचना 
धा--म्रौर भौोतिकवादक्रातो वह्‌ पणं विरोधीथारी। द्यमकी भांति इन 
दोनों वादोपर सन्देह करनेको ही वह ग्रपना वाद बनाना पसन्द नरी करता 
या । उसके दगेनका मुख्य लक्ष्य धथा--द्यमके सन्देहतराद, श्रौर पूरानी दाश्- 
निक रूढिको सीमित करना, तथा सव्रसं बदृकर वह भौतिकवाद, अनीहवर- 
वादको नष्ट करना चाहता था । श्रपनंको बुद्धिवादौ सावित करनरकेनिर 
वह भाग्यवाद, भावुकतावाद, मिध्यरा-विह्वासक्रा भो विराधौ था । कान्टक 
वक्त यूरोधका विचारशील समाज मध्ययृगीन मानस-बंघनस ही मृक्न नीं 
हो गया था, वलि्कि उसने मध्यय॒गके स्राथिक्‌ हचि--मामन्तव्ाद--काभी 
दो प्रमुख दो, इंग्लैंड ( १८६९५-१६००} श्रौर फरांस (१७८६) म विदा कर 
पजीवादको श्रोर जरम कदम उदायाथा। दुम्लेढम भ्रग्रजी सामन्तवादकी 
निरंक्ठाना चास प्रथसक्रे साथी {६५६ मग्वतम करद्री गर्दथी। व्रहां 
सवाल सिफ़ं एक मुकटक धूलमे नोटनका नटीं था, विकि मुकृटके साथी 
सनातन म्पदाग्रोके प्रति लोगोको म्रास्था उदन लगी भी । ग्रटारहवीं सदीमं 
ग्रत फ़ायक व्रा था । सामन्नवाद श्रोर उस्रः पिट्टू धमस दवरते-दतवरतं नौग 
ऊव गए थ) उनके उस भाक्कां व्यक्त करनर्केलिए फ्रांसने बोनूनैर (१९६९४. 
१८७८) , रौर स्मो (५५१२-७८ ई०) जमन ज्ञवदस्त लखक पदा किये । 
वोल्तर घमेको ग्रज्नान ग्रौर धोण्वकी उपज कहता था । उसके मतमे मज्हूव 
होलियार प्रगाहिनोका जाल टे, जिन्टीनि कि मनष्यकी मूगेता श्रौर्‌ पक्ष- 
पातको इस्तमालकर इस तरह उनपर शासनक्रा एक नया तरीका निकाला 
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ह । रूसो, वोलूतेरये भी प्रागे गया, ्रौर उसने कला श्रौर विज्ञानको भी 
दौकीनी श्रीर कामचोरपनकी उपज बतलाया, रौर कहा कि श्राचारिकं 
पतनके यही कारण हे । “स्वमावसे समी मनुष्य समान टं । यह हमारा 
समाज टं, जिसने वैयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा चला उन्दरे श्र-समान बना 
दिया--प्रौर भ्राज हम उसमे स्वामी-दास, िक्षित-ग्रयिक्षित, धनी- 
निर्धन, पारटेहं। एक वड़ा र्म वरन्‌ दो'लृवा् (१७१०-७ ई०) 
कट रहा था--ग्रात्मा कोई चीज नही रे, चिन्तन मस्तिप्ककी क्रिया ह्‌, 
भौतिकतस्व ही एकमात्र भ्रमर वस्तु रे 1'' 

एसी परिस्थितिमे कान्ट समभ्ता धा, कि यु गोपके मुक्त होते विच।रोको 
ईसाटयतकी तंग चहारदद्रीवारीरकेः श्रन्दर बरद नरी किया जा सक्ना, सलिए 
चटारदीवारीको कद्ध वरढ़ाना चाहिए, प्रौर ईश्वर, कर्मस्वातंत्य तथा अआरात्माके 
ग्रमरत्व---धमेके इन मौलिक सिद्धान्तोको रक्षा कसनकी कोधिला करनी 
चाहिए । इन्टीको नकर कान्टने अ्रपन प्रग्र नक्रकै ताने-बान वनकर एक 
जवदस्त जाल तयार क्रिया । उसने कटा : तजर्बपर निर्भर मानव-बुद्धि 
व्रहुन दूर नक जा सकती र, इममे ठक नहीं; विन्तु उसकी गति अ्रनन्त तकं 
नटो सकनी । उसकी दौदका भी सीमां | ईहवर, परलोकः या परजीवनं 
मानवक तजवंकी मीमाय बाहर्को-पीमापागीय-चीजे रे, उमनिएण 
उनक्रं वारेमे कोह तक-विनक नही करिया जा सकता, तकसं न उनका खंडनं 
ही क्रिया जा सकता, न उन्रे मिद्ध रही करिया जा सकता टै 1 उन्टे 
भ्रद्धावञा माना जा सकता इ--पेद्धान्तिक नौरय ग्रह श्रद्धा भले ही कमजोर 
मानूम टीती ट, मगर व्यवहारम॒लक लानम वह काफो प्रवल र ।--प्र्थात्‌ 
ह्वर, तथा पर्‌जन्मके विवास समाज अ्रौर न्यक्निमं गान्ति श्रौर संयमका 
प्रचार करते, जौ कि इन्र माननकैलिण काफी कारण हं । 

(१) ज्ञान--वास्तविक ज्ञान वह, जो किं सार्वदे्चिक, तथा 
ग्रावश्यक टो । इन्द्रियां हमार जानके लिण मसाला जमा करती हे, मौर मनं 
प्रमने स्वभावके अ्रनृकून तरीकोम उन्टे क्रमव्द्ध करता हं । इसीलिए जो 
ज्ञान हमें मिलता हं वह वस्तुएं--ग्रपने--भीतर जेसी हे, वेसा नहीं होता, 
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बल्कि विचारोके कम-संबंधी सावेदंशिक भ्रौर भ्रावर्यक ज्ञानके तौरपर 
होता हं । गोया वस्तुए-प्रपने-भीतर क्या ह, इसे हम नीं जान सकते- 
यह हं कान्टका सन्देहकषाद । साथ ही, हमारे ज्ञानमे जो क्‌ं भ्राता हं वह्‌ 
तजबं या प्रयोगसे भ्राता द्रं--यहां व्ह प्रयोगबादी सा मालूम होता 
हे । लेकिन, मन बाहरी वातोको कोई परवाह न करकं, श्रपने तजर्बोपर 
चिन्तन करता ह, ग्रौर उन्हे श्रपने स्वभावके श्रनुसार प्रहूण करता 
ह--यह त्राह्याथसे असंबद्ध मनका भ्रपना निणेय बद्धिवाद ह । प्रयौगवाद, 
सन्देहवाद, भ्रौर बुद्धिवदद तीनोको सिकं ग्रपन मतलवकें निष कान्टनं 
द्स्तेमाल किया ह, ग्रीर टसका मतसलव विचारक वदी सीमवंदीकरे परं 
जानेस रोकना टं । 

(२) निश्चय-जान सदा निदचयके रूपमे प्रकट ॒टोता टै--हम 
ज्ञानमे चाट किसी बातकौ स्वीकृति (विधि) कस्ते, या निषेध करते 
हं। तो भी प्रत्येक निश्चय ज्ञान नरी ह । जो निश्चय ''सावददिक भ्रौर 
्रावहयक ` नहीं ह, वह साहइम-सम्मन नही हौ सकता । यदि उस निज्वयका 
कोर्ट श्रपवादमभीटं, तौ व्ह सारव्रदशिक नहीं रदगा; यदि कोट विरोधी 
भीग्रा सकतादटं ना वह भ्रावकश्यक नर्हा । 

(३) प्रत्यत्त--क्रिसी वस्लूके प्रत्यक्ष करनकेनिगण जरूरी ? करि वहां 
भौतिक तत्त्वया उसके भोतरजोाकद्ुमरा (वदना), ग्रीर प्राकार (रंग, 
दाब्द, भार) हो। इन्हे बुद्धि एक ढचि---या देग-कालके चीकट--म क्रम- 
वद्ध करनी, तवर हमे किमी वस्तुक प्रत्य राता ट । श्रात्मा ( --मन) 
सिफ़ व्रदनाग्रोका प्राप्त करतार, वह सीध पदार्था { ---विषयो) तक नरी 
पहुंच सकना, श्रौर नं विषय सौधे मन (-=-गत्मा) नक पहुंच सकन । फिर 
ग्रपनी एक विप शक्ति--प्राल्मानुभृति--द्रारा उन्दं वह प्रत्यक्ष कर्ता 
रे । तव व्ह श्रपनेमे वाहर दे श्रौर क्लमे र्गक्ौ देखत, रशान्दकोौ 
सुनता हे । 
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देश, काल-मनकी बनावट ही एेसी ह, कि वहाँ कोई वैसी चस्तु न होने 
पर भी दंश श्रौर कालका प्रत्यक्ष करता हं--वह वस्तुग्रोको ही देश श्रौर 
कालमें (ब्र्थात्‌ दैग-क्ालके साथ) प्रत्यक्ष नीं करता, बल्कि खुद देद-काल- 
को स्वतंत्र वस्तुके तौर पर प्रत्यक्ष करतार । हमारी ग्रान्तरिक मानस-क्रिया 
कालक्री सीमाके भीतर प्र्थात्‌ एककं वाद दूसरा करक दोतीदह; मरौर बाहरी 
इन्द्रिय-ज्ञान देधकी सीमाके भीतर हाना दे, प्र्थात्‌ हम उन्हीं चीर्जोका 
प्रत्यक कर सकते टं, जिनका कि हमारी इन्द्रियो संवंधरहं। देश भ्रौर 
काल वस्तु-सत्य भ्र्थान्‌ विना दूमरेकौ सटायताकं सवुदं श्रपनी सत्ताके धनी 
नटीं, ग्रौर नही वस्नुग्रोकं गृणया संवंघरी रह । वे नरीके या प्रकार 
जिनमे कि हमारी इन्द्रिया विषयोको ग्रहण करनी ह, इन्द्रियोके स्वरूप 
या क्रियाएंटे। देद्य रौर काल प्रात्मान्‌भतिम री जाने जातेदे,वे बाहरी 
इन्द्रियोके विषय नही ह--इसका मतलव द, करि यदि श्रात्मानुमूति या दंश- 
कालकं प्रत्यक्षाकरणक्रौ णक्ि रवनवान सत्त्व जगनूम न हात तो निश्चय 
ही जगत्‌ हमारे लिए देदाकालवाना नं रह जाता। विना देहके हम 
वस्तुकरा स्याल भी नीं कर सकने, मरौर न विना वस्नुके हम देणका ख्याल 
कर सक्ते, सलिए वस्तुनो या बाहरी दूनिया-संबधी विचारे लिए दशका 
रोना जरूरी द 1 कालके वारम भौ यरी वानर । 

(४) सीमापारी--उस प्रकार देदा-कानइन्द्रियोमि संबंध नीं रते, 
वह अ्रन॒भव (=-नजव)की चीज नरीह, बल्कि उनकी सीमामे पर-- 
सीमापारी-चीजंर । सीमापारी लान इन्दरि्र-अ्गोचर टौत भी वस्तुर्रो- 
के जानम क्ट चीजे किलना नित्य संवंध र्वनीर, यह वतला म्राए र । 

(५) बस्तु-ख्रपन-भतर--याहरी जगतका संबंध--सन्निकरष-- 
दन्द्रियोम हाना र, इन्द्रिया उनकौ सचना मनक देती रे, मन उनकी 
व्याख्या स्व्रच्छापूवक स्वृद करता रै । इउन््रियोका सच्निक्रषं वस्तुग्रोके 
बाहरी दिखावसं होता हं । फिर मन वस्तुक वारम जो व्याख्या करतादट्‌ं 
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वह इसी दिखावेकी सूचनाके बलपर हता हं । इसलिए वस्सु-धपने- 
भीतर क्यार, यह्‌ ज्ञान इन्द्रिय या तजक्का विषय नहीं हं, व्ह इन्द्रिय 
की सीमासे परेका--उन्द्रियि-सीमा-पारी- । प्रत्यक्स यातो वस्तुश्रोकी 
म्राभा हमें मिलती ह्‌, या उनके संबेधका ज्ञान होता टं, लेकिन वस्तु-ग्रपने- 
भीतर क्यार, इसे न वह प्राभा वतला सकती र ; न सम्बन्ध । वस्तु-ग्रपने- 
भीतर (=-वस्तु-सार) ग्ज्य ह, उमे इन्र्यां नहीं जान सकतीं । 
हा, उसके टोतेका पता दूसरी तरहम लग सकना द, वह दहं श्रान्तरिकं 
प्रात्मान्‌भि, जौ इन्द्रियम यह कहती ह--नुम्हार भ्रानेकी सीमा यहीं 
तक ह्‌, इससे श्रागं जानेका तुम्ह श्रधिकार नटी | 

(शरात्मा )--हम ग्रात्माका ज्ान--साक्नात्कार नटीं कर मकन, किन्तु 
उसके अ्रस्तित््रपर मनन क्या जा सकता र । हम इसपर चिन्तन कर 
सकते ह--ज्ञान सम्भव री नही, जत्रतक क्रि एक स्वयचतन, विचारों 
को स्मृनिक्रै रूपमे जोडनवाला तत्त्व म्रात्मान टौ । किन्तु इम श्रात्माक्रो 
सीधे इन्द्रियोकौी सहायताम हम नीं जान सकन, क्योकि वह सौमा-पारी 
इन्द्रिय-अ्रगोचर टै । 

इस नरह सौसापारी वस्तुग्राका टोना भी संभव टे । वस्नु-ग्रपने- 
भीतर यः वस्तुसार' भी इसी नरद ग्रजेय रे, किन्नु वट टै जरूर, ग्रन्यथा 
ट्ल्द्रिय नथा विपयक्रे संक्रम जो व्रदना सोता ह, व्ह निरावार रोगी- 
ग्रासवर्‌ वराहेरी जगत्‌ या वस्तृकी जिम श्राभाका जान हमं हाता हे, उसके 
पीर कोई वस्नुमार जरूरह, जो क्रि मनम परकर चीज, जो हमारी 
टन्द्रियाक्म प्रभावित करना ह, ग्रौरः टेमार जानकर लिण विषय प्रस्तुत 
करतार । टम म्राचार वस्तु-ग्रपन-भीतर्‌ (वस्नृसार्‌)कै विना चह भँकी 
ही नां मिननी, जिसकी बनियादगणर किः हमारा मारा जान खड़ाट्‌ । 

कान्द वद्धि ग्रौर्‌ समके वीच फरक करता ? ममः वह ह 
जो कि इन्द्रिय द्रारा नाई सामग्री--वदना--प, अ्राधारिनं हे । लेकिन 
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बुद्धि समसे परे जातीदे, प्रौर इन्दरिय-प्रगोचर ज्ञान--जिस ज्ञानका कि 
कर्‌ प्रत्यक्ष विषय नहीं टे जो शुद्ध बोध रूप ह---कौ उपलब्ध करना चाहती 
हं । मन या वृदधिकी साधारण क्रियाको समभ कहते टे! वह हमारे 
तज्वं---तिपय-सा्षात्कारो---को समान रूपम तया नियमो ग्रौर सिद्धान्तो 
क ग्रनृसार एक दूसरेके साथ संव्रघ करानी टे, ग्रौर इस प्रकार हमें निर्चय 
प्रदान करती? 

निश्चवय--समभः जिन निश्चयोको हमारे सामने प्रस्तुत करती हैः 
कान्टने उनके बारह भेद गिनायं र - 

( १) सामान्य निश्चय--जेम सारी घातुणं तत्त्व टै । 

(२) विशेष निश्चवय--जैय क वक्ष प्राम टे । 

(३) एकत्व निश्वय-- जम प्रकवर भारतका सम्राट्‌ था। इन 
तीन निश्चयोम चीजे गृण-विभाग-योग, बहुत्व, एकत्व--के रूपमे देखी 
जानी ट । 

( % ) स्वीकारात्मक निश्चवय-जेने गर्मी एक प्रकारकी गति है 

(५) नकारात्मक निश्चय--जेने मनम विस्तार परिमाण नरीह । 

(६ ) असोम निश्वय--जेम मन ग्र-विस्तन रं । इन तीन निङ्चयोमे 
वास्तविकता (भाव), श्रभाव, रौर सीमाके रूपमे गण-विभाग दिखाई देते हं । 

(७) स्पष्ट निश्चय-जंमदंहमभारीरं। 

(८ ) श्राशंसात्मक निश्चवय-- जेन यदि हवा गमं री तौ तापमान 
वद्‌गा । 

(९ ) विकल्पात्मक०~- जैने द्रव्य यातो ठोस होति रह या तरल, 
या गेसीय । ये तीनों निश्चय संवेधो-नित्य (समवाय या ब्रयुतसिद्ध)- 
संबध, भ्राधार {ओ्रौर संयोग) -संकवेध, कायकारण-संबंध, समदाय (सक्रिय 
निष्क्रियकं भ्रापसी ) -संब्रध--को वतलाते हं । 

(१०) सन्देहात्मक निश्चवय--जंमे टो सकता ट यह्‌ जहर हो । 

(१९) श्राप्रहात्मक निश्चय--यह जहर ह । 

(१२) संपरीक्तित निश्चय-- हर एक का्यका कोई कारण होता है 
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ये तीनों निश्चय संभव-श्रसंभव, सत्ता-ग्रसत्ता, भ्रावश्यकता-संयोग--इन 
स्थितियोको बतलाते ह्‌  । 

ये गृण-मंबंध, स्थिति, इन्द्रिय-गोचर विषयोमे ही ह्‌, इन्द्रिय-श्रगोचर 
(सीमापारी)मं नही । 

वस्तुसार (वस्तु-ग्रमने-भीतर), भ्रमर श्रात्मा, क्र्म॑स्वातंत््य, ईङइवर 
यदि हमारी समज्छके विषय नहीं, तो उसमे उनका नोना सावित नटीं 
होता । उनके अ्रस्तित्वको हम बुद्धि नही वलतलाती र, क्योकि वह सीमापारी 
पदाथ । तोभी ग्राचारिक काननंभी हमें वाध्य करन्द, किम ईदवरके 
ग्रस्तित्वक्रों स्वीकार कर, नीतो अ्रहसा, सत्यभाषण, चोर-न-करना, 
प्रादि ्राचारकि पालन क्ररनम नियंत्रण नर्हा रह जायगा । 

ट्स प्रकार कान्टनंमभी वरी कराम करना चाहा जो कि चिद वकलन 
किया था) हा, जहां वकलन "समभ का ग्राध्रय न मौतिकतत्त्रकरे श्रस्तित्वका 
खंडन तथा विज्ञानका समर्थन किया; तहां कान्दटेनें भौतिक तत्वा जानकी 
सच्चार्दुपर सन्द मदाकर उनके श्रस्निल्क्का सनरम इनि दिया ्रौर्‌ 
ईरवर-ग्रात्मा-मनके चंचंके मृरव्वे--वस्नु-प्रवने-भीतर या व्रस्तुसार-- 
को उन्द्रियास पर--सीमा-पासया---वना, टदवर-ग्रात्मा-धरम-ग्राचार (्रौर 
समाजक वनमान दांच)करा गृद्ध बुद्धिम "सिद्ध केरल क्रायिव की । 

किन्तु क्या वुद्धि ज्रौर्‌ भौतिक प्रयागके प्रस्यको कटति कर कान्द 
ग्रणने श्रमिप्रायमं सफल हृग्रा ? मुमक्रिन दं वुद्धि प्रर भीतिक तजत्र॑स 
जिन्दे सरोकार नरी, ब्रह एसा समभनक्री गलती कर; किन्तु कान्टके 
तीक्ष्ण तक्का क्या परिणाम दग्रा, टस माक्सकं समक्रालौन जमन विचारक 
नरि हाहनेक गब्दाम मुनिण- 

तवर (कान्टके वादने साचनवानी बरुद्धिके भ्त्रम ईदव्रर निर्वासित 
रौ गया) यायदर कुं यताद्दिर्या लगे जव क्रि उसकी मृत्यु-मुचना सर्व- 
साध्रारण तक परहुच; नेक्रिन हम ता यहाँ देरमे इस संवंधमं शौक्र कर रररे। 
श्राप गायद सोच रट, कि श्रव (योक करनकेनिए कुं नीर), 
सिवाय इसके करि (अ्रणने-ग्रपन) घर जायं ; 
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“शमी नटीं, भ्रपनी कसम ! श्रभी एक पी श्रानेवाली चीजका श्रभि- 
नय करना हं । दुःखान्तं नाटकके बाद प्रहसन श्रा रहा हं ।"' 

श्र तक इम्मानूयेल कान्ट एक गंभीर निटुर दाशछनिकके तौरपर सामनं 
श्राया था। उसने स्वगं (-दग)को तोड़कर सारी सेनाको तलवारके घाट 
उतार दिया । विडवका शासक (ईदवर) वेहो श्रपने खूनमे ही तंर रहा 
हं । वहां दयाका नाम नहीं रहा । वही हालत. पितृतुल्यं शिवता, म्रौर 
प्राजके कष्टोकिलिए भविषप्यमे मिलने वाके सृफलकी ट । भ्रात्माकी श्रमरता 
ग्रपनी श्राखिरी सास मिन रही दं ! उसके कठमं मृत्यकी यंत्रणा ध्वनित 
हो रीर! अरर ब्रा मगवानदास पास खड़ा द्‌, उसका छत्ता उसकी बरहि 
मेदं । वह एक कपण दगक ट--व्यथा जनितं पमीनेमे उसकी भौषं 
भीगी टै, उसके गालोपर्‌ श्रध्रविन्दु टपक रहे । 

^ तव इम्मानूयेल कान्टका दिल पसीजना ट; म्रीरं म्रपनेको दादनिकोमिं 
महान्‌ दारेनिक्र री नटीं वल्कि मनृष्योमे भलामानुप प्रकट करनकेलिए वह्‌ 
प्राधी मलमनमाहनम शरीर प्राधा व्यंगके नौरपर माचता ह-- 

वृद भगवानदामकैलि! णक देकताकी जरूरतदर, नहीं तो बेचारा 
सूखी नीं रह सकगा; ग्रौर वस्तुतः लागोको इस दुनियामें सुखी रहना 
चाहिए । व्यावहारिकः साधारण ब्रद्धिका य नक्राजा हँ 

अच्छी वान, एसारीसो क्या परवाह ¦ व्याक्हारिकं बद्धिको किसी 
ह्वर या रौर किमीके श्रन्नित्वकी स्व्रीकरति दनं दौ । 

"परिणामस्वसूण कान्ट मेद्धान्तिक ग्रौर व्यावहारिक बुद्धिकै भेदपर 
तक-वितकं करना द, रौर व्यावहारिक वद्धिकी सहायतामे उसी देवता 


रूपमे परिणतं कर द्विया था ।' 
"“दुद्ध बुद्धि' कं लिखनकं बाद "व्यावहारिक बृद्धि" लिखकर कान्टने 
जो लीपापोनी करनी चाही, हाइननं यहां उसका सुन्दर खाका सीचाह्‌ं! 


हि 1 | । । काणा 
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§ २. सन्देहवाद 


द्यम (९७१ १-७६ ३० )--उविड ह्यम्‌ एडिनव्रगं (स्काटलेड ) मे 
कान्टसे १३ साल पहिले पेदा हश्रा था । इसने कानूनका म्रध्ययन किया था । 
पहिले जनरल सेन्टक्लेर फिर लाड हटफोडका सेक्रटरी रहा, श्रौर श्रन्तमं 
१७९६७-€्मे इंगलेडका -श्रण्डर-सेक्रटरी ( = उपमंत्री) रहा। इस प्रकार 
ह्यम्‌ शासक वगका सदस्य ही नरी, खुद एक शासक तथा सम्पत्तिवाली 
श्रेणीसे संबंध रखता था । मध्यम तथा उच्चवर्गीय शिक्षित लेखक सदा 
यह दिखलाना चाहते ह, किं वह॒ वगं भ्रौर वगंस्वाथंसे बहुत ऊपर उठे हए 
टे; लेकिन कोई मी अख रनेवाला दस धोकेमे नदीं श्रा सकता । ग्रक्सर 
जान-बूककर--कभी-कभी अनजाने भी--लंखक ग्रपनी चेष्टाग्रोसे उस 
स्वाथकी पुष्टि करते हु, जिसम उनकी "'दाल-रौटी'' चलती हे । हम किप्‌ 
बकंलेको देख चुके हे, किं किस तरह बुद्धिकी श्रखिमें धून मोक, प्रत्यक्ष- 
प्रनूमानगम्य--वुद्धिगम्य---भौनतिक तत्त्वोसै इन्कारकर उसन लंत्र-चौड्‌ 
ग्राकषंक विन्नानततत्वका समथन क्रिया । रौर जत्र लोग वस्तु-सत्त्यका 
छोड इस ख्याली विज्ञानको एकर सात्र तत्व मानकर श्राख मुद भूमने लग, 
तौ फिर ईदवर, धमं, भ्रात्मा, फिरिक्नोको चुणक्रेम सामन ला बवटाया । 
कान्टको वकलकरी यह चष्टाकद्छ वोदरी तथा गंतरारूपन निय हण मानूम हू । 
उसने उपे श्रौर उपरी तलपर उखाया} भौतिके नत्व साधारण बुद्धि 
( समभ) गम्य ह, उनक्रौ सत्ता भो आधिक सत्य टा सकने, किन्तु 
ग्रसली तत्व वस्तु-ग्रपन-भीतर ( -=वस्नुमार) रं, जिसकी सत्ता शुद्ध- 
वद्धिस सिद्धरानीद्‌। समभःद्वारया ज्ञेय वस्नुश्रासे कटा श्रधिक्र सत्य ह्‌, 
गृद्ध-बुद्धिगम्य वस्तुसार । तक, तजव, समभ, साधारण बुद्धिकं क्षेत्रको 
सामा निर्वारिति कर उनकी गतिक रोक कान्टनं समभम परे एक सुरक्षित 
क्षत्र तेयार किया, ग्रौर इस प्रशान्त, भकगड-भभट-रहित स्थानम लेजाकर 
ईइवर, ग्रात्मा, घमं, ्राचारे (वैयक्तिक सम्पत्ति, सड सामाजिकं व्यवस्था ) 
को बेठा दिया । यह या कान्टकी ग्रप्रतिम प्रतिभाका चमत्कार । 


हयम ] यूरोपीय दहहान ३२१ 


 श्रादयें प्रन हम इंगलेण्डके टोरी शासक (ग्रन्डर-सेक्रटरी) ह्यमको भी 

देखें । कान्टसे परिलेके सोाइसजन्य विचार-स्वातंत्र्यके प्रवाहे परानी नीवकी 
रक्षा करनेके लिए पहिलेके दाङेनिकोके प्रयत्नको उसने देखा था, श्रौर यह भी 
देखा था, कि वस्तू-जगत्‌ ग्रौर उससे प्राप्त सच्चादर्यां इतनी प्रबल हु, कि 
उनका सामना उन हथियारोसि नटीं किया जा सकता, जिनसे द-कातं, लाइप्‌- 
निट्‌ज्ञ, बकलेनं किया था । भौतिक तत्त्वोको गलत सावित करनेसे ह्यम्‌ सहमन 
था, किन्तु इस वह फजूलक्रौ जवाव्रदही समता था, कि सामनं देगी जानेवाली 
वस्तुको तो इन्कार कर दिया जाय, ग्रौर इन्द्रिय अ्रनूभवमे परे किमी चीज--- 
विकज्ञान--को सिद्ध करनेकी जिम्मेवारी ली जाये। हयम पूंजीवादी युगके 
राजनीतिजोको एक अ्रच्छा पथप्रद्शकर था। उसन कटा-भौतिकतत्त्वोकों 
सिद्ध मत टोन दो; विज्ञानको मिद्ध करके जिम ईश्वर या धर्मको लाना चाहते 
हो, वह समाजके दँचेको कऋान्तिको लपटम वचानेके निए जरूगी हू, किन्तु 
उनका नाम लन री नौग हमारा नकनीयर्नापिर यकर करने लगेग, इसलिए 
ग्रपनकरो ग्रौर सच्चा सावित करनके निए उनपरमभीदौ चोट लगा दैनी 
चाहिण ओर उस प्रकारे ्रपनका दौनी ऊपर रुवकर पध्यस्थ वना देना 
चाहिए । यदि एक बार हम भौतिक तत्वोके अ्रस्तित्वमं सन्देह पैदा कर देगे 
ग्रौर वाहरी प्रक्रा्को रोक देगे, तौ फिर ग्रधरेमे पड़ा जनसम्‌द्र कि्मतपर 
वेट रटेगा । श्रौर फिर इस मन्देहवादम हमारी हानि ही क्यार-उसमे न 
हमार क्लाट्व कर लो सक्नैर प्रौर्‌ न माखन-रोटी या गम्पेन ही, 

ग्रब जरा टस मध्यस्थ, दूधका दूध पानीका पानी करनेवाले राज- 
मंत्रीकी दाशनिक उडानक्रो देखिए । 

(१) दशंन-हम जो कृ जान सकते ट, वह ह हमारी म्रपनी 
मानसिक छाप-सस्कार। हमे यह ग्रधिकार नहीं टं कि भौतिक या 
्रभोतिक ततत्वोकी वास्तविकता सिद्ध करे हम उतनंटीको जानं सकते 
ह, जितनोको कि इद्धियां आर मन ग्रहण करते हं, मरौर इस क्षेत्रमे भी 
सम्भावनामात्रके बारमं हम कह सक्ते ह । दस ग्रन्‌ृभव ( प्रत्यक्ष, अनुमान) 
से बद्कर ज्ञान प्राप्न करनका हमार पास कोई साधन नहीं । 

२१ 
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(२) स्पशं--हमारे ज्ञानकी सारी सामग्री बाहरी (वस्तु द्वारा 
प्राप्त) ग्रौर भीतरी वस्तुग्रोके स्पर्शो--छापो-से प्राप्त होती हं । जव 
हमं देखते, अ्रनुभव, प्यार, रत्रूता, इच्छा या संकल्प करते हे, यानी हमारी 
सभी वेदनाणएं, भ्रासक्तियां श्रौर मनोभावं जवे ्रात्मामें पटिले-पहिल प्रकट 
होते ह, तो हमारे सबसे सजीव साक्षात्कार स्पशे ही हं । बाहरी स्पक्षे 
या वेदनाएं श्रात्माके भीतर भ्रज्ञात कारणोमे उत्पन्न होती हं । भीतरी 
स्प अधिकतर हमारे विचारोसे ्राते द्र, मर्थात्‌ एक स्यं हमारी इन्द्रियो 
पर चोट करना र्द, श्रौर हम सर्दी-गर्मी, सुख-दुख ्ननभव करने हं । 

(३) विचार-स्पशेक्रि वाद जानसे संवंध रखनेवाली दूसरी महत्त्व- 
पणं चीज विचार टे । हमार विचार व्रिलकूल ही भिन्न-भिन्न ्रसंवद्ध संयोग- 
वश मिले पदाथं नही हं । एक दूसरेस मिलते वक्त उनमें एक सवास दर्जे 
तक नियम ग्रौर व्यवस्थाकी पाबन्दी देखी जाती दं । वह एक नरहकी 
एकताके सूव्रमे वद्ध दी पठते हे, जिन्टे कि हम विचार-संबंध कहते ट्‌ 

(  ) काये-कारण--का्यं कारणमे एक विलकून ही अ्रनगचीजह, 
कारणको हम कायम हगिज नही पा सकते । काय-कारणकं संव॑घका जान 
हमे निरीक्षण श्मीर श्रनूभवम टोनार । काय-कारणका मवेध पटीर, 
कि एकक वाद दुसरा ग्राता टै--कार्य-नियत-पूव-वृतति कारण, कारण-नियत- 
पक्चाद्‌-वृत्ति काय---हम यहां एक घटनाके वाद दूसरीकोा रोते देखते टे । 

(५) ज्ञान--हम सिषं प्रत्य (साक्नान्‌) मात्र करन र, हम टससं 


क 


ग्रधिक किमी चीौजका पृण ज्ञान रखते दं, यह गलते । जो प्रत्यक्षर, 


[^| 


वही व्ह वस्तु न्दी ह, जिसकी क्रि एक तज की हमे उस रूपम मिलती 
ह । वस्तुकी मिक बाहरी सनहे ग्रौर उसमस भी एक भाग मात्रका प्रत्यक्ष 
ताह । दाश्ञनिक विचार या भ्रात्मान्‌भूनिसे ग्रीर प्रधिक जान सकंगे, 
सकय कई श्राया नरी, क्योकि दानिक निर्णय भ्रौर कदं नरी, सिफं 
नियमित तथा गोधिन साधारण जीवनका प्रतिविव मात्रं । दस तरह 


([ा[7168510115. `[0८5. 
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हमारा ज्ञान सवही--उपर-ऊपरका ह, ग्रौर उससे किसी चीजकी वास्त- 
विकता स्थापित नहीं की जा सक्ती । 

( £ ) श्रात्मा--"जव मं खूब नज्दीकसे उस चीजपर विचार करता 
हे, जिसे कि मे श्रयनी श्रात्मा कहता हु, तो वरहा सदा एक या दूसरी 
तरहका प्रत्यक्ष ( ==ग्रन्‌भव) सामने श्राता टं । वहां कभी मे श्रपनी ्रात्माको 
नहीं पकड पाता ।'' श्रात्मापर भीतरमे चिन्तन करनेपर वहां मिलता ह्‌-- 
गर्मी-सर्दी, प्रकाश-ग्रन्धकार, राग-द्वेष, मुख-पीडाका श्रन्‌भव । इन्दं छोड 
वहा शुद्ध श्रनुभव कमी नटीं मिलता । इस प्रकार श्रात्माको सावित नहीं 
किया जा सकता । | 

(७ ) इश्वर--जव ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, तो उसके 
होनेका प्रमाणक्याह्‌ ? उसके गुण श्रादि। किन्तु ईहवरके स्वभाव, गृण, 
प्राज्ञा ग्रौर भविष्य योजनाके संबंधमं कटं भी कहनेके लिए हमारे पास 
कोई भी साधन नटी हे । घड़म कृम्हार-श्र्थात्‌ कायंसे कारण--कं 
प्रन॒मानसे हम ईशवर्को सिद्ध नहीं कर सकते । जव हम एक घरकरो दैखते 
टे, तौ पक्की तौरम इस निहचयपर पहंचतें दे, कि इसका कोई बनानेवाला 
मिस्त्री याकारीमर था । क्योकि हमने सदा मकान-जातिके कार्योको कारी- 
गर-जानिके कारणो द्वारा बनाये जाते देखा र । किन्तु विङ्व-जातिके कार्योकि 
ईहवर-जानिके कारणों दारा वनने हमने कभी नीं देखा, इसलिए यहां 
घर श्रौर कारीगरके दष्टान्तमे ईदवरको नहीं सिद्ध कर सक्ते । भ्राखिर 
प्रनुमानमें, जिस जातीय कायंको जिस जातीय कारणमे उत्पन्न रोता देखा 
गया, उसी जातिके भीतर ही रहना पडता हं । ईदवर पृण, अचल, श्रनन्त 
र, येमे गुण टे, जिन्टे निरन्तर परिवत्तनश्ील--क्षण-क्षण पैदा हौने तथा 
मरनेवाला--मन नीं जान सकता; जब एक मन दूसरे क्षण रहता ही 
नही, तौ नया भ्रानेवाला मन कंसे जान सकता टं, किं ईहवरका ग्रमूक गुण 
पहिले भी मौजूद था । मनुष्य श्रपने परिमित ज्ञाने ईदवरका श्रनूमान कर 
ही नहीं सकता, यदि उसके भ्रज्ञानसे, ्रनूमान करनेका भ्राग्रह किया जाये, 
तो फिर यह दशन नहीं हृम्ना । 
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विरवके स्वभावसे ईदवरके स्वभावका ्रनृमान बहत घाटेका सौदा 
रहेगा । काके गृणके ्रनुसार ही हम कार्णके गृणका अ्रनुमान कर सकते 
है । कायं-जगत्‌ अ्रनन्त नहीं सान्त, श्रनादि नहीं सादि ह, इसलिए ईङवरको 
भी सान्त रौर सादि मानना पड़गा । जगत्‌ पूणं नहीं श्रपणे, कररता, संघषे, 
विषमतासे भरा हृश्रा ह; भ्रौर यह भी तव जब कि ईरवरको भ्रनन्तकालसे 
प्रभ्यास करते हुए बेहतर जगत्के बनानेका मौक्रा मिल( था । एेसे जगत्‌का 
कारण ईदइवर तो ग्रौर अ्रवृणे, कूर, संघवे-विषमतः-प्रेमी होगा । 

मनुष्यकी शारीरिक श्रौर मानसिक सीमित ग्रवस्थाग्रोके कारण 
सदाचार, दुराचारका भी उसपर दोष उतना नहीं म्रा सक्ता; श्राखिर वह 
ईृहवर हीकी देन टं । 

(८) धमे--प्रटकलवाजी, कृतूह॒ल, या सत्यताका शुद्ध प्रम भी 
धमं श्रौर ईदवर-विर्वासको पैदा करना ह्‌, कितु इनके मुख्य म्राधार टरै-- 
सुखके लिए भारी चिन्ता, भविष्यकरी तकलीफोका मय, बदला नंनेकी 
जबदंस्त इच्छा, पान-भोजन श्रौर दूसरी अ्रवश्यक चीजोकी भूग्व। 

ह्यम्‌ने यथपि बकंले, कान्ट जेसोके तर्कोपर भी काफी प्रहार किया, 
प्रौर दशनो धमंका चाकर बननेसे रोकना चाहा; किन्तु दूसरी तरफ 
ज्ञानको श्रसंभव मानकर उसने कोई भावात्मक दशन नहीं पव किया | 
दशेनका प्रयोजन सन्देह मत्र पैदा करना नहीं होना चहिए्‌, क्योकि 
जीवनके हो्नमे सन्दहकी ग्‌जाइढ नदीं हं ।' 


$ ३-भोतिकबाद 
ग्रठारहवीं सदीमें भौोतिकवादी विचारों, तथा सामाजिक परिवतन 
संबंधी स्याल जोर पकड रटे थे, इसे हम कहु चुके ट । इस दातब्दीमं 


° साधु शान्तिनाथ भी श्रपने (1169 8201200 ० 
016 {11110850 ९1107 (2 ०15. )मं ह्मकाही 
ध्रनसरण करते हे । ) 
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भौतिकवादी दाहेनिक भी काफी हुए थे, जिनमे प्रमृखे थ--हटेली ( १७०४- 
५७ ई०), ला मेत्री (१७०६-५१), हत्वेशियो ( १७१५-७१), दा-्रले- 
म्बर ( १७१७-८३), द्‌" ल्‌ूवाश्‌ ( १७२३-८६), दीदेरो ( १७३१-८४), 
प्रीस्टली (१७३३-१८०४), कबानी ( १७५७-१८०८) । 

भोतिकवादका समयन सिफं दारनिकोके प्रयत्नपर ही निभर नहीं 
था, बत्कि सारा सादंस-साइंसदानोकि वैयक्तिक विचार चाह कृ भी हों 
--भोतिकवादी प्रवृत्ति रखता था, इसीलिए यह श्रकेला श्रस्त्र दाशेनिकोकि 
हजारों दिमागी तकोकिो काटनेके लिए पर्याप्त था। इसीलिए श्रगारह्वीं 
सदीकी भौतिकवादी प्रगति इसपर निभर नरी ह कि उसके दारौनिकोकी 
संख्या कितनी ह, या वह्‌ कितने चिक्षितोको भिय ह्ुम्रा। 

हटली मनोविज्ञानको शरीरका एक भ्रंश मानता था । दे-कातं यद्यपि 
देतवादी ईदवर-विङ्वासी कटर केथलिक ईसाई था, लेकिन उसके दशननें 
ग्रनजानं फ़रांसमे भौतिकवादी विचारोके फलानेमं सहायता की । दे-कातेका 
मत था कि निम्न श्रणीके प्राणी चलते-फिरते यंत्र भरद्‌; यदि प्राणीके 
सभी श्रंग ठीक जगहपर लग टो, तो विना ग्रात्माकं मिफ इन्द्रियो द्रारा 
उत्पादित उक्तेजनासे भी शरीर चलन फिरनं लगेगा । इसीको लेकर 
ला-मेत्री म्रोर दूसरे फ़रच भौतिकवादिययोने ग्रात्माको श्रनावश्यक सावित 
किया, श्रीर कहा कि सभी सजीव वस्तुएं भौतिकं तत्वोसे वने चलत-फिरते 
स्वयं वह यंत्र है 1 लामेत्रीने कहा-जव दूसरे प्राणी, दाहौनिक दे-कार्तेके 
मतसे, विना श्रात्माके भी चल-षिर, सोच-समभ सक्ते हे, तो मनुष्यमे ही 
ग्रात्माकी क्यों जरूरत ? सभी प्राणी एक ही विकासके नियमोका 
्रनसरण करते हं, श्रन्तर हं तो उनके विकासके दजेमं । कवानीके ग्रन्थ 
फ़रांसमे भोतिकवादके प्रचारमं सहायक हुए थं । उसकी कितनीरही कहा- 
वते वहत मशहूर ह । “शरीर रौर भ्रात्मा एक ही चीज ह्‌ ।'' “मनुष्य 
ज्ञानतंतुग्रोका गदा हं 1“ “पित्ता जिस तरह रस-प्रस्राव करता हं, वैसे 
ही दिमाग विचारोका प्रस्राव करता ह ।' “भौतिक तत्त्वोके नियम 
मानसिक श्राचारिक घटनाग्मोपरभी लाग्‌ हे । 
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भोतिकवादपर एक श्राक्षेप किया जाता था, किं उसके अ्रनृसार 
ईृरवर, परलोकका न डर होनेसे दुनियामें दुराचार फंलने लगेगा, लोग 
स्वार्यान्ध हो दूसरेकी धन-सम्पत्तिको लूटनमे नहीं हिचकिचायेगे । किन्तु, 
ग्रठारहवीं सदीने इसका जवाब भौतिकवादियोके भ्राचार-विचारसे दे दिया । 
ये भौतिकवादी सबसे ज्यादा वेयक्तिक सम्पत्ति ग्रौर सामाजिकं श्रसमानताके 
विरोधी थे, व्यक्ति नहीं सारे समाजके कल्याणपर जोर देते थ । रत्वेियो 
ने कहा था--प्रनोधपूण श्रात्म-स्वाथं, प्राचारकी सत्रसे भ्रधिकं दृढ बुनियाद 
बन सकता ह । 


छद अध्वासय 
उन्नीसरवीं सदोके दाशनिक 


ग्रखारहवीं सदी सादंसका प्रारंभिक काल था, लेकिन उन्नीसवीं सदी 
उसके विकासके विस्तार ग्रौर गति दोनोमं ही पहिलेमे तुलना न रखती थी । 
ग्रव सादंस पवतका ग्रारमिक चदमा नहीं बत्कि एक महानदी बनं गया 
धा । अरव उस दश्नकी परवाह नरी थी, बल्कि ग्रपनी प्रतिष्ठा कायम रखनेके 
लिए दशनका साढंसकौ सहायता अ्रावश्यक यी, ग्रौर इस सटायताको विना 
उसकी मर्जकिं लनम दलेनन परहेज नहीं किया । 

उन्नीसवीं दीम ज्योतिप-शास्त्रनं ग्रहो-उपग्रटोकी द्वान-बीन ही नहीं 
प्री की, वल्कि सूर्यकी दूरी ज्यादा गुद्धतास मालूम कौ। स्पेक्ट्स्कोप (वण- 
रहिम-ददोक-यंत्र)की मददसे सूरे, तारकं भीतर मौजूद भौतिक तत्त्वो, 
उनके ताप, घनता प्रादि नथा दूरी मानूम हुई श्रौर तारोके बारेमे चल 
प्राते कितने ही भ्रम ग्रौर मिथ्याविशवास दूर टौ गए 1 

गणितक क्षत्रमे लाबाचेस्कौ, रीमान ्रादिने गओ्रोकलदिसमय ्रलग 
तथा श्रधिक शुद्ध ज्यामितिका म्राविष्कार किया । 

भौतिक सादंसमं यूल, हेल्मरोल्‌ट्‌ज, केलूविन्‌, एडग्टनन नये भ्राविष्कार 
किये । वेज्ञानिकरोनं सफ परमाणु्नोकी ही छानवबीन नहीं की बल्कि टाम्सन 
परमाणुश्रोको भी तोड़कर एलकटरनपर पहुंच गया ।' विजलीसे परिचय ही नहीं 
बल्कि राताब्दीके श्रन्त तक सडको ओ्रौर घरोको बिजली प्रकाशित करने लगी । 

गसायन-शास्त्रमें परमाणृग्रोकी नाप-तोल होने लगी, श्रौर हाइडोजन- 





जनया निामनकसिच 


' देखो "विश्वको रूपरेखा । 
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करो बटखरा बना परमाणु-ततत्वोके भार ्रादिका पता लगाया गया । १८२८ 
ई०मे वोलरने सिफ प्राणियोमे मिलनेवाले तत्त्व ऊरियाको रसायनश्ालामें 
कृत्रिम रूपसे बनाकर सिद्ध कर दिया, कि भौतिके नियम प्राणि-म्रप्राणि 
दोनों जगतमं एकसे लागू हं । शताब्दीके श्रारंभमें ३० के करीब मूल रसायन 
तत्त्व ज्ञात थे, किन्तु अन्तमे उनकी संख्या ८० तक पटहूंव गई । 

प्राणिशास्त्रमें अ्रनुवीक्षणसे देखे जानेवाले बेक्टीरिया श्रौर दूसरे 
कोटाणग्रोंकी खोज उनके गृण श्रादिने विज्ञानके ज्ञान-क्षेत्रको ही नहीं बाया, 
बल्कि पास्तोरकी उन वोजोने घाव आआदिकी चिकित्सा तथा, टीनबंद 
खादयपदार्थोकी तयारी त वडी सहायता पहुंचाई । उवीने बेटोशीकी दवा 
निकालकर चिकित्सकोके लिए ग्रापरेखन ग्रासान वना दिया । गताब्दीके 
मध्यमे डाविनके जीवन-विकासके सिद्धान्तने विचारोमे भारी क्रान्ति पैदा 
कौ, म्रौर जड-चेतनकी सीमाग्रोको बहुत नजदीक कर दिया । 

इस तरह उन्नीसवीं सदीनं विरव-संवंधौ मनुप्यके ज्ञानमे भारी परिवत्तंन 
किया, जिसमे भौतिकवादको जहां एक गओ्रर भारी सहायता मिली, वहां 
दानिक "की दिक्कतं बहुत बढ गइ । इसी तरह फिखटे, हगल्‌, गौपनहार 
जैसे विज्ञानवादियोने मौनिकतत्वोसे भी पर विज्ञाननत्त्वपर पहुचनेकी 
कोरशिदा की । शेनिडः, नीट्शेन द्र॑तवादी बृद्धिवादका म्राश्रय न भौतिकवाद- 
की बाढृको रोकना चाहा । स्पेन्सरनं ह्यमूके मिशनको संभाला ग्रौर श्रपनं 
ग्रञ्ञेयतावाद द्वारा ममाजके ्राथिक-मांस्कृतिक दँचेको बरकरार रखनेकी 
कोशिश की । लेकिन इसी गताब्दीको माक्स जैसे प्रखरः दाशेनिकको पैदा 
करनेका सौभाग्य ह, जिसन साडइंससे अ्रपने ददोनको सुव्यवस्थित किया; 
ग्रौर उसके द्वारा ददयेनको समाजके बरदलनेका साधन बनाया । 


$ १- विज्ञानवाद 
९-जिग्वटे ( ९७६५-१०९४ ई०) 


योहन गोँटलीप्‌ फिखटे सेकसनी (जमेनी ) मे एक गरीब जुलाटेके घर 
पेदा हुमा था। 
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परमतनत्व--कान्टन बहुत प्रयत्नसे वस्वुसार (वस्तु-्रपने-भीतर) कों 
समरकी सीमाके प।र बद्धि-भ्रगम्य वस्तु साबित किया था। फिखूटने कटा, 
किं वस्तुसार मी मनसे परेकी चीज नहीं, बल्कि मन हीकी उपज ह्‌ । 
सारे तजर्बं तथा मनके सिफं भ्राकार ही नहीं “परम-प्रात्मासे उत्पन्न हुए 
ह, बल्कि उत्पत्तिमं वैयक्तिक मनोन भी भाग लिया हं । “परम-ग्रात्मानं 
्रपनको ज्ञाता ( -=्रात्मा) ग्रौर ज्ञेय (=-विषय)के रूपमे विभक्त किया; 
क्योकि ग्रात्माकै ग्राचारिक विकासके निए णमे बाधा डालनेवाले पदा्थोकी 
जरूरत हं, जिनको कि अ्रात्मा ्रपन भ्राचारिक प्रयत्नसे परार करे। 
इन्टीं कारणोस परम-म्रात्माको श्रनक श्रात्माश्रामं भी विभक्त हौना पडता 
ह्‌; यदिण्सानटो ना उन्द ग्रपने-प्रपने कत्तव्योको पूरा करनेका म्रवसर 
नहीं मिलगा । ग्रात्माग्रोकि ग्रनेक टोनेपर भी वह्‌ उस एक श्राचारिक 
चिधानके प्रकाश टे, जिस कि परम-ग्रात्मा या ईद्वर कहते हें । फिखूटेका 
परमतत्त्व स्थिर नहीं, बल्कि सजीव, प्रवाह टं । 

ईदवरको ठोक-पीटकर, हर एक दाशेनिक, ग्रपने मनका वनाना 
चाहता ह ; लेकिन सवका प्रयत्न हं, इस बचारको खतरस वचाना । 

( १) श्रद्धातच्व-कान्टने श्राचारिक विधि-यह म्राचार तुम्टं 
जरूर करना रोगा--के वारम कटा, कि उसपर विवास करनय हम 
सन्देहवाद, भौतिकवाद ग्रौर नियतिवादमे बंचतेद्र। चकि हम ग्राचा- 
रिक विधानपर विरवास रखते ह, इसलिए हम उसे जानते हं । यह्‌ 
श्राचारिक सच्चाई हं, जो हमको ग्राजाद बनाती ह, ग्रौर हमारे स्वा- 
तंत्यको सिद्ध करती दं । कान्ट श्रौर फिखूटके इस दशेनके प्रनृसार 
हम ज्ञानकी परवाह न कर विद्वासपर दृढ टो स्रपनी स्वतंत्रता पाते ह-- 
विइवास करने न करनमे जो हमे भ्राजादी हं ! यदि हम दो तीन हजार 
वषं पहिले चंद श्रादमिथों हारा श्रपने स्वाथं श्रौर स्वाथरक्नाके लिए बनाये 
गये श्राचारिक नियमोको नहीं मानते, तो श्रपनी श्राजादी खो डालते ¦! 





नमि = गोन ह कक न 
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ग्रौर हमारी श्राजादीके सबसे बड़े दृह्मन सन्देहवाद, भौतिकवाद ह्‌, जो 
किं श्राजादीके एकमात्र नृस्खे विश्वास ( --श्रद्धा) पर कृठाराधात करते 
हुये बुद्धि श्रौर तजबंके बतलाये रस्तेपर चलनेके लिए जोर देवे हं ! ! । 
ग्रक्लको घवरानेकी जरूरत नहीं, 'दशेन'"का मतलब उसे सहारा देना नहीं 
बल्कि उसे भूल-मुलेयामे डाल थकाकर बैठा देना हं । श्रौर जहाँ ्रक्रलने 
ठोस पृथिवी ग्रौर उसके तजबंको छोड़ा कि दादोनिक श्रपने मतलवमें काम- 
याव हुए । 

(२) बुद्धिबा्--सादंस-युगमे फिसरूटे सांस, ग्रौर प्रयोग ( == तजरवे ) 
को इउत्कारकर श्रपने दशेनक्ो सिफ उपहासक चीज वना सक्ता था; 
इलीलिए दशन फिखूटकौ परिभोषामं, सावेदेरिक साटंस, साटंसोका 
साइंस, ( =-विजेन्‌शाप्ट लर) ह । प्रयोग भ्रौर्‌ वुद्धिवादको पहिले मारकर 
फिखूटे कहने चला ह---यदि दक्षन तजव्रसे सामंजस्य नी रता, तौ वह्‌ 
ग्रवश्य भूठा टे ; क्योकि दशनका काम हं ब्ननूभवके पूणं (रूप)को निकाल 
कर रखना, रर्‌ वृद्धिकी अ्रावश्यक क्रिया दारा उसक्रौ व्याच्या करना । 
जो परम-म्रात्माको एकमात्र परमार्थं नत्व माने ग्रौर्‌ आचारिक विक्वास 
(श्रद्धा) को ग्राजादीको एकमात्र पन्थ समभ, उसके मंहय तजवं श्रौर 
ग्रकलकी यह हिमायत दिषखावेस वढकर नहीं ह । 

(३) अअत्मा--श्रात्मा परम-म्रात्मासे निकला रै, यह बतला श्राय 
ह्‌ । ग्रात्मा परम-श्रात्माकी क्रियाका प्राकट्यं । श्रात्माकी सीमाएंटे 
विचारमं व्ह दृन्द्रिय-प्रत्यक्न, श्रौर मननमे पर नहीं जा सकता, भ्रौर्‌ व्यव- 
हारम वह॒ (परम-ग्रात्माके ) विदव-प्रयोजनसे पर नहीं जा सकता । 

(८ ) ईेश्वर--ईदवर, एकमात्र परम-तत्तव या परम-्रात्मा हं 
यह बतला भ्राये दं । भ्राचारिक विधानपर कान्टकी भांति फिषरूटका 
कितना जोर थायहमी कहा जा चृकाटहं । श्राचारिक विधानके ढचिको 
कायम रखनकेलिए एक विक्व-प्रयोजन या ईरवरकौ जरूरत हं । सच-मुच 
टी ब्राचारिक विधान--जौ कि सत्ताधारी वर्गके स्वार्थके यंत्रटं--का 
समथंन वुद्धि ्रौर प्रयोगमे नहीं टो सकता, उसके लिए ईहवरका श्रवलंब 
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चाहिए । फिलटे आरौर स्पष्ट करते हुए यह भी कहता हं कि भ्राचारिक 
विधानके लिए घधाममिक विक्वासकी भी जरूरत ह । संसार भर्मं विद्यमान 
श्राचारिक विधान ( =-धमे-नियम ) ग्रौर उसके विधानके विपाकपर विश्वास- 
के विना श्राचारिक विधान ठहर नहीं सकते । म्रन्तरात्माकी ्रावाज सभी 
विक्वासों श्रौर सच्चादयोकी कसौटी टं । वह श्रभ्रान्त हं । ग्रन्तरात्माकी 
श्रावाज हमारे भीतर भगवान्‌की श्रावाज हं । श्राध्यात्मिक जगत्‌ श्रौर 
हमारे बीच ईङइवर विचवईटह, ओर वह ब्रन्तरात्माकी श्रावाजके रूपमे 
श्रपना सन्देश भजता ह । 


र-हिगेल (१०००-९८३९ द०) 


जार्ज विल्टल्म पफ्रीडरिण्व्‌ हृगेल्‌ स्टट्गाटे (जमनी)में पैदा हृ्रा था । 
ट्‌ विगन्‌ विह्वविदयालयमे उसने घमवास्त्र भ्रोर दशनका ग्रध्ययन किया । 
पहिले जनामं दशनका प्रोफसर हन्ना, फिर १८०६-८ ई० तक वम्‌वेगमं 
एक समाचारपत्रका सम्पादक गहा । उसके वाद फिर श्रघ्यापनका काम 
रुरू किया, रौर पहिले हाइडल्‌बेगं फिर बेलिनमे प्रोफसर रहा । ६१ 
वकी उभ्नमे हजेमे उसकी मृत्यु हुई । 

[ विकास --स्राघूनिक युगमें जो श्रभौतिकवादी दरशनका नया प्रवाह 
प्रारम्भ हम्म, हेगलूके ददोनके रूपम चह चरमसीमाको पहुंचा 1 उसके ददानके 
विकासे अ्रफलानं , स्रस्ते, स्पिनोजा, कान्टका खास हाथ ह । कान्टस उसने 
लिया करि मन (विज्ञान) सारे विङ्वका निर्माता हं! हमारे वेयक्तिक मन 
(= विज्ञान)विरव-मनके ग्रं दे । वही विङ्व-मन हमारे द्वारा विरवको म्रस्ति- 
त्वमं लानेके लिए मनन ( ==श्रभिध्यान) करता ह । स्पिनोज्ञासे उसने यह 
लिया कि श्रात्मिक ग्रौर्‌ भौतिक तत्त्वे उसी एक ग्रनादि तत्वके दौरूपटह । 
श्रफलातृके दशेनमे लिया--( १) विज्ञान, सामान्य विज्ञान, (ज्राचारिक) मूल्य 
ग्रोर यह कि पूणंताका जगत्‌ ही एक मात्र वास्तविक जगत्‌ टं । इन्द्रियोका 
जगत्‌ उसी सीमा-पारी प्रात्मिक जगत्‌की उपज टं; (२) भौतिक जगत्‌ 
ग्रात्मिक जगत्‌ ( =-परमतच्व)के स्वेच्छापूवंकं सीमित करनेका परिणाम, 
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प्र्थात्‌ वह ग्रात्मिक तत्त्वके उच्च स्थाने नीचे पतन टं । लेकिन इस विज्ञान- 
वादी पतनके साथ-साथ हेगेलूनं श्ररस्त्के श्रात्मिक विकासको भी लेना चाहा, 
यानी विहवका हर एक कदम श्रौर ऊच विकासको श्रोरउसनलेजा रहाट । 
रगे लकी अ्रपनी सबसे बडी देन ह्‌, यही हन्दात्मकः विकास । 

(१ ) दशन नौर उसका प्रयोजन-टेगेल्के ग्रनसार दशंनका काम 
ह, प्रकृति श्रौर तजबंके द्वारा सारे जगत्‌कोौ जसा वह ह, वेसा जानना; उसके 
भीत्तरके हतुका अध्ययन करना रौर समभना-सिफं बाहरी चलायमान 
तथा संयोगसे उत्पन्न रूपोका ही नही, बल्कि प्रकरतिके भीतर जो प्रनादि 
सार, समन्वयी व्यवस्था हे, उसका भी । जगत्‌की वस्त््॒रोका कृद प्रथं, 
संसारकी घटनाएं बद्धिपवक हं; ग्रह-उपग्रह-सौरमंडल बृद्धिसंगत नियमके 
ग्रन्दरं ह, प्राणिदारीर सप्रयोजन, ्रथंपणं श्रौर वद्धिसंगत हे । चकि वास्त- 
विकता श्रपन गभके भीतर बुद्धिसंगत ह, टसीलिए अपन चिन्तन या ज्ञानकी 
प्रक्रियाको भी हम बद्धिसंगत घटनाकं रूपम पात ह । चकि दहोनका संवंध 
प्रकृतिका गंभीरतास अ्रध्ययन करना ह, इसीलिषण प्रकृतिके साथ ददेनका 
विकास उच्च-से-उच्चतर टता जा रहार । 

(२) परमतत्व--रगल्‌ने कान्टके ग्रज्ञान वस्तुसार (वस्तु-श्रपने- 
भीतर) या परमात्मततत्वको माननस इन्कार केर दिया, ग्रौर उसकी जगह 
बतलाया, किं मन ({ विज्ञान) ग्रौर मौतिक प्रक्रृति टी परमतत्त्व ट, 
प्रकृति किसी अज्ञात परम (-ग्रात्म) ततत्वका बाहरी प्राभास या दिखलावा 
नीं, बल्कि वह्‌ स्वयं परमतत्त्व ह । मन श्रौर भौतिक तत्त्व दो श्रलग-ग्रनलग 
चीजे नही, बल्कि परमतत््वके भ्रात्मप्रकाणके एकर ही प्रवाहके दो अभिन्न 
प्रग ट्‌ । मनके लिए एक भौतिक जगन्‌की जरूरत टं, जिसपर किं वह्‌ 
प्रपना प्रभाव डाल सके, किन्तु भौतिक जगत्‌ भी मनोमय हं । “वास्तविक 
मनोमयः टे, ग्रौर मनोमय वास्तविकं हं ।'' 

(३) द्रन्दात्मक परमतत्त्व-परमतत्त्व भौतिक प्रौर मानस जगत्से 
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प्रभिन्न हं, इसे हेगेल्‌ बहुत व्यापक प्रथमे इस्तेमाल करता हं । परमतत्त्व 
स्थिर नहीं गतिरील, चल हं ।--जगत्‌ क्षण-क्षण बदल रहा हं ; विचार, बुद्धि, 
समभ या सच्चा ज्ञान सक्रिय, प्रवाहित घटना, विकासकी धाराह्‌ । विकास 
नीचेसे ऊपरकी म्रोरटौ रहाट; कोई चीज-सजीव या निर्जवि, निम्न 
दर्जे या ऊचे दके जन्तु--भप्रभी ्रविकसित, विशेषतादुन्य, सम-स्वरूप 
रहती हं ; वह उस म्रवस्थामे विकसित, विकेषतायुक्त, हो विभक्त होती ह, 
ग्रौर कितने टी भिन्न-भिन्न स्ाकारोको ग्रहण करती ह । गभे, प्रणुगुच्छक 
ग्रादिके विकासमं इय हम दख चुके ह ।* ये भिन्न-भिन्न रकार जहाँ पद्धिली 
श्रविकसित ग्रवरस्थाम अभिन्न ==विशपता-रहित थ, श्रव वह एक दूसरेसे 
स्वरूप ग्रौर स्थितिमे ही भद नरीं रग्वते, वत्कि वह एक दूमरेके विरोधी ह 

टन विरोधियोका अपने विरोधी गृणों रौर क्रियाञ्रकरिं कारण श्रापसमे दन्द 
चल रहाट, तौ भी उस पूणम वह एक टे, जिसके कि वह ग्रवयव ह ।-- 
ग्र्थात्‌ वास्तविकता ग्रपन भीतर द्रन्द्रया विरोधी श्रवयवोका स्वागत करती 
रे । उपरकी ओ्रोर विकास करना वेस्तुम्रोकी अ्रपनी म्रान्तरिक रुचि'का 
परिणाम हं । इस तरह विकास निम्न स्थितिका प्रयोजन, ब्रथं ग्रौर सत्त्य 
ह । निम्नमें जो छिपा, भ्रस्पप्ट टौता द, उच्च ्रवस्थामे वह्‌ प्रकट, स्पष्ट 
रो जाना हं। विकासकी धारा ग्रपनी हर एक ग्रवस्थामे पहिलेकी अ्रपनी 
सारी श्रवस्थाग्नोको लिये रहती टे, तथा सभी श्रानेवाली ्रवस्थारग्रोकी 
भांकी देती हं । जगत्‌ अ्रपनी प्रत्येकं स्थितिमें पहिलेकी उपज तथा भविष्य- 
द्ाणी भी ह्‌ । उच्च श्रवस्थामें पहुचनेपर निचली प्रवस्था श्रभावप्राप्त 
( प्रतिषिद्ध) वन जानी हे--श्र्थात्‌ इस वक्त व्ह वही नहीं रहती, जौ 
किं पहिलि थी; तौ भी प्दिली अवस्था उच्च अ्रवस्थाके रूपमे सुरक्षित 
हं, वह॒ ऊपर पहुंचा गई टं । यह पहुंचाना--निम्नसे ऊपरकी श्रोर 
बढना, एक दूसरी विरोधी भ्रवस्थामें पहुंचा देतां । दो रास्ते एक जगहसे 
फटते हे, किन्तु श्रागे चलकर उनकी दिका एक दूसरेसे विरोधी बन जाती 
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ह । पानीकी गति उसे बफं बना गतिसे उलटे (कठोर, स्थिर, ज्यादा 
विस्तृत ) रूपमे बदल देती ह । पहिली ग्रवस्थासे उसको विलकूल विरोधी 
ग्रवस्थामें बदल जाना इसे हगेल्‌ हन्दात्मक धटना कहता हं । 

[दन्दात्मकता |--द्न्द, विरोध सभी तरहके जीवन श्रौर गतिकी जड 
हं । हर एक वस्तु हन्द हु । द्रन्द या विरोधका सिद्धान्त संसारपर शासन 
कर रहाह्‌। हरएक वस्तु बदलती ्रौर बदलकर पहिलेसे विरुद्ध अरवस्थामें 
परिणत होना चाहती हं । बीजोके भीतर कृचं श्रौर बनने, श्रपनेपनसे 
लडनं तथा बदलनेको "चाह! भरी हं । दन्द ( न्=विरोध) यदिन हौता,तो 
जगतमे न जीवन होता, न गति, न वृद्धि, श्रौर सभी चीजे मर्द ग्रौर स्थिर 
हती । लेकिन, प्रकृतिका काम विरोध ( ==द्रन्द) तक ही खतम नही 
जाता; प्रकृति उसपर कान्‌ पाना चाहती ह; वस्तु अ्रपने विरोधी रूपमे 
परिणत जरूर टी जाती ह, लेकिन गति वहीं रुक नहीं जाती; वह श्रागे 
जारी रहती ट, ग्रौर भ्रागे भी विरोघोको दबाया श्रौर उनका समन्वय 
किया जाता हं; इस प्रकार विरोधी एक पूणं शरीरके श्रवयव बन 
जाते हें । विरोधी, एक दूसरेमे जहाँ तक संबंध हे, म्रापसमें विरोधी 
ट; किन्तु जहां तक उस अ्रपनं एक पूणं शरीरम संवंधरं, वे परस्पर- 
विरोधी नहींह। वहां तौ यही परस्परविगौधी मिलकर एक पूणं बरीर- 
को बनाते ह । 

विङव निरन्तर होते विकासोका प्रवाह? ; यही उसके लक्ष्य या प्रयोजन 
हु, वही विइव-बरद्धिके प्रयोजन हं । परमात्मतत्त्व* वस्तुतः विरवके विकास- 
को परिणाम हं । लक्रिन यह परिणाम जितना ट, उतना सम्पूणं नहीं हे । 
सच्चा सम्पूणं टं, परिणाम (परमात्मतत्तव) ग्रौर उसके साथ विकासंका 
सारा प्रवाह--वस्तुएं ्रपनं प्रयोजनके साथ खतम नहीं होती, बल्कि वह जो 
बन जाती ट्‌, उसीमे समाप्त होती ह । इसीलिए दगनका लक्ष्य परिणाम 
नहीं, वल्क उसका लक्ष्य यह दिखलाना हं कि कंसे एक परिणाम दूसरे 
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परिणामसे पदा होता हं, कंसे उसका दूसरेसे प्रकट होना भ्रवश्यंभावी हं । 

वास्तविकता (परमतत््व) मनस कल्पित एक निराकार ख्याल नहीं, 
बल्कि चलता बहता प्रवाह, एक न्दात्मके सन्तान हं । उसे हमारे निराकार 
ख्याल पूरी तौरसे नहीं व्यक्त कर सकते । निराकार ख्याल एक भ्रंदा ग्रौर 
उत्पन्न दछटे भ्रंरके ही वारमं बतलाते हे । वास्तविकता इस क्षण यह ह, 
दूसरे क्षण वह हं; इस ब्र्थमे वह ग्रमावो, विरोधो, दन्द्रोसे भरी हुई हं; 
पौधा ्र॑क्रित होता ह, .फूलता टे, सूग्वता श्रौर फिर मर जाताहुं; मनुष्य 
बच्चा होता फिर तरुण, जीण, वृद्ध हो मर जातां । 

( % ) दन्द्रवाद--वस्तु प्रागे बढते-वढते ग्रपनेसे उलटे विरोधी रूपमें 
बदल जाती हे । संपूण ( --ग्रवयवी) परस्पर विरोधी अ्रवयवोका योग दह्‌, 
यह्‌ हम कहु चुके । दो विरोधियोका समागम कंमे होता ह, इसे हेगेलूने इस 
प्रकार समभकाया ट ।-हमारे सामनं एक चीज श्राती टं, फिर उसकी 
विरोधी दूसरी चीज भ्रा मौज्‌द हौतीर। इन दीनोका न्द चलता हं, फिर 
दोनोका समन्वय हम एक तीसरी चीजये करते हं। इनमे पहिली बात 
वाद टं, द्सरी प्रतिवाद ग्रौर तीसरी संवाद! उदाहरणार्थ-पर्मेनिदनें 
कहाः मल तत्त्व स्थिर, नित्य हु, यह हुभ्रा वाद। हुराक्लितुने कहा कि 
वह॒ निरन्तर परिवतन-णोल ह, यह हश्रा प्रतिवाद। परमाणुवादियोनें 
कहा, यह नतो स्थिर दीद न परिक्तनश्ील ही, बल्कि दोनों; यह्‌ 
हरा संवाद । 

(५) देश्वर-रेगेल्‌का ददन स्पिनोजासे श्रधिक क्रान्तिकारी है, 
किन्तु ईहवरका मोह उस स्पिनौजास ज्यादा ह । ईरइवर सिद्ध करनेके लिए 
बड़ी भूमिका बाँधते हुए वह कहता ह-- विर्व एक पागल प्रवाह, विल्कृल 
टी भ्रथहीन बे-लगामसी घटना नहीं हं ; बल्कि इसमे नियमबद्ध विकास ओ्रौर 
प्रगति दखी जाती हं । हम वास्तविकताको श्राभास ग्रौर सार, बाह्य श्रौर 
ग्रन्तर, द्रव्य श्रौर गृण, शक्ति श्रौर उसके प्रकटय, सान्त रौर ग्रनन्त, मन 
( == विज्ञान) ग्रौर भौतिक तत्व, लोक श्रौर ईश्वरम विभक्त करना चाहते 
हे; किन्तु इससे हमे भूटे भेद श्रौर मनमानी दिमागी कल्पनाके सिवाय कृ 
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हाथ नहीं राता" "सार ही श्राभासदह, श्रन्तरही बाह्यहे, मनही शरीर 
ह, ईदवर ही विद्व हं 1" 

हगेल्‌ ईरवरको विज्ञान ( == विचार) कहकर पुकारता हं । विवे जो 
कृं टो सकता हे, वह॒ हं; श्रनन्तकालमें विकासकी जितनी संभावनाएं 
हं, यह उनका योग हु । मन वह विज्ञान दहं, जौ कि श्रब तक तयार हौ चुका 
हं । 


| 


जगत्‌ सदा बनाया जा रहा हे । विकास सामयिक नहीं निरन्तर 
प्रवाहित हं । णेसा कोई समय नही था, जव कि विकासका प्रवाह जारीन 
रहा हो । परमात्मतत्तव वह सनातन ह, जिसकी श्रार सारा विकास जा रहा 
ह । विकास अ्रसतसे सत्‌की ्रोर कभी नीं हृग्रा । भिन्न-भिन्न वस्तुग्रोका 
विकास क्रमशः जरूर हूग्रा रं, उनमें कृद दूसरोकि कारण या पवेवर्ती 
रहीं । 

(६) ्रत्मा--विक्व-बृद्धि या विर्व-विज्ञान प्राणिदरीरमें म्रात्मा 
वन जाताह । वह श्रपनेको गरीरमे वन्द करना, श्रपन निण एक शरीर 
बनाता, एकः विह व्यक्ति वन जाना हं । यहु उत्पादन ्रनजानं टोता ह । 
किन्तु ्रात्मा, जिन म्रपन लिए एक प्राणिलरीर वनाया, उसस बह 
टो जाताद्‌, ग्रौर ग्रपनको यरीरम भिन्न समभन लगना ह । चेतना उसी 

तत्त्वका विक्रास दं, जिसका कि गरीर भी एक प्राक्रटय हं । वस्तुतः हम 
( --्रात्मा) सिफ उतेही जानने टे, जिम कि हम वनाते या पैदा करतेहं 
हमार ज्ञानका विषय हमारी ्रपनी दी उपज हे, हमीलिप वह ज्ञानमय टं 

( ७ ) सन्त्य शरोर भ्रम--सत्त्य रौर रमक संव्रधमे रेगलूके विचार 
बड़े विचित्रे हं । उसके ग्रनुसार भ्रम परमसत्त्यकं प्रकट करनेके लिए 
प्रावर्यक ह । यदिण्सान टता, ता जिम हम गलतीम उस समय सत्य 
कहते हे, उमम रागे नहीं बढ़ सकते ¦ संपूण सत्य हर तरहक संभवं श्रमपूण 
दुप्टिविन्दुर्रोसि मिलकर बना हं । भ्रमकी यह्‌ क्रमागत श्रवस्थाएं जरूरी हे; 
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प्रागे पाये जानेवाले सत्यका यह सार हं, कि पीये पार क्ये सारे भ्रमोका 
सत्य--वह लक्ष्य जिसकी कि खोजमे वह ममं फिर रहा था--होवें । 
इसीलिए परमतस्व--निम्न म्रौर सापेक्ष सतत्यके रूपमे ही मौजूद हं । 
ग्रनन्त सिफं सान्तके सत्त्यके तौरपर ही पाया जाता हं । सततय पूणं तभी हो 
सकता हे, जब कि म्रपृणं द्वारा की जानंवाली खोजको प्रा करता दहो) 

(८ ) हेगेल्‌के दशंनकी कमजोरि (१) रहेगेल्‌का दरन 
विहवको परमविज्ञान'कं रूपमं मानता ह । इस तरह वकलेका विज्ञानवाद 
प्रर हेगेल्‌के दशनका भावएकही हं । दोनो मन, शुद्ध-चेतनाको भौतिक, 
तत्त्वोसे पहिले मानते ट । 

(२) टेगल्‌ यद्यपि विदवमें परिवत्तंन, प्रवाहकी बात करता हं ; किन्तु 
वास्तविक परिवत्तनको वह एक तरहस इन्कार करता हं । जो भविष्यमें 
टानिवाला रे, वह्‌ पहिल रीस मौजूद हे, यह इसी बात को प्रकट करता 
टे; भ्रौर विहवको भाग्यचक्रमे वेधा एक निरीह वस्तु बना देता हं । 
प्रमतत्त्वकी एकतामें विश्वकी विचित्रताग्रोको क्ट खपा देना चाहता हं, 
ग्रौर इस तरह भिन्न-भिन्न वस्तुप्रोवाले जगत्‌के व्यक्तित्वको एक मलतत्त्वसे 
बढुकर "कृं नही ` कह, परिवत्तन तथा विकासके सारे महत्त्वको खतम 
करदेता टं । 

(३) हेगल्‌ कहता ह, कि सभी सत्ताग्रोकी एकताएं, सभी बुराईसी 
जान पडती बात वस्तुतः श्रच्छी (रिव) हं । ऊचे द्‌ष्टिकोणसे वह॒ 
बुरादयोको उचित ठहराना चाहता हं, भ्रौर बुराइयोको भ्रम कहकर 
उनसे ऊपर उठना चाहता ह । ददांनमे उसका यह्‌ ग्रौचित्य व्यवहारमें 
बहुत खतरनाक हे, इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक श्रत्याचार, वैषम्य 
सभीको उचित ठहराया जा सकता ह । 

३--शोपनहार (१७८८-१८६० ३०)-श्रथर शोपन्‌हार उन्‌जिगमे 
एक धनी बेक॑रके घरमे पदा हुश्रा था। उसकी माँ एक प्रसिद्ध उपन्यास- 
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लेखिका थी । गोटिगन ( १८०६-११ ई० ) भ्रौर बलिन ( १८११-१३ ई०})के 
विह्वविद्यालयोमे उसने दशन, विज्ञान, ग्रौर संस्कृत-सारित्यका श्रच्ययन 
किया । कितने ही सालो तक जहा -तहा ठोकरं खानेके बाद बलिन विईदव- 
विद्यालयमे उसे ग्रध्यापकीो मिली, जहसि १८३१ उसन श्रवकाड ग्रहण 
किया, श्रौर फिर मादन-तटवर्ती फ्रंकफोतं शहरमें बस गया । 
` [वृष्णावाद' ]--कान्टका दशंन वस्तु-श्रपने-भीतर (वस्तु-सार) के 
गिदं घूमता टं, गोपन्‌ हारका दर्शन तृष्णा-सवबके-भीतर (सर्वव्यापी तृष्णा } - 
के गिदं घूमता ट । वस्तुएंया इच्छाएं कोई वैयक्तिक नहीं, व्यक्ति कंवल 
श्रमदटे। तृष्णासे परे कोई वस्तु-ग्रपने-भीतर नहीं ह । तृष्णा ही कालातीत, 
दशातीत, म्‌लतत्त्व ्रौर कारण-विहीन क्रिया हं । वही मेरे भीतर उत्तजना, 
पशुवद्धि, उद्यम, इच्छा, भूगखके रूपमे प्रकट होती हं । प्रकरतिके एक भ्ंणकर 
तौरपर, उसके ग्राभासके तौरपर मं ्रपनेपनम श्रागाहदहो जाताटं, म॑ 
ग्रपनेको विस्तारयुक्त प्राणिश्लरीर्‌ समभन लगता हं । वस्तुतः यही तुष्णा 
मेरी ग्रात्मादं, णरीर्‌ भी उसी तुष्णाका प्राभामरे । 
जब मेँ म्रपने भीतरकी ग्रोर देखना हू, तौ मृ वहाँ तृष्णा (मानकी 
तृष्णा, खवानेकी तृष्णा, जीनेकौ तृष्णा, न जीनकी तृष्णा) दिखाई पडनी 
र| जवम बाहरकी ओर्‌ देवता हू, तौ उसी अपनी तृष्णाको शरीरके 
तौरपर देखता हं । दूसर शरीरः भी मेर गरीरकी ही भोति तुष्णाकै प्राकट्य 
दे । पत्थरमें तुष्णा श्र॑घी शक्तिकं तौरपर्‌ प्रकट लोती ह, मनुप्यमे वह 
चेतनायुक्ल बन जानी हं । चुम्बककी सुरद सदा उत्तरकी शरोर घूमती हें; 
पिंड गिरनपर्‌ सीधे नीचेकी शओ्रौर लंबाकार गिरता) एकं तत्वको जव 
दूसरेसे प्रभावित करिया जातां, तो स्फटिक वनने । यह सत्र वरतलाते टे 
कि प्रक्रतिमं सवत्र त॒ष्णाकीौ जातिक्री ही शक्तिर्या काम कर रही हे । वनस्पनि- 
जगतूमे भी श्रनजानं इमी नरहकी उल्तजना या प्रयत्न दीखते हं--वृक्ष प्रकाग- 
की तुष्णा र्ता ह, ग्रौर ऊपरकी ग्रोर जानेकरा प्रयत्न करता टं । वह नमीकी 
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भी तृष्णा रखता ह, जिसके लिए श्रपनी जडोको धरतीकी प्रोर फलाता 
टं । तुष्णा या श्रान्तरिक उत्तेजना प्राणियोकी वृद्धि रौर सभी क्रियाश्रोको 
संचालित करती ह । हिस्र पड ग्रपने शिकारको निगलनेकी चाह ( --तष्णा ) 
रखता हं, जिससे तदुपयोगी दति, नख श्रौर नस-पेरि्यां उसके शरीरम 
निकल भ्राती हं । तृष्णा म्रपनी जरूरतको पूरा करने लायक शरीरको 
बनाती ट; प्रहार करनेकी चाह सींग जमाती टे । जीवनक तुष्णाही 
जीवनका मूल प्राधार टं । 

जड-चेतन, धातु-मनुष्यमे प्रकट होनवाली यह श्राधारभूत तुष्णा न 
मनुष्य टे मरौर न कौं ज्ञानी ईङवर । वह एक श्रध चेतनारहित शक्ति हु, 
जो कि भ्रस्तित्वकी चाह ( तृष्णा) रखती हं । वह न देशसे सीमित दहै, 
न कालसे, किन्तु व्यक्तियोमें देश-कालसे परिसीमित हो प्रकट होती हं । 

होनकी तष्णा, जीनेको तुप्णा, दुनियाके सार संघर्षो, दुःख म्रौर बराडयों 
की जडं । तष्णा स्वभावमे टी व्री हं, उसको कभी तुप्त नहींक्ियाजा 
सकता । निरन्तर युद्ध ग्रौर संचपकी यह दुनिया हे, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
बने रहनेकी अन्धी तृष्णाएं एक दुसरके साथ लड़ रहीह; यह दुनिया 
जिसमे छोटी मछलियां वडी मदछलियों दवारा खाई जा रही ह । यह अच्छी 
नहीं, ब्‌ री दुनिया, बल्कि जितना संभव हो सकता हं, उतनी बुरी दुनिया हं । 
जीवन ग्र॑धी चाहसे म्रधिक श्रौर कृ नटीं हं । जबतक उसकी तृप्ति नहीं 
रोती, तबतक पीडा होती हं, मरौर जव उसकी तृप्ति कर दी जाती, तो 
दूसरी पीड़ाकारक तृष्णा पेदाहो जाती हं । तुष्णाग्रोको कभी सदाके लिए 
सन्तुष्ट नटीं किया जा सकता । हर एक फूलमे कटिट्‌। इस दुःखसे 
वचनेका एक ही रास्ता ह, वह हं तृष्णाका पूणेतया त्याग (प्रहाण), रौ 
दसके लिए त्याग श्रौर तपस्याका जीवेन चाहिए । 

गोपन्‌हारके दरोनपर बौद्ध ददीन'का बहुत प्रभाव पडा ह । उसके 
दशेनमें तृष्णाकी व्याख्या, ओरौर प्राधान्य उसी तरहसे पाया जाता हे, जैसा 


` देखो श्रागे ““बद्ध -दश्नन ' पष्ठ ५१५,५१७ 





३४० दक्षन-दिग्दरहान [ मध्याय १२ 


कि बुद्धके दरोनमे । बृद्धने भी तुष्णा-निरोधपर ही सबसे ज्यादा जोर 
दिया टं । 


६ २-द्वेतबाद 


निट्चशे (१८४४-१९०० ३०)--फ़रीडरिख्‌ निट्‌कृदो जेन दाशेनिक 
था । निट्जृशेने कान्टसे ज्ञानकी प्रसम्भवनीयता ली, शोधन्‌हारमे तृष्णा 
ली; किन्तु निट्ज्श्ेकी तृष्णा जनके लिए नरी प्रभुताके लिए टं 
शोपन्‌हार तृष्णाको त्याज्य क्तलाना हे, किन्तु निट्‌जशे उस ग्राह्य, श्रपने 
उरेरय-- शक्तिके पानेका साधन मानना दं । डाविनमे “योग्यतम ही वंच 
रहते दे" इस सिद्धान्तको लेकर उसने महान्‌ पुरुपो हीको मानवताका 
उदर्य वतलाया । 

(१) दशंन-मोचना वस्तुनः ्र-स्पष्ट साक्षात्कार रै । सोचनमे 
हम सिफं समानतापर नजर्‌ इालतै ट, श्रीर्‌ श्रसमानना्रोपर ख्याल नही 
करते; इसक्रा परिणाम सता र, वास्तविक्ताका एक गनेन चित्रण । 
कोई भी वस्तु निच्यं स्थिर नरीं हनी, कोल, नरी सामान्य, नरी 
कारण-सवंध । न प्रकृनिम्‌ कोई प्रयोजनटे ) न कोई निरिचिन लक्ष्य रं । विष्व 
हमारे सुवकी क्रो पर्वाहि नटी करना, नही हमार श्राचारकी । प्रकृनिम 
परे कोई देवी यक्ि नरा ह, जौ हमारी सहायता करगी। जान, 
रक्त, प्रभृता पानका हथियार हं । जानकर साधनोको विकास इस अरभि- 
प्राय हूश्रा टं कि उस अ्रपनी रक्षके लिए हेम इस्तेमाल कर मक । 
दादोनिकोने जगत्‌कौ वास्तविकं रौर दिष्वनावके दौ जगनोमे बहटा । 
जिस जगतमे मानवको जीना रे, जिसके भीतर किः मानवने श्रषनी बुद्धि 
का अ्राविष्कार क्रिया {परिवन्तेन, हं नीका रोना, ठन, दन्द, विरोध 
युद्धको दूनिया) उसी दूनियास वह टन्कारी हौ गया। वीस्तविक जगत्‌- 
को दिखरलावेकी दुनिया, मायाका संसार, भूटा लौक कहा गया । भ्रौर 
दादानिकोन ग्रपने दिमागसे जिस कल्पिन दूनियाका प्राविषप्कार क्रिया, वही 
टो गई, नित्य, अ्रपरिवत्तनक्षीन, इन्द्रिय-सीमा-पारी । सच्ची वास्तविक 
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दुनियाको हटाकर भूटी दुनियाको गहीपर विठाया गया । सच्वारईको 
सखमोजकर प्राप्त किया जाता हे, उमे गढा-बनायो नहीं जाता । किन्तु, दाशं - 
निकोने श्रपना क्तव्य---मत्यको दुंढना-दखोड, उस मदना शुरू किया । 

(२) महान पुरुषांकी जाति--निटजृशे कान्ट, हेगेल श्रादिके द्न- 
को कितना गलत बननाता धा, यह्‌ मालूम टौ चका । वह वास्तविकतावादी 
धा, किन्तु इस दशेनका बहुत ही खतरनाक उपयोग करता था । प्रभूता 
पानके लिए ज्ञान एक हथियार द, जिसे प्रमृता पानकौ तृष्णा इस्तेमाल 
करती हं । तृष्णाया संकल्प विश्वासपर भ्रा्ित रोता हं । विवास भूठा है 
या सच्चा, इस हमं नीं देखना चाहिए; हमे देखना टं कि वह सा्थकदह या 
निरेक, उपयोगी रे या म्ननृपयोगी । प्रभताका प्रेम निट्‌जृ्ेके लिण सर्वोच्च 
उदेश्य रे, ग्रौर महान्‌ पुरुप पेदा करना सर्व्व ग्राद्ं र--एक महान्‌ 
पुरुप नरी महान्‌ पुरुपौकौ जानि, एक ऊॐँचं द्जकी जति, वीरोकौ जाति । 
निट्‌ जृशकं इसी दशनके अनसार भ्राज हिटलर जमनोको महान्‌ पुरुषोकी 
जाति वना रादु; एसी जाति वना रारे, जो दुनियाकों विजय कर, 
दुनियापर लासन करे, शौर विष्वाम रखे, कि वह गासन तथा विजय 
करनके निण्पदा हृद । इमकंलिण्जो भी करिया जाय, निरट्‌जृहो उमे उचित 
ठ्टराना ह । युद्ध, पीडा, अ्राफन, निवर्लोपिर प्रहार करना श्रनृचित नरीह । 
टसीलिए शान्तिमे युद्ध बहनर र--बरिक शान्तिक तो मृल्यूका पूर्वलक्षण 
समभना चाहिए । हम टस दृनियामें श्रपनं युख रौर हर्पके लिए नहीदं । 
हमारे जीवनका ग्रौर कोई रथं नरी, सिवाय इसके किटम एक म्रंगलमभी 
पीद्धनदहट; यातो अ्रपनक्रा ऊपर उलाय या खलम जायं । दया बहूत 
बरी चीज, यह उस ब्रादमीरके लिषएुभी बरी दहं जौ इसे करकै पनं 
लक्ष्यमे विचलित टानारे, रौर उसके लिणमभी, जोकि दूसरको दया लृकर 
प्रपनको दूसरोकौी नजरोमि मिरानारे। दया निवल श्रौर्‌ बलवान्‌ दौनोको 
कमजोर करती टं; यह जात्िके जौवन-रसको चस लेती हें 

जन्मजात रर्ईदस व्यक्तियोकतौ श्रधिक सुभीता रोना चाहिए क्योकि 
साधारण निम्न श्रणीके प्रादमियोसे उनके कत्तव्य ज्यादा श्रौरभारी ह । 
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सवेश्रेष्ठ भ्रादमियोको ही शासनका श्रधिकार होना चाहिए श्रौर सवं- 
श्रेष्ठ श्रादमी वही हं, जो दया-मयासे परे हे, खुद खतरेमे पडने तथा टूसरो- 
पर उसे डालनके लिए हर वक्त तयार हं । प्राजके हिटलर, गोयरिग 
ग्रादि इसी तरहक सवेश्रेष्ठ श्रादमी ह 

निट्‌जृशे जनतन्त्रता, समाजवाद, साम्यवाद, श्रराजकवादं सबको फजूले 
ग्रौर ग्रसम्भव बतलाता टे । वह कहता हं, कि यह जीवन जिस सिद्धान्त-- 
योग्यतमका वंच रहना--पर कायम ह। जो उसके बरखिलाफदटे, वे 
भ्रादशेके विरोधी हं) वे सत्रल व्यक्तियोके विकासमं बाधा डालते ह। 
“'श्राजं हमारे लिए सवसं बडा खतरा हें यटी समानताकी हवा--शान्ति, 
सुख, दया, ग्रात्मत्याग, जगत्स घृणा, जनानापन, भ्र-विरोध, समाजवाद, 
साम्यकवाद, समानता, धमं, दकेन श्रौर सादंस सभी जौीवन-सिद्धान्तके 
विरोधी ह, इसलिए उनसे कोट संत्रध नही रखना चाहिए 

निट्‌्ज॒षे कहता हं, महान्‌ पृक्ष उसी तरह दूसरोकौ परास्त कर श्रागं 
बढ जा्येगे, जेम करं मानपने वनमानृषको । 


$ ३-अज्ञेयतावाद 


स्पेन्सर । १८२०-१९०३ द्‌ ० }--हवट स्पन्सर उर्वी (इंगचेण्ड)मं 
एक मध्यमश्रणीके परिवारम्‌ पदा हूग्रा था) 

दश॒न--स्पन्सर मानवज्ञानका इन्द्रियोको दुनिया तक टी सीमित रखना 
चाहता हे, किन्तु इस दुनियाके पद्ध णक ग्रज्ञेय दुनिया, एमे व्ह स्वीकार 
करता दं । उसका कहना द--हम बान रौर सीमित वस्तुको ही जानं 
सकते ट ; वरमतस्व, भ्रादिकारण, श्रनन्तका जानना हमारी शक्िसं बोहर 
रं । जान तपेक्न टोता र, रौर परमतस्वको किमीनं नुलना या भेद करकं 
बललाया नही जा सकता ! चकि हम षरमतस्वकरे वारेमे कोई ज्ञान नीं 
पदा कर्‌ सकरन, इसलिए उसकी सनासं इन्कार करना भी टीकर नहीं 
विज्ञान ्रौर घम दोनों इस ब्रातपर एकमत हो सकते टे, कि समी दृश्य जगत्‌के 
पीट एक मत्ता, परमनत्व हं ¦ धकिया दो प्रकारकी होनी र--वंह शक्ति 
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जिससे प्रकृति हमें श्रपनी सत्ताका परिचय देती हं ; वह शक्ति जिससे वह्‌ 
काम करता हृश्रा दिखाई पडता हं --ग्र्थात्‌ सत्ता श्रौर क्रियाकी परिचायक 
दाक््िर्यां । 

( १) परमतत्त्व य श्रज्ञेय ग्रपनेको दो परस्पर विरोधी बड़ समुदायोमे 
प्रकाशित करता ह, वह ह : श्रन्नर ग्रौर बाह्य, श्रात्मा श्रौर ग्रनात्मा 
मन ग्रौर भौतिक तस्व । 

(२) चिकासवाद--हमारा जान, परमतत््वके भीतरी (मन) ग्रौर 
ब्राहरी (जड) प्रदर्शनतक ही सीमित टह । दारनिकोका कामदहं, कि उनमें 
जा साधारण प्रवृत्ति ह, सभी चीजौका जो मावंदेिक नियम दं, उम दढ 
निकालें । यही नियम रे विकासका नियम! विकासके प्रवाहमं हम 
भिस्न-मिस्न रूप देखते (१) एकौकरणः, जम क्रि बादलो, बालृग्रोके 
टील, शरीरः या समाजकें निर्माणमं देस्वते टे; (२) कचिभाजनः या पिडका 
उसको परिस्थितिसे अलग कर, एक अलग भाग वनाना, तथा उसे एकं 
संगटित पिडका हस तरह श्रवयव बनाना, जिसमे अवयव अलग टोति 

भौ एक दुसरेस सेद्ध हो । विकास ग्रौर विनादामे ग्रन्तर रें । विनाशमें 

विभाजन टौता ह, किन्तुं संवद्धना नीं । विकास भौतिक तत्वोका एकी- 
करण श्रौर गतिका वितरण रे; इसके विरुद्ध चिना गतिको हजम करता 
प्रौर भौतिक नत्वोकोा निनर-विनर करता 

जीवन हे, व्राहरी सेवंघकै साथ भीनरी संबंघका बरावर समन्वय 
स्थापित करन रहना । भ्रत्यन्त पृणं जीवन वह हे, जिसमें बाहरी संबंधोके 
माथ भीतरी संब्रधोका पर्णं समन्वय टो, 

(३) सामाजिक विचार--स्पन्सरके प्रनसार वड टी निम्न श्रेणी- 
क सामाजिक भ्रवस्थामे हो सत्रलक्निमान समाजवादी राज्य स्वीकार 
किया जा सकनार ।! जव समाजका प्रधिक ॐचा विकास टो जाता रै, 
तो ठस तरहके राज्यकी जरूरत नहीं रहती, बल्कि वह प्रगतिमें बाधा 
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डालता हं । राजका काम हं भीतर शान्ति रखना, रौर बाहरके श्राक्रमणसे 
बचाना । जब समाजवादी राज्य इससे श्रागे बढता, तथा मनूष्यके 
प्राथिक सामाजिक बातों दखल देता हं, तो वह्‌ न्यायका खन करता हं, 
प्रौर चिकासमें श्रागे बढ व्यक्तियोंकी स्वतंत्रतापर प्रहारं करता हं! 
स्पेन्सर समाजवादके सस्त खिलाफ था, वह कहता था--वह भ्रा रहा 
टं, किन्तु जातिके लिए यह भारी दूभग्यिकी बात होगी, ग्रौर बहुत दिन 
टिकेगा भी नीं । 


$ 9-भोतिकवाद 


उश्नीसवीं सदीके दरोनमे विज्ञानवादिर्योका बड़ा जोर रहा, किन्तु 
मेय्‌, यूल, हे ल्मटोल्‌ट्‌ज, इवान ग्रादि वेजानिकोकी खोजन भौतिकवादको 
ग्रप्रत्यक्ष रूपसे बहत प्रोत्साहित किया । 

१ बुखनेर्‌ (१८२४-६६)का प्र॑य “शक्ति श्रौर भौतिक तत्व 
मौतिकवादका एक महत्त्वपूणं ्रंथ हं । उसने लिखा कि सभी शक्तिर्या गति 
ह, श्रीर सभी चीजे गति ग्रौर भौतिक तत्वोके योगसे वनती हं । गति म्रौर 
भोतिकतत्वोको हम ग्रलग समर सक्ते ट, किन्तु श्रलग कर नटीं सकते । 
ग्रात्मा या मन कोई चीज नटीं । जीवन विज्ञेष परिस्थितिमे भौतिक- 
तत्त्वोसि ही पदा हौ जाता हं । मनकी क्रिया “बाहरमे श्रई उत्तेजनासे 
मस्तिष्ककी पीनी मज्जाके सेलों की गति टं ।'' 

मोल्‌शोट्‌ (१८२२-६३ ई०), फ़ोगृट ( १८१७-६५ ई०), कजोत्बं 
(१८ १६-७३ ई०), इस सदीके भौतिकवादी दाशेनिक थे। विरोधी भी 
इस बातको कबूल करते हं, कि इस सदीके सभी भौतिकवादी दारोनिक रौर 
साटसवेत्ता मानवता श्रौर मानव प्रगतिके जबदस्त हामी थे) 


र-लुहवि वेरा ( १८०४-७ ईै०.,) 


कान्टनं श्रपनी “शुद्ध बुद्धि” या संद्धान्तिकं तकंसे किस प्रकार धमं, 
रूढि, ईरवरके चीयड़-चीथड़ उड़ा दिये, किन्तु भ्रन्तमें “भलेमानष'' बननेके 
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स्यालने--म्रथवा भले दाशनिकोकी पंक्तिमे बहिष्कृत न होनेके डरने, उसे 
थूकेको चाटनेके लिए मजब्र किया, यह हम बतला श्रायं ह । हेगेलूने शुद्ध 
बुद्धि भौतिक तजबं ( प्रयोग ) के सहारे श्रपन दशन--दन्दात्मक विज्ञान- 
वाद--का विकास किया, यद्यपि भौतिके तत्त्वोको विज्ञानका विकारं 
बतला वह उल्टे स्थानपर उल्ट परिणामपर पहुंचा । हगेलूके बाद 
उसके दाहेनिक श्रनूयायी दो भागोमें बट गये, एक तौ इरिग जंसे लोग 
जो भौतिकवादके सख्त दुकहमन थं ग्रौर टेगेलूके विज्ञानवादको-श्रागे 
विकसित करनेकी तो बाती क्या उसे रोककर--प्रतिगामिताकी म्रोर लं 
जा रहे थं; श्रौर दूसरा भाग था प्रगतिगाम्ियोका, जौ कि टेगेल्‌के 
दशेनको रहस्यवाद म्रौर विजानवादमे छडा उसके वास्तविक लक्ष्य ठन्दात्मक 
( क्षणिक) भौतिकवादपर नजा रटे थ । प्वेरवाख इस प्रगतिगामी 
हेगलीय दनका प्रगुग्रा था । इसी दलम रागे माकम्‌ ग्रौर एन्गल्स शामिल 
हुए । 

सत्ताधारी--घनिक श्रौर घर्मानिया्या--भौतिकवादको अ्रपना परम 
यत्र समभने द क्योकि वह समभते हे कि परलोककी ग्राहा ्रौर ईवरके 
न्यायपरसे विश्वास यदि हर गया, तो मेहनत करतै-करते भूखी मरनेवाली 
जनता उन्हे खा जायेगी, श्रौर भौतिकवादी विचारकोकिं मतानुसार भूतल- 
पर स्वगं श्रौर्‌ मानव-न्याय स्थापित करने लगेगी । इसीलिए पुरोटितोनिं 
कहना शुरू किया, कि भौतिकवादी गंदे, इन्द्रिय-लोलुप, "श्रधमं' -परायण, 
भट, श्रविरवासी, "ऋणं कृत्वा , घृतं पिबेत्‌ वादी ह; उनके विरुद्ध 
विज्ञानवादी संयमी, धर्मात्मा, स्वार्थत्यागी, विरागी, आ्रादशेवादी होति हं । 

पवेरबाखका मुख्य म्रंथ हं ““ईसाइयतसार'' ।* इसमें लेखकनें 
ईसाई धमकी शवपरीक्षा द्वारा सारे घ्र्मोकी वास्तविकता दिखलारई्‌ हं । 
'ईसादयत-सार' के दो भाग हे, पटिले भागका प्रतिपाद्य विषय दं ““घमेका 
सच्चा या मानव गास्त्रीय सार ।'' दूसरे भागम “ध्मका भूठा या मज्हबी 
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सार बतलाया गया हं । भूमिकामें मनुष्य श्नौर धर्मके मुख्य स्वभावोकी 
विवेचना कौ गई हं । मनृष्यका मुख्य स्वभाव उसकी भ्रपनी जातिकी चेतना 
मानव-स्वभाव हं । यह चेतना कितनी हं, इसका पता उसके भावुक भावों 
रौर संवेदनासे लगता हं । 

"तो जिसके बारेमे वह महसस करता हं, वह मानव स्वभाव क्याह, 
ग्रथवा मनृष्यकी खास मानवता, उसकी विशेषता क्या हं ? वुद्धि, इच्छा, 


“मनुष्यके भ्रस्तित्वकं ्राधार, उसके मनुष्य होनके तौरपर उसको 
सर्वोच्च शक्तियाँ ह --समभना (बुद्धिकौ क्रिया), इच्छा करना श्रौरःप्रेम। 
मनुष्य ह समभने, प्रेम करन ग्रौर इच्छा करनकेनिए |. . 

(सफ वही सच्चा, पणं श्रौर दिव्य्‌, जो कि श्रपन लि्‌ ग्रस्तित्व 
रखता हं । क्न्तुएेसाहीतोप्रेमदह,एेसीही तो बुद्धिर, पेसीदही तौ 
उच्छा हुं । वेयक्तिक मानवमं मनृष्यके भीतर यह दिव्यत्रयी--बुद्धि, 
प्रम, इच्छा--का समागम ह । वद्धि, प्रम, इच्छा एसी शक्तिर्या नीर 
जिनपर मनष्यका भ्रधिकारदर । उनके व्रिना मनुष्य कद नही ट । वह जौ 
कधं ह वह उनकी ही वजहमे ह । यही उसके स्वभावकी बुनियादी इटे 
हे । क्ट न उन्टे (स्वामीके नौरपर) रखना रे, न उन्दे एसी सजीव, 
निह्चवायक, नियामक शक्रिर्या--दिव्य प्रम गक्रतियां--बनाता हं, जिनके 
कि प्रतिरोधके वह खिलाफ जा सके ।' 

पवेरवाखने व्रतलाया--"मन्‌ष्यके लिण परमतस्य (श्रष्ठतम वस्तु) 
उसका म्रपना स्वभाव ट" 'मनोभावसे जिस दिव्य स्वभावका पला लगता 
टे, वह वस्तुनः ग्रौर कच नहीं। क्ह टे खद श्रपन प्रति ग्रानन्दविभोर 
हौ प्रसन्नताको भावना, अपने टी भीनरकी श्रानन्दमयता ।' उसने धमक 
सारके बारेमे कटा--ज्हाँ ““उन्द्ियोकं प्रत्यक्षमे विषय ( वस्तु) -संबंधी 
चतनाको म्रपनी (-श्रात्मा'की) चलनि फकं किया जा सक्ता हं; धर्में 
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विषय-चेतना भ्रौर भ्रात्मचेतना एक बना दी जाती हं ।'' वस्तुतः मनृष्यकी 
ग्रात्मचेतनाको एक स्वतंत्र श्रस्तित्वके तौरपर श्रासमानपर चढाना, धमं 
ह । इसी तरह उसे पजाकी वस्तु बनाया जाता हं । फ्वेरबाखने इसे साफ 
करते हुए कहा-- 

“किसी मनुष्यके जसे विचार, जैसी प्रवत्तियां होती हे, वेसा ही उसका 
ईश्वर होता हं ; जितने मूल्यका मनुष्य होता हँ, उतना ही उसका ईश्वर 
होता ह, उससे अ्रधिक नहीं । ईङवर-संवंधी चेतना ( चिन्तन) ग्रात्म 
(श्रपनी ) -चेतना हं, ईरवर-संबेधी ज्ञान (उसका) श्रात्म ( = श्रपना ) ज्ञान 
हं । उसके ईङ्वरसे त्‌ उस मनुप्यको जानना दहं, ग्रौर उस मनुष्यसे उसके 
ईह्वरको; दोनों (मनप्य ग्रौर -उसका ईङ्वर) एक हं ।"*" 

दिव्यतत्त्व मानवीय, टसकी म्रलोचना करनेके बाद वह फिर कहता 


1 
(^^ 


"घम ( ---मजहव ) -संवंधी विकास ` ` ` विशेषकर इस तरह पाया जाता 
ह, कि मनृप्य ईङवरको श्रधिकाधिक कल्पित करना हे, श्रौर प्रधिकाधिक 
श्रपनपर लगाना टह । ईदवरीय वाणीके संबंधमे यह वात खास तौरमे स्पष्ट 
हे । पीके यग या संस्कृत जनोकि निए जो बात प्रकृति या बुद्धिसे 
मिलीटोनी हे, वही बात पहिनेके यग या अ्र-संस्करृत जनोको ईदवर-प्रदत्त 
(मालूम होती) थी । | 

“दस्राटलियों ( -=यहृदी धर्मानुयायियो)के अनसार ईसाई स्वतंत्र 
विचारवाला ( -=धमकी पाबंदीसे मक्त) हं । वार्तोमे इस तरह परिवतेन 
होता हं । जो कल तक धमं ( --मजहव) था, श्राज वह वैसा नही रह गया 
र; जो श्राज नास्तिकवाद' हं, कल वही धमं रोगा!" 

धमंका वास्तविक सार क्या, इसके बारमे उसका कहना ह - 

“धमं मनुष्यको ्रपनं श्रापसे ग्रलग कराता हं; (इसके कारण) वह्‌ 
(मनुष्य) ग्रपने सामन तथा श्रपने प्रतिवादीके तौरपर ईर्वरको ला रखता 


गणी 1 1 1 पि 


^ | 314, {. 12 " 1८). ` वहीं, []). 31-32. 
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हं । ईदवर वह ह, जो किं मनुष्य नहीं ह्‌ --मनुष्य वह हं, जो किं ईृवर नहीं 
ह्‌ 1 

('ईहवर ्रोर मनष्य दो विरोधी छोर ह; ईश्वर पृणतया भावरूपं 
वास्तविकताग्रोका योग द; मनुष्य पूणतया श्रभावरूप, सभी श्रभावोका योग 


का 
ट । @ ॐ ॐ 


हु 

“परन्तु धम॑मे मनृष्य ग्रपनं निजी भ्रन्ताहितं स्वभावपर ध्यान करता 
हं । इसलिए यह दिखलाना होगा, किं यह प्रतिवाद, यह ईइवर श्रौर मनुष्य- 
का विभाजन-जिसे लेकर कि धमं (्रपना काम) शुरू करता दं- 
मनुष्यका उसके श्रपन स्वभावसं विभाजन करना हं ।'“" 

ग्रपने ग्रथके दूसरे भागम प्व्ररबाखनं धमके भठ (भ्र्थान्‌ मजहबी ) 
सारपर विवेचन करने हुए कहा रं- 

''चमके लिए संपूणं वास्तविक मनृष्य, प्रकृनिका वह भागं, जोकि 
व्यावहारिक हं, जोकि निर्य करता द्‌, जौ कि समभ-वृभकर (स्वीकार 
किय ) लक्ष्योके म्रनसार्‌ काम करना... .जौ क्रि जगतृको उसके प्रपनें 
भीतर नही सोचता, बल्कि सोचता ट उन्हीं लक्ष्यो या श्राकाक्नाग्रकिं संबधसे। 
इसका परिणाम यहा किं जौ कद्ध व्यावहारिक चतनाकं पी 
छिपा रखा गया, तौमी जौ सिद्धान्तको ग्रावश्यकर विपय र, उस मनुष्य 
ग्रौर प्रकृतिके बाहर एक खास वैयक्तिक सत्ताके भीतर नं जाता हं ।- 
यहाँ सिद्धान्त व्रहूत मौलिक श्रीर्‌ व्यापक भ्रमे लिया गया ह, जिसमें 


तथा बृद्धि ( तक) रौर साटमके (सिद्धान्त) शामिल 

ट्स कारणम फवरव्राख जोर देना, करि हम ईसादयतं (धमं) 
ऊपर उटे। धमं भ्ठ नीरस मनृष्य श्रौर उसकी भ्रावद्यक सत्ताके बीचकें 
संबंधक उलट देना ईह, ग्रौर मनष्यका खुद मानवीय स्वभावके सारको 
पजने उसपर विक्वास करनेकै लिए पराम देता ट । एसी प्रवृतिका विरोध 


कन्यनियकण्णकााियेिदोयकयक्यन्ोभके च 


वही, [. 33. ` वही, {. 187 
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करते हुए फ्वेरबाख बतलाता हं कि ““मनष्यकी उच्चतम सत्ता, उसका ईङवर 
वहु स्वयं हं ।'' “धमंका भ्रादि, मध्य श्रौर श्रन्त मानव हं 1" यहाँ प्वेर- 
बाख ध्मको एक खास श्रथमे प्रयुक्त करता ह-मानवता-धमं । वह्‌ फिर 
कहता ह- 

"धमं श्रात्म-चतनाका प्रथम स्वरूप हुं । धमं पवित्र (चीज) हं, क्योकि 
वह॒ प्राथमिक चेतनाकी कथाएं हं । किन्तु जो चीज धर्मेम प्रथम स्थान 
रखता ह--्र्थात्‌ ईरवर--. . . - वह खद ग्रौर सत्यके अ्रनसार दूसरे 
(देका) टं क्योकि वह वस्तुरूपेण सोचा गया मनुष्यका स्वभाव मात्रहुं; 
प्रोर जो चीज धर्मके लिप दूसरे दजंकी हं--म्र्थात्‌ मानव--उमे प्रथम 
बनाना रीर धवित करना रोगा । भानखके लिण प्रेम नाखा-स्थानीय 
प्रम नही रोना चाहिण, उवे मूलस्थानीय दहौना चाहिए । यदि मानवीय 
स्वभाव मानवकं लिए श्रेष्ठनम स्वभाव हु, तौ, व्यवहारतः, मनृष्यके प्रति 
मनुष्यके प्रेमको भी उच्चतम श्रौर प्रथम नियम नाना चाहिए । मनुष्य 
मनष्यके लिए ईश्वर हे, यद महान्‌ व्यावहारिक सिद्धान्तदं; यह धुरी, 
जिसपर कि जगत्‌का इतिहास चक्कर काटना ह्‌ 1." 

इस उद्धरणसे मालूम टौता ह, कि प्वेरबासखर यद्यपि धर्मक कंडी 


2 


दारेनिक श्रालोचना करता हं, किन्तु साथ ही अराजके नास्तिकवादको 
कलका धमं भी देखना चाहता दं । वह भौतिकवादको धमेके सिहासनपर 
बेठाना चाहता था ।--"“मानव ग्रौर पशुके वौीचका वास्तविक भेद ध्मका 
प्राधार ह । परुग्रोमे घमं नहीं हुं ।--यह भी इसी बातको वतलाता 
हं ! 

फवरवाख यथपि धमं शब्दको खारिज नहीं करना चाहता था, किन्तु 
उसके विचार धम-विरोधौ तथा मौतिकवादके समथेक थ---खासकर धर्मके 
दुगेके भीतर पहुंचकर वह वेसा ही काम करना चाहते थे । भना यह धमं 


तथा सत्ताधारियोकं पिट्टश्रोको कव पसन्द श्रा सकता था? प्रोफेसर 


' वहीं, [7]. 270-71 ` कही, {. 1 


३५० द्हान-विग्दहन | श्रध्याय १२ 


डरिगने प्वेरवाखके खिलाफ कलम चलाई थी, जिसका किं उत्तर १८८८ 
ई६० में एन्गेल्सने श्रपने ग्रंथ “लृडविग प्वेरबाख'"मे दिया । 


श 
३-माकस्‌ ( १०९८-८३ ३०.) 

कालं माकस्‌का जन्म राइनलंण्डके टरेवेज नगरमे हश्रा था । उसने बोन, 
बलिन ग्रौर जनके विरवविद्यालयोमें शिक्षा पाई । जनामें उसने 'देमोक्रितु 
ग्रौर एपीक्रुके प्राकृतिक दशेन'" पर निबंध लिखा था, जिसपर उसे पी-एच० 
डी° (दशंनाचायं ) की उपाधि मिली । माकस्‌ भौतिकवादी बवननंसे पहिले 
ह्‌ गेलूके दर्शनका श्रन॒यायी था। राजनीतिक, सामाजिक विचार उसके 
गुरू हीसे उग्र थे, इसलिए जमनीका कोई विदवविद्यालय उसे ग्रध्यापक क्यों 
रखने लगा ! माकंसून पत्रकारकलाको श्रपनाया म्रौर २८ सालकी उश्नमें 
'"राइनिश्‌ जाइटड' पत्रका संपादक बना । किन्तु, प्रुदियन सरकार उसे बहुत 
खतरनाक समभती थी, जिसके कारण देश द्ोडकर माकमूको विदेशोमं 
मारा-मारा फिरना पड़ा । पहिले वह परिसम रहा, फिर ब्ररोत्स (बंल्‌- 
जियम) में । वहांकी सरकाररोनि मी प्रुशियाके नाराज टोनेके डरसे माकंसूको 
चले जानेको कहा ग्रौर अन्तमं माकम्‌ १८८९ मे लंदन चला गया। 
उसनं वाकी जीवन वहीं विताया ।' 

माकंस्‌ दरनका विद्यार्थी विङववियालय हीसे था, श्रौर खुद भी एक 
प्रथम श्रेणीका दाशेनिक था; किन्त उसके सामाजिक ्रौर राजनीतिक 
विचार इतन उग्र, ्रद्वितीय ग्रौर दृद धे, क्रि उसका नाम जितना एक 
समाजयगास्व्र, अ्रथनीति ग्रौर राजनीतिकं महानु विचारकके तौरपर मशहर 
टे, उतना दादानिकके तौरपर नीं । इसमे एक कारणं भ्रौर भीर । 
कलाकी भाति दशन भी वंठ-ठाले सम्पत्ति-गालियोकं मनोरंजनका विषय 
रे । वह जिस तरहका दर्गन चाहते हे, माकंस्‌का दन वैसा नहीं 
ह; फिर माकंस्‌का वह क्यो दारनिकोमें गिनने लगे ? 


` विक्षेषके लिए वेखो मेरा “'मानव समाज ।' ४०६-१० 
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माकंसूके ददोनके बारेमे हम खास तौरसे “वैज्ञानिक भौतिकवाद" 
लिखने जा रहं ह, इसलिए यर्हा दृहरानेकी जरूरत नहीं हं । 

(१) माकसीय दशंनका विकास-- म्राधुनिक युगके ग्रभौतिकवादी 
यूरोपीय दशेनोका चरम विकास हगलूके दशनके रूपमे हुश्रा, ग्रौर सारे मानव 
इतिहासके भौतिकवादी, वस्तुव (दी दक्ंनोका चरम विकास माकंसूके दगेनमें । 

प्राचीन यूनानके युनिक्र दार्शनिक भौतिक तत्त्वको सभी वस्तुग्रोका 
मल, रौर चेतनाके लिण भी पर्याप्त समभे थे, इसीलिए उन्हं भृतात्म- 
वादी" कहा जाता था । स्नौदक भी भौतिक तत्त्वस इन्कार नहीं करते थे, 
किन्तु भौतिकवादका ज्यादा विकास देमोक्रितु श्रौर एपीकरुने किया, जिनपरं 
कि माकंसून विक्वविद्यालयके लिए म्रपना निवंध लिखा था । रौमके लुक्र- 
शियस्‌ने अपन समयमे भौतिकवादका भंडा नीच गिरने नहीं दिया । मध्य- 
यूगमे विचार-स्वातंत्र्यके लिए जेस गजाय नहीं थी, उसी तरह मौतिकवाद- 
के लिए भी प्रवकाग नही था! मध्ययुगसे बाहर निकलने ही हम युरोपमें 
वारुच स्पिनोजाकरो देषते ह, जौ हे तौ विजानवादी, किन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यूनानी भूतात्मवादियोकी नरहके ह । इगलेण्डमे टामस्‌ टान्स 
( १५८८-१६०७६) न भौतिकवादको जगाया । अ्रटारहवीं सदीमे फ़च कान्ति 
( १७६२ ई० } क पहिल जौ विचार-स्वातेत्यको वाद्‌ ग्राई थी, उसने दी- 
दरो, हल्वटियोा, दोनवार्‌, लामत्री, जसे भौतिकवादी दाहेनिक पदा 
किय । उच्नीसवीं सदीमं नृदूविग्‌ प्वेरबाखून भौतिकवादपर कलम उटाई 
थी। प्वेरबाखूका प्रभाव माकसृपर भी पड़ा था। माकसूनं हगल्‌की 
्रन्दात्मक प्रक्रियासे मिनाकरर भौतिकवाद दशनका पृणरूप हमार सामनं 
परा किया, ग्रौर साथ ही दगनकों कत्पनाक्षत्रमे बौद्धिक व्यायाम करनेवाला 
न बना उसका प्रयोग समाजशास्त्रमे किया । 

` {1५102151 हृलो--हेकवला, भूत, जोए-- जीवन, भ्रात्मा । 

` इसका मख्य प्रथ 4 5141115 ५५ ]: }421पा८ १७७० में प्रका- 
शित हृधरा । 
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विज्ञानवादी धारा समाजशास्त्रमे धुध प्रौर रहस्यवाद छोड श्रौर कृष 
नहीं पैदा करती । वह समाजकी व्यवस्थामे किसी तरहका दखल देन की जगह 
कवर, परमतत्त्व, म्रज्ञेयपर विशवास, श्रद्धा रखनेकी रिक्षामात्र दे सकती 
हे । लेकिन माकसीय दशेनके विचार इससे बिल्कृल उलट ह । मानव- 
जातिकी भति ही मानव समाज-उसकी म्राथिक, धार्मिकं व्यवस्था- 
प्रकरृतिकी उपज द । वह प्रकृतिके ग्रीन द, श्रौर तभी तक अपना श्रस्तित्व 
कायम रख सकता ह, जवतक प्रकृति उसकी श्रावदयकताग्रोकोा पूरा करती 
हं । भौतिक उपज--खाना, कपड़ा श्रादि-तथा उस उपजके साधनोपर 
ही मानव-समाज कायम हं । 

"महान्‌ मानसिक संस्कृति,' “भव्य विचार," “दिव्य चिन्तन'--चाट 
कंसे ही बड-वड़ शब्दको इस्तेमाल कोजिएः; है वह सभी भौतिक उपजकी 
करतत । 


+} ई 


“ना कृद्धं दवा भाव-भजनमं ना कृ दखा पाथा म । 
कटे कबीर सुनो भाई सन्ता, जो देखा सा राटी मे ।'' 
ग्रथवा-- | 
भूख भजन न होय गापाला । लने ग्रपनौ कटा माला ।।* 
दरोनके लिए भ्रवसर कव श्राया ˆ जवर कि प्रकृतिपर मनुष्यकी शक्ति 
ज्यादा वदी, मनप्यकं श्रमकौ उपजमे वृद्धि हर; उसका सारा समय खान- 
पहननकौ चीजोकिं संपादनम्‌ ही नीं लगकर कृं वचने लगा, तथा वंट- 
ठाले व्यक्तिके लिए दुसर्‌ भी काम करनको तयार हुए । जब इस तरह 
प्रादमी कामस मुक्त रहता टे, उसी समय वह सौचन, नकं-वितकं करने, 
योजना बनाने, "भव्य संस्कृति, ' "ब्रह्मज्ञान" पदा करनेमे समथं हो सकता 
ट । श्रीर जगहोको भांति समाजमं भौ भौतिक तत्वे या प्रकृतिदी मनकी 
मांह, मन प्रकरतिकरा जनक नहीं । 
भौतिकवाद "मानस-जोवन''को विशेषताग्रोकी व्याख्या जितना ग्रच्छी 
तरह कर सकता हे, विज्ञानवाद वसा नटीं कर सकता; क्योकि विज्ञानवाद 
समभ्ता टे, कि विचार या विज्ञानका पुथिवी ग्रौर उसकी वस्तुग्रोसे को 
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संध नहीं ह, वह्‌ श्रपने भीतरय उत्यन्न होता हं । देगेल्‌ ग्रपने “दकेन 
इतिहास"में कंसी ऊल-जल्‌ल व्याख्या करतो ह--यह म्रच्छा ( =-रिव) 
यह बोधय... .ईद्वर हं । दृश्वर जगतूपर लासन करता हू । उसके 
संस्कारफा स्वरूप, उसकी योजनाकी पूति पिङ्व इनिटास हं 1"“ बृढ ईदवरनं 
एक ही साथ बाबा ग्रादम, वीती ौग्रा, श्रयवा ऋषपि-मुनि, वेडय्राए, हत्यार, 
कोद़्ी, पदा किवः; साथी भख ग्रीर दरिद्रता, अ्रातयक ग्रौर नाडीको पापियो- 
क दंडके लिण्पेदाकिया। उन्हे श्वुदर उस नरहका पदा किया गया, कि 
वह उन पापोफा करे, श्रीर्‌ फिर न्यायक्रा नाट्य किया जाये ग्रौर उन्हे दंड 
दिया जापर, क्या मजाक ¦! भ्रोर व्ह भा एक दिनका नटी, म्रनादिमं 
ग्रनन्त कोालनक यह प्रहमम-नीला चलती र्गी) यद्द्र ईडवर, जिमे क्रि 
विज्ञानवादी दायनिकर फाटक्म नटा विटकके रास्ते द्रविड-प्राणायाम 
करारा हमारे सामनं रखना चादधत्‌ । 

गूनानो दानिक पमनिठ--टलियातिकनेके नता--की रिक्षाथी, कि 
हर गणक चीज श्रचल-ग्रनादि, श्रनन्न, एकरस, अरपरिवतनसील, रविमाज्य, 
ग्रविनायी दह) जनी(३३६-२४९ ० पू०)ने ब्राणके दुष्टान्नको इकर सिद्ध 
कमना चदा, कि व्राण हूर प्ण किमी न किसी स्थानपर स्थित, इसलिए 
उस्र गति भ्रमक सिवा कद्टुनसी र । इस प्रकार जिसकं चलमनेको लोग 
ग्रस्वानि साफ़ दखतेद्‌, उसन उसा इन्कार कर्‌ स्थिरव्रादको दृद करना 
चाहा । दसकं विन्द्र दराकिलिनृक्रा हम यह कहत देख चके, फि संमारमें 
कोऽ णसा पदाथ नली जो गतिगीनन दो) हरएक चीजव्रह ररी >, कोई 
चीज सख्रड़ी नदा (पान्त चह) । उसी नदीम हम दा बार नीं 
उतर सक्ते, काकि दूसरी बार उतरने वक्तं वह दूसरीदी नदी रोगी । 
उसके माथी कऋरनिनोने कहा, "उसी नदीम दो वार उत्तरना श्रसंभव 
टं, क्योकि नदी सगातार बदल रही ट ।' परमाणुवादी देमोक्रितुने 
गति--खासकर परमाणुश्रोकी गति--को सभी वस्तुश्रोको प्राधार बत- 
लाया । टेगेलूने गति तथा भवति ( न्=््र-वतमानका वक्तमान होना)का 
समयन किया । 
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(२) दशेन--गति, परिवतंनवाद हेगेल्‌के दशनका प्राधार हं 
रेगेलूके इस गतिवादका ग्रौर संस्कार करके माकसूने श्रपनें दरशनकी स्थापना 
की । विर्व भ्नौर्‌ उसके सजीव--निर्जीवि वस्तुप्रो रौर समाजकोभी दा 
दष्टियोसे देखा जाता हं, एक तौ पमनिद या जेनौकी माति उन्हं स्थिर 
्रचल मानना--स्थिरवादः; दूसर ह राक्रिलितु श्रौररेगेलूका गतिवाद [क्षणिक 
वाद (=क्षण-क्षण परिवनेनवाद) । प्रकृति स्थिरवादकै विख र, दमे 
जेमे राहका सीधा सादा ब्रटोरी कह सक्तनां, वेसं ही ग्रादन्स्टाष््न भी 
वतलाता ट । जिन तारोकरो किसी समय श्रचले ग्रौर्‌ स्थिरः समभा जाना 
था, राज उनके व्रारम हम जानत, कि वह करट हजार मील प्रनि पटक 
चालमे दौड रहर । पिडकरं अरत्यन मक्म म्रा परमाण दौड र्ट, श्रीर्‌ 
उनके भी सव्रम दछाटे प्रवयव एलकटून परमाणके भीतर चक्कर काटत 
तथा कक्नाम दूसरी कधा ओर भागने दख जाने र? वध्व. पदु आजं 
वटी नही, जमा कि उन्टे ` हदवस क्रमौ वनायाथा । अजकं प्राणी 
वनस्पति व्रिल्करल दूमर ह्र. ट्स अराणि मुगमतास्त्रम जानने | भ्राज कटरा 
प्रता ह, उन महान्‌ सरौसपोकि जा निम्न सान्त बरावर उन त्या 
त्री मालयाडा-टनके चराघ्र लम्बलति थ!) करडा वप परिल सह वृरथिवी 
जिनक्रा धी. ग्राज उनको कड नामना भा नरी रटे मया । उस समयन 
ग्रामक्रा पनाथा, न देवदार, न उम कक्लके जमकाम हिरन, भट, वकमा, 
गाय, या नौलगायका पना धा । त्रानर, मर-वानर अरर नर नो व्ह 
पर्छ श्राय । सक्लक्िमान्‌ स्वुदरा वचारा मृष्ट वनानि वक्तं दन्न कनानम 
प्रसमर्थ था । प्रान मनघ्य प्रयोग करके एस नायका मयाद्‌. पि कटर 
याकरश्षासरके मृग्या. श्रनरमःस्ट्रावरी, काल गुलातक्य पैदा कर उनकी 
नमल नार्गा रत्वे सक्रतार। 

इम प्रकार टसम कोट गक नरीह, कि विवरम काट स्थिर वम्नुनहीःर। 
म जिम चीट्के वक्सक् चौकी क्नाकर टस वक्त लिखना, बह भी क्षण- 
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क्षण बदल रही टह, किन्तु बदलना जिन परमाणु्रो, एलकटूनोके रूपमे ट 
रहा हं, उन्टे हम र्म्रास्वसि दख नटीं सकन । यदि हमारी प्रण्वकी ताकत 
करोडगुना होती ह्‌, तौ हम अपनी इम दछधाटीमी ` चीक्ौ को उद्तं हुए सकषम 
कणोकोा समूह मात्र दैखरते। ये कण व्रत सीर-धीर, ्रौर श्रलग-ग्रनग समय 
कौकी''कीमीमा कार करन, टसीलिर चौकौक्ा जार्ण-शीण राकर टटन- 
म श्रभी दर लगगी, ्ायद नवतक गर्हा दैवनीम रहकर लिखनकौो मुम 
जरूरत ना रमी । 
निरन्तर गनिद्यौल मौनतिकनन्व इस विख्वके मून उपादान हं । 
क्रिस यात्य दद्यक्नं दग्वने केक्न मका कटरा टदिम्वलावेर्दी स्थिरनाक नरा 
नना चारिण, हम उसे उसके भानरका सरतरस्थाम्‌ दंनवना कारह्िए । फिर 
मरमं पलो लम जायगा, कि गलिता विद्वा श्रणना दघ्न 7 । गतिकादकः 
स इन्दत्राद भा कटने ४ 
(क) दन्दवादु'--नराक्लिनु श्रौ टगेन्‌--श्रौर बुद्धकाौ भी न 
मजिय-- गित्रा, प्रनिस्यनावाद, ध्णिकयादकः श्राचाय थ, दनक व्याग 
करते क्क्ल वे प्रन्दवादरपर परिव । टर रसाक््निनून कटरा---'विगोधिना({ ~=) 
समी मुखा मार । हमनून कटा विरोध वह घधक्निर, जा क्रि चीजाक 
चलिन करती र विराध क्यार ˆ विली दथिनिम गटवद्री पदा 
करना) दुम पउंद्वाद ठदससिए कटा जाना, क्याकि हस वाद्मे दरिवननकां 
रण व्नमो, सोमाजिक संस्थानम्‌ पारस्परिक विगध यो दन्द माननं 
> । दगेलृन दन्द्रवादेकये सफ वितारोके क्षत्र नक स समिन रस्वा, किन्तु 
` माकम॒न इनी समाज श्रीर्‌, उस्रा मस्थाभ्रा तथा दूसरा जगदरि मी णएक्सा 
नाग व्रतलायो । ताद, प्रतिवाद, सेवादका दृष्टान्त हमद चुके दरं । दन्ड- 
वादकं एन्‌ प्रवयश्राका उपयोग प्राणिविक्रासम दलि : संकाल्ायरमें सफेद 
रगे तैलच्‌ जम फतिगे य । वहां मिनद हौ जाती हं, जिनके घूर्णे 
धरती, वृक्ष, मकान समी काल रंगकेला जाते) जित्रनं तैलचट्र श्रबभी 
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सफेद ह्‌, उन्हे उस काली जमीनमे दूरसे ही देखकर पक्षी तथा दूसरे कृमि- 
भक्षी प्राणीखा रदे, डर, कि कट्टर समयमे ^तेलचट'" नामदोप रह्‌ 
-जा्येगे । उसी समध उसी पणंका एक एंसा रासायनिक प्रभाव पडता, 
कि उनमें जाति-परिवतन दाकर स्थायी पृष्नोके लिए काल तल पदा 
। जाते टे । धोार-धीर उनको श्रौलाद्‌ वदे चलती ह । हसे बीचर्मे सफद 
तेलचद्रे यड़ी तेजोके साथ भक्षक प्राणियकिं पटमे चलं जातं । दस वर्षं 
वाद लग प्रह्म करते र~ पहिल यां मफद नलद व्रहस्न ध, करां 
गधे व्ह श्रौर्‌ वच कालं फनिग कारे चते प्रापे 7? यहा भी द्रन््वादं 
हमारे काम म्राता रं ।--(१) सफद वनचरा था, (२) र प्रतिकलं 
पःर्स्थिति--सभो चौोजोका काला रोना उपस्थिति हे ग्रौर परिस्थिति. 
का उनम द्रन्द्ध चना; (३) प्रन्तमन जनि-परितननन क्स्‌ तैलच्‌ पदर 
हए, जिनका रग कातो परिस्थिनिन दिति जाता, स्रोर मक्षक्रयम उनके 
दंटनम काफी शरम शरीर समय लयन पलना? | टर्पातिण यर वतः 
वदन नगत ८ पित श्रवस्या काद्‌, दूसरा विरा श्रवन्था प्र्निकाद 7 
दानक द्रद्रन नायर नई चान जावा दः, कट संवाद :: | मवादका 
ग्रवस्थामे जौ कालः फलिन हमार सामन प्राया द. वह वला सद 
फतिगा नरी 7-- उसका सरग पटिमा स्मा कालन पनि >? | कट 
एक नडं चीज, नद जाति र । प्रर उसा चमदटृक्त पर्वन नधन व्रति 
ग्रन्लस्नमका वितनन, प्रानूव्रीतक्ताक्ा परिवत्तन माति-पिवत्तन) 
रे । टुम परिवर्तना “ह ्धात्मक परिवत्तनः' कदत £ | 
मन दा कि गनि या क्षणिकरवादकयो मानता हम द्ृन्द्रयो विराधपर 
पटच जातेः 1 उप्रके फनिगत्ाले देष्टान्तमे हैमन फलिम भ्रौर परिस्थिति- 
कौ एक समय देखा, उम षक्न एन दय विगधि्याक्रो समागम दन्दकं रूपमे 
हुभ्रा । गाया उन्दवाद एस प्रकार हेमे विराधिधोकं समागम पर पर्टू्राता 
ह्‌ । वाद, प्रनियादकोा भगदा मिटा संकादमे जिने किद्रढात्मक वरिवत्तंन 
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हमने बतलाया । यह्‌ परिवत्तंन मौलिक परिवर्तन दं । यरा वस्तु ऊपरमे 
स्म नहीं बल्कि श्रपन गृणोमे परिवर्तनदहौ जाती ह--जैम किं अ्रगनी 
मन्तानों तक्के लिए भी बदल गय लंकाल्ायरकै नलचद्रो दिस्रलाया। इसे 
गणात्मक-परिवसन कटने ह । वादको सिटाना चाहता हं प्रतिवाद 
प्रनिवादका प्रतिकार फिर संवाद करना द एय प्रकार्‌ वादको श्रभाव 
प्रनिवादमे ह्रनार, ग्रौर प्रनिवोदको अ्रमाव मंवादसं श्रथति संवादं श्रभावका 
श्रभाव या प्रतिषेधका प्रतिषेध ट | विच्छका वच्चा मकि ्ाकर बाहर 
निकलना र, यह कटावन गलन द, किन्तु 'प्रतिपेधका प्रतिपघ''को समभने- 
केनिप यह णक अच्छा उदारर्णरद । पटिने दादी विच्छ थी, उस्न खतम 
( प्रतिप) कर मां त्रिच्छु वदा हृष, फिर उन भी खनमकर र्ट विच्छ 
ध्दाहई । परिनी पोकः प्रनिपधदूयरा पीड़ा, ग्रौर्‌ दूमरीक्रा तीसरी 
पटी प्रनिपयका प्रतिपध्रदरं । चाः विचारक विकाम चाट प्राणीको 
विकास, सभा जगह ग्रहे प्रलतिणधक प्रनिपप दवा जाना ट) 

विरवि-समागय, मणान्मक-गित्रनन, नथा प्रनिपधका प्रनिपधरकै 
रम हेम अपना दूमर पस्य म निरः नान्ने र, दरयूनिनिण ग्रहां हस्‌ इतन 
प्र त ममाप्न करन >| 

(र्य) विज्ञानवादकी श्रान्तोचना--विज्ञानवादि्योमि चाट कान्टकः 
नौलि या वर्कनक्ा, सव्रक्रा जार दसपर 2, कि सोट्मप्रना जिस दृनिया 
पर्‌ प्रयाग करन, वह गन्तन ~ । साटमतनारः कास्यव्क दुनिया क्या 
ट्म जानन नो, वास्ति दुनिया ( विजान जगन्‌) का ज अ्रभिासमन 
उत्पन्न करना ठ, कहता सफ उना जान सकन > । वह क्तस-कारणको 
मायिनं नो केर सकन नौहाम्‌ ग्रापक्छ दामा जागा >) अरप यहां 
क्या जानने? ˆ सोल्का लान ग्ग, प्रीर वदनम ग्रचि। ग्म रौर ग्रचके 
प्रतिरिक्ने श्राप कृद्ध नी जानन रौर यह दौन्ने मनकी कत्पनार। इस 
प्रकार साटंसके नियम या संभावनाएं मनकी श्रादन मात्रे । 
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माकसूवादका कहना ह: श्राप किसी चीजको जानते टे, तो उसमे विचार 
जरूर शामिल रहता हे, लेकिन इसका मतलब यह नटीं कि श्राप लाल प्रौर 
ग्रांच मात्र दी जानते द । ज्ानक्रा होना ही श्रसंभव टौ जायगा, यदि वस्तुकं 
सत्तायं श्राप इन्कार करते हे । जिस वक्त श्राप मानके ग्रस्तित्वका स्वीकार 
करते ह, उसी वक्त ज्ञाना ग्रौर ज्ञयक्राभी स्वीकार कर लेते 5; विना जानन- 
वाने प्रर जानी जानवाली चीजके जानना कंसा ° त्रिना उसके संवध्वं 
हम व्यालमाद्रसं विङ्क्के श्रस्तित्वके जानकार नी सत; फिर यट मर्थं केस 
त्लोना दह, कि श्राप सिफ श्रपन विचारक ही जानकार रे । दद्य खीर 
विपयका जव सच्निकपं (योग) हाना, नौ पटिन-पहिन हम व्रस्तुकः। 
प्रस्तित्वमात्र जात त्यता 2--प्रन्यश्नरक्रा दिगनाय स्रौर वमकौनिन भी 
कल्पना-अरपोद ({ =कत्पनास रहित) माना) लान रग, ग्रीर्‌ अ्रचित 
पीदधकी कल्पना टे, {जस वस्तुतः प्रन्यभ्रम भिनना ली ना चाहिण, प्रत्यश्र-- 
सार जानोका जनक--टमे परिल-पहिल वस्तुक म्रस्तित्वका जान कराता 
र । यह ठीक टे कि हम विषयक पर्णतया नही जानने, उसकै वारम स 
कटनी जानत; नकन उसके श्रस्नित्वको ग्रच्छी नरह जानने र, ठममे ना 
सक्को गृजाटुण ना | दन्द्रिय-साश्नान्क्रार ह्म धोड़ासा वस्तुकं व्रारेम तन 
नाताद, प्रौ जो वनलता द्र वरह सापरध् स्ना ट । विज्ञानयरद्धम रद 
कोट सचाद टो सकनोर, ता यद्रा सापेक्षता ट. जा कि सभौ जानोपग 
लाग्‌ रे 

प्रकरति बाह्य पदाधकरं नौरपर्‌ मौजद द, निद्वित र | नकिः 
वह पृणेरू्पण क्याद्‌. य उसका रहस्य, जिसका स्रौलना उसके स्वभात्रम 
नटी दे) हम वह परिस्थिति बननाना 2, उन परिन्थिति्याके श्पम 
ह्म प्रकरनिको दरवत 5) सभी प्रत्यक्ष विलप या वेयक्तिक प्रत्यक्ष, जौ करि 
रास परिस्थितियोम टता र । नद्ध प्रल्यध्--वि्ेप विपय श्रीर्‌ परिर्िनि 

रहित---कभी नल राता । हेम मदा व्रस्नु्रोकै विलोप सूपक्रा ही 
प्रत्यक्ष करन दर । हेम मीयी द्छद्रीका पानीमं खड़ा करनपर वक्र (टट 
मेढी), दधार या नान प्रकाणस प्रकाशित देखन ह । यह वक्रता, दछौरापन 
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ग्रौर लाली सिफं छडीका रूप नहीं हं, बल्कि उस परिस्थितिम देखी गई 
छटडीके रूप ह । 

ग्रतएव ज्ञान वास्तविकनाको ब्राभास र, किन्तु श्राभासमात्र नीह । 
वह॒ दृष्टिकोण श्रौर ज्ञाताकें प्रयोजन--श्सीलिएण एतिहासिक विकासकी 
खास श्रवस्था--से विल्कृन सापेक्ष द; देल-कालकी परिस्थितिको हटा 
कर व्रस्नुक्रा जान नहीं टा सकता । श्रकृनिकाजानटोतादह्ी नहीं, रौर 
“वह सदा सापक्ष ही टोता ह '' टसम उतना दी श्रन्तर टं, जितना दहा" न्रौर 
"नदी" म। माकृसृवाद सापेक्ष जानको व्रित्कूल संभव माननां, जिसस 
साट्सका गवयणाग्रोका समर्थन रोता हं; विनानवाद वस्तुको सत्तासंर्ट 
टुन्कार करक ज्ञानको ग्रमंभवव्रना दता दे, जिसय साटसको भी तट त्याज्य 
छ्टराता रे । 

(ग) भोतिक वाद्‌ श्रोर मन--जव टम वि्ञानवादके गंघवं-नमरमे 
नीच उतरकर जरा वास्तविक जगन्‌म स्नाने. ना फिरक्यादग्वनं ह-- भौतिक 

नर्व, प्राकृनिक जगत्‌ मनक उपज नरा ह, वल्कः भौतिक ततवर उपज मन 

र । पृथिवी प्रायः दा ज्ररवर वपरपूरानीद । जीव कृं कगोद्‌ वषं पुरान, लेकिन 
उन जीवकं पास "जगन्‌ व्रनानवाना ` मन नरी धा । मनूप्यक्ती उत्पत्ति 
ज्यादाय ज्यादा १० लाखवषे नक्रन जाट्‌जा सकती, किन्तु जोवा, चीन 
या नेग्रन्टथन मानवक पासमभीण्सामननताशथा, जो विङ्व' कौ त्रनाना । 
विहवे ` वरनानवाना ` मनं सफर पिद्धुन ददु हजार कवपसे दाश्निकोकी पिनक 
मपदाहू्रा) गोयादो ग्ररतर वसे कु लाग्व वप पहिले नकं किसी तरहके 
मनवा पना नरी धा, श्रीरट्ससार समयम भौतिक नल्व मौजुद थ । फिर 
टस हालके क्स्वे मनकी भौतिक तत्वोकः जनक्र कहना क्या वटेकौ बापका 
वाप वनाना नरी र ? मूल भौतिकतत्त्वसि परमाण. शरण, ब्रणु-गच्छुक, 
फिर श्रारभिक निर्जीव क्षुद्र पिंड, तथा जीव-श्रजीवके वीचके विरसः आर 
व्रकठीरिया जेस एक सलवानले अन्यन्न सक्षम सत्त्व बनं । एक सेलवाल 
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प्राणियोसं करमशः विकास टति-रोतं म्रस्थि-रहिति, श्रस्थिधारी, स्तनधारी 
जीव, यहां तक कि कृचं लाख वपं पहिले मनुष्य भ्रा मौज॒द हु्रा । यदह सारा 
सिलसिला यह नद्टीं बतलाता, कि स्रारम्भमं मन या, उसने सोचा कि जगत्‌ 
हा जाये, श्रौर उसकी कल्पना जगन्‌ रूपमे देखी जाने लगी ! सारा साम 
तथा भूगभगास्त्र एवं विकास सिद्धान्त हमे यही बतलाते ह, कि भौतिकः त्तव 
प्राणीस परिल मौजूद थ, प्राणी बादकी परिस्थितिकी उपज रै । मन प्राणीकी 
भी पिद्धलौ अ्नवस्थामे उत्पन्न हृश्रारे। दस प्रकार साफ करि मन भौतिक 
तत्त्वोकौी उपज रं । 

उपज हानका यहे प्रथं नही समभना चाहिण. कि मन भौतिक 
तत्त्व ह । भौतिक तत्त्वे सदा वदन रदे हे, जिसस परिन्थिनिमं गद्वदर, 
विराध (=टन्े) गुरूटाता र, जिसय द्र्द्रात्मक परिवर्तन---गणात्मकः- 
परिवत्तन--टाता टे । गुणात्मक-गरिवन्तन शा जानक कद हम उन 
व्ही चौज नरी कह सक्ते, त्याकि गणात्मक-यरिवर्नन एकः विल्कल 
नई चस्तु हमार सामने उपस्थितं करना । मन दुमा नरदका 
भौतिक्रतत्त्वोम गृणात्मक-परिवनन रं । वह भौतिक मन्यामि पदा हमरा, 
किन्तु भौतिक नत्त नदी | 








त्रयोदश अध्याय 
व्रीसवीं सदाके दाशनिक 


वरीस्वीं सदीम सामक प्रगनिग्रौर्‌ भीन हूटर । मनप्स हवामें उसी 
तरह वेधद्क उटृन लगा, जिस तण्ड ग्रवतकः वह ममद्रमें “वैर रहा 
धा] उसके कानकी यक्िदनना वह गु, करिव जाग मीनो दूरके 
यब्दा---खवग, गाना मृनना ह । उसका ग्राखक्ा ज्यति इतनी वद्‌ 
स्न, कि जारां मालत दूर दृश्य भनी उसक्रे सामन प्राने लग र, 
यद्यपि टसम श्रनी श्रीर्‌ विकास जमर > 1 विद्धी मनादीन जिन 
तकन श्रीर्‌ स्वररकिि जतन पन्वर्‌को मान नवा माका प्रलिध्वनिको 
भनि हमार परास पहुचाया धा. श्रव दम उन्ट प्रपतन सामन सजीव-सा 
नलत-किर, तासेत-गात दमनं > | प्रभा टरम इनः प्रनिधित्र शरीर प्रति- 
ध्वनिक रूपम दख रर 2, किनि उम समय्यामभा आगम त मया ह, 
जसम श्रोमनौरन रक्ल-मामकंः सपक साप प्रन मामन सजीक्ता प्रदक्नेन 
करनं दम्येग | यष्ट सभो तान्‌ कद्ध सर्ता पटटिन दैग्री चमत्कार, 
ग्रमानृपिक सिद्ध्यां ममम जाना धी | 

मनप्यकाणकः ज्ञान-तवर, श्रीर्‌ एक श्रज्नान-कत्र । उसका प्रजानक्षत्र 
जत्र वहते ज्यादा या, नवे ईइतेर, धमकी वहतम्‌ जाट्य थी । भ्नज्नान-क्षेत्रके 
पक जव जानन द्ानकेर अषना क्षेत्र चनाना चाहा, नौ अज्ञान-क्नत्रके 
वासियो---चम रौर दुदवरर्वा स्थितिसखतरमे पः मई उम चकत ग्रजान-राज्य 
फा हिमायतकेलिण “दलेनः'काो खास तरसे जन्म हुश्रा । उसका मृख्य काम 
धा, खली ग्रासम्‌ धून भवकना---नाममे विल्कृन उल्टा जौ बात दरञननं 
दसा-पूवं पातवी-द्धटी सदीमें ग्रपन जन्मके समयो थी, वहा उसने श्रव 
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भी उठा रखा टे । इसमें शक नही, दशंनने कभी-कभी धमं आर ईहवरका 
विरोध किया हं, किन्तु वह विरोध नामका था, कह बदली हुई परिस्थितिके 
प्रनसार श्रध तजहि वृध सबस जाता' कौ नीतिका भ्रनसरण करनकेलिए था। 

वीसवीं सदीन सपेक्षता, क्वन्तम्‌के सिद्धान्त, एलेकटन, न्यूटन, एकस- 
रे, ग्रादि कितनी साहंसके कान्निकारी सिद्धान्त प्रदान किय हे, टुसका 
वणेन हम “'विहवकी रूपरेखा मे कर चके टे । इन सवन ईहवर, धम, परमात्म- 
तत्त्व, वस्तु-श्रपने-भीतर, विज्ञानवाद सभीकेलिए खतरा उपस्थित कर्‌ दिया 
रं, किन्तु एस संकटके समय दार्शनिक चुप नली र । उसके जिस रूपका पर्दा 
खुल गया ट, उसमे नो लोगोको भरमाया नटी जा सकता; टसलिए घमं, 
रवर, चिरस्थापित भ्राचारका पौपण, उनके जरिये नरा लो सकना। 
कोन्टका हम दख चकर, कम वुद्धि-मोमा-पारो वम्तु-श्रपन-मोतरका मनवा- 
कर उसने धम, ईदवर, प्राचार सव्रका हमार मत्थ थापना चाहा । यही 
वात फिट, ट गल्‌, स्पन्सरम भी हम दख चक्रै ह । 

बीसत्री सदीकं दाडनिक्रोमे कनी राधा करप्णन्‌कं "लौट उपनिपदाकि 
ग्रारको माति, "लौद कान्टकाभ्रार क्ट हण जमनीम कोटन, किन्दल्‌- 
वान्ट, हुस्मलंकौ दख रह टे; कटीयकन भ्रौर व्रगसांको भ्रप्यात्म-जीवन- 
वाद श्रौर सृजनात्मक जीवनवादक्रा प्रचार करनं दग्बतर । कटा विलियम्‌ 
जम्सक्रा "प्रभाव (मनध्यमाप) वाद", व्रटृरड रसला भून श्रौर विज्ञान 
दौनोस भिन्न प्रनमयवादका पृष्ट करत पा रद ट । य समी दानिक 
ग्रनीतके मोहम पड > ।-- त हिना दिवसा गनाः वष्टी वरी बीमारी 
ट । किन्तु यह सभा व्रातं दिमामी व॒नियादपर ननाद ररी । मानव 
समाजकर प्रभुवोक वगस्वाधका यह तकाजा टं, कि बह अतीत न हौव 
पाय, नी नौ वरतमानकौी मौज उनकं हाथम जानी रमी | 

यहां हम वौसवी सदीकं दारीरत्ाद', विज्ञानवाद, द्रेतवाद, म्रनमयवाद- 
क्रो कच्छं परिचय दना चाहं टरं | 
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7० एन्‌° द्वाडटरेद्‌ इंगनेडकं मध्यम श्रणीके एक धर्म-विश्वासी 
गणितज्ञ ट| 

दशंन--घ्वाटहेदकौ इस वातका बहून क्रोम रं, कि प्रत्यक्ष करनेमें 
दलनी समृद्ध प्रकृति "'गब्दरीन, गंघहीन, वणेटीन, व्यथ हही निरन्तर 
दौट़ने रहूनवाला भौनिकनत्व'' वना दरी गई । द्भारटरद्‌ अ्रपन दगन- 
लरीरवाद--दारा प्रकृतिको टस श्रघःपननम वाना चाहना र । उसका दशन 
कराय-गणो-- गन्द, गंध, व्रणं प्रादि--को ही नर्हा. बल्कि मनृप्यके कला, 
ग्राचार, वम सवंसौ जीवनमे सवंत रन्वनव्रानी वातोका समथन करना 
चाहता र, साध द्री श्रपनक्रौ विजानक्रा समधकः भी जतलाना चाहता टं । 
मार लजेव (--गरनभव) सदा साकार धटनाग्रोकिं हीन ह । यह्‌ घटनाएं 





ग्रनग-ग्रलग न, बल्कि णकः शरीरतः श्रनक श्रवयवाकौी भांतिर । धरीर्‌ 
ग्रपने स्वभाव सार समवय, नन्व म्रा घटनाग्मोक्रा प्रभाविन करना टह । 
स्ाटटदट्‌ मरां क्रीरका जिसप्रयम प्रवृक्तं करना र. वह सार वम्नृ-मत्य- 
त्रास्तविकनाः---का त्राधक >, प्रौर वह सफ चनन प्राणी दार तकी 
नीमित नार । सारी प्रकृतिकरा यसी मलस्वणूपरं ¦ ह्वाटटरेद्के ग्रनृमार 
भोतिकलास्त्र श्रतिवक्ष्म वारौर' (एलक्ट्न, परमाण अ्रदि)का अध्ययन 
कस्ताद, श्रौर प्राणिनास्त्र बड 'लनरका। ह्लादट्ड्‌ प्राण-म्रप्राणोके 
ला नेरी मन प्रौर कोयाकं मदक्रौ भा नर मानता । मन गरीरकारही एकं 
गवास घटना-प्रकंय र. श्रीर्‌ उसका प्रयोजन र उच्च क्रियाग्मोका संपादन 
करना । भौतिकलार्त्रको ्राधूनिक् प्रगतिका नेते हण हभादटहद्‌ मनं या 
गयाका वेम्तु नरा घटनम्रौ--वदननी हर्द उास्तविकता--को वि्वका 
मक्ष्मतम अवयव या इकाई मानता रे । टइकाटटयों ग्रौर उनके पारस्परिकं 
संवंधकरा योग विद्व ह! व्रड़ी घटनाएं छोटी घटनाश्रोकी अवयवी 
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( न्=ग्रवयव बाले) हं, ग्रौर श्रन्तमं सवके नीचे मूल आधार या इकाई 
परमाणुवाली घटनाएं टं । इम प्रकार द्वादटहृड्‌ वास्तविकताको प्रवाह या 
दीपकलिकाकी भाँति निरन्तर परिवेत्तनमील मानता हं, किन्तु साथ ही 
ग्राकृतिं को स्थायी मानकर एक नित्यं पदां या अ्रफलातूरके सामान्यको 
सावित करना चाहता हं, (न व्रचनवातं प्रवाहे एकः चीज हं, जौ वनी 
रहती दं, नित्यताको नष्ट करनमे एक नत्वे जो कि प्रवाहकः रूपमे वंच 
रहता टं 1" 

जिस एक वस्तु या व्यक्ति कटा जाता, वह वस्तृतः घटनास्नाका समाज, 
या व्यवस्थित प्रवह दह, श्रीर्‌ उसमें कामकारण-धारा जारी रहती टह! 
गृ्ष्मतम इकाई, परमाण प्रादिकौ घटना, व्िहव्रमे सारी दुसरी प्राथ- 
मिक--परमाणवीय---घटनाग्रो श्रलम-धलम नती, वत्कि परस्पर्‌-संबद्ध 
घटमाग्रोका संगटिन परिवार 2 । श्रीरटस पारस्परिक मवधे स्रौर्‌ संगटुनके 
कारण यह कहा जा सक्ता, विः ह्रणक चीज हर समयहर्‌ जगहर 1" 
प्रत्येक प्राथमिक ({ =-परमाणवीय) घटना, शपनम्‌ पहिलकौ प्राथमिक 
घटनाकौ उपज, ग्रौर्‌ उनो नरह श्रानत्राली घटनाकौ पृवगामिनी र । 
इस प्रकार प्रत्यक प्राधमिक घटना, प्रवाहरूप टरानिपर मी 'कदाधनून्पण 
ग्रविनागी'" र | 

देश्वर---विश्वका (माय दाना, संचद्ध रना दी ईष्वर र । श्रलग- 
स्मलतग व्रस्तुमे ईववर्‌ नहीं ह, बल्कि वह उनका भ्राधार्‌ (यरीर'' दर| 
विरत पृणं एकताकं लानेमे तत्मर सान्न वहुत्व ट ।'' ईदवर्‌ “भौतिक 
वहूत्वका स्वाजम तत्पर दुष्टिको एकता >, वह वदना (=एहमास } कैलिए 
वंमा या ग्रंकणी, नथा टच्छाकी प्ननन्न मुखर ।' 

ग्रपन सार (साटम-सम्मन ` द्रया श्रन्न, ह्वाडटहड, ईहवर धमं श्रौर 
ग्राचारके समधनम करतार । यहे क्यों? 

"1 

` भिलाभ्रो जन-दक्न पष्ट४९६-७ 
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२, य॒केन्‌ (१८४६-१९८२६) 


यह जमन दानिक था । 

युकेनङे भ्रत्सार मेच्ति वास्तविकता श्रात्मिक जीवन, या सजीव 
श्रात्मा ट । यहे प्रात्मिक जीतन प्रकृति (== विदध)से ऊपर दहु, किन्तु वेह 
उसमे डस तरह व्याप्न तर, कि उसकरलित सीदका काम द सकनाे । 
यह श्रात्मिक जीवन कटस्य एकरस नरी, वर्ति अविक ऊंची श्रयिक्र गंभीर 
ग्रान्मिकतक प्रार्‌ वरह रार  एगौ चमत्कारिक (याग जेमी) प्रक्रिया 
>, जिनी सयनम मनप्य श्रात्मिक जीकनका जान प्राप्नफरः सक्ता र; 
मनप्य स्वयं टन श्रात्मिक्‌ जीवना प्रगनिन सायका सकता र । नाट्य 
कस्तो, धमे, दत्तम प्रादित प्रन्तःप्ररमा दमा प्रात्मिक जीवना तरफ 
मिनी, ग्रीर वह उगङा प्रगलिनि माम नना >} सन्य मतप्यकी कृति न्नी 
, वह श्रात्िक लोकम मौोनद ग, जिसयफो मतव्यक्न पता भर्‌ लगाना ड्‌ । 
ठा स्म्रदसिद्ध, स्वधम सन्यत जनन्त, कर्पाकि उसके विनः श्वद्रा संभव 
ना । सन्य सनृप्यफा नापर. मलव्य सन्यत चपि नयो । सस्य वाध्य 
करकः श्रपते श्रस्निल्तकय सनवाल 2 । सततय अ्रानिमिक जीवनके ्रस्नित्वकन 
प्रमाण । उसका दनर प्रमाण टद. जा कि कष्टक वक्त लोग सात्मिक 
साक या स्वागकि राज्यर्क सरण नृरं | 

प्रक्रति भी उक्षण नल र । द्वयक भीतर भी कराफा वोधे | 
मनुध्यकरा मन स्वयं प्रक्रनिक्त उपज । ताभी प्रक्रति मन ({ =-म्रात्मामे 
नाच =, अरधिक-य-प्रपिकः पला क सकते 7 वि प्रकरनि श्रात्मिक जीवनके 
माग पिना मजिन ; । प्रात्मिक जीवन प्रकृनिकां उपज नरी, बल्कि 
उसका मौलिक प्रायार्‌ तथा अन्तिम नक्ष्य र्‌ । 

ग्रात्मिक जीवनका जान साद्स या वौद्धिक तकं-व्रितकरसे नरी दो 
सक्ता, इसके लिए प्रात्मिक भ्रतमव्र--उमश्रात्मिक जीषनक्ी अपने भीतर 


^ ५13 {प । त. 
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सर्वत्र उपस्थितिके भ्रनुभव--की जरूरत ह । 

यही श्रात्मिक जीवन ईरवर रं । धमं मानव जीवनको भराह्मिक 
जीवनके उच्च शिखरपर ले जाता ट, उसके विना मनुष्यका श्रस्तित्व खोखला 
सारहीन हं । यूकेन्‌नं इस प्रकार भौतिकवादके प्रभावको हटाकर दम तौडतं 
दहवर ग्रौर धमको हस्नावलंब देना चाहा । 


$ २-अन्‌-उभयवाद्‌ 
९. मेगसां ( ९८५८-१९४९ ३० ) 


फ़च दाशेनिक था। हाल {१६८० ई५ | म जमनी द्वारा पफरासकं पराजित 
टानके वाद उसक्रौ मृत्यु हूः । 

बरगसांकी काथियह, किः प्रकृति प्रार्‌ प्राकृतिकः निय्मोका इन्कार किय 
बिना विहवक्तौ ग्राध्यात्मिकताका सिद्ध किया जाय । इसक्रैः द्नकी विशपना 
रे परिवत्तन ( क्षणिकता ) , क्रिया, स्वनंत्रता, सृजनाल्मक्र विकास, स्थिति, 
प्रात्मान्‌भूति । वगेसकं दयेनक्रा श्रामलौरग `धरिवननका दान या 
सृजनात्मक विकास कटने 

( १) तत्त्व-व्रगसक्रे श्रनसार ्रसली नल्व न मौलिक, न मन 
( विजान), बल्कि टन दानामि भिन्च अ्रन्‌-उमय नत्व र, जिसमे री 
भौतिकं तत्त्व तथा मन दानां उपजन हं । यह मून नन्व मदा परिवनन- 
गीत, घपटना-प्रवाटे, नहराता जीवन, सदा नेय म्प्र प्रा वद रहा 
जीवन टे । 

(२) स्थिति--वेगसां स्थितिको माननार, किन्नु स्थिरताकी स्थिति 
कानी बल्कि प्रवाहकी स्थितिक्रा। ` स्थिति ग्रनीतकौ लगातार प्रगति ह, 
जो कि भविप्यकं रूपमे तदल रीर, श्रीर्‌ जम-जेम व्ह भ्राग व्रढरहीर 
वेस-टी-वेम उमका म्राकार्‌ विलाल दाना जा गहा ।' दस प्रकार बेगेसां 


॥) 


( ,{€211\"८ €*(,11101}. { 21114111. 


बगर्सां यूरोपीय वोन ३६७ 
॥ 

यहां खामखाह “स्थिति” शब्दको घसीट रहा हे, क्योकि स्थिति परिवतनसे 
चिल्कल उलटी चीज हं । वह श्रौर कहता ह--"“हमने श्रपने अ्रत्यन्त बाल्यमं 
जो कष ग्रनभव कियाटं, साचा प्रौर चाहारं; वह यहां हमारे वत्तमान 
के ऊपर भक रहा, श्रौर्‌ वत्तमान जिससे नुरन्त मिलनकवाला हं । 
जन्मम नंकर-नटी, वल्कः जन्मसं भी पहिनय क्योकि अनवंशिकंता भी 
हमार साथर दु जीवनम हमन कियाद उस इनतिटासके सारके 
श्रतिरिक्त हम प्रीर हमारा स्वभाव म्रौर्‌ल्ही भ्या? इमम सन्देह नटीं कि 
रम अपन भनक वहन द्धोटम भागक्रा सोच सकन र, किन्न... हमारी 
चाह, संकल्प, किया ग्रपन मार भनक नकर टहानी हं ।'' बेगसां इमे 
स्थिति कना । गहसार अ्रतातको वनमानम साराक्षणद । स्थितिके 
करणं मिः वास्तविक श्रोर निरन्तर परिवनन टी नरी राता, बल्कि प्रत्यकं 
नया परिवत्तन, क्र नाजगी कृद नवीनना निष दाना 1 इसीलिए इस 
गजनात्मक् विकाम कहन 2 । प्राध्याल्मिकता { ---अ्रात्मतत्व } उसी प्रकारकी 
म्मृतिका कनेर; वह ठम प्रकारक निरन्तर क्रिया टे, जिसमें कि ्रतीत 
वर्तमानम व्याप्त > । कमी-कमा टस ्छ्पिमं तिधथिनना रा जाती ट्र. 
जसम भौतिक नल्वया प्रकरनि षदा तना । कतना ( विजान) ब्राह्मना 
क म्रपक्षाकं तिना व्यापिनक् क्ट =; श्रौ प्रक्रति विना व्यापक्का 
वाद्यनाका कटने > ! 

जीवनक विक्ामक्म तान निन्र-मिद्न तथा स्वनेत्र दनाय र-- 
वानस्पतिक, पृयृद्धिक, बद्धिक, जा तिः क्रमतः वनस्पति, पसे ज्रीर 
मन्यम वाः जाती र | 

(३) चेतना--चनना या अ्रात्मिकताको. बेगेसां स्मृतिमे संबद्ध 
मानना र, प्रत्यक्नीकरणये नरी । तनना मस्तिप्ककी क्रिया नही, वल्कि 
मस्तिष्कक्रा व्ह म्रौजारकं तौरपर द्स्तमालकरताट । कोट म्रौर स्वरी, 
जिसपर कि वह टेगार. दौनोका घनिष्ट संबंध हु, क्योकि यदि चंटीको 
उखाद्दे, तौ कोट गिर जायगा, किन्त, टसमे क्या यह हम कह सकते टे 
करि खंटीकी शकन जेमी सोनी. वेमी ही कौटको अकल रोती ?" 
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८ ) भोतिकतत्त्व--बेगंसकि श्रतुसार भौतिकतत्वोका काम ह 
जीवन-समुद्रको ग्रलग-अ्रलग व्यक्िथोमें वना, जिसमे किं वह श्रपने स्वतेत्र 
व्यक्तित्वको विकसित कर सक) प्रकृति एस विकासमं वाधा नहीं डाली, 
वल्कि अपनी सुक्रावेट द्वारा उन्रे श्मौर उतजिनकर काधक्मं वनते । 
प्रकृति एफ री साथ वाघा, साधन श्रीर उनजन।'' ई । जीवन सिफ़ 
समाजमे ही पहंच सन्तुष्ट रोता । स्वेच्चि श्रोर्‌ ग्रल्यन्त सजीत्र पन्य 

रं जिसका कमि स्ववं जवदस्त नोर री, साथ री द्रुसर पनुप्यके 
कमकोभीनो जव्दस्त वनानु: जो स्वं उदार ४, श्रीर्‌ उदारमताकी 
ग्रंणीटीका जलाना ह 1" 

( ५) इश्वर--जीवनका वद्रोय प्रका्-प्रसरण इर्वर >। ईदवर 
निरन्तर आवन-क्रिया, स्वरवृप्रता ` ¦ | 

(६) दशन-दर्4न, वगम व्रतमार. सदाम वाम्तधिवनाका 
प्रल्यददसन--प्रान्मावभनि---रष्रा शौर रथा 1 त्रात विके 

सद्द: ठाक न 1 प्रत्मानमनिः वराग हम स्वनि , नुन , चषना 
का साक्षात्कारः कर सत्‌ >} नल्यनन््य तमी स्रः प्राक हमार सामनं 
प्रकट करमो, नव किस्म कयं रनक लति न वकि उमृ स््रान्कार 
करन द्र कलि सल्फर्‌ कयना चतम्‌ | 

टस प्रक्र वरगसाक दसलेरा भ द्मव्नान श्रात्य-दरसमन, रौर उषम्रर- 

प्थनके साधर स्रत 7 | 


#ै ५  । ५ 
२ वटरडु रसन (जन्म १८७२ ढे) 


प्रतं रसन एक ग्रग्रज साद नथा गणिनक्र विद्वामं विनारक द 

रससलका दशनं 'त्रन-उभयत्राद कटा जाता अर्थात्‌ न प्रक्रनि 
मूलत्व ठे, न विनान, मृलनत्वे यद दोलां नदी >। यद्वि दार्मनिक 
गालमाल न लित्कर स्पष्ट भायाम लिते, तो उन द्राषनिक ही कौन 
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कहुगा । दाक्षं निककेलिए जरूरी हं, कि वह्‌ सन्ध्या-माषामें भ्रपने विचार 
प्रकट करे, जिसमें उसकी गिनती रात-दिन दोनोमे टो सके । रसलके 
दहोनको, वह खुद “ताकरिक परमाणुवाद'', “श्रनुभयवादी श्रदेतवाद' 
"देतवाद'”, “वस्तुवाद'” कहता ह । 
रसल कटी-कटीं हमारे सारे अ्रनुभवोका विहलेषण प्रकृतिके मूलतत्त्व 

परमाणुश्रोके रूपम करता ट्‌ । दर्शन साडंसका भ्रनूयायी हो सकता हं , साइंस- 
की जगह लेनका उसका अ्रधिकार नटीं ह \! वस्नुग्रो, घटनाग्रोका बहुत्व 
विज्ञान ग्रौर व्यवहार-वृद्धि दोनोसे सिद्ध हं, इसलिए दरेनको उनसे इन्कारी 
नही होना चाहिए । किन्तु इसका म्‌ल क्यार, इसपर विचार करते हए 
रसल कहता दह --विज्ञानवादका सारे बाहरी कहूत्वोको मानसिक कहना 
ठीक नहीं, क्योकि य्ह माटुसका ्रपलाप दं! साधी भौतिकवादके भी 
व्ह विरुद्ध ह । मूलतत्त्व तरंग--शक्ति या केवल किरण प्रसरण' नहीं हं 
मलतच्व न विज्ञान ह, न भौतिक तत्व, वट दोनोमि अलग "श्नन्‌-उभय- 
तत्त्व" टे, लेक्रिन श्रन्‌भयतत्व'' एकर नटीं घटनाश्रोकी एक किस्म, 
या तर्त्वोकौ एक जाति हु । “जगत्‌ ग्रनेक शायद परिसंख्यात, या श्रसंख्य 
नत्वा समह द्र । ये तस्व एक दूसरके साथ विभिन्न सेवंघ रखते, 
श्रोर शायद उनके गृणामि भी भद्‌ । इन तत्त्वोमेस प्रत्येकको घटनाः कटा 
जा सकता रं 1" 

 रसलके श्रनुसार्‌ “दन जीवनके लक्ष्यको निरिचत्त नही कर सकता, 
किन्तु वह दुराग्रह, संकीणं दुष्टिकं श्रनधमि हमें वचा सकता हु ।'` 


§ ३. भोतिकवाद 


बीसवीं सदीका समाजवाद जैमे माकंम्‌का समाजवाद हं, वैसे ही 
बीसवीं सदीका भौतिकवाद मारकेसीय भौतिकवाद हं । मार्कूसवादके 
कहनेसे यह नीं समभनां चाहिए. कि वह स्थिर ग्रौर ग्रचलं एकरस 
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हं । विकास माकंस्‌वादकं। मूल सूत्र ह, इसलिए माकसवादीय भौतिक दरशन 
काभी विकास हृश्राहं । माकंस्‌वाद भौतिक दशेनके बारेमे हम श्रागे 


ग्रपने 'वज्ञानिक भौतिकवाद''में सविस्तर लिखने जा रहे हे । इसलिए 
उसे यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं ! 


§ ४-द्रेतवाद 


बीसवीं सदीमे नई-नई खोजोनें साइंसकी प्रतिष्ठा श्रौर प्रभावको श्रौर 
बढ़ा दिया, इसीलिए केवल दद्धिवादी दाशेनिकोकी जगह भ्राज प्रयोग- 
वादियोकी प्रधानता ज्यादा हे । 

विलियम्‌ जेम्स (१८४२-१९१० ३० )--विलियम्‌ जेम्सका जन्म 
प्रभेरिकाके मध्यमवर्गीयि परिवारमे हुभ्रा था । दान प्रौर मनोविज्ञानकोा वह 
प्रोफ़ेसर रहा । जिस तरह बुद्धकै तृष्णावाद ( क्षय ) वादनं क्षोपनटारके 
दनक प्रभावित किया, उसी तरह बृद्धके श्रनात्मवादी मनोविज्ञाननं जंम्म 
पर प्रभाव डाला या। 

जेम्सको भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी दोनों प्रकारके श्रदरेतवाद पसन्द 
न थे । भौतिक श्रद्रंतवादकं विरुद्ध उसका कहना था कि यदि सभी चजे-- 
मनृष्य भी--ग्रादिम नीहारिकाग्रों या श्रतिमृक्ष्म तत्त्वोकी उपज मात्रह, 
तो मनुष्यको भ्राचारिकं जिम्मेवारी ( =-दायित्व), क्म -स्वातंश्य, वेयक्तिक 
प्रयत्न ग्रौर महतस्वाकांक्षाएं बेकार र । यट स्पप्ट टं कि भौतिकवादका विरोध 
करते वक्त उसके सामने सिफं यात्रिक भौतिकवाद था वेजानिक मौतिक- 
वाद जिस प्रकार गुणात्मक परिवतन द्वारा विल्कुल नव्रीन वस्तुके उत्पादनको 
मानता ह, ग्रौर परिस्थिनिके ्रनृसार बदलती किन्तु श्रौर्‌ भी बदली जिम्भे- 
वारियोको भ्रज्ञान श्रौर भयके प्राधारपर नहीं बल्कि ग्रौर मीच तलपर-- 
जानके प्रकादाम--मनृपष्य होनेको नाता मानना ह, श्रौर उसकेलिए बीस 
बड़ी कुर्बानी करनेकेनिए श्रादमीको तयार करा ह हममे स्पष्टं, कि 
वह ` प्राचारिक जिम्मेवारियो'की उपेक्षा नही करता; किन्तु 'श्रावा- 
रिक जिम्मेवारियो'मे यदि जेम्मका श्रभिप्राय पूराने श्राथिक स्वार्थो भ्रौर 
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उसपर श्राधित समाजके ढचिको कायम रखैसे मतलब हं, तो निश्चय ही 
वह्‌ इस तरहकी जिम्मेवारीको उठानेकेलिण तयार नहीं हं । शायद, 
जेम्सको यदि पिला महायुद्ध--श्रौर खासकर वत्तमान युद्ध-देखनेका 
मौका मिला रोता, तो वह ग्रच्छी तरह समभ लेता कि सामाजिक स्वार्थकौ 
श्रवहेलना करते श्रन्धी वेयक्तिक लिप्सा--जिसे क्म-स्वातंत्र्य, प्रयत्न, 
महत््वाकांक्षा श्रादि जौ भी नाम दिया जावे--मानवको कितना नीचं चे 
जा सकती हं । 

( १) प्रभाववाद'--जम्सके दिलमं सादसके प्रयत्नो, उसकी गवेष- 
णाग्रो म्रौर सच्वाडयोके प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वह्‌ कोरे मस्तिष्ककी 
कल्पनोश्रो या विज्ञानवादको महत्व नहीं दं सकता था उसका कहना 
था, किसी वाद, विद्वासं या सिद्धान्नकी स्च्वाईकी कसौटी वह प्रभाव या 
व्यावहारिकं परिणाम जो हमपर या जगत्‌पर पडता दिखाई पडता हं । 
प्रभाक्पर जोर देनेके ही कारण जम्पके दहंनको प्रभाववाद' भी कहते हे । 

(२) श्ञान- ज्ञान एक साधन हं, वह जीवनकेलिए हं, जीवन 
ज्ञानकेलिए नहीं दं । सच्चा ज्ञान या विचार वहं, जिसे हम हजम 
कर सकं, यथार्थं साचित कर सक, प्रर जिसकी परीक्षा कर सके । 

यह कहना ठीक नहीं ह, कि जो कृं बुद्धिपूवक ह, वह्‌ वस्तु-सत्‌ हं । 
जौ कद्ध प्रयोग या प्रनुभवमे सिद्ध टे, वह वस्तु-सत्‌ हं । अ्रन्‌भवसे हमे सि 
उसी श्रन्‌ृभवको लेना चाहिए, जो कि कल्यनासे मिश्रित नहीं किया गया, 
जौ शुद्धता श्रौर मौलिक निर्दोपित्तामे युक्त हं । कस्तु-सत्‌ वह शुद्ध 
श्रनूमव हं, जो मन्‌ष्यकी कल्पनासे विल्कूल स्वतंत्र हं, उसकी व्याख्या 
बहुत मुरकिल हं । यह व्ह वस्तु, जो कि श्रभी-प्रमी श्रनुभवमं घुस 
रही हं, किन्तु श्रमी उसका नामकरण नहीं हुश्रा ह; श्रथवा, यह्‌ भरन्‌ भवमें 
कल्पनारहितः एसी भ्रादिम उपस्थिति ट. जिसके बारेमे ्रभी कोई श्रद्धा 
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था विदवास उत्पन्न नहीं हो षाया; जिसपर कोद मानवी कल्पना चिप- 
कोई नहीं ग्ईदह। 

(३) श्रात्मा नहीं--मनमी वृत्तियों श्रौर कायाको मिलानेवालं 
माध्यम--ग्रत्मा--का मनना वेकाररह, क्योकि वहां एषे स्वतंत्र तत्त्व 
नहीं हं, जिनको मिलानेकेलिए किषी तीरं पदाथकी जरूरत टो । वास्त. 
विकता, एक प्रशमे हमारी वेदनःग्रोषको निरन्तर चना भ्राता प्रवाह र, 
जो अते ग्रौर विनीन होत जरूर्‌ ट, [किन्नु श्राति कासि ह, एम हम नः 
जानते; दूसर श्रगमे व्हवें संवंधद्‌, जौकि हमारी वेदनाभ्रीं या मनमं 
उनके प्रर्तिवबोके वीच पाय जान रह; भ्रौर एकं श्रंणमं वह पहिनका 
सच्चाढर्यां र ) 

( £) सशक्त . . . .नहीं--त्रकट घटनाम्रोकि पीद्ध को$ चिपी हूः 
वस्तु नहीं ह, वस्तु-प्रपने-भीतर (वस्नुसार). परमतत्व, पेय कल्पनाकंः 
सिवा कोई हस्ती नरी रन । यह व्रिल्कल फजल वान द्र, कि हम 
मौज्‌द स्पष्ट वास्ताविकताका व्यस्य करतकेनिण एक पर्ण कलित वाम्न- 
विकताका सहारा ने, जिम हम समालम भा नली ना सक्त, पदि टम 
सद श्रपन स्रनभवतम हा निकल कल्पित यित्रोक्म महारानने। मनमेपरनी 
सत्ताद, दुम जम्म इन्कार न्ट करता था लेकिन मायी; बद्र अ्रादिम 
प्रनभवका व्ष् मनःप्रमन नलो तरलन्कि वभ्व-सते मानना धा--प्राटि- 
कलान्‌ तचरा विकरसित्‌ हा चननार्कः रूपम प्रणत हानि 2 । 

(५) द्वेतवाद---जम्मको उग्र प्रभाकवादद्रेतवादके पक्नमे या--ग्रन. 
भव देमार सामन व्रहना, निना, विरोध्य उपस्थित करना । क्न हम 
कटा पना मिलना कटस्य विदवका, नटा परमतच्व( व्रह्म) -वादियो श्र 
तिपरोकि उस पृणनया संगटिन परम्पर स्नेटग्रद्ध जगन्‌-प्रवंघा, जिस्म [क 
सभो मद श्रौरविगध पकमत टा जायें । ब्रद्रैनवाद, हौ सक्ता ह, मारी 
ललित भावनाग्रो ग्रीर्‌ चमल्कार-प्रिय भावकनाग्रोको ग्रच्छा मालूम हो; किन्त 
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वह्‌ हमारी चेतना-संबंधी गत्थियोको सुलक्रा नही सकता; बल्कि वुरादुयों 
(पाप) क संवंधकी एक नई समस्या ला खडा करता ह--श्रद्रेत शुद्धतत्त्वमें 
. श्राखिर जीवनको श्रणुढताणं, गृद्ध श्रदरेत विदवमे विपमताए--क्रूरताण 
कूम श्रा पड़ीं ? श्रदरतवाद इम प्रइनके हल करनेमें श्रसमयं ह, किं कटस्य 
एकरस श्रद्रत तस्वम परिवत्तन क्यो होता हं । सबसे मारी दोष म्रद्रत- 
वादम ट, उसको भाग्यवादी ( -नियतिवादी) हौना--वह्‌ एक ह, उसको 
एक दुच्छा टह, वह एकरस ह, इसलिए उसकी इच्छा--भविष्य--नियत्त 
हं । इसके विरुद्धे द्रनवाद प्रत्यक्षसिद्ध घटनाके प्रवाहकी सत्ताको स्वीकार 
करता द, उसकी तथता ( =-जैमा-ह्‌-वेसेपन)का समर्थक टं, प्रौर, 
क्रायं-कारण वंध ( =-परिवत्तन) या इच्छा-स्वातंघ्य ( == कम-स्वातेत्य)की 
पूर्णतया संगत व्याख्या करता ट--द्रतवादमे परिवत्तन, नवीनताकेलिए 
स्यान ट 
(६) इश्वर-जेम्म भी उद्तीमवी मदीके कितने टी उन दच्च, श्रधि- 
कारारूट-वर्गेयं भयभीन दायनिकाम र, जा एकर वक्तं सत्यसं प्ररिति टकर 
यहूत म्राग अद्‌ जान र. फिर पद्ध द्ुट गये अ्रपने सहरकरमियोकी उरुती भ्रग्‌- 
लियाकरो दण्वकम “किन्नु, परन्तु करने लगन हे । जम्सन कान्टके वस्तु- 
पपन -भोतर. म्पन्सरकेः श्रजय, टे गन्‌र्कै नच्वका इन्कार करनमं तौ पहिले 
साहस दिखनाया; किन्नु फिर भयान नगा कि कटी ˆसभ्य' समाज उमे 
नासिक, श्रनाष्वरवादा न सममः ल । इसलिए उसनं कहना शुरू किया-- 
कवर विद्वका एके अंगद, वह सटान्‌भूति रखरनवाना दक्तिशाली 
मददगार र, नथा महान्‌ महचर रं । वह हमारे ही स्वभाबका एक चेतन, 
प्राचार-परायण व्यक्िन्वयुक्त सत्ता र, उसके साथ हमारा समागम हो 
सकला द, जसा कि कट्टर ग्रनूभव(यकायक भगतोनस वार्तालाप, या 
श्रद्धासे रोगम्‌क्ि) सिद्ध कर्ते ता मी यह ईश्वरवादी मान्यताएं 
पृणतया सिद्ध नटी की जा सक्ती, लेकिन यी बात किसी दशेनके वारम 
भी कही जा सकती टं ।--किसी दशेनका पूणतया सिद्ध नही किया जा 
सकता, प्रत्येक दर्हान श्रद्धा करनेकी चाहपर निभर हे! श्रद्धाका सार 


३७ दहान-दिग्दक्न [ भ्रध्याय १३ 


था समभ महस्‌स करना नहीं हं, बत्कि वह ह चाह--उस बातके विवास 
करनेकी चाह, जिस हम साहंसके प्रयोगो द्वारा न सिद्ध करसक्तेभ्रौरन 
खंडित कर सकते दे । 


उत्तरां 





४. भारतीय दशन 
चतुदश अध्याय 


प्राचीन ब्राह्मण-द शंन (१०००-६५० इं पुण 


हम चतना चके हे कि दन मानव मस्तिघ्कके बहून पीदधेकौ उपज 
है । यूरोपमं दर्णनका प्रारंभ छुटीं सदी ईसा पर्वेमे होता हं \ भारतीय 
दरशनका श्रारभ-समय भी करीव-कररीव यही र, यद्यपि उसकी स्वप्न चतना 
वेदके सवये पिद्धने मंत्रोम मिलनीट, जो ईसा पूवे दसवीं सदौकै कै ग्रास- 
पास वनते गं । 

प्राक्रनिक मानव जव श्रपन श्रनान णवं भयका कनरण तथा सहारा 
टूढन लगा, ना क्ट देवनो्रां ग्रौर धम नक पहुंचा । जव मीघ-मादें घम- 
दैवता-मंवरेधी वितत्रास उसकी विक्रमित बद्धिक्रौ सन्तुष्ट करनमें श्रसमथं 
होन लगे, नो उसकी उडान दणनकी अर हट! प्राकरनिक मानवको यात्राके 
ग्रारंभमे धमं तक प्रहुचनमे भो नास्वो वप्रे लग थ, जिसमे मालूम होतारं 
कि मनप्यकौ सहज बृद्धि प्रक्रतिकै साथ-साथ रहना ज्यादा पसन्दकरती हं । 
लायद धमं श्रौर दढोनको उननी सफलना न हूर होती ,। यदि मानव समाजं 
ग्रपने स्वाथकि कोरण वेगम विभक्तन हमरा दता । वग-स्वा्धकौ जगत्‌कौ 
परिवत्तनशीलता द्वारा परिचालिन सामाजिक परिवतनसं जवदस्त खतरा 
रहता ह, इसलिए उसकी कोश हाती हे कि परिवर्तित रोते जगतमं श्रपने- 
को प्रक्षुण्ण र क्ख । इन्हीं कारणोमे पितुसत्ताक समाजने घमेकी स्थायी बुनि- 
याद रक्खी, श्रौर प्राकृतिक शक्तियो एवं मृन-जीवित प्राणियोके भ्रातंकसे 
उठाकर उम वैयक्तिक देवताग्रों श्रौर्‌ भूतोके रूपमे परिणत किया । शौषक 
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वगंकी दाक्तिके बढनेके साथ भ्रपने समाजके नमूनेपर उसने देवताश्रों 
को परम्परा श्रौर सामाजिके संस्थाग्रोकी कल्पना की । यूरोपीय दशनोके 
इतिहासमं हम देख चुके हं, कि कंसे विकासके साथ स्वतंत्र होती बुद्धिको 
घेरा बढ़ाते हुए लमातार रोक रखनेकी कोशिश की गई । लेकिन जब हम 
दशंनके उस तरहक स्वा्थपृणं उपयोगके बारेमे सोचते हे, तो उस वक्त यह 
भो ध्यनमं रखना चहिए कि दशेनकी श्रमे वग -स्वार्थको मजबूर करनेका 
प्रयत्न सभी ही दाशेनिक जान-बूभकर्‌ करते टे यह बात नही हं; कितने 
ही अच्छी नियत रखते भी भ्रात्म-संमोहके कारण वसा कर बैठते हे । 


$ १. वेद (१५००-१००० दे ० धू०) 

मानव-समाज मे हम बतला श्राय हे, कि किस तरह श्रायेकिं भारनम 
श्रानेसे पूवे सिन्घु-उपत्यकामे शअ्रसीरिया (मसोपोतामिया) की समसामयिक 
एक सभ्य जाति रहती यौ, जिसका सामन्तशाही समाज श्रफगानिस्नानमे 
दाखिल हानेवाले भ्रायकिं जनप्रभावित पिनसन्नाक समाजमे कटी श्रधिक उन्नत 
ग्रवस्थामं था। ब्रसभ्य लडाक्‌ जन-युगीन जर्मनोनि जेस सभ्य संस्कृत 
रोमनों श्रौर उनके विशाल साज्नाज्यको ईसाकी चौथी दताब्दीमें परास्त 
कर दिया, उसी तरह इन श्रर्योने सिन्ध-उपन्यकोके नागरिकको परास्त कर 
वहां श्रपना प्रभुत्व १८०० ई०पूज्के श्रासपास जमाया। यह वही समय था 
जव कि--थोड ही ्न्तरक्र--पर्चिममं मौ हिन्दी-यूरोपीय जानिकी दूसरी 
शाखा यूनानियोनं यूनानका वहकिं भूमध्यजानीय निवासियोको हराकर 
ग्रपना प्रभुत्व स्थापित करिया ¦ यद्यपि एकम दय या कालमं मानव प्रगतिकौ 
समानताका कोई नियम नीट, तो भी यहा कद्ध वामे हिन्दी-युरोषीय 
जानीय दोनो गाखाप्रो--प्रूनानियों श्रौर दिन्दियो--को हम दशेन-क्त्रम 
एक समय प्रगति करते देख रहे ह; यद्यपि यह प्रगति श्रागे विषम गति पकड 
लेनी ह । हाँ, एक विञेयता जरूर हे, कि समय वीतनके साय हिन्दी-श्रायोकी 
सामाजिक प्रगति रुक गई, जिसमे उनके समाज-गरीरको सृब्ंडी मार गई । 
इसका यदि कोई महल्वटं नो यही कि उनका समाज जीवित फोमील चन 
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गया, ्राज वह चार हजार वष तककी पुरानी बेवकूफि्योका एक श्रच्छा 
म्यूजियम ह, जव कि यूनानी समाज परिस्थितिके भ्रन्‌सार बदलता रहा-- 
भ्राज जहां नन्य शिक्षित भारतीय भी वद ्रौर उपनिषद्के ऋषियोको ही 
भ्रनन्तकाल तकके लिए दाक्षनिक ततत्वोको सोचकर परहिलेसे रख देनवाला 
समभते ह; वहाँ श्राधुनिकं यूरोपीय विद्रान श्रफलानं ग्रौर ्ररस्तुको दकशेनकी 
प्रथम ्रौर महस्वपूणं टे रखने वाले समभते हए भी, ग्राजकी दशन विचार- 
घ्राराके सामन उनकी विचारधाराको श्रारभिक ही समभताटहं । 

प्राचीन सिन्धू-उपत्यकाको सभ्यनाका परिचय वत्तमान शताब्दीके 
द्विनीयपादकै ग्रारम्भम होन लगा ह, जत्र कि मोरनजो-डरो, श्रौर हडप्पाकी 
चुदाष्टयोमे उस समयक नगरों म्रौर नागरिक जीवनके ग्रवलष हमारे सामने 
प्राये । लकिन जो सामग्री हमे वरहा मिली ह, उसमे यही मालूम होता 
दे, कि मैसोपोनामियकौ पुरानी सम्य जातियोकी भाति सिन्धुवासी भी 
सामन्तभाही समाजके नागरिक जीव्रनको चिना रट थे! वह कृषि, शिन्प, 
व्ाणिज्यके श्रभ्यस्त व्यवसायी थ । ताम्र रौर पित्तलयुगमे रहते भी 
उन्हान काफी उघ्नति करौ थी। उनका एक संगोपि घम था, एक 
तरहक चित्र-लिपि थी! यदपि चित्र-लिपिम जो मुद्राएं रौर दूसरी 
नेष्व-सामग्री मिनी, श्रभी वह पठ नही जाचुकीह; लेकिन दूसरी परी- 
शनाग्रोसे मालूम होता हं कि सिन्धू-समभ्यतता अमुर ग्रौर काल्दी सभ्यताकी 
समसामयिकं ही नरी, वलिक उनको भगिनी-सभ्यता थी, रौर उसी तरहक 
धमकोा स्याल उसमे था । वहां लिग तथा दूसरे देव-क्ह्न या देव-मूतियां 
पूजी जाती थी, किन्तु जर्हातक ददोनका संबंध ह. इसके वारमं इतना ही 
कहा जा सकला हं कि सिन्धु-सभ्यनामे उसका पता नहीं मिलता । यदि वह 
होता तो श्रार्योको दशेनका विकास शुरू करनेकी जरूरत न होती । 


९, श्रार्योका साहित्य प्नौर काल 


प्रार्योका प्राचीन साहित्य वेद, जेमिनि (३०० ई०)के अ्रनृसार मंत्र 
ग्रौर ब्राह्मण दो भागोम विभक्त र । मंत्रोके संग्रहको संहिता कटते ह । 


३८० वहोन-विग्दश्षेन [ भध्याय १४ 


ऋग्‌, यजुः, साम, श्रथ्वेकी श्रपनी-भ्रपनी मंत्रसंहितोएं हे, जो शाखाभ्रों 
के श्मनुसार एकसे श्रधिक श्रब भी मिलती हं । बहुत काल तक--नुद्ध 
(५६३-४८३ ई० प्‌०)के पीट्धे तक--ग्राह्मण (श्रौरं दूसरे धममेवाले भी) 
प्रपते ग्र॑थोको लिखकर नहीं कंठस्य करके रखते थ; श्रीर दसम शकं नहीं 
उन्टोंनं जित्तने परिश्रममे वेदके छन्द, व्याकरण, उच्चारण श्रौर स्यर 
तकको कंठस्थ करके सुरक्षितं रवा, वह श्रसाघारण बातदहे। तोभी इसका 
मतलब यह नहीं कि राज भी मंत्र उसी रूपमे, शृद्धस-शुद्ध छपी पोयीमं 
भो, मौज्‌द ह । यदि एसा हाता तौ एक ही गुक्ल यजुवद संहिताके माध्यन्दिन 
प्रोर काण्व राखाके मंत्रोमे पाठ्भदन रोता । त्रायकिं विचरामो, सामाजिक 
व्यवस्थाग्नों तथा भ्रारंभिक अरवस्थाकेलिएण जो लिखित सामग्री मिलती, 
वह मंत्र ( संहिता). ब्राह्मण, श्रारण्यक तीन भागोंमें विभक्त ट । वैदिक 
साहित्य नथा क्मकाण्डके संरक्षक ब्राह्मणक तते तत्‌ मनभदोके कारण 
प्रलग-्रलम संप्रदायो मयं थ, उन्टाको साखा कहा जाना । हर एक 
गाखाकी अपनी-श्रपनी श्रनग संहिता, ब्राह्मण श्रौर श्रारण्यक ध; जसं 
(कृत्ण) यजुरवंदकी तन्तिरीयं याखवाकी तैत्तिरीय संहिता, तं्तिरीय ब्राह्मण 
ग्रोर तैत्तिरीय ्रारण्यक । ग्राज व्रहूतसी यास्वास्माक्रं संहिता, ब्रह्माण 
ग्रारण्यक नृप्त ह चूके रै 

वेदाम सवम परानी ऋग्वेद मत्र-मंहिनाद । कर्वदके मंत्रकर्ता ऋषियों 
म स्रत परान विदवामित्र, वेदिष्ट, भान्द्राज, गोतम ( =-दीधतमा), श्वि 
प्रादि दहे । इनमे कितने ह्री विडवामित्र, व्िष्टकी भानतिरे ममसामयिक पर- 
स्पर, ग्रौर क्म एक दां पीडियोका प्रतर रं । प्रगिराके पौत्र तथा वृहस्पति 
पत्र मरद्राजका समय" १५०० ई०पु० ट} भारद्वाज उत्तर-पंवाल ( ==वनं- 
मान सश्टलखंड)के सयजा दिवादाम्‌क प्गाहित थ । वविहवामिचत्र दक्षिण- 
पचान ( -म्रागरा कमिहनरीका प्रकिकि भाग)मे मंकद्ध य! विप्रक 
मंवंव कर्‌ (--मरट रौर ्रम्बालोा कमिष्नरियकि श्रधिक भाग) -राजके 


' देखिए मेरा "'सांकृत्यायन-कंश 1" 
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पुरोहित थे । सारा ऋग्वेद द्धै सात पीदियोकि ऋषियोकी कृतिहं, जेसा कि 
वृहूस्यतिके इस वंशसे पता लगगा-- 
(भ्रगिरा) 


| 
तरहस्पति ( १५२८० ई प्‌०) 
भरदाज ( १५०५ ई५ प्‌ ५ ) 


( विदय ) 
| 


न्र्‌ ( ¢ ८९० ५ पू } 


(संक्रति १८८० ईर पूर) 
| 
गोरवीति (५४२८० ट< पूत) (रन्तिदित्र 
नमे वरस्पति, भारष्राज, नर्‌ श्रौर गौरीति कऋग्वेदके ऋषि र 

स्पनिम गौरत्रीति ( -सँकृल्यायनोकिःणकं प्रवर पुरुप) तक्र छ पीडयां रोनी 
र मने श्नन्यत्रः भारद्राजका काल ५५०० ई० प दिखनाया ह, श्रौर पीड़ीकं 
लिण २० वक्रा ग्रौसन ननंपर्‌ वृहस्पति (१५८० इ०प्‌०)मे गौरवीति 
के समय (१५८२० ईत पूरके अ्रंदर दी ऋपियोन अपनी रचनाएं कीं । 
ऋषि्योकी परम्परश्रपर नज्ञर करनपर हम इमौ नतीजेपर पहुचते हुः कि 
ऋरवेदका सतस श्रधिक भाग उमी सयमय बना र! ब्राह्मणो गओ्रौर 
प्रारण्यक्रकिं वननका समय इससे पीद्ध सानर्वी श्रौर दीं सदी ईसा पव 
तके चला भ्राता टं प्राचीन उपनिषदोमे सिफ एकं (ईश) मंत्र-संहिनां 
(शुक्ल यजुर्वेद)का भाग (म्रन्तिमि चालीसवां) अध्याय; बाकौ सानों 
ब्राह्मणोके भाग, या श्रारण्यकेोकरं | 





' देखिए मेरा “.सांकुत्यायनवंश ।"" 
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ऋग्वेद प्रधानतया कुरु, उत्तर -दक्षिण-पंचाल देशों भ्र्थात्‌ ्राजकलके 
परिचिमी युक्त-प्रान्तमे वना, जो कि भ्रायकिं भारतम प्रागमनके बाद तीसरा 
बसेरा हं--पहिला बसरा मंजिल काबुल श्रौर स्वात नदियोकी उपत्यकाश्रो 
(्रफगानिस्तान)मं था, दूसरा सप्त-सिन्धु (पंजाब)मं, श्रौर यह तीसरा 
बसेरा परिचिमी युक्त-प्रान्त या यमुना-गंगा-रामगंगाकी मेदानी उवर उपत्य- 
काभ्रोमे । इतना कहनेसे यह भी मालूम हो जायगा किं क्यो प्रयाग ग्रौर 
सरस्वती (घाधर)के बीचके प्रदेदाको पी बहुत पनीत, श्रधिकांड तीर्थोका 
क्षत्र तथा ब्रार्यावत्त कटा गया । 

वेदसे अ्रायोकिं समाजके विकासके वारेमे जो कृ मिलता हं, उससे जान 
पडता हं कि “ग्रार्यावत्तं "में बस जानेके समय तक अ्रायमिं कृरु, पांचाल जसे 
प्रभुताशाली सामन्तवादी राज्य कायमटो चुके थे; कृषि, ऊनी वस्त, तथा 
व्यापार खूब चल रहा था । तो भी पडुपालन-- विशेषकर गोपालन, जो कि 
मास, दूध, हल चलाना तीनोकेलिए बहुत उपयोगी था--उनकी भ्राथिक 
उपजका सबसे बडा जरिया था। चाहे सुवास्तु रौर सरप्तासधुके समय-जो 
कि इससे तीन-चार सदी पहिले बीत चका था--की ध्वनिर्याँ वहाँ कटी-कटीं 
भले ही मिल जाये, किन्तु उनपर ऋग्वेद ज्यादा रोशनी नहीं डालता । 
दस समयके साहित्यसे यरी पता लगता टद, किः ग्रार्यावत्तमे बसनंकी ग्रारंभिक 
ग्रवस्थामं उनके भीतर “वणे' या जातिर्यां बनन जरूर लगी थीं, किन्तु श्रभी 
वह तरल या अस्थिर ब्रवस्थामें थीं! प्रधिक शुद्ध रक्तवाले भ्रायं ब्राह्मण 
या क्षत्रिय थे । केवल विदवामित्र ही राजपुत्र ( क्षत्रिय) होते ऋषि 
नहीं हौ गए, बल्कि ब्राह्मण भरद्वाजके पौत्रो युहोत्र स्रौर गुनटोत्रकी श्रगली 
मारी सन्तानं करमशः कृरु अ्रौर पंचालके क्षत्रिय शासक थीं। भमरद्राजके 
प्रपौत्र संकृतिका पुत्र रन्तिदव भी राजा भ्रौर क्षत्रियथा। इस प्रकार इस 
समय ( --क्र-पंचालकालमें ) जहां तक ब्राह्मण क्षत्रियो--शासकों तथा 
पुरोहितो--का संवंघ हं, वणे-व्यवस्या कमं पर निभभर थी । ब्राह्मण 
क्षत्रिय हो सक्ता था प्रौर क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता धा। भ्रामं 
जिस वक्त राजाग्रोकी संरक्षकतामे पृस्तनी पुरोहित--त्राह्मण--तथा 
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ब्राह्मणोके विधानके अ्नन्‌सार क्षत्रिय श्रानृवंशिक योद्धा म्रौर शासक वनते 
जा रहे थे; उस वक्त भी मप्तसिन्धु तथा कावृल-स्वातमें ब्राह्मणादि 
भेद नहीं कायम हूभ्रा । पूरबमं भी मल्ल-वज्जी अ्रादि प्रजातंत्रोमे भी 
ही हालत थी, यह हम श्रन्यत्र बतला चुके हं। इसी पुरोहित-शाहीके 
कारण इन देशोके श्रायको--जो रक्तम ““ग्रार्यावत्तं''कं ब्राह्मण-क्षत्रियों 
( श्राया) से कटीं अधिक शद्ध थ--त्रात्य (=-पतित) कहा जाता था। 
किन्तु यह “क्रियाके लोपः' या ब्राह्मणक श्रदगनस नही" था, बल्कि वहां 
वह्‌ श्रपने साथ लाई पुरानी व्यवस्थापर ज्यादा श्रारूढ्‌ रहना चाहते थे । 
प्रायकिं सामन्तवादके चरम विकासकी उपज ब्राहाणादि भदको मानना 
तरीं चाहते ये । 
ऋग्वदके श्रार्यावत्तं (१५००-१००० ई० पू०)मे, जसा कि मं भ्रभी 
कह चुका, कृषि ग्रौर गोपालन जीविकाजनके प्रधान साधन थे । युक्त- 
प्रान्त श्रभी घनं जंगलोसे ठेका था, इसलिए उसके वास्ते वहां बहूत सुभीता 
भी था । उस वक्तके श्रार्योका खाद्य रोरी, चावल, दूध, घी, दही, मांस- 
जिसमे गोमांस (बदछडका मांस, प्रियतम )--बहूप्रचलित खादय थे; मांस 
पकाया श्रौर भूना दोनो तरहका होता था । श्रभी मसाल श्रौर छौक-बघाडक) 
बहत जोर नथा । गर्मागमे सूप (मांसका रस) जो कि हिन्दी-युरोपीय 
जातिके एक जगह रहनेके समयका प्रधान पेय था, व्ह श्रवमभीवैसादही 
सोम ( --मगि)का रस हिन्दी-ई्रानी कालसे उनके प्रिय पानोमें 
था, वह श्रव भी मौजूद था । पानके साथ नत्य उनके मनोरंजनका एक 
प्रिय विषय था। दशवासी लोहार( --ताञ्नकार), ब्ढई( --रथकार) 
कुम्हार श्रपने व्यवसायको करते थे। सूत (ऊनी) कातना ओ्रौर बनना 
' ''दोल्गासे गंगा" पष्ठ २१६-१८ । ` संकृतिके पुत्र दानी 
रन्तिदेवके वो सौ रसोहये, प्रतिदिन दो हज्तारसे श्रधिकं गायोके भांसको पका- 
कर भी, भ्रतिथियोसे विनयपुवंक कहते थ--““सुपं भूयिष्टमहनीष्वं नाद्य 
मांसं पया पुरा ।' महाभारत, द्रोण-पवं ६७।१७,१८ । शान्ति-पवं २६।२य८ 


३८ दक्ञेन-दिग्डक्षन [ अध्याय १४ 


प्रायः हर भ्रायगहमे होता था । ऊनी कपडोके भ्रतिरिक्त चमडेकी पोशाक 
भी पहनी जाती थी । 

सिन्धुकी पुरानी समभ्यतामं मेसोपोतामिया शौर मिश्नरकी माति वेयक्तिके 
देवता तथा उनकी प्रतिमाणएं या संकेत भी बनते थे किन्तु आर्यक वह 
पसन्द न थे-खासकर श्रपने प्रतियोगी सिन्धुवासियोकी लिगपूजाको 
घणाकी दष्टिस देखते हूए, वह उन्दे ˆ दिइनदे वाः“ कटूते थे । श्रायविर्तीय 
ग्रायेकिं देवत। इन्द्र, वरुण, साम, पजन्य श्रादि अधिकतर प्राकृतिकं दाक्तियां 
थे । उनके लिए वनी स्तुतियोमे कभी-कभी हमे कवित्व-कलाका चमत्कार 
दिखाई पडता हे, किन्तु वह सिकं कवितां ही नही वल्कि मक्त 
भावपणे स्तुतिर्या हे । वायुकी स्तुति करत हृए ऋपि कहता हं ~ 

'-वह कहां पदा हुमा श्रौर करहि प्राना ? 

वह्‌ देवत ओका जावनप्राण, जगन्‌की सरस बड़ी सन्तान द । 

वह्‌ देव जा इच्छापृवेक सवेत्र धुम्‌ सकता 

उसके चलनेकी श्रावाज्तका हम सुनने ह, किन्त उसके रूपक नही । ' 


२. दाशनिक विचार 


( १) इन्धर--छग्वदके परान मंत्रोमे यद्यपि इद्र, सौम, वरुणकी 
महिमा ज्यादागर्द गरु, किन्तु उस वक्त किमी एकर दवताको स्वेसर्वा 
माननेका च्याल नीं था। ऋषि जव भी किसी देवताकी स्तुति करनं 
लगता तन्मय हाकर उसीक्रा सव कृद्धः सभी गुणांका भ्राकर कहन लगता । 
किन्तु जव हम ऋग्वेदकं सचसे ्पी्छके मंत्रा (दलम मंडल) पर पदहटुचते 
ह, त वहां बहुदेववादसे एकदेवतरादका श्रौर्‌ प्रगति दषते है। सभी 
जानियोके दंव-लोकमें उनके ग्रपन समाजको प्रर्तिवि्र होता हं । जहां 
ग्रारभकालम देवता, पितुसत्ताक समाजके नता पितरोकी माति शछोट- 
बड़ शासक थ; वहाँ श्रागे नि्चरित सामन्त या राजा वनने दए, श्रन्तमें 


^ ऋग्वेद १०।१६८।३,४ 
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वह निर॑क्क राजा वन जाते हे--निरंकुडा जर्हां तक किं दूसरे देवव्यक्ति- 
योका संबंध हं; घामिक, सामाजिक, नियमसि भी उन्हें निरकृश कर देना 
तो न ब्राह्मणोका पसन्द होता, न प्रभू वगको। प्रजाके श्रधिकार जव 
बहुत कम रह गण, ग्रौर राजा सर्वेसर्वा बन गया, उसी समय (६००-५०० 
ई० प्‌०) देव राजाको पर्यायवाची शब्द बना 

देवावलीकी ग्रारश्रग्रसर हौनपर एक तो हम इस ख्यालको फलते देखते 
ट. कि ब्राह्मण एकटी (उस दंवताको) श्रग्नि, यम, सयं कहते रे ।* दूसरी 
प्रोर एकाधिकारका प्रकट करनवाले प्रजापति, वरुण जसे देवताग्रोको श्रागे 
प्राते देखते टे | ब्रह्म (नपृसकलिग) व्यापार-प्रधानं कालके उपनिषदोमें 
चलकर यपि द॑वताग्राकादवना, एक श्रद्रितीय निराकार शक्तिवन जाता; 
किन्तु जहां ऋग्वेदका ब्रह्मा (पुनिग) एक साधारण सा दैवता हं, वहां ब्रह्य 
(नमृसक) का श्रथ भाजन, भाजनदान, साममीन, ्रद्‌भूत शक्िवाला मंत्र, 
यज्ञपूति, गान-दक्षिणा, हाना (परहित) का मंत्रपाट, महान्‌ ग्र)दि मिलता 
र । प्रजापति ऋरवेदके श्रन्तिमिकालम पहुचकरः महान्‌ एकदेवना सर्वेहवर 
बन जाता र; उसके क्रम विकाम परभी पदि हम गौर कर, तो वह्‌ पहिले 
प्रजाश्रोका स्वामी, एक विदोपण मात्र? ! ऋग्वेदकी अन्तिम रचना दशम 
मंडलमे प्रजापतिके वारम कहा गया ?-- 

("हिरण्य-गमे (मूनहर गभेवाला) पहिल था, वह भृतको श्रकेना 
स्वामी मौज्‌द धा ।'' 

"वह पृथिवी न्रोर इस श्राकादकां धारण करता था, उस (प्रजा- 
पत्ति) देवक्य हम हवि प्रदान करते ह 

वरुण तो भनलके रक्तिश्लाली सामन्त राजाका एकं पूरा प्रतीक था) 
प्रौर उसकेलिए यहां तक कहा गया-- 


(१) 


` '"एकं सद्िप्रा बहुधा वदन्ति नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥" 
ऋ० १।१६४।४६ 
` ऋग्‌ १०।१२ 
२५ 
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"दो (ग्रादमी) बेठकर्‌ जो श्रापसमें मंव्रणा करते ह, उसे तीसरा राजा 
वरुण जानता हे ।'' 

(२) श्रात्मा-वेदिक ऋषि विवास रखते थे कि श्रात्मा ( मन) 
शरीरसे श्रलग भी श्रपना श्रस्तित्व रखता ह । ऋर्वेदके एक मंत्र्मं कहा 
गया हं कि वह वृक्ष, वनस्पति, श्रान्तरिक्ष सूय श्रादिसे हमारे पासं चली 
प्राये । वेदके ऋषि विवास करतेथे कि टस लोकसे परे भी दूसरा लोकं 
ह, जहां मरनके बाद सुकर्मा पुरुष जाता हं, श्रौर भ्रानन्द भोगता ह । नीचे 
पातालम नकका श्रन्धकारमय लोक हं, जहाँ श्रधर्मी जाते है । ऋग्बेदमें 
मन, भ्रात्मा श्रौर श्रसु जीवके वाचकं शब्द टे, लेकिन भ्रात्मा वहाँ श्राम- 
तरसे प्राणवायु या शरीरकेलिए प्रयुक्त हृभ्रारं। वैदिकं कालके क्रषि 
पुनजन्मसं परिचित न थे । दायद उनकी सामाजिक किषमताग्रोके इतने 
जबरदस्त समालोचक नटीं पदा हए थ, जो कहते कि दुनियाकी यह विष- 
मता --गरीबः-श्रमीरी, दासता-स्वामिता, जिससे चंदको छोडकर बाकी 
समी दुःखकी चक्कोम्‌ पिस रहे ह-सल्त सामाजिके श्रन्याय टै, श्रौर उसका 
समाघान कभी न दिखाईदनवाले परलोकसे नही किया जा सकता । 
जब इस तेरहकं समालोचक पंदा हा गए, तब उपनिषत्‌-कालके धामिकं 
नेताश्रोको पुनजन्मकी कल्पना करनी पडी--यांकी सामाजिङ् विषमता 
भी वस्तुतः उन्हीं जीवको लौटकर श्रपने कियेको भोगनकेलिण टे । 
जिस सामाजिक विपमताको लेकर समाजके प्रमृग्रो श्रौरे शौषकोकि बारेमे 
यह प्रन उठा था; पुनजन्मसं उसी विषमताके द्वारा उसका समाधान-- बड 
ही चतुर दिमागको प्राविप्कार था, इसमे सन्देह नटीं । 

ऋरवदकं वारम जो यहाँ कहा गया, वह बहुत कछ साम श्रौर यजुर्वेद 
परभीलाग्‌ टं । ५५ मंत्रोको छोड सामके सभी मंत्र ऋग्वेदसं लेकर यज्ञो 
गनेकेलिए एकत्रित कर दिये गए हं । (शुक्ल-) यजुवद संहिताके भी 
बहुतसे मंत्र ऋग्वदसे लिये गए; श्रौर कितनेंटी नये मंत्रभीह। 


भ्यिः कायन ५ 





जैने, 


` ऋूर्वेद्‌ १०।५८ 
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यजुर्वेद यज्ञ या कमंकांडका मंत्र, श्रौर इसीलिए इसके मंत्रोको भिन्न- 
भिन्न यज्ञम उनके प्रयोगके कमसे संगृहीत किया गया टं । भ्रथवंवेद सबसे 
पीद्धेका वेद हं । बृद्धके वक्त (५६३-४८३ ई०) तक वेद तीन ही माने 
जाते थे । सुपटित पंडित ब्राह्मणको उस वक्त “तीनों वेदोका पारंगत" 
कहा जाता था । भ्रथवंवद “मरन-मोहन-उच्चाटन'” जसे तंत्र-मंत्रका 
वेद ह । 

(३) दशेन--टस प्रकार जिसे हम दर्शन कहते ह, वह्‌ वैदिक कालसं 
दिखलाई नहीं पडता । वेदिकं ऋषि घमं भ्रौर देववादमें विकवास रखते 
हे । यज्ञो-दान द्वारा श्रव श्रीर मरनके बाद भी, वहु सुखी रहना चाहते 
थे! टस विरवेकी तहम क्यार 2 इस चलके पीदं क्या कोई प्रचल हक्ति 
है ? यह विव प्रारभमें कंसा था 2 इन विचाररोका धुंषला सा श्रामास 
मात्र हमे ऋण्वेदके नासदीय सक्तः श्रौर यजुवंदके श्रन्तिम म्रध्यायभ्मे 
मिलता टं । नासदीय स॒क्तमे ट-- 

“उस समय न सत्‌ ({ ~ टौना) थान प्र-सत्‌ । 

न श्रन्तरिक्ष था न उसके परे व्योम था। 

किसने सबको ठांकाथा ? श्रौर कहाँ? श्रौर किसके द्वारा रक्षित ? 

क्या व्हा पानी श्रथाह्‌ था ˆ ।१। 

तव नमृत्युथान भ्रमर मौजूद; 

रात श्रौर दिनम वहां भदन था) 

कहां वह्‌ एकाकी स्वावलंवी शक्तिसे हवसित धा, 

उसके भ्रतिरिक्त न कोर्ट था उसके ऊपर ।२। 

प्र॑धकार वहाँ भ्रादिमं श्र॑घेरमे छिपा था; 

विद्व भददान्य जल था । 

वह जो दन्य भ्रौर खालीमें छिपा बडा ह। 


` “" तिनं वेडानं पारम्‌ ' । ` ऋग्‌ १०।१२६ 
^ यजः प्रध्याय ४० (ईहा-उपनिषव्‌ ) । 
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वही एक (श्रपनी) शक्तिसे विकसित था ।२॥ 

तब सवसे पहिली बार कामना उत्पन्न हुई; 

जो कि श्रपनें भीतर मनका प्रारंभिक बीज धी । 

ग्रौर ऋषियोते अ्रपने हूदयमे स्रोजते हर्‌, 

्र-सतमें सत्‌के योजक संबंधको खोज पाया ।\४॥। 

वह मूल स्रोत जिससे यह विश्व उत्पन्न हुश्रा, 

प्रौर क्या वह बनाया गयासा श्रकृतं था, 

(इसे) वही जानना या नीं जानता, जोकि उच्वनम यौलौक्रसे 

दासन करतार, जौ सवंदर्शी स्वामी ह 1 ।।3॥ 

यहाँ हम उन प्रहनोको उठते हष, देष्वते टं जिनके उत्तर ग्राग चलकर 
दशनकी बुनियाद कायम करत रै । विश्व पहिले क्या था :--दसका 
उत्तर किमीने सन्‌ पर्थान्‌ वह सदातण्सापरी मौन्‌द रहा--दिया। किमीते 
कटा कि वह ्र-सन्‌ --नरी मौजूद पर्थान्‌ मृष्टम परितं कद्ध नीथा) 
इस सक्लके ऋषपिते पहिने वादक प्रतिवादकरा प्रतिकाद [प्रतिधध) करके-- 
नटीं सत्‌ धा, नटीं अरनत्‌ --द्रारा अपन संवादो पदा किया । उसने 
उस विश्वमे पहिनका गुन्य ग्रवस्थामं मी एक मनाकी कल्पनकौ, जो कि 
उस मन-गृन्य जगन्‌मभा सजात थीौ | आरारभमे विशव भद-णून्यजन यथा ', 
यह्‌ उपनिषदे यह जलरी पहिनिथा' क्रामूनर । ऋषिको टम 1जजासा 
ग्रोर उन्रम पता लगना हे, कि विश्वका मुन दूदन हुए, चहु कमीता 
प्रकृतिके साथ चलना चाहता ट, रौर धेनूको भानि, किन्तुं उमस कृं सदियों 
पव, जलकौ सवक्रा मूल मानतां । दूसरी प्रोर्‌ प्रकृतिका तर छोड 

वह यून्यमं दछर्वाग मार्‌ एक रहस्यमयी शक्तिकां कल्पना करता टे, जौ कि 

उस 'शृन्यश्रोर वानौमवेटीः टह । अन्तम रहस्यरकोौ म्रौरगृढ वनति हु, 
विदवके सव्रदर्गी जासककरे ऊपर विङवके कन यो ग्रकृत टौने तथा उसके 


` “श्राप एव इदमग्र श्रासुः'" बहदारण्यक ५।५।१ 
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बारमं जाननं न जाननका भार रखकर चुप हो जाता ट । इस्र लंबी 

छर्लागम साहस भी ह्‌, साथी कद्ध दूरकी उड़ानके बाद थकावटसे फिर 

धोसलकी श्रार लौटना भी देखा जातां । जो यही बतलातेट्‌ं कि कवि 
( ऋषि) श्रभीठोस पृथ्वीका वित्क्‌ल दौडनकी हिम्मत नटीं रखता । 

ईया-उपनिषद्‌ यद्यपि संहिता (यनुर्वेद)काभागर्ह,तोमी वह्‌ काल 

भ्रोर विचार दानि उपनिपद्‌-युगका भाग, इसलिए उसके बारेमे हम श्रागे 

लिखेग । | 

$ २-उपनिषद्‌ (७००-१०० ई ० पू०) 
छ--कऋल 


वसे तो निणयसागरःप्रस (वंत्रई)न ११२ उपनिपदे छापी रे, किन्तु 
यह वदती सस्या पादकं हिन्द घामिक पंथोाके श्रपनको वदोकनं साचित 
केरनर्का धुनकी उपजरे । दनम निम्न तैरहक। हम श्रमी उपनिषदोमें 
गिन सक्ते रह, श्रौर उन्हे कालक्रमस निम्न प्रकार तवरिभाजित कियाजा 
सकता ट---१. प्रार्चानतम उपनिषदे (७०० ईर पृ) 
व्य, (२८) दछदग्य, (३) वरहदारण्यक । 
` द्वितीपकालका उपनिषदं (६००-५०० ई० प्‌०)- 
(१) पतरय, (२) तत्तिरीय । 
~ तुत्ीयकालकी उपनिपदे {५००-४०० ई० प्‌०)- 
(१) प्रदन, (>) कन, (३) कट, (४) मुंडक, (५) मांड्क्य । 
४. चतुथकालकौ उपनिषदं (२००-१०० ईऽ० पृ) 
(१) कपीतकि, (2) मंत्री, (३) इवेताङ्दतर । 
जेमिनिन वेदके मंत्र प्रौर ब्राह्मण दौ भाग बतलाये रै, यह हमं 
कह चके टै । मत्र सबसे प्राचीन भाग, यह भी वतलाया जा चका ह । 
ब्राह्मणाका मुख्य कामद, मेत्रोकी व्यास्या करना, उनमें निहित या उनके 
पोषक श्राख्यानोका वणन करना, यज्ञके विधि-विधान तथा उसमें मंत्रोके 
प्रयोगको बतलाना । ब्राह्मणोके ही परिशिष्ट श्रारण्यक हे, जसे (शक्ल-) 


--१.। 


६.4 
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यजुर्वेदके शतपथ ( --सौ रास्तोवाले) ब्राह्मणको भ्रन्तिम भाग वृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌, एक बहुत ही महत्वपृणे उपनिषद हं । लेकिन सभी भ्रारण्यक- 
उपनिषद्‌ नही ह; हां, किन्ही-किन्हीं भ्रारण्यकोके भ्रन्तिमि भागम उपनिषद्‌ 
मिलती हे--जेसे एेतरेय-उपनिषद्‌ एेतरेय-प्रारण्यकका श्रौर तंसिरीय 
उपनिषद्‌ तंत्तिरीय-प्र(रण्यकके अन्तिम भाग ठे । ईश-उपनिषद्‌, यजुवद 
संहिता (मंत्र )के भ्रन्तमे ्राती हु, दूसरी उपनिषदे प्रायः किमीन किसी 
ब्राह्मण या आ्ररण्यकके अ्रन्तमे ्राती दहे, ग्रौर ब्राह्मण खुद जंमिनिके श्रन्‌- 
सार वेदके श्रन्तमे श्राते ट, ब्रारण्यकं ब्राह्मणक श्रन्तमे राते टह, यह बतला 
चके ट्‌ । इन्हीं कारणोसे उपनिषदोकौ पौधे वेदान्त (~-वदका भ्रन्न 
ग्रन्तिमि भाग) कहा जान लमा । 

वसे उपनिषद्‌ शब्दका श्रध हु पास बेठकर्‌ गुरुढ्धारा श्रधिकारी शिष्य 
को बतलाया जानवाला रहस्य । ईशको दौड दनपर सबसे प्रानी उप- 
निषदे द्वादोग्य मरौर वृहदारण्यक ग्यम हे, पौष्ठुको उपनिषदे केवल फप्द्यया 
गद्यमिश्चिन पद्मं > 


ख-उपनिषट्‌-संक्ेप 


उपनिषटूकं ज्ञातं श्रौर प्रजान दा्निककि स्रपिसमे विचार भिन्नता 
रखते हे । उनमे कद्ध म्रारुणि ग्रौर उसकं शिष्य यज्ञिवल्तरयक्ा भाति 
एक तरहक श्रदर॑ती विज्ञानवादपर जोर दत रै, दूमरे दलवादपर जार देते 
रे, नीखर शरीरके रूपम व्रह्म ग्रौर जगत्‌की ्रदतताक्न स्वौकार करन टे । 
उपनिषद्‌ इन दादोनिकरोके विचारोकं उनकौ शिष्य-परपरा श्रीर्‌ शाषा- 
परंपरा द्वारा श्रपृणं रूपम याद कर्के रण्व गप संग्रहे; किन्नु, इस 
संग्रहमे न दाशंनिकको प्रधानता ठह, न द्रत या श्रद्रतकी; बल्कि किमी 
वदकी ज्ाखामं जौ ्रच्छ-ग्रच्छ दानिक हण, उनके विचागोको वं एक 
जगह जमाकर दिया गया। पसा रोना ल्मी मी धा, क्योकि प्रत्येक 
ब्राह्मणको श्रपनी गाखाके मंत्र, ब्राह्मण, अ्रारण्यंक, उपनिषद्‌ (, कल्प, 
व्याक्ररण ) का पटुना ( स्वाध्याय) परम कर्तव्य माना जाना था। 
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उपनिषद्के मुख्य विषय रे, लोक, ब्रह्म, श्रात्मा ( =-जीव,) पनजंन्म, 
मूक्ति-जिनके बारेमे हम श्रागं कटगे। यर्हां हम मृख्य उपनिषदोका 
संक्षेपमें परिचय देना चाहने हे । 


९. प्राचोनतम उपनिषदं (७० इदे पु०) 


८ १) ईश-उपनिषद्‌--ईंश-उपनिपद्‌ यजर्वेद-संहिताका श्रन्तिम 
( चालीसर्वा) अ्रघ्यायदं, यह वतला श्राय । यह श्रठारह पर्योका एकं खटा 
सासंग्रहह । चकि इसका प्रथम पद्य (मंत्र) श्रू हाता हे “ईशावास्य"से 
इमनि इसका नाम टी ईहा या ईशावास्य उपनिषद्‌ पड गया । इसमें 
वणित विपय टे, ईदवरकी सवव्यापकता, कायं करनकी ग्रनिवायंता, 
व्यवहार-जान (श्रविद्या)स परमाथ ज्ञान ( =त्रह्म-विद्ा)की प्रधानता, 
ज्ञान ्रौर कमका समन्वय । प्रथम मंत्र बनलाता र 
"यहसवजो कुछ जगनीमे जगत्‌ दे, वह ईरसे व्याप्तहं; श्रत: त्यागके 
साथ भोग करना चाहिण । दूसरके घनका लोभ मन करा) 
वेयक्तिकं सम्पत्तिका स्याल उस वक्न तक इतना पवित्र श्रौर दढ हो 
चका था, साथ रहा वनी-गरीत्र, कमकर-कामचोरकी विषमता, इतनी बह 
चकी थी, कि उपनिपद्‌ कर्ता श्रषन पाठककं मनम तीन वातोको वेठा देना 
चाहता हं--( ६) ईग सव्र जगह वसा हृम्रारर, इसलिए किसी "वुरे'' कामके 
करते वक्त तुम्हे इसका ध्यान ग्रौर ईय भय खाना चाहिए; (२) भोग 
करो, यह कहना बतलाना ह क्रि अभी वराग्य विना नकेलके ऊटकी मति 
सीं छट पड़ा था; जौवनक्री वास्तविकता श्रौर उसके लिए जरूगी मोग- 
सामग्री ग्रभीटेयनरी समी गट थी। हाँ, वरेयक्निक सम्पत्तिके ख्यालसे 
भी यह जमूमीथाकरि निधन कमकर वगं “भोग करौ का श्रथं स्वच्छन्द- 
भोगचाद न समभ ले, उसलिण उनपर नियंत्रण करनके लिंएत्यागपरभी 
ज्ञार दिया गया। रीर (३) भ्र॑तमं मंत्रकर्ताने वयक्तिकं सम्पत्तिकी 
पवित्रताकी रक्षाके लिए कंहा--'दूसरके धनको लोभ मत करो।'' उस 
कालके वग-युक्त (शोषक-शोपित, निरटल्ले-कमकर) समाजकेलिए स 
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मन्त्रका यही श्रथ था; यद्यपि न्यक्तियोमेसे कुछकेलिए इसका श्रथं कु 
बेहतर भी हो सक्ता था, क्योकि यहाँ त्यागके साथ भोगकी बात उठाई 
गई थी । लेकिन उसकेलिए बहत दूर तक खीच-तान करनेकौ गृजादश 
नहीं हं । ईदके व्याप्त होने तथा दूसरके धनको न॒ दछूनेकी शिक्षा 
समथं हं, वहां भय पेदा करनेकेलिए जहाँ राजदंड भी ग्रसमथं ट) 
प्राजके वगे-समाजकी भांति उस कालके वगेसमाजके शासन- यंत्र (= 
राज्य)का प्रधान कतव्य धा, वगे-स्वाथं--गोषण ग्रौर्‌ वैयक्तिक 
सम्पत्ति--की रक्षा करना । मंत्रकर्तानि श्रपनी प्रथम ग्रौर अ्रन्तिम 
रिक्षाग्रोसे राज्यके हाथोकाौ मजवृत करना चाहा । यदिगरेसानटौता, तो 
ग्राजसे भी ब्रत्यन्तं दयनीय दशावाले. दास-दासियों (जिन्हे बाजारोमं लं 
जाकर सौदेकी तरह बेचा-खरीदा जाता था) म्रौर काम करते-करनं मरते 
रहते भी खाने-कपडेक) मृहताज कम्मिर्योकरं रोर भी ध्यान देना चाहिष 
था। एसा हौनपर कहना टोता-- जगनतीम जौ क्ट, वह ईगकी देन, 
सवके लिए समान रं, इसलिण मिलकर भागकरौ, ईशके उस घनमं 
लोभ मत करौ 1“ 

उपनिषद्‌-कालकं ्रारभ तक अआ्आयकिं ऊपर वग--लासकः, पुराहिन 
वग-मे भोग ग्रौर विलास-प्रधान जीवन उस सीमा तकर प्रह गया था; जहाँ 
` समाजकीौ भीतरी विमना, ग्रन्दर-ग्नन्दर्‌ कढत उत्पीडितं वगके मूक रोष, 
प्रौर दोषकोकी श्रपन-ग्रपनं नोभकी पृतिकेलिण निरन्तर टति पारस्परिक 
कलह, रोपक घनिक वगंको भी सुखकी नीद सान नही देते, रीर हर जगह 
शंका एवं भय उठते रहते हं । इन सवका परिणाम होता हे, नियाशावाद 
प्रौर अ्रकमेण्यता । राज्य प्रौर धमे द्वारा शासन करनेवाले वमेको 
म्रकमेण्यतासे हटानकेलिए दूसरे मंत्रमे कटा गया ह -- 

"यहा काम करतेही हए सौ वषं जीनेकी इच्छा रक्खो । 

' ईदशदत्तं इदं सवं यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌ ¦ 

तेन समाना भुंजोथा मा गृधः तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
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(बस्‌) यही ग्रौर दूसरा (रास्ता) तुम्हारे लिए नही, नरम कमं नटीं 
लिप्त होता ।” उपनिषद्‌ कार स्वयं, यज्ञोकै व्यथके लम्ब-चौड विधिविधानके 
विश्द्ध एक नई धारा निकालनेवाले थ “यज्ञके ये कमजौर बेड हं । 
इसे उन्म मान जो प्रभिनन्दन करतें, वे मृद्‌ फिर-फिर बुढपिश्रौर. 
मत्युके दिकार वनत ह 1 श्रविद्याके भीतर स्वयं वत्तंमान (ञ्रपनकोौ) धीर 
ग्रौर पंडित माननेवाले. . . .मृढ्‌ (उसी तरह) भटकते टे, जसे म्र द्वारा 
लिये जाये जाते भ्रं । इष्ट ( =-यन) ओ्रौर पृत्तं ( =-पराथं किए जानेवाले 
क्प, तालाय) निर्माण ग्रादि कमेको सर्वत्तिम मानते हुए (उसमे) दूसरेको 
(जो) श्र-मूढ्‌ अच्छा नरी सममत, वे स्वगकं ऊपर सुकमको भ्रन्‌भव 
कर ट्म हीननतर लोकम प्रव्रदा करन रे 1'' 

उपनिषद््का प्रतिक्रियाम्‌ कमकाडके त्यागर्का्जं( हवा उरी, उसके 
कारण नेनवगं करट; टराथध-पर दौला कर मदान न दइ भाग, उसालिप कमं 
करत हए सौ वर्प नक जीत रहनका इच्छा करनका उपददा दिया गया । 

(२) यान्दोग्य उपनिषद्‌ (७०० इ० पू०); (क) संक्तेप- 
छान्दोग्य श्रौर बृहदारण्यक न सिफ़ं ग्राकार हीमं बड़ी उपनिषदे द, 
वत्कि काल श्रीर्‌ प्रपम प्रयानम्‌ भी वहन महत्त्व रज्वनी > । छान्दोग्यके 
प्रधान दानिक उद्रलक ग्रारुणि (गोतम)क्रा स्थान प्रद सृक्रातका 
ता उनक लिप्य याज्ञवल्क वाजमनय -उपनिपद्‌का अ्रफलनोत र । हम इनं 
दानो उपनिपदक्रिं इन दोनो दाशनिक्ा तथा द्धं दूसरपिर भी ज्रां 
लिंग, तौ भी इन उपनिपदोके वाग्म य्ह क्छ संक्षेपमे कट देना 
जरूरी ६ 

वुहदारण्यकक् मनि च्छदोग्य पुराना ग्रोर संधिक्ालीन उपनिषद्‌ 
ह, इसीलिए कमकाड-ग्रदसाको टसने छोटा नी ट । वत्कि पहिल दूसरे 
भ्रध्याय तौ उपनिषद्‌ नहीं ब्राह्यमणका भाग होनें लायक ह । उपनिषद्‌के 
सामवेदी नसं सामगान ्रौर श्रोम्‌को महिमा इन श्रध्यायोमें गाई गई हं। 


` मृडक ० १।२।७-११ 
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हा, प्रथम प्रध्यायके श्र॑तमे दाल रोटीके लिए “हाव ' "हाव" ( सामगान- 
का श्रलाप) करनेवाले पुरोहितोका एक दिलचस्प मजाक किया गया हं । 
बक दाल्भ्य--जिसका दूसरा नाम ग्लावे मंत्रेय भी धा--कोई्‌ ऋषि था। 
वह वे दपाठकेलिए किसी एकात्‌ स्थानम रह रहा था । उस समय एक्‌ सफेद 
कृत्ता वहा प्रकट हूश्रा । फिर कृद प्रर कृत्ते भ्रागये श्रीर्‌ उन्होने सफेद 
कृत्तेसे कहा किं हम भूखे हे, तुम साम गाग्नौ, शायद इसमे हमं कछ भोजन 
मिल जाये । सफद कने दूसरे दिन श्रानकेलिए कहा । दाल्भ्यने कुसोकी 
बात सूनीथी। व्हभी सफद कनके सामगानको सुननकेनिण उत्सुक था । 
दुसरे दिन उसने दस्वा कि कत्तं अ्राग-पीद्धएक कोप दूसरंके मंहमं लिः 
ब्रेकर गा गट थ--'हि! म्रोम्‌, खाव, ग्रौम्‌, पीय. ग्रौम्‌. देव हम भोजनदं। 
र भ्रस् दव । ठेमार लिए रद्र लाश्रौ, हमार लि टमं लाग्रौ, ग्रोम्‌ 
इस सज्ञाकमें सामगायक पटकं लिए यके वक्त एक्क पीद्धु एक दुसरे 
प्रगलोका वस्त्र पकड हण पुरोहिनोकं साम-गायनकी नकल उनारी गर । 

तीसर अ्रध्यायम आदित्य ( --म॒य)का दवे-मध्‌ व्रतनाया गया । 
चौय प्रध्यायम रक्व. सत्यकाम जाबाल श्रौर सन्यकामक धिप्य उपकासन- 
की कथा श्मौर उपदयणरे । पांचवें ग्रध्यायम जेवलि मीर श्रहवपनि ककेय 
(राजा)के दडन रे । शे भ्रध्यायमं उपनिवदूके प्रधान ऋषि प्रारुणिकौ 
रिक्षा द, श्रौर यह अध्याय सार ऋदाग्यको कहूत मरत्पूर्ण भाग र । 
दातपथ तब्राह्मणसे पता लगना > क्रि श्रारुणि वहन प्रसिद्ध ऋषि तथा 
याज्ञवत्क्यके गुर थ । सातवे ग्रध्यायम सनन्फ्मारक पाम जाकर नारदे 
ब्रद्माजान सीखन तान >?) शाटकं नथा प्रतिम अभ्यायम्‌ प्रात्माक 
माक्षात्कारको युक्ति वतना गई । 

(ख) क्लान--रदाग्य कर्मकरा नाना त्टनेका वान नरी करना, 
बल्कि उत जानकांडम वृष्ट करना चाहता; जेसा करि दम उद्धरणं 
मालूम रोगा 





केव कनि वे फो को ननकरेणिनवीमीनोयनयय नम 9 


छ्वाम्बोग्य ] भारतीय दक्षन ३९५ 


'श्राणके लिए स्वाहा । व्यान, श्रपान, समान, उदानकं लिए स्वाहा | 
जो दसके ज्ञानके विना श्रग्निटोम करता रे, वह ग्रगारोको खोड मानो भस्ममं 
हीटोम करतार । जो इमे एसा जानकर श्रग्निटोत्र करता द, उसके समी 
पाप ( = वुरष्र्यां) उसी तरहदरर टौजात ह, जम सरकडका धूम्रा 
भ्रागमे डालनेपर। टसनिग्‌ एते ज्ञानवाला चारे चाडालकोौ जट दही यों 
न दे, वह वेक्ष्वानर-श्रात्मा ( ब्रह्म )मे श्राहूनि दना होना टे । 

"चिद्या श्रीर अविद्या नो, भिन्न-मिन्न रे । (किन्नु) जिस (कर्म)को 
(श्रादमी) विद्या ( -ज्ान)के माथ श्रद्धा ग्रौर उपनिषद्के साथ करना 
हे, वह ज्यादा मजवून रोना रं ।''' 

मनध्यकी प्रतिभा एक नयं क्षत्रमं उड गरी धी, जिसके चमत्कारको 
दैसवकर लोग भ्राह्वयं करन लम थ) लोगो ग्रादच्य-च्किन नानेको ये 
दादोनिक कम नही हाने देना चान थ । इयलिण चाटनेथे कि इसक्रा ज्ञान 
कमस क्रम्‌ श्रादमियो नक सीमित रर! इमीनिण कटा गया हं -- 

"हस ब्रह्मका पितोयानो ज्यष्ट पत्रक उपदलकर या प्रिय छिष्यका ) 
किस द्रूसर्कौ (हगिज्ञ) नरी, चाट (वह) इमे जनल-महित धनम पूर्णं 
ठस (पथ्वी)कोसल क्योन द देवे, "यौ उसमे बढ़कर ह+ यी उस 
बदुकर > ।' 

(ग) धमाचार--दछादोग्यके समयम दुराचार किमे कहते थै, 
हसक पना निम्न पद्यसे लगना २-- 

 सानंका चार. टरा पौन वाला, गुस्-पत्नीकं साथ व्यभिचार करनं 
वाला रौर ब्रह्महत्या करनेवाला, ये चार श्मौर इनके साथ (संसग या) 
प्राचरण करनव्राने पनित सोन > ।' ` 

सदाचार तीन प्रकारक वनन्नाये गये र~) 

घमकं नीन स्कन्ध ( वग) ह--यज्ञ, ्रध्ययन ( वेदपाठ) भ्रौरं 
दान! यह वहिनो नप ली दूसरा {स्कन्ध द), ब्रह्मचर्यं {रण्व} श्राचापे- 


` छयांदोग्य १।१।१० वहीं ५।१०।६ ` कही, २१२३।१ 
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कलमे बसना--ग्राचायेके कलमे श्रपनेको भ्रत्यन्त छोटा करके (रहना) । 
यं सभी पुण्य लोक (वाल) टोतिरे। (जौ) ब्रह्ममें स्थित ह वह भ्रमृतत्व 
(मृक्ति) को प्राप्त हाता रे ।'` 

(घ) ब्रह्म-ब्रह्मका ज्ञानमय चिह्ध सा प्रतीकामि उपासना करनका 
बात दछादाग्यमे सवम ज्यादा प्रार्र । टुनके बारेमं सन्दे उट सकते थं 
कि यह ब्रह्मकौ उपासनाएदट या जिन प्रनीका--श्रादित्य, श्राकादा भ्रादिकी 
उपासना करन--का कहा गया 5 । क्ट भ्रलग-दश्मलग दयनारे । श्रौर उमी 
रूपमे उनका उपासना करनका कहा गया र । वादरायणन श्रपन वंदान्त- 
सूत्रोके काफा भागक इसीका सफार्टूमे वच किमा?, यह हम श्राग देसे 
इन उपासनाग्रोमेस कद्ध टस प्रकार ?-- 

(2) दहर--हूदयके न्द्र ( दहर) अ्राकालम ब्रह्मक्ी उपासना 
करनकेलिए कटा गया ₹-- | 

इम ब्रह्मपुर ( = यनार)ोम जा द्र ( प्रद्र) पृटरीकः ( स=्कमन्‌) 
गृह । इसम भौनर (एक) दहर श्रा र, उसक भीन जा र, उसका 
द्रन्वषण करना चाहिए, उसका टा जिज्ञासा करनी चिप |... 
जितना यह {त्रहरी) श्राणा, उतना यहे हदयकं भातरका प्राकर 
रं । दानां यु (नक्षत्र) नाक श्रीर्‌ वृकी उ्माकं भीतर एकत्रित र~ 
दीनो प्रग्निश्रार कायु. दानो स्यं ग्री चद्रमा, दानो विजनी-नारे श्रीर्‌ 
इस किदवका जाम्या नथा जा नररा, कह सव दसम एकच्चिन र 1'' 

(0) भूमा--मुखकी तमना हर एक मनघ्वम रोती दर । कऋषिने 
सुखका टा प्राप्त करलका प्रलाभनद्र, भारा (भमा, -सुस्वका आर्‌ स्वीचन 
हए कटा-- 

जव मुस्र पाना र तव (उक ति प्रयत्न) करना । भ्र-मृखको 
प्राप्तकर नटी करना ; मुखकरोौो पाकर कर्ता? । मुस्क लौ जिज्ञासा करनी 
चाहिए 1. . -जोकिभूमा ( बहुत); बह सुखरे, थाट्मं सृग्व नरी हाता) 


` छवा ° ४।१११.२ 
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भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिः । जरह ( ब्रह्मम) न दूसरेकरौ देखना, 
दूसरेको सुनता, न दूसरका विजानन करता (जानता), वह भूमा । 

जहाँ दूसरेको खना, सुनता, विजानन करतार, व्ह श्रल्पद्रं। जो भूमा 
हे बह श्रमृत टं, जो ग्रल्प दं बह मत्यं ( ~=नाशमान) । टे भगवन्‌ ! वह 
( ममा) किसमं स्थित दं ' श्रपनी महिमाम या (श्रपनी) महिमम 
नली ।' गाय-घोटृ, हायी-सान, दासभार्या, खन-घरक्न ब्रहाँ (लोग) महिमा 
कहने) मेपणसान्टीकटरहादटं) वही (भमा तब्रह्म) नीचे व्ही ऊपर, 
वही पड्चिम, वही पुरत्र, वरहा दश्तिण, व्री उनम; बरी यह सवद । 
वह ( ~नज्ञानी) टस प्रकार दस्यते, टस प्रक्र यनन करने प्रौर ट्स प्रकार 
विजानन करन श्रान्माकं स्थि रनि गम्बरनवालो, श्राल्माकं साथ क्रीडा 
प्रौर प्रात्माकं साथ जाट्रादारी रन्वनवासा, च्रात्मानद स्व्रराद्‌ { न= ्रपना 
राजा) लाना 2, वट दच्ानसार सर न्तम विचरण कर मकना दर 1 *" 

इस माति प्रकरा, शअ्आद्विन्य, प्राणः, वेहव्रानरग्रान्मा', संतु, 
ज्योति" टिका भी प्रनीक मानकर ब्रह्मापामनारी शिक्षा दी गर्द । 

(ख) सि दित्वकं पद्य काई श्रदमूत दाक्नि काम कररीरे, 
श्रीर्‌ वह श्रयत विनक्रल छिणाण हण नार, वटि विह्वका हर णक 
क्रिया उसी कारण दरण्निगाचर सा रली उसी नरे जेम कि लरीरमं 
जीका क्रिया देग्वी जानती र; लकिनि वस्तु्राकरं चनन-विगडनन मानवकं 
मनम यह भी स्याचपेदा सान लगा कि दम मष्टिका कोट ्ारम्भभीरं 
प्रर प्रारम्भे दता उमक पहिले क्छुथाभीया विलकल कद्ध नरी धा! 
षसका उनर यस्म नरे द्यि गया र 

ट सम्य (परिव) ! यह पहिनणकं अद्वितीय सद्‌ { =-भावरूप) टी 
था। उमाक्ं काट कटने ; प्रित णक ब्र्ती भ्रसद्‌ { न्-भभाव 


` छा० ७।२२-२५ षहा २।६।१; ७१२११ 
` चटी ३।१९६।१-; वहीं १।११।४; ` बही ५।१८।१; 
` बहा ८।४।१-२ ` कहौं ३।१३ ` वहीं ६।२११-४ 
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रूप) ही था । इसलिए भ्र-सत्‌से सत्‌ उत्पन्न हूभ्रा 1' लेकिन, सौम्य ! 
कंसे एेसा हो सकता हं-- कंसे भ्र-सत्‌से सत्‌ उत्पश्च होगा ।' सोभ्य ! यह 
पहिले एक ग्रद्वितीय सद्‌ ही था । उसनं ईक्षण ( इच्छा) किया--मं 
बहुत हौ प्रकट होऊं ।' उसने तेज ( ==ग्रग्नि) को सिरजा । उस तैजनं ईक्षण 
किया... ., उसने जलको सिरजा. . - उस जलने . . .श्रन्नकौ सिरजा | 

टसम उद्धरणस स्पष्टं कि (१) यर्हां उपनिषत्कार ग्रसत्‌म सत्‌की 
उत्पत्ति नही मानता, भ्र्थान्‌ वह एक तरहका सत्यकायंवादी टं; (२) 
भौतिक नत्वोमे श्रादिम या मूलनस्व तेज (न्नम्रग्नि) टं । 

(च) सन (४) भोतिक--मन श्रात्मासे भ्रलग श्रौर भौतिक वस्तु 
ह, इसी ख्यालस यहां हमं मनका ग्रस्नम वना सुनने ?--' 

“खाया हूना ग्रन्न तीन तरहका बनता ( =-परिणन होता) हे । उसका 
जो स्थुल धातु ( सत्त्व) रे, वह पुरीप (न्=पायस्वाना) वनता रं, जौ 


विचला वह मांस श्रौर जो ्रतिसुक्ष्म वह मन (वरना) |... . सोम्य! 
मन प्रन्नमय हं... सोम्य ! द्हीको मथनपर जो म॒क्ष्म (ग्रंन ट) 


वह्‌ ऊपर उर श्राना ह; वह मक्वन (-=सपिंः) वनतां । इसी तरह 
सोम्य ¦! खाय जाने श्रन्नरका जो सक्षम प्रं, वह ऊपर उठ भ्रातारे, 
वह मन बनता रे! 

(0) सुप्रावस्था--हन श्रारमिके विचाक्किं निए गाढ़ निद्रा श्रौर 
स्वप्नकी श्रवस्थाये बहुत वहा रहस्य ही नर्हा रखनी थी, बल्कि इनस 
उनके भ्रात्मा-परमात्मा संबघी विचागकी पुष्टि रीती जान पडती थी। 
इसीलिए वृहदारण्यकमं कटा गया-- 

"जव वह सुषुप्त ( -=गाढृ निद्राम सोया) राता रं तव (परुष) कष 
नटी महसुस ( वदना) करता । हृदयम प्रीतनकी श्रोर जानेवाली 
` छां ° ६।५,६  बह० २।१।१६ 

` पुरीत हूदयके पास भ्रथवा पष्ट-दंडमं प्रवस्थित किसी अकश 
कहते थे, जहा स्वप्न प्रौर गादु-निद्रामं जीव जला जाता है ¦ 
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७२ हजार हिक्षा नामवाली नार्यां ह । उनके दवारा (वर्ह) पहुंचकर 
पुरीततमे वह सोता ह, जेसे,क्‌मार (कच्चा) या महाराजा या महा ब्राह्मण 
प्रानन्दकी पराकाष्टाका पहुंच सोय, वंसे ट्री यह सोता हं 1" 

दसी बातको छादोग्यन इन श्ब्दोमे कटा टे-- 

"जहाँ यह सुप्त भ्रच्छी तरह प्रसन्न हा स्वप्नको नहीं जानता, उस 
वक्त इन्टी ( न्=हिना नाड्यो)मं वहु सोया रोता टं ।'' 

इमीके वारम -- 

""उहालक अ्रारुणिन (श्रपन) पुत्र इवनकेतुका कहा--स्वप्नके भीतर 
(की वातकोा) समश्ा।.. . जेस सुनसं व्रेधा प्रक्षी दिघा दिश्लामें उडकर 
दूसरी जगह स्थाननपा, बंधन (-स्थान)कारी प्रश्रय लना । इसी तरह 
सोम्य ! वह मन दिशा-दिशामं उद्करे दूसरी जगह स्थान न पा प्राणका 
ही श्राश्रय लेता रं। सोम्य! मनका बंयन प्राण हं 1" 

सुषप्ति ({ गाढ निद्रा)मे म्रादमी स्वप्न भी नटीं देखता, इस 
प्रवस्थाको श्रारुणि ब्रह्मके माय समागम मानते रे ।' 

"जव यह पर्प साता रे ( स्वपिति), उस समय सोम्य ! वह्‌ सत्‌ 

( ब्रह्म )के साथ मिला रहना हे । सस्तरे-श्रपीति' ( =-श्रपनेका मिला) 
रोता, षसीलिण टस “स्वपिति कटने रे 1". 

जबहम राज दम नरह ब्रह्म-मिलनकररटेह, किन्तु इसका जान ग्रौर 
लाभ (~-मक्ि) हमे क्यो नहीं मिलती, इसके वारम कहा हं-- 

"जस क्षेत्रका जान न रष्वनवानें छिपी हू सुवण निधिकं ऊपर ऊपर 
चलते भी उम नरौ पात, इमी तरह यह सारी प्रजा { प्राणौ) रोज-रौजं 
जाकर भी इम ब्रह्मलोकको नही प्राप्त करनी, क्योकि वह अरन्त { --प्र-सत्य, 
प्रज्ञान)मे रेकौ हई र | 

(छ) मुक्ति श्रोर परलोक--टन प्रारगभिक दार्चनिकोमें जो श्रदेत- 
वादी भीर, उन््रमी उन भ्रमि हम श्रद्रती नहीं ले सकते, जिनमें कि 


' छया ० ८।६।३; वहीं ६।८।१,२ ` षह ६।८।१ ` बही ८।३।२ 
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बकंले या शंकरको समभतेह । क्रयोकिएकतो वे शंकरको भाँति पुथिवी 
भ्रौर पाथिव भो्गोका सत्रा श्रपलाप करनेकेलिए नयारनदींर, दूसरे धर्मके 
विरुद्ध श्रभी इतने स्वतंत्र विचार नही उठ खडेहुएयथं किं वह सीध किमी 
बात्तको दो टक कह दते; अथवा भ्रभो मनष्यका ज्ञान तना विकसित नटी 
हश्रा थाकिर।स्तकरं काड-भंवाडको उवाइते हुए, वह श्रपना। सौधा रास्ता 
लेने । निम्न उद्धरणमं मृक्िको इस प्रकार वतलाया गया, जम वहाँ 
मक्त ग्रात्मा रौर ब्रह्मका मद वित्कून नदीं रटना-- 

जेन सोम्य : मथधमक्ियां मध्‌ बनानी रे, नाना प्रकारके वेको 
रोस मचय कर एक रमो वनता} जेन वहां वह (मध्‌ अ्रापममे) 
फक नटी पालनी--मे श्रम वक्षका रमर, मे ्रमूक व्ध्षकरा रमर, छम 
री सोम्य ¦ यट सारा प्रजा सतृम्‌ प्राप्न शा नरो जानकी-- दमन सन्‌कां 
प्राप्त करिमरा । 

ग्रहां मथस्तिको स्रयन्थामयं नकर मनक दष्टान्तय भ्रमद्‌ वरननातकौ 
कसि का गदु र, किन्त दस प्ममद्न कतत श्रमिपराय अस्प भ्रल्पन्न 
समानना नया ब्रह्मका साद सरार साना दा प्रनिप्रत म्मम (वता = । जेमा 
कि निम्न उद्धरण व्रतानां , ---- 

जा यटा प्रान्मोन्य न मानकर प्रयाण करत [ सर) 2, उनका 

सार लाष्मि रवच्द्ापूतक च्चिरण नना ला जा वट प्राल्माक्ा 
जानकर प्रयाण करत 2 दनक मार सोक्मे स्वेच्द्ापयेक विकरण 
साता ह । 

मूक्ल्‌ पुर्या मरकर स्वरच्छापूतेक पि्वरण यक्ना व्रलसोना ह कि 
यहा विचारकक्तो मकिितिम अपन अस्तिन्यका स्वाना श्रभिप्रत नही ह| 
छान्दाग्यने इन श्रौर साफ करन हुए कटा > 

"जिस जिम बान ( ग्न्त) का व्ह कामनादाना सोता है, जिम 
जिसका कामना करता रे, सकल्पमात्य ला (कट) उमकै पाम उपस्थिन 


किरणे" यतण कदन दवे कैक (= भ पमे 1 १ 


छां० ६।६।१० ` बही ८।११६ ` कहीं ८।२।१० 
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होता हं, बह उसे प्राप्त कर महान्‌ होता हं 1 

ब्रह्मा-ज्ञान प्राप्तकर जीवित रहते मुक्तावस्थामे- 

“जैसे कमलके पनेमें पानी नहीं लगता, दमी तरह फेमे जानीको पाप- 
कमं नटीं लगत्ता । 

पापकर्म नटी लगना' यह्‌ वाक्य सदाचारकेलिए घातके भी टो सकता 
टे, क्योकि इसका प्रथं वह पापकमं नीं कर सकता' नहीं टं । 

मुक्तके पापक्षीणोजनि दं इसके बारेमे श्रौर मी कहा द 

"घोडा जम रोयेको (काडर), एमे री पापको काडइकर, चंद्र जसं 
राहूके मुखम च्छटा, टौ गरीरको भकाट्कर कृतां (लौ), वेमेही में 
ब्रह्मलोका प्राप्न राता हं । 

(2) श्राचाये--मुक्िको प्राप्तिम्‌ जनका अनिवायना ह, ज्ञानके 
लिए ग्राचोय जरूमाद । टस शरमिप्रायक् एस वाक्यम कटा गया 

जम मौम्य ! एकत पृरुपको गघार (देढा)मे अ्रष्ि त्रघे लाकर उमे 
जहा बहुत जन ट उस स्थानम दछौहदं) जेस वह्‌ वहाँ पूरब पङ्चिम ऊपर 
उतर चिल्नाय--्राखर कधि लाया श्रखि बंध (मुक) छोड दिया ॥ 
जस उसकी पटरी खौनकर (कोई) कट--'टस दिधामं गंघार द, इयं दिक्चाका 
जा।' बह (एकः) गाँवम (दूसरं) माँवको पुद्छुना पंडित मेघावी (पुरूष) 
गधारमं ही पहु जाय । उसी नरह यहां भ्राचायवाना पुरुप (्रह्मको) 
जानना > । उसकी उननीही दरे, जत्र तकः विमोक्ष नही सता, फिर 
ता (कह ब्रह्मक्ा) प्राप्ने लगा । 

(() पुनजन्म---भारनीय प्राचीन साहित्यमे दयादाग्यदही नं सबसे 
प्रहिल प्नजन्य { स्परलौकमं ही नरी इस लोकम भी क्मानसार प्राणी 
जन्म लेता) कौ बात कटी ! शायद उस वक्त प्रथम प्रचारर्कोने यह्‌ न सोचा 
हौ कि जिम सिद्धान्तका कह प्रचार कर रेट, वह मागे कितना खतरनाक 
साधितं होगा, ग्रौर्‌ वह परिस्थितिके प्ननूमार बदलनेकी क्षमता रखनेवाली 

' छवी ० ८।१३।१ ` छ ० ६।१४।१-२ 
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शक्तिथोको क्‌ ठितिकर, समाजको प्रवाहुदून्य नदीका गंँदला पानी बना 
छोडेगा । मरकर किसी दूसरे चंद्र रादि लोकमें जा भोग भोगना, सिफं याकि 
कष्ट पीडित जनको दूरकी भ्राजा देता ह । जिसका भी श्रभिप्राय यी 
हं कि यहाँ सामाजिक विषमताने जो तुम्हारे जीवनको तलख कर रखा 
हं, उसके लिए समाजमें उथल-पुथल लानकी कोरि न करो । इसी लोकमें 
भ्राकर फिर जनमना ( =पुनजेन्म) तो पीडित वर्गकेलिए भौर खतरनाक 
चीज ह । इसमें यही नही हं कि भराजके दुःखोको मूल जाभ्मो; बल्कि साथ 
ही यह भी बतलाया गया हं कि यहाँ की सामाजिक विषमताणं न्याय्य हैः; 
क्योकि तुम्हारी ही पिद्धले जन्मकौ तपस्याग्रों ( =दुःखों भ्त्याचारपृणं वेद- 
नाश्रो)के कारण संसार एसा बनादं। इस विषमताके चिना तम भ्रपने 
ग्राजकं कष्टाको पारितोषिक नरी पा सकते । वूनेजंन्मके संबधे वह स्वं- 
पुरातन वाक्य ह्‌ '-- 

मोजो यहां रमणीय (प्रच्छ) म्राचरण वाने, यह जरूरी कि 
व्ह रमणीय याौनि-ज्राह्मण-योनि, या क्षत्रिय-योनि, सा वैश्य-मोनि-- 
को प्राप्तां । प्रौरजी बुर ( -्राचार्‌ वान), यह जरूरी कि वह बुरी 
योनि--कूना-योनि, सूकर-यानि, या चांडाल-योनिको प्राप्न हें । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वह्यको यहां मनप्य-योनिके श्रन्तगन न मानकर 

स्वतंत्र यानिका दर्जी दियाद. क्याकि मनष्य-योनि माननपर समानना 
का सवाल उक सकेता था । पुरुष सुक््तके एक टी लरीरकं भिश्र-भिन्न भरगकी 
वातक्रा भा यहां भूना दिया मया, क्योकि यद्यपि वह कल्पना भी सामा- 
जक श्रत्याचारपर पर्दा डालनकेलिण री गढीगर््यी, तो भी वह उतनी 
दूर तक नही जानी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरयको स्वतंत्र योनिका दर्जा 
टमोलिए दिया गया, जिसमे सम्पनिके स्वामी हन तीनों व्णोकौ वैयक्तिक 
सम्पत्ति रोर प्रभूताको धमं ( =-कमं-फल) दारा न्याय्य बललाया जाये श्रौर 
वयक्तिक सम्पत्तिके संरक्षक राज्यके हायक्ो घमं द्वारा दढ किया जायें । 


| 
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(८) पित्यान--मरनेके बाद सुकर्मी जैसे श्रपने क्मौका फल भोगने 
केलिए लोकान्तरर्मे जते ह, इसे यहाँ पितुयान ( =-पितरोका मागे) कहा 
गया हं । उसपर जानेका तरीका दस प्रकार ह- 

“जो ये ग्राममें (रहते) इष्ट प्राप्त (यज्ञ, परोपकारके कमं ) , दानका 
सेवन करते हं । वह (मरते वक्त) धृणएंसे संगत होते हं । धृएंमे रात, रातसे 
प्रपर ( कुष्ण ) पक्ष, श्रपर पक्षसे छ दक्षिणायन मासोको प्राप्त होते. . .। 
मासोसे पितुलोकको, पितुलोकसे भ्राकाराको, श्राकादसे चंद्रमाकौ प्राप्त 
हाते हेः । वहां ( --चन्द्रलोकमे ) संपात { == मियाद)के प्रनसार निवास्तकर 
फिर उसी रास्तेसे लौटने ह-- जैसे कि (चंद्रमसे) इस प्राकान्षको, श्राकाहासे 
वायुको, वायु हौ धूम होता हं, धूम हो बादल होना रै, बादल हो मेष होता 
हे, मेध हौ बरसता हं । (तब) वे (लौरे जीव) घान, जौ, रौषि, 
वनस्पति, तिल-उषश्दटोषदाटोतेदे....जो ज ग्रक्न व्राता, जो चौर्यं 
सेचन करता ह, व्ह फिरसेरही होता रि} 

यहाँ चन्द्रलौकमें सुख भमोगना, फिर लौटकर पहिले उद्धृत वाक्यके 
श्रनसार “श्राह्मण-योनि', "'क्षत्रिय-योनि""में जन्म लेना पितुयान हं ! 

(०) शेवयान-- मक्त पुरुप जिस रास्तेसे भ्र॑तिम धात्रा करते हे, उसे 
देवयान या देवताभ्रोका पय कहते ह । पुराने वैदिकं ऋषियोको कितना भ्रा- 
क्चयं होता, यदि वह सुनते किं देवयान वह ट, जो कि उनको इन्द्र श्रादि देव- 
ताग्रोकी ग्रौर नही ले जाता । देवयानवाला यात्री --"'किरणोको प्राप्त्‌ होते 
हे । किरणसे दिन, दिनये भरते { शुक्ल ) पक्ष, भरते पक्षसे जो छ उत्तरा- 
यणकरै मास र उन्टे; (उन) मासोसे संवत्सर, संवत्सरे श्रादित्य, भ्रादित्यसे 
चन्द्रमा, चन्द्रमसे विद्यूत्‌को (प्राप्तं होते ह ।) फिर अ-मानव पुरुषं इन (देव- 
यान-यातरियो) को ब्रह्मके पास पहुचत्ता हं । यही देवपथ ब्रह्मपथ है, 
इससे जान कलं स मानवक लौटानमें नटी लौरते, नही लौटे 

' छा० ५।१०।१-६ ` छी० ४।१५।५-६ ' द्ागे (छा० 
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(ज) अद्धेत--मुक्ति श्रौर उसके रास्तेका जो वणेन यहा दिया गया 
ट, उससे स्पष्ट ह, किं छांदोग्यके ऋषि जीवात्मा भौर ब्रह्यके भेदको पूर्णतया 
मिटानेको तयार नहीं थे; तोभी वहु बहूत दूर तक दस दिशामें जाते थे। यह 
इससे भी स्पष्टह, फि शंकरने जिन चार उपनिषद्‌ वाक्योको भट्र॑तका 
अबदस्त प्रतिपादक समभा, जिन्हे “महावाक्य कहा गया, उनमें दो सर्व 
खल्विदं ब्रह्म "'' { =-यह सब ब्रह्म ही हं ) ्रौर "तत्वमसि" ( = वहत्‌ हं) 
छान्दोग्य-उपनिषपद्‌के ह । 

(म) लोकं विश्ास--वैदिक कमंकांडमे लोगोका विहवास हटना 
जा रहा था, जव छादोग्य ऋषि राजा जेवलि, श्रौर ब्राह्मण भ्रारुणिने नया 
रास्ता निकाना । उन्होने पुनर्जन्म जंसे विह्वासोको गढकर दास, कर्मकर, 
प्रादि पीडित जनताकी बंधन-ष्वलाको कडि्योको भ्रौर भी मजत्रून किया । 
भारतके बहूतसे भ्राजकलके विचारक भी जानं या भ्रनजान उन्ही कदटि्योकों 
मजबूत करनेकेलिए जवलि, भ्रारुणि, याज्ञवल्क्यकी दृहाई देते ह--दशंनपय 
के प्रथम पथिकको प्रदीसके तौरपर नही, बल्कि उन्हे सवज जसा बनाकर । 
वह्‌ कितने सर्वज्ञ थं, यह तौ राहुके मृखमं चन्द्रमाके धुसने ( =--चद्रग्रहण )., 
तथा सयंलोकंसे मी पर चन्द्रलौककै होनेकी वानदहीमे र्पष्टटह। दम 
वियारर्कोकौ नजरमं भौतिक साटुंसकौी यह भी भूलसी मानम टोनषाली 
गलतियां “सवंज्ञता'' परर कोष ्रसर नहीं डालनी; कमौरीपर केसकर 
देखनं लायक ज्ञानम भरी गलती कोई भनी करर, किन्तु ब्रह्मज्ञानपर 
उसका निशाना प्रच्‌क लगेगा, यह तौ यहो सावित करताद कि ब्रह्मज्ञानके 
लिए श्रतिसाधारण बुद्धिस मी काम चल सकताद्रं | 

चोरीया बुर क्मकी सजा देनकेलिए जव गवाही नरी मिल सकती 
थी; तो उसके सावित करनके लिण दिष्य (शपथ) करनेका रवाज बहुनमे 
मुल्कोमें भ्रभो वहत पीट तक रहा टं । श्रारुणिके वक्तमें यह भरतिप्रलिन 
प्रथा धी, जंसा कि यह वाक्य बतलाता ह~ 
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“सोम्य ! एक पुरुषको हाय पकड कर लाते हं--चुराया हं, सो इसके 
लिए परशु ( --फरसे) को तपाश्रो 1 श्रगर वह्‌ (परुष) उस (चौरी)का 
कर्ता होता हं, (तो) उससे ही प्रपनेको कठा करता ह; वह्‌ मूटे दावेवाला 
भूठसे श्रपनेको गोपित कर तपे परशुको पकडता हँ, वह जलता ह; तन 
(चोरीके लिए) मारा जाता हं । भौर यदि व्ह उस्र (चोरी) का प्रकर्ता 
होता हे, तो, उससं ही ग्रपनेको सच कहना हे, वह्‌ सच्चे दावेवाला सचसे 
श्रपनेको गोपित कर्‌ तपे प्ररशुको पकंडता हं, वह नटीं जलता; तब छोड 
दिया जाता हं 1" 

कोट समय था जब कि "दिन्य के फरेवमे फसाकर हजारो भरादमी 
निरपराघ जानस मारे जाते थ, किन्तु, भ्राज कोई ईमानदार ईइसकेलिए 
नेयार नही टोगा । यदि "दिव्य" सचमुच दि्ययथा, तो सवस जवर्दस्त 
चोरा-जा पह कामचौर तथा संपलतिकं स्वामी--- ब्राह्मण-, क्षत्रिय, 
वेद्य-यानिर्या'' र--के परम्वनम उस्न क्यो नही करामात दिलाई ? 

छादोग्यके श्रन्य प्रभ्रान ऋषियोकं विचारोपर हम श्रागे लिखंगं । 

( ३ ) बृहदारण्यक (६०० इ० पू०) 

(क) सं्षेप--वहदारण्यक शुक्ल-यजुर्वेदके शतपथ ब्राह्मणका 
ग्रन्तिम भाग तथा एक श्रारण्यक हे । उपनिषद्के सवबमे बडे दानिक 
याज्ञवत्क्यके विचार दसीमे मिलन टे, हमलिए उपनिषत्‌-सादहित्यमं 
इसका स्थान बहुत उचा हं! याञजवल्क्यके बारेमे हम भ्रलग लिखने- 
वानेह, तो भी सारे उपनिषदके परिचयकेलिए सक्नपमे यहां कु कहना 
जरूगी टं । वृहदारण्यकमे द्ध प्रध्याय हे, जिनमें दवितीय तृतीय ग्रौर चतुथं 
दाकशनिक महस्वके हं। बाकीमे इतपथ ब्राह्मणकी क्मकांडी धारा बह रही 
टे । पहिले प्रध्यायमें यज्ञीय अ्रवकी उपमतसि सुष्टिपुरुषका वर्णेन हु, 
फिर मृत्यु सिद्धान्तका । दूसरे प्रध्यायमं नतत्वज्ञानी कासिराजश्नजातहान्रु 
प्रौर प्रमिमानी ब्राहमण याग्यका संवाद हं, जिसमें गाग्यका भ्रभिमान चूर 
हाता हं, भ्रौर वहु क्षत्रियके चरणोमें ब्रह्मज्ञान सीखनको च्छा प्रकट 
करतादहु। दध्यच्‌ भ्राथव्ंणके विचारे भी इसी भध्यायमे रे । सीसरे 
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सध्यायमें याज्ञवल्क्यके द्धन होते हं । वह जनकके दरनारमे द्‌ सरे दाशँनिकोसे 
दास्त्राथं कर रटे ह! शौथे प्रभ्यायमें याज्ञवल्क्यका जनकको उपदेश 
हे । पांचवे अध्यायमें धम-भ्राचार तथा दूसरी कितनी ही बार्तोका जिक्र 
हं । छठे अ्रध्यायमे याज्ञवल्क्यके गरु (प्रारुणि)के गुरु प्रवाहणं जेवलि- 
के बारेमे कहा गया ह । इसी भध्यायमे श्रच्छी सन्तानकेलिए साड, बैल 
भ्रादिके मास खानेकी गभिणीको हिदायत दी ग्रं, जो बतलाता दं कि 
अमी ब्राह्मण-सत्रिय गोमासको श्रपना प्रिय खाद्य मानते वं। 

जिस तरह भ्राजके हिन्दु दादोनिके श्रपनें विचारोकी सच्चार्ईकेलिए 
उपनिषद्की दुहाई देते ह, उसी तरह कृहदारण्यक उपनिषद्‌ चाहता ह, कि 
वेदोका कडा ऊँचा रटे । इसीलिए श्रपनी पष्टिकिलिए कहता टं -- 

ऋर्वेद, यजुवद, सामवेद, श्रथर्वागिरस, इतिहास, प्राण, विध्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक, सृत, श्रनृव्यास्यान “इस महान्‌ मूत (= ब्रह्म)का 
र्वास हं, इसीके यं सारे निःश्वसित हं 1" 

इतना होनंपर भी वंद श्रौर ब्राह्मणोके यज्ञाटिस लौमोकौ श्रद्धा उठती 
जारही थी, इस्मंतौ शक ही नही | इस तरहक विचार-स्वातश्यको 
खतरनाक न जनन दैनेकं प्रयत्नमं प्रोहिन ( सज्राह्मण) जातिकी 
श्रपेक्ला शासक ( क्षत्रिय) जातिकोा हाथ काफी था, इसीलिण छान्दो- 
ग्यने कहा - 

(चकि तूकम परहिले यह विद्या ब्राह्मणक पास नही गई, इसीलिए 
सारे लोकों (ब्राह्मणका नही बल्कि सिफ) क्षत्र ({ =क्षतिय)का री 
कासन हश्ा । ` 

इसमे कौन सन्देह कर सकता र, कि राजनीति-- खासकर वर्गस्बा्थ- 
वाली राजनीति---को चलानेकेलि्‌ पुरोहिनीम ज्यादा पैनी बरद्धि चाहिए । 
लेकिन समाजम ब्राह्मणकी सबम श्रधिक सम्माननीय प्रवस्थाको वृहदारष्यक 
समक्ता था ठसीलिण विद्याभिमानी ब्राह्मण माग्यं जब्र उशीमर 





[1 1 1 7१ 


` वु° २।४।१० ` छं ० ५।३।७ 
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( बहावलपुर के भ्रासपासके प्रदेश )से मत्स्य (=-जयपुर राज्य), कुरु 
( ==मेरस्के जिले), पंचानन (रुहेलखंड प्रागरा कमिश्नरिर्यां),काशी 
( == बनारसके पासका प्रदेश) विदेह ( =तिरहृत, बिहार) मे घूमता 
काशिराजभ्रजातदशात्रके पास ब्रह्म उपदंश करन गया; श्रौर उमे श्रादित्य, 
चंद्रमा, विद्युत्‌, स्तनयित्न्‌ ( --विजनीकी कंडक) कायु, राका, भ्राग, 
पानी, दर्पण, छाया, प्रतिध्वनि, शब्द, शरीर, दाहिनी बाद भ्रखिोमें 
प्रुधकी उपासना करनंको कहा, किन्तु अ्रजातदात्रके प्रदनोसि निरुत्तर हो 
गया; तव भी का्िराजनें विधिवन्‌ ज्िष्य बना विना दही मार्ग्यको 
उपदेढग दिया - 

'प्रजातशत्रून कटा--यह उलटा, जो कि (वह्‌) म्‌भ ब्राह्मणको 
व्रह्म बताएगा, टम स्यालम (ब्राह्मण) क्षत्रियका चिप्य वनने जाये। तुकं 
(णेस ही) म विज्ञापन कम्न्गा ( ---ववनार्गा) ।' (फिर) उमे हाथमे से 
खडा हा गया । दोना एक सोये पूरुषके पाम गये! उस इन्‌ नामोमे 
पकारा-- बड, परीलेवसम्त्रवान, सामराजा ¦ ` (किन्नु) व॑ह न खडा हुभ्रा। 
उमे हास दवाकेर जगाया, वह उठ खडा हुश्रा । तवं श्रजातहात्रु बौला- 
जव यहु सोया हूभ्राथा तवर यह विज्ञानमय पुरूष (जीव) कहाँ याः 
कहामि श्रव यह भ्राया ˆ` माग्यं यह्‌ नटीं समभ दाया । तव अजानशत्रुनं 


कहा--जटांयटसोयाहूश्राथा...'... . {उस ममय ग्रह} विज्ञानमय 
पूरुष . . . .. हूदयके भीतर जौ यह श्राकाः र उसमे सोया या 1" 


(ख) ब्रह्म--ब्रह्मके बारेमे याज्ञवल्क्यक्रौ उक्ति हम प्रागे कटेगे, हां 
द्वितीय भ्रध्यायमे उसके बारमे इस प्रकार कटा गया टं-- 

"वह यह श्रात्मा सभौ भूनो !प्राणियो)का राजाह, जैसे कि रथ 
(के चक्र)कौ नाभिग्रौर नेमि ({ -पृटटी)मे सारे श्रे समपिव { =धुसे) 
लते हे, इसी नरह्‌ हस भ्रात्मा ( न=ब्रह्म)मे सारे भूत. सारे देव, सारे लोक 
प्रौर सारे ये भ्रात्मा ( --जीवात्माएं) समित है ।'' 


` कौषीतकि ४।१-१६ बह २।१५-१७ 
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जगत्‌ ब्रह्मका एक रूप ह । पिथागोर श्रौर दूसरे जगत्‌को ब्रह्मका 
शरीर माननेवाले दाशंनिकोकी भांति यहां भी जगत्‌को ब्रह्मका एकं रूप 
कहा गया, भ्रौर फिर - 

ब्रह्मके दो ही रूप ह-- मतं ( --साकार) भ्रौर भ्र-मूतं (=निरा- 
कार), मत्यं ( =नादमान) ओर म्रमृत ({=भ्रविनाशशी).... 1" 

पुराने धमं-विष््वासी ईदवरको संसारम पाये जानेवाले भले पुरुषोके 
गृणो--कृपा, क्षमा भ्रादिस--युक्त, भावात्मक गुणोवाला मानते थं; किन्तु, 
प्रव श्रद्धासे श्रागे क्ठृकर विकसित बुद्धिके राज्यमं लोग घुस चके थे; 
इसलिए उनको समभाने या श्रपने चादको तकखंगत वनाने एवं पकडे 
न भ्रानकेलिए, ब्रह्मको ग्रभावात्मक गुणोवाला कहना ज्यादा उपयोगी 
थी । इसीलिए बहदारण्यकरमेँ हम पाते टै -- 

" (वह) नस्थूल, न सुक्ष्म (:न्म्रण), न स्व, न दीघ, न लाल, न 
छाया, नतम, न संग-रस-गंधवाला, न आंस्व-कान-वाणी-मन-प्राण-मृ्वाला, 
न श्रान्तरिक, न बाहरी, न वह किमीका खानां, न उमे कोट स्वाना ।"' 

ब्रह्मकं गणोका अन्न नर्ही-- नेति नति ' दसं तरहका विशेषण भी 
ब्रह्मकेलिए पटिने-पहिन दसी वक्त दिया गया टं । 

(ग) सखष्टि-ऋग्वेदके नासदीय सुक्तकी कल्पनाकौ जारी रस्त हण 
बहुदारण्यक कहता ट्‌ ˆ- 

यह्‌ कद्ध मौ पहिनं न धा, मृत्यु ( --जीवन-शुन्यता), भृग्बमे यह 
ढेकाद्ृप्रा था । भूख (= श्रदनाया) मृत्युह्‌ । सौ उसने मनमे किया-- 
मे श्रात्मावाला ({ =-सशरीर) हौऊ।' उसनं श्रवन {==चाह) किया) 
उसके ्रचंनपर्‌ जल पंदादहू्रा।..-.जौ जलका धर चा, वहु बह हुभा। 
वह पृथिवी हर्द । उस ( =पृथिवी)म श्रान्त रो (स्ञ्थक) गया। श्रान्त 
तप्त उस (ब्रह्म)काजो तज (-षूपी) रस वना, (वी) प्रगिनि (हूभ्रा) 1 
` बुह० २।३।१ ` बह० २।८।८ ` बह० २।३।६ 
` बृह ० १।२।१-२ 
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यूनानी दानिक थल्‌ (६४०-५५० ई० पू०)कीर्माति यहांमी भौतिक 
तत्वोमे सबसे प्रथम जलको माना गया हं, पथिवीका नंबर दूसरा श्रौर 
भ्रागका तीसरादहं । 

दूसरी जगह मृष्टिका वर्णन इन शब्दोमे किया गया हं'-- 

'श्रात्माह्ी यह पिले परुष जसा था । उसने नजर दौडाकर श्रपनेसे 
भिप्न (किमसी)को नही देखा । (उसने) मं हं (सोः), यहु पहिले कहा । 
इसीलिए अहं" नामवाला हृभ्रा । इसीलिए ग्राज मौ वुलानेपर ( न==मे) श्र 
पहलं ककरः पीछे दूसरा नाम बोलाजाता हं... वह डरा। इसीलिए 
(श्राज भी) श्रकेना (भ्रादमी) डरता... .'उसन दूसरकी चाहकी\' 
, . , -उसन (श्रपने) इमी ही श्रात्मा ( ्णरीर)कादो भाग किया, 
उसमे पति भ्मौर पत्नी हप. ... 1 
प्रीरभी- 

्रह्मही यह पहिल धा, उसन म्रपनको जाना--मे ब्रह्य हु" उसमे 
वह सत्रे हश्रा । नतत देवताश्रामस जा-जौ जागा, वेह ही वह हृभ्रा। वसे 
ही ऋषय भ्रीर मनष्योमम मभा जौ एसा जानता दह-मंनब्रह्यहु 
[ ग्र ब्रह्मम्मि), व्हयह्‌ सवानां ) ग्रौर्‌ जो दूसर देक्ताकी उपा- 
सना करना र--वहदूसरा,मंदूमरा हं, व्ह नरी जानता, वह्‌ देव- 
ताग्रोकि पल्‌ जसा > ।* 

श्रात्मा (:-ग्रह्म)ग कम जगन्‌ हौना हं, टुसकी उपमा देते हूए 
कटा २ '-- 

"जम प्रागम छोटी चगारियाँ { =विस्फ़लिग) निकलती हे, इसी 
तरह एस भ्रात्मा ( ल्=विश्वात्मा, ब्रह्य )से सार प्राण (--जीव), सारे 
लोक, सारे दव, सारे भूत निकलते इ । 

वृहदारण्यककैः शरीर दाशंनिक विचारकोके बारेम हम भ्रागं याज्ञवस्क्य, 
भ्रादिके प्रकरणम करम ¦ 





नी चैत किच गद, ९) तम ४) जम, द्वं । (१४1) 


अहर १।४। १-४ ` बह १।४।१० ` बही २।१।२० 
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२, द्विकीय कालको उपनिषदे (६००-५०० ० प०) 


हुडा उपनिषद्‌ संहिताका एक भाग टं द्ान्दाग्य, बृहदारण्यक, 
ब्राह्मणक भाग हं, यी तीन सवस पुरानी उपनिषद टे, यह हम बनला 
ग्राए हं । अ्रगेकीम्रारण्यकोंवाली एेतगेयश्रीरतंत्तिरीय उपनिषर्दोनिं एक 
कदम श्नौर भ्रागे वहकर्‌ संधिकालीन उपनिषदोमि कृष ग्रौर स्पष्ट भापामें 
ज्ञानको समथन आर कमकांडकौ स्मवटलना शुरू कौ । 


( १) फेतरेय-उपनिषद्‌ 

पेतरेय-उपनिपद्‌ ऋरग्वदके एतरय-ग्रारण्यक्करा एक भागे । एतरेय 
ब्राह्मण श्रौर श्रारण्यक दौनोक्रं रचयित महिदास फलग्यथ । इम उप- 
निपद्के तीन भाग । पहिले भागम सष््िको ब्रह्मने कमे व्रनाया, इः 
बतलाया गयां । दूमर भागम नीन जन्माका वर्णने, जौ सायद पुन- 
जन्मके प्रतिपादक ग्रति प्राचीनतम वाक्योमं > | श्मन्तिम नागमं प्रजान 
वादका प्रतिपादन टर) 

(क) सषटि-विश्वकी न्ट कंन हू । उसके वारम मटिदास 
एनरयका कहना रं -- 

यह आन्मा श्रकेला ला पिन प्राणिन ( --जौकिति) था, प्रौग दूसरा 
क्छ भी नटा धा। उयते ईक्षण क्या ( -मनमे क्रियो }-- सौकोकौ 
सिरनज्‌ । उसन टन नोका--जलन. किरणा. . क्रो नमिरजा । उमन 
ईक्षण क्रिया क्रि य लोकपालो मिरज। उमन गानामे ही पृस्प्रका 
उखाकर्‌ कम्पित क्रिया, उम लपाया । तप्त करनपर उसका मृन्वे उमी 
नरह फट निकला, जेस क्रि श्रा} (फिर) मृगम व्राणी, वाणीम श्राग, 
नाकम नयन फूट निकल, नयथनीमि प्राण, प्रणमे त्राय्‌ । श्रीशं फट 
निकली । ग्राम चन (-टृद्धिय). चक्नम श्रादित्य { “मुय )} । दौनो 


कान फट निकले । कानामि श्रोत्र (-उन्दरिय) । श्रौभ्रम दिणाणं । नर 


' एेवरेय १।१-२ 


शेवरेय | भारतीय दन ४११ 


( == चमडा) फूट निकला । चमडसे रोम, रोमोसि श्रोषधि-वनस्पतिर्यां । 
हदय एूट निकला । हदयस मन, मनसे चन्द्रमा । नाभि फूट निकली । 
नामिसे श्रपान (-वाय्‌), श्रानम मृत्यु । श्गिक्न (=-जननेन्िय) फूट 
निकला । शिदनस वीय, बीयमं जन ।.... (फिर) उस (पुरूप)कं 
साथ भूख प्यास लमा दी।'' 

मुष्टिको यह एक बहून पुरानी कल्पना र, जिस कि वर्णनकौी भाषा 
ही बतला रही । -उपनिपन्कार णक टी वाक्यम लरीर तथा उसकी 
इन्द्रिय, एवं विहवके पदार्थोकी भौ रचना बतलाना चाहना हे ।---पानीसे 
मानष छारीर श्रौर उसमे क्रमः मृ म्रादिका फूट निकलना । किन्तु 
श्रभौ ऋषि भौतिक विहवे पणनया इन्कार नहा करना चाहता. इसीलिए 
क्रम-विकासकरा आश्रय लना । उम "कून्‌, फ-यक्न'" (राजा, वम 
रौगया) कटनक हिम्मनन थी) 

(ख) प्रज्ञान ( --ब्रह्म)- जान या चतनाको ऋषिने यहां प्रज्ञान 
कटार, जमा कि उसकं टम क्चवनय मानम टाना 

म-जान, अ-प्रा-जान, विजान, प्रज्ञान, मेधा, दष्टि, धनि ( त्रैव) 
मति, मनीषा, जनि, स्मृति. संकल्प, क्रतु. ग्रमु ( प्राण), कराम 
( कामना). वल. यं समी प्रजानकं नाम 2 1 

फिर चराचर जगन्‌का प्रजानमय व्रतलान हए कहना रं 

यह (प्रजानरी) ब्रह्मा । यहदन्द्र. . . . (यट) र्पाँच महाभत 
प्रज, जारुज, स्वदज प्रौर उधिज, घोड, गाय. पुरुष, हाथो, जो कछ चलने 
प्रौर उषनवाने प्राणी, जौ स्थावर टै; वह सव प्रजा-नत्र र, प्रज्ञानमें 
प्रतिष्ठित रे । लोक (भी) प्रज्ञा-नेत्र रै, प्रजा (मबक्री) प्रतिष्ठा 

न्=श्राधार }दे । प्रनान ब्रह्मं 1' 

प्रजान या चननाको ऋषि सवत्र उमी नरह देम्ब रहाट, लेकिन जगत्‌के 

पदाथि इन्कार करके प्रज्ञानको इस प्रकार देखना भ्रभीनरींरो रहार; 


` एतलरेध ३।२ 
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बल्कि जगत्‌के भीतरकी क्रियाभ्रों ग्रौर हकंतोको देखकर वह शमपने समका- 
लीन यूनानी दार्लनिकोकी भाँति विहवको सजीव समकर वसा कह रहा हं । 
(२) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 

तत्तिरीय-उपनिषद्‌, कष्ण-यजुकवंदके तत्तिरीय भ्रारण्यकंका एकं भाग 
हं । इसके तीन ्रध्याय हे, जिनमं ब्रह्म, सूर््टि, श्रानन्दको-सीमा, भ्राचार्यका 
लिष्यकैलिए उपदेश भ्रादिका व्णनटहं। 

(क) ब्रह्म--त्रह्मके बारेमे सन्दंह करनवालको नै्निरीय कहता हं -- 

“ब्रह्म अ्र-सत्‌ रमा जो समभनाट, वह श्रपन भी श्रसत्‌ ही होता 
रं । ब्रह्म सत्‌ हः जौ समभतारं, उस सन्तं कहने ट ।''" 

ब्रह्मकी उपासनाके वारम कहना र-- 

वट (ब्रह्म) प्रतिष्टा णम (जा) उपासना कर, वहे प्रतिष्यकवाना 
दातार । वह महर एम जो उपासना करना महान्‌ नारं । "वह मन 
हे' एस उपासना कर, नो वह मानवान्‌ हाता... . | व... .परि- 
मरह यद्वि णमे उपासना कर ना द्रप रम्वनवाने शत्र उसमं दूरी मर 
जाते ह 1" 

दस प्रकार नलिरीयकरा ब्रह्म-उपासना श्रमी राग-द्रपम ब्रहुन ऊच नटा 
उठी, भ्रौर वहु यत्र-मटारक्रा भी सायनरो सक्ती । ब्रद्ममकौी उपासना 
ग्रोर उसके फल्कः त्रारमे मरौर भी कटा <- 

"वह जौ यद हदयकं मातर अक्रा । उसकरै श्रन्दर यह मनोमय 
प्रमृत, हिरण्मय ( = मुनहला) पस्य । नातक् भी नीनरकीग्रार जा यह्‌ 
स्तन सा{ -~क्षद्र-घटिका) लटक रहार । वट द्न्द्र{ न म्राल्मा)की मानि 
(न्मलस्थान) र ।.... (जौ णमी उपामना करना) वह स्वराज्य 
पाना ट, मनके परतिकर पाला । उसन (यह) वाक्‌-पति, चक्षु-पति, 
श्रोत्र-पति, विज्ान-पति हाता ८। ब्रह्म प्राका्-धमीरवाला हं 1' 

ब्रह्मको श्रन्तस्तम तत्व श्रानन्वमय-प्रात्मा वनलान॑ हूए कहा ह -- 





॥ 


'तं० २।६ त° १।६। १-२ ` वहीं २।२-५ 
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"हस प्रन्न-रसमय भ्रात्मा (शरीर) से भिन्न श्रान्तरिक श्रात्मा प्राणमय 
ह, उससे यह (रारीर) पूणं, श्रौर वह यह (प्राणमय शारीर) पुरुष 
जैसाटीर ।... .उस टस प्राणमयसे भिन्न... . मनोमय ह, उसमे यह 
पूर्णे हं | वहु यह ( मनोमय शरीर) पुरुप जंसाही रह... .उस 
मनोमयसे निघ्न विज्ञानमय ( --जीवात्मा) टै । उसम यहपृ्णरे....। 
उस विज्ञानमयसं भिन्न प्रानन्दमय ( व्रह्म) भ्रात्मा हं । उसस यह 
पणे ट । वह यह ( == विज्ञानमय भ्रात्मा) परूप जसादही ट । 

¡ ग्रात्मा छब्द गरारम ब्रहुमतककरा वाचक र | म्रात्माका मन 
प्रथ दारार्‌ प्रभाभी चला अ्राना थरा ।--श्रध्यात्मम 'लामौरके भीतर" यद 
प्रथं परान उपनिषदामे पाया जाना र, क्रन्त धरीर-यीर श्रात्मा छन्द 
छरीरका प्रतियोगी, उसमे श्रलग नत्वका वाचक. वरन जाता ट । श्रानन्दमय 
ब्द ब्रह्ममका वाचक, टम मिद्ध करनकेलिण व्रादरायणन सृच्र निखा: 
 'स्रानन्दमपाऽभ्यायात्‌ ` { न -अ्रानन्दमय ब्रह्ममताचक्र द, क्योकि व्ह जिस 
नरह दर्राया गया र, उसम वरर श्रथ लिया जा सकता रे} | 

च्प्रानन्द व्रह्ाकः वार्म णक कल्पति प्राख्यायिकाक्म सहारा नं 
उनिपत्कार्‌ कहना ₹-- 

भग्‌ वारुणि: वरुण-पत्र) (श्पन) पिना उस्णक्र पाम गया (रौर 
वाला) --भगवन्‌ ! (ममः) ब्रह्म सिखलाय । उस (वरुणन) यह कटा । 

जिमम यह भन उन्यन्न रान { = जन्मव) ह, जिसम उत्पन्नो 

जाविन ग्रत, जिसके पाम जान, (जमकर) नीनर समाने । उसको 
जज्ञामाकगौ कुब्रह्म । ` उस( --मृग्‌)न तप किया । तप करके श्रन्न 
ब्रह्म ' यह जाना । ग्रभ्नम ली यह भन जन्मते >, जन्म ले श्रन्नसं जीवित 

' वेदान्त-सृत्र १।१। . .  तेसिरीय ३।१-६ 

` श्रयातो ब्रह्म-जिज्ञासा'' { --भ्रब यहाँसे बह्मकी जिज्ञासा श्रारम्भ 
करते हे ), "जन्माद्यस्य यतः'' (इस विद्वकफे जन्म श्रादि जिमसे होते हे), 
वेबान्तके प्रथम ्रीर द्वितीय सूत्र इसी उपनिषद-वाक्यपर प्रवलंबित हे । 
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रहते ह, श्रक्नमं जाते, भीतर घसते हं ।' इसे जानकर फिर (भ्रपनं ) पिता 
वरुणके पास गया--भगवन्‌ ! ब्रह्म सखायं ।' उसको (वरुणने ) कहा-- 
(तपसे ब्रह्मकी जिज्ञासा करो, तप ब्रह्माहं ।'. . . उसने तप करके “विज्ञान 
ब्रह्मा हं ' यह जाना 1. . . -तप करके श्रानन्द ब्रह्म हं" यह जाना।....“ 

भिस्न-भिन्न स्थानम श्रवरि्थितरति भीब्रह्यण्कट, इसके वारेमं कटा 
= 

"वह जो कि यह प्रुपमे, श्रीर्‌ जा वह श्रादित्यमे दं, वह एकः हे ।'' 

ब्रह्म, मन वचनका विपय नटीं 

(जहां) बिना पहुचे जिस मनके साथ वचन लौट भ्रातर, बही 
व्रह्म ह । 

(सख) सषटिकन्ता ब्रह्मा-ज्रह्मम विकवके जन्मादि राति रै, टसका 
एक उद्धरण दे म्मा हे । ननिरीयके एक वचनके श्रनूसार पहिले विक्व 
ग्र-षत्‌ { =-सत्तारीन, कद नरा) था, जसे कि-- 

श्रत्‌ ही यह परिल था । उसने मन्‌ पैदा दग्रा । उमन अपनकं 
स्वयं बनाया । दसालिए उन { -विहवकरा) सु-क्रन [श्रच्छा बनाया सया 
कट्ते र 
ब्रह्मान नष्टि कम बनाई 
उमन कामना को वहूत राॐ, जन्माॐ 1 उसन नप क्रिया । उसन 
तपर कर्के यट जोक, ट्स सव्र (जगन्‌) क्र मिरग । उसका सिरजकर 
फिर उसमे प्रविष्ट ले मया । उसमं प्रकिष्टकर मन अर तन्‌ { कह) 
सो गया, व्यास्यति श्रीर्‌ अव्याख्यान, निलयन (--दिणनकरा जगह) श्रीर 
ग्र-निनयन, विज्ञान म्रोर्‌ श्र-विज्नान (प्र-चतन), सत्य भ्रौर भ्र-न॒नं 
( --श्र-यत्य) हा गया) 

(ग) स्माचाय-उपदश-ग्राचायसय निप्यक॑लिण श्रन्तिमि उपदेश 

तेलिरीयन टन शब्दाम दिनवाया ट-- 


[ 1 1 त 1, जक म्‌ ७ ६५य०.४। 978 | 
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वेद पठाकर श्राचाय श्रन्तवासी ( शिष्य) को म्रनशासन(=-- उपदंश) 
देता टं--सत्य बोल, धर्माचरण कर, स्वाध्यायमं प्रमादन करना । भ्राचायके 
केलिए प्रिय घन ( गुर्‌ दक्षिणाके तौर पर्‌) लाकर प्रजा-तन्तु ( ==सन्तान 
परपरा)का न ताडना दवो-पितरोकं कामम प्रमाद न करना । माता- 
को देव मानना, पिताक दत्र मानना, भ्राचायको दव मानना, भ्रतिथिको 
देव मानना । जी हमार निदोपि कम द्‌, उन्हीका सवन करना, दूसरोकां 
नरी |. 


२ -लृलोय कालके खपनिषट (५ ©-#09 के प्‌०) 


( १ ) प्रश्न-उपनिषपद्‌ 
जैसा कि एमे नामय ही प्रकट हाना टं, यह द्धै ऋषियोकिं 
पिप्पला दक पास वृद्ध प्रध्नकिं उनरोका संग्रह रे । 
प्रघनम निम्न कान त्रननाई गई ₹'-- 
(क) मिथुन! जोडा) बाद--““भगवन्‌ ! यह प्रजाणं करामि वंदा 


© । ह, 
मर 


् ५ 


(उसकी ( पिप्पलाद} न उनलर दिया--प्रजापनि प्रजा (पदा करन)की 
टच्छावाला (हृग्रा), उमत्‌ तप किय । उसने नपर करर यह मरं लिए 
बहुतमी प्रजाद्मातन तेनायग, (य्सस्यानम) मिथन (--जाड)को उत्पन्न 
किया--रयि (धन, भून) प्रर प्राण (--जावन) क्रा । भ्रादित्य प्राण 
र, चंद्रमारथिली र. ,. । सेकन्यर प्रजापतिर्‌, उसके दक्षिण श्रौर्‌ उर 
दा श्रयनर । जहैपिनयान(कद्धमाम) 7, वही रयिर्‌ ।.. . -मास 
प्रजापति र, उसका कृष्णपनक्न रयि, शक्न (न्त्पक्ष) प्राणद |... . 
दिन-रात प्रजापति, उसक्रा द्वित प्राण, रात रयिरे 1 

इम प्रकारः प्रदन उपनिपद्‌का प्रधान ऋपि पिप्पलाद विक्वको दौ दो 
( =-मिथन) तत्वमे विभक्न कर उमे द्वेतमय मानना हं; यद्यपिरयि ओ्रौर 


शपि १.6, = = ७ नाध वै दैक नी ५ 7 एम्‌ पेन १ की) ७७२॥ ष्मक 
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प्राण दोनों मिलकर प्रजापतिके रूपमे एक हो जानै ह । 

(ख) सखष्टि-एक प्रशन ठं -- 

भगवन्‌ ! प्रजाश्रों (=स॒ष्टि)को कितने दव धारण करतें! 
कौनसे देव प्रकाशन करते हं, कौन उनमे सवश्रेष्ठ है ?' (उसको उस 
( पिप्पलाद ऋषि) नें बत्तलाया-- (प्रजाको धारण करनेवाला) यह 
प्रकाश देव र, वाय्‌, भ्रग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, मन, नेत्र भ्रौर 
श्रोत्र (देव) दे । वह प्रका करके कहते हम दसं वाण (<्गरीर्‌) 
कौ रोककर धारण करने र । उन सवश्रष्टः (दव) प्राणन कटा--मन 
मृढता क्यो, मंत अ्रपनक्रो पाच प्रकारे व्रिभक्तकरः ट्स त्राणक्य रोककर 
धारण करना ह 1 उन्नने विद्वासं नही किमा । कह ग्रभिमानय 
निकलने लगा । उस ( न्न्प्राण) करै निक्त सी दूर सार प प्राण 
| =व्टन्द्िय) निक्रन जाते 2, उस वहरमपर्‌ ममी रहग्म | जेन 
(गहदकी) सारा मक्र मयमकरराजा (त्रान मक््वी) कं निकेनन- 
पर्‌ निकलने लगती >, उसक्रं ग्रलपर सभौ टृहरती = । . . वाणी, 
मन, चकन, श्रात्र न... -प्राणका स्नृति का-- यला कथ गडा श्रग्नि र, 
यह सूयं पजन्य ( -वृर््टि-देकवा). मघवा {( दद्र) यला वरा ., यना 
प्थित्री रथि दवन ना कलु कि मद म्रद, प्रौर अ्रमृत >... । 
(प्राण!) जौ कर लमारया व्रचनमे स्थितम. जा श्रोत्र ग्रा गंत्रम 
(स्थित), जो मनम फला हूना >. उने यान्त कर, (श्रीर्‌ शरीरम) 
मत निक्रल 1. 

ट्स प्रकार पिप्पनादन प्राण { = जीतन, पा विज्ञान) को स्वश्रष्ट 
माना, ग्रौर रयि (सा भौतिक तत््)कादिनाय ग्रा गौण स्थान दिया । 

(ग) स्वप्न--स्व्न-ग्रवस्था पिःपलादकेलितण एक वहत घ्म रहस्य 
पूणं ग्रवस्था थी। वरह सममभनाथाकि वह परम पुरुप या त्रह्मकं मिलनक्न 
समयद । इसके ्रारेमे भागग्यके प्रल्नका उर दत हए पिप्यलाबन कटा -- 


' प्रन २। १-~-१२ प्रन ४।२ 
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“जैसे गाग्यं ! भ्रस्त होते सूयके तेजोमंडलमे सारी किरणे एकत्रित 
होती है, (सूर्यके) उदय टोत वक्त वह फिर फंलतीट; इसी तरह 
(स्वप्नमं ) वह्‌ सव (इन्द्रियां) उस परमदेव मनम एक हाती ह । इसी. 
लिए तव यह पृरूप न सुनता, न देवता टै, न मुधता है, (उसकैलिए) 
"सो रहा ₹' इतना ही कहन ?' ।'' 

वह जव तेजसे अ्रभिभूत (=-मद्धिम पटा) होतार, तव यह्‌ दव 
स्वप्नोको नीं देखना; तव यह इम गरीरमे सुखी होता रं 1" 

सन यनमानर, श्रभीप्ट फल उवान र । यह (उदान) इस 
यजमानक्ा राज-रोज (सुप्तातवस्थाम) त्रह्मक पाम पटुंचाता र ।''" 

य सुप्तातम्थामे यह दव (ख्रपनी) मटिमाकोा श्रनृभव करता हं 
प्रीर दस्-दस्वके पीठ दना, मुन-मुनकं पद्ध मृननार... देखे श्रौर्‌ 
न दख, सुने रौर न मुन. ग्रनूभव क्रियिश्रीर न श्रनृभव किय, सन्‌ भ्रौर 
प्र-सत्‌, मल्क दयता >, सवक दन्वनारे 1, 

(घ) मुकावस्था--मूक्नातस्थाक वारम इस उपनिपद्‌का कहना 
$ 

जम कि नदियां सम्‌द्रम जा भ्रस्ता जानी र. उनका नामन्नीरषूप 
सूट जाना, नमुद्र वस यत्का जाना र; दयी तरह पुरुप (ब्रह्म)को 
प्राप्त ली इस पर््रष्टाके यह मानद कना ग्रस्त ल जाती द । उनकं नाम- 
स्पद्युट जाते ह, उन पुरुप वस यटा कहा जाता > । वही यह्‌ कला- 
रदित भ्रमत >? ।' 

ग्रसत्य-भापणकै वारम कटा 
जाता दं ।'' 





जो नट बालता, वह जडस सूखे 


(२) केन-उपनिषद्‌ 
ईलफी भांति केन-उपनिपद्‌ नी केन" स गुरू रोता र, इसलिए इसका 
यह नाम पडा । केनके चार खंडाम पिले द) पयमटह श्रौर अन्तिमिदो 


`~ त 8 दा को" = पि भगा जौ | "तिन ०५ कि पपकत न ५ १ / | १ | ॥ 


१ प्रहन्‌ ४।६ ` प्रश्न ४।६ ^ पमन ६।५ * प्रहन्‌ ६। १ 
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गद्यमे । पय-खंडम श्रात्माका दारीरस अलग तथा इच्द्रियोको प्रेरक टोना 
सिद्ध किया गया, श्रौर व्रतलाया गयां कि कही चरम सत्य तथा पृज- 
नीय रे । उपसंहारमं (रहस्यवादी भापाम) कहा ए" : "जा जानतेद 
वह वस्तूनः नता जानत, जा नटा जानत वही उस जानते र? 1 भ्रात्माकां 
सिद्ध करने हण कनन कटा; 
जो श्रात्रका श्रात्र, मनका मन, क्चनका वचन श्रीर्‌ प्राणका प्राण, 
प्रांखका ग्रास >, (णसा समनवान) धीरः अत्यन्त मृक्न ट एम नौकस 
जाकर ग्रमन ली जते 
व्रह्म न्द्र दूसरका उपासना सरा करनी चादि 
जा वाणीम नरी वाला जाना, जिसमे व्रणी वोन्नी जाती >; उसी 
त त्र्या जान, उन सरी जिम क्रि (नाम) उपासते र | 
जा मनय मनन सला क्रिस जाना. {जिसमे मनं जाना गया कऋषटरन 5; 
उसका त्‌ त्रद्मय जान 
जा प्रणय प्राणन कर्ता >. {निमम प्राण प्राणिति किना नयता 
उयौोकान्‌ ब्रह्म जान. 
कलक गय्य-मारम नननृक पादं दपि अपरिमेय सक्ति तरतलाया 
गयो र । 
(३) कट-उपनिपद्‌ 
(क) नचिकरेता-यम-समागम-- कटर नास्याकर श्रन्व्गन नेय एम 
उपनिपदक्ना नाम कट पष्ट) य पद्यमय > । भगवदूमीनान्‌ टमं 
उपनिपदम व्रहूतन लिया; रोर 'उपचिषदुन्परी गायामि कष्णन अर्जन 
लिए मीनामृत दूधक्रा द्राहन किमा गद कायन कटकं सधम । ननि 
कना श्रौर यमका प्रसिद्ध कथा दया उर्णा 2 नयम ~ ¦ नविकलोक्य विना 
ग्रपना सारा सर्म्यसिक्रः दान कर्‌ र्ट श्रा, जसम उरगा अत्यन्त वकी 
` "यस्यामतं तस्य मतं मतं पस्यनवेद मः' 
श्रवज्ातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ 1\'' केन २।३ 
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गाये भी थीं। नचिकेता टन मायोको दानके श्रयोग्य समभता था, इसलिए 
उसन सोचा - 

'"पानी पीना तृणसखाना दूध दहना जिन (गाया)का तमो 
चुका टं, उनको देनेवाला (दाता) श्रानन्दरहित लोकम जाता टे ।'' 

नचिकेनाकौ समम यह नहा श्राया कि सवस्व-दानमं यह निरथक 
वस्तुणं भी यामिन हा सक्नी द । यदि सवस्व्र-दानका भ्रं दाब्दणः लिया 
जाय, ना फिरमेभी उमम दामिन हूं । दसपर्‌ नचिकंलान पिताय पृखा- 
ममे किमिदनल ८ पत्रक प्रटनदृहरात देवे ग॒स्साहा पिताने कहा-- 
तुमः मृल्यूक्दता दहं ।  नकिितिला मृल्युकं दवना (=-यम)के पास गया। 
गरम की वाटर दौरपरगया हृश्मा थरा । उसके परिवारन श्रनिधिक्रा खानं 
पीलक निण् वहत प्राग्रह क्रिया; किन्नु, नतिकतान यमम मिले विना कृ 
भी खानम टन्क्र कर द्विया । तासर दिन यमनं शअ्रतिथिक्म टस प्रकारं 
भव्वे-त्यास परपर वदा देखकर एक सदुगृहस्थकी भाति न्विन्द्र, ग्रौर 
नविकताक्म तीनि वर मागिनर्करलिगि कटा | ल्न त्ररमि तीसरा सवस 
मदल्वपणप ! टस नकिकलान्‌ दम प्रकार मागा था-- 

जाय मन मनध्यकरे वारम सन्दहर्ट । काट क्टना ह "2" कोट 
करना यह (- जत्र) चल्रा>र। नृम णमा उपदयदयीक्रिमे इस जान्‌। 
वराम यह्‌ तीसरा वरर | 

यम--' टस विषयमे दवान पिले भी गन्द कियारा । यह्‌ सुक्ष्म 
धमं (त्राते) जाननमे मक्र ना > । नचिकेता ! दूसरा वर मांगो, 
मत अ्राग्रह कर. टना 

निर्तेता-- "दैवानि रसम मन्दे शर्या था, टे मृन्य्‌ ¦! जिम तुम 
जाननम सूकर नटा क्त । तुम्हार जसा इसका त्रतलानवाला दूसरा 
नही मिल सकला; टसकेै समान कटु दूसरा वर नहा |. 

यसम--' मत्यलोकम जो जो काम (भाग) दूलभे हे, उन सभी 


जपित मनक क-म क 9 क ०७११9७०9 ०७१२ 
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कामोको स्वेच्छासे मांगो । रथों, वायक साथ. . . . मनुष्योके लिए भ्रलभ्य 
यह रमणिर्यां हं । नचिकेत! मेरीदी हुई इन (-=रमणि्यो)के साथ 
मौज करो-मरणके संवंधमे मुकर मत प्रडन पद्ध 1" 

नचिकेता--"“कल इनका ग्रभाव (होनवाला ह) । टे श्रन्तक ! मत्य 
( मरणधर्मा मनुष्य) की इन्द्रियोका तेज जीणं रौतादं । वल्कि सारा 
जीवनी थोडा । ये घोडे तुम्हारे ही रषे, नत्य-गीत तुम्हार ही 
(पास) ररे । जिस महान्‌ परलोक्रकरे विपयमे (लोग) सन्दैह्‌ करतं 
हे, ट मृत्यु! हमे उसीकै विषयमे वतलाग्रा। जौ यह श्रतिगहन वर ह, 
उससे दूसरकरो नचिकेना नहीं मागता । 

ट्सपर यमनं नचिकेनाको उपदेग दना स्वीकार किया । 

(ख) बह्य--ब्रह्मका वर्णन कट-उपनिपद्मं कर्‌ जगह ग्राया ट । 
एक जगह उन पूरुष कटा गया र -- 

इन्द्रिय पर (ऊपर) श्रध ( ~-विप्रय) ह, अ्रधमि परे मन, 
मनसे परे वुद्धि, वृद्धिने पर महान्‌ आत्मा (नमह्‌ तत्व) 2 । महान्‌न 
पर परम प्रव्यक्त ( -=मूल प्रकृति), भ्रव्यक्लमे पर पृरूपट । पृरुपसर पर्‌ 
क्छ नीं, वही पराकाप्टाद्, वी (प्रया) गतिं 1" 

फिर कटा > - 

ऊपर मूल रवनवाला, नीच बागरा वाला यदह ्रइवत्य (वृक्ष) 

सनातनद्‌ । वही गुक्रह, वही ब्रह्मे, उसीका ख्रमन कटा जाताद्‌, उमीमें 
सारे लोकं श्रावित ने । उसको कोद श्रतिक्रमण नीं कर्‌ सकता । यदी 
वह {ब्रह्म) टं 1" 

प्रर --“स्रणुम म्रत्यन्त ग्रणु, महानस म्रत्यन्न महान्‌, (कह) ग्रात्मा 
ट्य जन्तुका गृहा ( हदय) मम चछा हूग्रा त 

प्रार्‌ भी- 


"कट १।३।१०- ११ "कठ २।६।१ ! कट १।२।२० 
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"वरहा सयं नीं प्रकाहता न चाद तार, न यह विजलिर्यां प्रकारतीं 
(फिर) यह श्राग कटि प्रकादोगी । उसी ( =ब्रह्य)कै प्रकादित टोनेपर 
सब पीद्से प्रकाशते ह, उसीकी प्रभासं यह सव प्रकाहाता ट । 

ग्रीरमभी 

'जेम एक श्राग भुवनम प्रविष्ट हौ रूप-रूपम प्रतिरूप टातीह, उसी 
तरह सार भूताका णक ग्रन्तरात्माट, जौ रूप-रूपम प्रतिरूप तथा बाहर 
भी 

सवन्यापक होत भी ब्रह्य निलप रहता 

जैस सार लोकरकी ग्रंख( सूर्य) अ्रख-संवंघी वाही दोपोस लिप्त 

नही होला : कसी सार भूतांका एक श्रन्नरात्मा( ब्रह्मा) नोककं बाहरी 
दुखोम लिप्त नरी हाना । ब्रह्मी रहस्यमयी सत्ताके प्रनिपादनमे रहस्यमयी 
भापाका प्रचुर प्रयाग पहिनपहिल कटर-उपनिपद्मे क्रिया गया टं । जसे -- 

जा सूननकेरलिण भी वहूताक्ा प्राप्यनीद । सुनते हण भी बहुतरं 
जस ना जानत । उसका त्रक्ना श्रादवय (-मय) ट, उसक्म प्राप्न करनवाला 
कुदाल (~ चनुर) रै, कटान द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता ग्रादचयं (पुरुप) द्र 1 

ग्रथवा-- - 

वेठाह्म्रा दूर पटुंवता र, नटा सवत्र जाताट । मरे विना उस मद- 
श्रमद देवका कौन जान सकार ?" | 

(ग) श्रात्मा (= जीव)--जीवात्माका वर्णन जिस प्रकार कठ 
उपनिपद्‌न किया हे, उसय उस्रा भ्ुकाव ्रात्मा आर ब्रह्मकी एकता 
( -ग्रदत)कौ श्रोर नटी जान पड्तना। श्रात्मा यरीरसे भिन्न, इसे इस 
दलोकमे बतलाया गयां जिसे भगव्रद्गीताने मी अ्रनूवादित किया ह~ 

“(व्रह) जानी न जन्मता न मरता ह, न यह कर्टीसि (राया) न 
कोई हुग्रा। ग्रह शरजन्मा, नित्य, दाडइवत, पुराण रै। उरीरकेः हत हनेषर 

' कठ २।५।६ कठ २।५।११ कठ १२७ 
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वही नदीं हत होता 

"हन्ता यदि हननको मानता ह, हत यदि हत ({ न्=्मारित) मानताह, 
तोवे दोनो ज्ञान-रहितदह; नयह्‌ मारताहन मारा जातारहं 1' 

कटने रथके दुष्टान्तसे श्रात्माक्रा सिद्ध करना चाहा -- 

ग्रात्माको रथी जानो, म्रौर दारीरको रथ मात्र । दृ्द्रिरयाकरो घोडा 
कहते 2, (म्रोर) मनक पकदनकौ रास । वद्धिकरो सारथी जानो । ` 

(घ) मुक्ति श्रौर उसके साधन--मुक्ति-दुःवम दछटना श्रौर 
ब्रहमको प्राप्त करना--उपनिपदोका लक्ष्य रे । कठ मानवका मृक्तिके 
लिए प्रित करते हए कहता ? -- 

"उठो जागा, वरोकोौ पाकर जानो। कवि { -नऋषि) लोग उस दूगेम 
पथको दछयुरको तीक्ष्ण घार्‌ (कौ तरह) पार हातमं कटिन कतलात र | 

तकं, पर्न या बुद्धिम उस नही पाया जा सक्रता-- 

यह ग्रात्मा प्रवचन (पठन-पाठन) स मिलनवाना नरा द, नहा बुद्धि 
या बहूश्रन टानसे 1 

दूसरकं विना वतनाए यहाँ गति नीर । सृषकष्माकार दानमे वह्‌ 

प्रत्यन्त रण म्रौर तकका श्र-विपरय र) यदह मनि (--जान) तक्म नहीं 
मिलनवानी ह । > प्रिय । दूसरकैः वलमनाने लौ पर (यह) जाननमं 
सुकर द 1'' 

(1) सदाचार-ब्रह्मको प्राप्तिकिनिण कठ जान ग्रौर ध्यानकां 
री प्रधान साधन मानता, नता भी सदाचारकौ व्रह म्रवटलना नही 
देखना चाहना । जस ऋ-- 

दूराचारप जो विरत नरी, जा यान्त मरौर एकाग्रचिल नर्हा, अ्रथवा 
जा धान्त मानस नहा, वह प्रजानम दम नही, पा सकला} ' 

नो भी मुक्रिक्रैलिषः कटका वहतं जार्‌ जानपर रै-- 

` कट १।२।१६ ` कठ ` कठ १।३।१४ 
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सारे भूतो ( --प्राणियो)के म्रन्दर ल्पा हृग्रा यह श्रात्मा नटीं 
प्रकारता । किन्तु वह तौ मुक्ष्मद्यियो द्वारा सुक्ष्म तीव्र वुद्धि देखा जाता 
र 1 
(०) ध्यान--त्रह्म-प्रास्ति या मुक्रििके निषु जान-दुष्टि म्रावर्यक ह्‌; 
किन्तु साथी जान-दर्यनकेलिण ध्यान याण्कोग्रता भी श्रावद्यक टे 
'स्वयंभ (---विधाताेने वाहरक्रौ ग्रोर्‌ दद्र (--उन्दरिया) खोदी 
। टसनिण मनृप्य वाहरकी प्रार्‌ दग्वत दह, दरीरकं भीनर( --ग्रन्तरात्मा) 
न्दी । कोदू-कौट घौर (रजौ कि) अ्रग्वक्रो मृंदकर श्रमृतपदकी इच्छां 
भीतर भ्रात्माम देखते रे । ` 
`` (ब्रह्मा) न ग्रासय ग्रहण किया जाना र, नं वचनस, न दूमर देवां 
तपस्या या कमम 1 जानक गद्धनाम (जा) मन विचद्ध (द्ीगया टे व्ह), 
ध्यान करने हुए, उस निष्कल {ब्रह्मा)करा दयन करना रे । 


( छ ) मुंडक उपनिषद्‌ 


मुडक्रको श्रथ र, मंड-यिरत्राला यानी गहेत्यागी परित्राजक, भिक्ष्‌ यो 
सन्यासी, जा कि म्राज्को भोति उस समय भी मड दिर रहा करलं थं। 
बरद्धके समय पमस मृडकर बहून ध, स्वग्रं बद्ध भ्रौर उनके भिक्ष्‌ मटक थे। 
मटक उपनिपद्म पिना वार हम वृद्धकानीन घुमन्न परित्राजककिं विचार 
मालूम रात र । यहां प्राचीन परषरासं एकः नई परंपरा आरम्भ हाती 
दीख पटनी रे | | 

(क) कमेकांड-विरोध --त्राह्मणोके याज्ञिक कमकरादम, मुडकको 
गास चिद्‌ मालृमलानीर, जौ कि निम्न उद्धरणस मालम टोगा-- 

"यज्ञ-रूपी ये बेड (या घरनद्यां) कमजोारटहे....। जौ मढ दस 
श्रच्छा (कह) कर श्रमिनदन करते, व फिर फिर बहढपि रौर म॒त्युको 
प्राप्त होत ट । श्रविद्या ( ==अज्ञान)के भीतर वत्तमान भ्रपनेको घौर 


क १५ = भको कृष । ५५१ 
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(श्रौर) पंडित समभनेवाले, वे मूढ प्रंधे द्वारा लिवाये जाते अंधोकी भाति 
दुःख पाते भटकते हं । श्रविद्याके भीतर वहुतकरके वत्तमान "हम कृतां 
हे" एेसा अभिमान करतेरे। (ये) बालक वे कर्मी ( =कर्मकांडपरायण) 
रागके कारण नही समभते ह, उसीसे (मं) ब्रातुर लोग (पुण्य-) लोकसे 
क्षीण हए (नीच) भिरते ट । तप रीर श्रद्धाके साथ भिक्षाटनं करने 
हए, जौ यान्त विद्रान्‌ श्ररण्यमे वास करने रे । व्ह निष्पाप हा सुर्यके 
रास्ते (वहाँ) जाते र, जाँ कि वह ग्रमृत, ग्रक्नय-प्राल्यपुरुष ट ।' 

जिस वेद ्रौर वेद्धिकं कमकांड़ी विद्याकं लिए पगहिनोको अभिमान 
था, उसे मुंडक निम्न स्थान दना *-- 

"दा विद्यां जाननकी र" यह्‌ ब्रह्मत्रत्ता वनलाने ट । (ब्रह) 2, परा 
भ्रोर श्रपरा (-द्टाटी) । उनम अपरा >---कर्वद, गजुद, मामतरद, 
प्रयववेद, विक्षा. कल्प, व्याकरण, नस्क, न्द, जपोतिष। परा (क्रिया) 
वह, जिसमे उम श्रध्षर (: दविनायी) क जाना माता 21 ' 

(ख) ब्रह्म--्रह्मक स्वरूपेके त्रारम कटनाः 

वटो अमत ब्रह्य आग 2, ब्रह पीष्ध, व्रह्म द्िण, ग्रोरः उनरमः । 
ऊपर नीच यह ब्रह्महा फला हुग्रा >; सव्श्वष्टः (ब्रह्मा ता) पटवन 1 

ये मरे पृम्परली र 1... गहा [-: दद ोमद्छ्िपि यरय जौ जानना 
र} वह... .शअरव्रिदयार म्रथिक्ा काटना | 

वह वदद दिव्य. श्रचिन्न्य न्प, मक्ष्मम मी मद्मतर {ब्रह्य) 


५, ५ 
॥ 


प्रकाल्मता दूरये (व्ह) बहन दूर ठ, श्रौर्‌ दखनग्रालाको यही गहा 
( ---दूदय)म श्िपा वट पमं ल म; | 


(रा) मृक्तिकं साधन-कर्मकाःड---यज-दान-वेदाध्ययन श्रादि 
को मटक तान दुष्टिसि देवता ४, यह बनला चूके रे, उमक्ा जग मुंडक 
दूसर मोघनाकि उननोना > 1 

मुंडक १।१।८-५  भुंषक २।२।११  २।१।१० 
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'"यह्‌ श्रात्मा सत्य, तप, ब्रह्मच्यंस सदा प्राप्यटहं। शरीरके भीतर 
(वह) शश्र ज्योतिर्मय रे, जिसको दापररहिन यति द॑ग्वते ट ।'' 

“यह भ्रात्मा बलीन दारा नदा प्राप्यं ग्रौर्‌ नरी प्रमाद या लिगटीन 
तपम ही (प्राप्ये) ।'' 

धायद {निगम यहां मुकं ( =-परित्राजका)कं विद्ेप गरीरचिह्ध 
प्रभिप्रत >! कट, प्रदनकी भाति मुके भी उन उपनिषदाम्‌, जौ -उमं 
समयमे बनी जत्र कि ब्राह्मणकः कमक्राटपर्‌ भार प्रहार न्ि चकरा धा) 

(.:) गृरु-मटवः गम्या प्रधानताक्म मी स्वीकारता टे, इस 
पिन दूसर्मा नसिक्षाग्राक नर त्रह्मजानक्ा दिन्ना दनचाना भी भ्राचार्यं 
या उपाध्योयकं नोरषर्‌ णवः प्रात था | श्रत गम्क् तरह स्थान दिया 
गया, जा छि नन्कासीन अव्रदधिर यद्ध, जन स्रा वर्मोमे अपन सास्ना ग्रौर्‌ 
तीधकरक्यी दिया मना त्रा । मद्वा न कटः-- 

कमन जन मसा नारक पराद्त करः वराद ब्राह्मणक निवरद 
( --वराग्य) लना चाहिण किः प्रत्न {. ब्ह्मान्य) कन (कर्माेसं 
ना (प्राप्त लाना) । (उम | ब्रन) जर्नकरतिण सामिषा हाथम्‌ नं 
(ष्य यनक वान्त) श्रिय ब्रह्मनि्य मस्क पास लाम जाय |. 

(;,) ध्यान---त्रद्माकः प्रानः लि मनश नन्मयना प्रावहयकः > -- 

'उनिषदूक महार्य यवनपयो परकर, -उषामनाये कज दित्य सरक 
चटा, ननमय हण वितनमे स्वाचक्र, ठ माम्य! उसी न्र-धर {--भ्र- 
निनाश्नी ) को तदय सममः । प्रपत 1 प्राम ) परनप :, ्रात्मा सर. मह्य 
वह क्य का जानकर? | {उम} प्रमाद { =लमफकन) -रहिति ~} वधना 
ताहि, सरक भनि वन्मयं शना चर्ण । 

(<) भक्ि--पेदिक कालके कपि, प्मौर जान-यूगके ्राग्भिक ऋऋछ्पि 
भ्रारण, साजेयत्क्य स्मदि मो दवनाश्रका स्तुति वरन य, उनम अमिलनपित 
मोग-यर्नुण भी मगित्य); किन्तु ह मवदलाता था प्मान्म-सम्मानपूर्वक ) 


' भडक १।२।१२ मुक २।२।३ ४ 
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यह स्वाभाविक मी था, क्योकि सामन्तवादमं पहुंच जानेषर भी ग्रायं अ्रषन 
जन तया पित -सत्ता-कालीन भावोकरो भ्रभी छोड नटीं सके थ, इसलिए देव- 
ताग्नोके साथ भी अभी समानता या मित्रताका भाव दिखनाना चाहते थे। 
किन्तु भ्रव श्रवस्था बदल गई थी । श्राय जिस तरह ग्वूनमे मिश्चिन होत 
जा रथे, उमी तरट उनके विचागौपरभी वाहरी प्रभावपषने जा रहे थं । 
द्सीलिण श्रव स्मात्मसमपेणका स्याल राजनीतिक क्षककी माति धार्मिकं 
कषेत्रमभी ज्यादा जोर मारन लगाया । मृदक्कारने ज्ञानक भी काफी नरी 
ममा प्मीर कह दिया-- 

"जिसका वह (ब्रह्म) चनना ( वरण) करना >, उरमाक्य वद 
प्राप्य >. उमीकेलिण ग्र प्मपन तनक सौन्ना > 1" 

(५) न्ञान--द्रन्य उपनिपदकि भानि यहां नी (रह्म) जानपर 
जार दिया गया 

"उसी प्रात्माकोा जाना. दूरमा वात द्रा. य (ल) भ्रमन 
( --मुक्ि) क्य ननु र ।. . . . उमर्कः विज्ञान | -- ननम्‌ प्रर (वर्प), 


च 
५५ 





"५ 


(उम) चाग ्रोर दम्यते >, जा क्रि श्रानन्दस्प, प्रमृत, प्रक्मध्मान > 

जवर दग्यनवाना (नोत) जमरकस्ति स्मास कर्न, सय, व्रह्मयानि, 
पुरु्यक्य दस्ता र नवर वट (विद्रान्‌) बरण्य वापय फक्क निरजनकरा 
परम समाननोकरा प्राप्न सना न + ` 

यहां याद र्न्वनां ताहि कि जानक ब्रह्मप्रासिका मापन मानन 
हण, मदक मक्त नीतवको ब्रह्मस अ्रभिघ्र तलका वात नना, बल्कि पररम- 
समानता क्म ए बात कट गहा र । 

(घ) त्नव्राद--स्परके उद्धरण सानम तम गया क्रि मुरु 
मलम गसि मनव व्रह्मा परम समानता मातर ङ, {जिम पह समभ्नी 
श्रासानर, कि वह्‌ श्रवन नल दन्य मा 2 | दय श्रानम सन्दरकौ कौर 
गुजाटय नलम रट जाती. नव द्रम उक्र निम्न उद्धरणोका दस्यन्‌ >" -- 

। 


१.४ र ४ ध; 
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"दो सहयोगी सखा पक्षी ( जीवात्मा ग्रौर परमात्मा) एक वृक्षका 
प्रालिगन कर रटे टे । उन्मेस एक फल ( -कर्मभाग)को चखना द, दूसरा 
नम्बाने हूए चारों श्रार प्रकाधता र} (उस) एक वृक्ष ( =-प्रकति)म 
निमग्न पुरुष परवदा मढ हा नोक करता द्र दूसर ईको जव वह 
(श्रपना) साथी (नथा) उसका महिमाको दना रे, नौ गोक-रहित हो 
जाना र 1'' 

(ङः) मुक्तिम्‌ टक्के व्रैलवाद--प्रकति (वक्ष), जीव, ईह्वर 
प्रोर मक््तिकरा श्राभासवा शच्छुऊपर मिन चका, यदि उसग्रौर स्पष्ट करना 
दि, ना निम्न उदर्णाक्ा नीजिण-- 

जसे नदियां वहनी हद नाम म््पद्धाड समद्रमप्रस्त रो जानी, वसदी 
विद्वान्‌ {. जानी) नाम-रूपे मक्न ता, दिव्य परान्पर्‌ (श्रनि परम) 
प्रर प्राप्न लाता = । 

ट्स { -ग्रह्म)क्र प्राप्नकरर ऋषि जाननप्ल, कृनकरृत्य, वीतराग 
(द्मौर्‌) प्रयान्तं {शो जात >=} ¦ व त्री प्रान्म-सवमा सवव्यापी 
( व्रह्म) चासो स्मार पाकर्‌ मव ( --ब्र्य)ोम ली प्रवया करते रे । 

तदान्नक विज्ञानम अय जिन सुनिव्चिन > गया, मन्यास-यागम 
जायति तद्ध मलव्रालर; वसत सयम च्रन्नक्ात्तम व्रह्म -लंष्काम पर-प्रमृत 
(यन) मत्रे अआरने मक्त सति 

उपनियद्‌ या जानक्ट्कनिण पटौ वेदान्त सष्दे अआ गया, जास 
नरका पहना प्रप्राग ह | 

(च) सषि क्रिय तरद विक्की म॒र्प्टि कौ, उसके बारेमे 
मृडकका फटना 5 -- 

"(वह >) दित्य भ्रमन ({ --निराकार्‌) पूरूध, बाहर्‌ भौनर (वसने 
वाला) अ्र-जन्मा। प्राण-रहिन. मन-रहितन यद्ध द्-धत (प्रकृति) कं परेम परे 

। उमस प्राण, मत श्रीर्‌ सारी इन्द्रियां पदा सनी । श्राकाघ्, वायु, ज्यौति 


मषक ३।२।८ ` वहीं ३।२।५ ` कहौ ३।२।६ 
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( =अ्रग्नि), जल, विक्वकोौ धारण करनेवाली पृथिवी ।. . . - उससे बहुत 
प्रकारके दव पैदा हुए। साध्य ( =-निम्नक्राटिके देव) मन॒ष्य, पलु, पक्षी, 
प्राण. ग्रपान, धान, जी, तप ग्रौर श्रद्वा, सत्य, ब्रह्मचयं, विधि (-=कमका 
विधान) ।. . . दसम (ली) समुद्र ्रौर गिरि । सव्र रूपके सिन्घ्‌ ( -नदिर्या) 
डसीम बहते > । इसीस सारी भ्रीपधिया, श्रीर्‌ रसपेदारनिरे । ` 

प्रोर-- 

"जम मकटीमृजतीर, स्रौर्‌ समेट सनी; जम पुरथिवीमे प्रोपधियां 
(~ वनस्पति) पदा तती =: जम विद्यमान पम्पम के गौमि (कदा 


तनि), उसी नरह प्र-प्र (: सविनय विल्व पदाना > 1 | 


प्रोर्‌-- 

"दुर्मनाः यद्र सत्य. किः जय सुद्राप्न श्रग्नियि समान सयवा हतार) 
सिम्बाणएं पदा स्ता, उमा लगे प्म-कार ( ~: प्र-विनादातम > साम्नि 
नाना प्रकारकं भाव ( ~ दस्तियो) पद्रा लते ^| 

इसप्रकार मुट्कके स्रममार ब्रह्म ( प-कर) जगतृक्य ्निमन श्रीर्‌ 
उपादान कारेण दाना ?; व्ह ब्रह्मा श्रीर्‌ जगम सरार धर्मार्‌ जमा सकष 
मानना >, नभा ता जहा मता यनमा व्ल व तीतर, अद्धा भ्रोर प्रकत 
नानोक अस्नित्वक स्वात्र कन्ता =, वहां सट्क उन्दनम्‌ प्रजन 
प्रलम नता वनलाता । यकन प्रादा दृष्टान्त मा वायक निद 
करता ड | 

वरदः समय वर्न्राजककि नामस पनिद परमित सम्प्रदाय दन्ता 
द्क्मकाशथा। पाना सृथोक प्रलया दलका मन था कि मरनेक्‌ जा 

प्रान्परा, सरम्‌ एकान्त मण्य तङ । 

पाटरपाद. वचनान जन श्रतकेो परियाः वद्धक प्रति श्रद्धा रषतयथं 





प्रर उनक्रः सवश्वध्य दा विच्य सारय प्रर माटगन्योयन पिमे शरिव्राजकः 
` मदक २।१।२-६ ` कीं १।१।७ ` वही ३।१।१ 


` पोटुपाद-मुत्त ( वीधनिकाय, १।६) 


माण्डक्य | भारतीय दष्ान ४२६ 


सम्प्रदायके थे । मृडकोमि ब्राह्मणोक्ती चिद्‌ थी, यह श्रम्तरष्टके बुद्धके सामनं 
“मृडक, श्रमण, . . . .काल, व्रधु (ब्रह्म)कं पेरका सन्तानः" कहकर वुरा- 
मलाकटेनसमौ पता लगना ।' सुन्दरिका भारद्राजका बुद्धका 'मूंडकः 
कहकर तिरस्कार करना मी उसी भावकं पुष्ट करता टं ।` मज्मिम- 
निकायमं परिव्राजककिं सिद्धान्नकरं वारम क्रिलनीी श्रौर वाते मिलती 
रे, जा दस उतनिददूक अ्रनक्न पटृती र । परिव्राजक कमकांड-विरोषौ 
भीय) 
(५) माड ऋस्य-उपनिषद्‌ 


दसः प्रिता विधयास प्रामक्ा मामन्वराह दानिक नन्वेपर्‌ उटानं 
व कयित काग >: प्रौर्‌ दमा तोन र, चनन चार्‌ अ्रवन्याग्रो- 
जागत, स्वप्न, मुपुरप्ति प्रर वृन-----का विवचन । इसका एकः मरौर 
मन्व यह कि "प्रच्नदरत्र बौद्ध वक्र परम गर तथा वीद्ध गौहदपादने 
मादुकयपर्‌ पिका ल्तिव्यकर रिति वहितं ग्रौद्ध-वरिनानवादमे छ्छिनिनी 
न व्रानाकरा न--प्रोर कन्दुक स्पष्ठ्‌ स्वाकत्र्‌ करत ली--म्राग स्रानवानं 
शुतार्क प्रद वद्ाल्ययः कना्फयण [कन्या 

(क) श्राम-- नन, दनमान, भविष्यत्‌ सवर ्रोकार्‌ टी? । जो 
कद सिकान्‌ पूर ठ, पलमा प्रकार नर 1 

(स्व) ब्ह्म--द्माकररकय प्रह्मन मिलान प्राग कहा र 

सयकष्द यद अन्य") सदख्यान्मा {` जव) ब्रह्मद । वह यह्‌ प्रात्मा 
चार्‌ पादवान्वा = । (६) जस्र दखन्थावाना, वाहरका जान रेखन 
वामता, सोत श्रगा ( -र्दिा), उ्नीन मन्योकाना, वैहवानर (नामका) 
प्रथम पाद च, (जिन्न) माजन स्यल र । {२} स्वप्न श्रवस्या वाला 

' यहीं २१ (देम्वो ब्धचघर्या, पष्ट २११) 

` संय॒सनिक्ाप ७।१६ (अद्धचर्पा, पृष्ठ ३७६) 

` भाडशष्य १ ' भोडक्ष्य २-१२ 


४३० दक्ठान-विग्दशेन [ भध्याय १४ 


भीतरी ज्ञान रखनेवाला, सात भ्रंगो उघ्नीस मुखो वाला तजस (नामका) 
दूसरा पादह, जो ग्रति एकान्तभोगी हं । (३) जिस (भ्रवस्था)मं सोया, 
न किसी भोगकी कामना करतार, न किसी स्वप्नको देखता हं, वह्‌ सुषृप्त 
(की श्रवस्या) हं । सुपुप्तकी अवस्थामे एकमय प्रज्ञान-घन( --ज्ानमय) 
ही श्रानंद-मय (नामक) चतोमुखवाना तीसरा पाद टं, जिसका कि आनंद 
ही भोजन हं । यरी स्वंडवर टे, यरी सवज्ञ, यही श्रन्तर्यामी, यही सवक 
योनि ( "मूल ). भतो (= प्रणयो) की उल्पत्ति श्रीर्‌ विनाधर 1 (८) न 
भीतरी प्रज्ञावाना, न बाहरी प्रजाव्राना, न दोनों तरहकी प्रज्ञावाला, न 
प्रलान-घन,नप्रजग्रोरनम्र-प्रज्ञ र । (जौ कि वह) अ-दुष्ट्, श्र-व्यवहाय, 
ग्र-ग्राह्य, ग्र-लक्षण, अ्र-चिन्त्य, अ्-व्यपुदरेष्य (वे नामका), एक भ्रात्मा 
स्पी ज्ञान ( च्=प्रत्यय)के सारवाला, प्रपंचोका उपटामन करनवाला, दान्त, 
शिव, अदत । ट्स चौथा पाद मानतर। वह भ्रात्मा रे, उम जानना 
चाहिए । चह ग्रात्मा श्रक्नरौकं वीच ग्रोक्ार 1... . 

मांटूक्य-उपनिपद्‌कौ भापाका दूसरी प्रानो -उपनियदाको मापाने 
तुलना करनेमेमानूमटो जाकरगा क्रिम्मवटम दसन-विकासके काफौ समयसे 
गुजर चकेटे। भ्रौर ब्रह्मवाद-म्रान्मवादकं विरोधि्ोका नना प्रात्रत्यर 
कि यह श्रातं उपनिपत्‌-कयं चंडटनके भयस भाव्रारमके विशरणं नद, 
अदृष्ट , "रत्यपदस्य रादि प्रभावात्सक वित्रपणोपरर जोर दैन गा 
र । साथ लो क्दम्‌ दूर रहनस तदक स्थिति नित्रेन शो जानक डरमं 
प्रकारक भी अपन द्यनमे घमानका प्रयत्न कर ग्ला) प्राचीन उप- 
निपदामि -उपदष्टा पिका जिक्रजरूर प्राना, किन्नु टन जेसी उपनिषदों 
कर्तकं जिक्र न ताना, उम यगकरे प्रारभकी सचना देना र, जव कि 
घमपोधक प्रयक्रारका प्राग्भाना रे । पहिल छम म्ंयक्ारः नामक चिना 
ग्रपनी कनिग्राको टस श्रनिप्रायमे निम्न र कि प्रधिक्‌ प्रामाणिकः श्रौर 
प्रतिष्टित क्रिस ऋपिः नामम उस सममः लिया जायगा । इसर्मे जव 
श्रागे कटिनारट लानं लगी, नव मनर्मृति, भगवदगीता, पुराण मे प्रय 
सखास-खास महया प्रीर मटापुरुषोके नामस वनन गे । 


कौषीतकि | भारतीय वश्लन ४३१ 


४, चलथकालकते उपनिषदं (२००-१०० ह° पु) 


बद्ध भ्रौर उनके समकालीन दादोनिकाके विचारि नुलना करनेपर 
समना श्रासान टागा कि कौपीतकि, मत्री नया श्वताडवनर उपनिषदं 
बद्धके पीदछेकीर,तामभी कटे उन वरसोती मढा जमी उपनिषदि नटीं 
र, जिनकी भरमार दम पीदं ११२, श्रीर १५० उपनिपदोकेः रूपमे द॑खते हं । 

८ १) कोपीतकि उपनिपद्‌ (२०० ई० पू ) 

कौषीतकि उपनिपद्‌, कौपीनकि ब्रह्मणका णक भागे । इसके चार 
ग्रध्यायरे । प्रथम ग्रघ्यायम द्ान्दोग्य, ब्रृटदारण्यकमे वणित वितृयान ग्रौरं 
देवयानको विस्नारात्रक दुहूराया गया ट । हिक्तीय ग्रध्यायमं कौषीतकि, 
पर्य, प्रतदेन रीर युष्कः स्दृंगारक विचार स्फृट रूपमे उदस्लिखिन रै। साथ 
ही कितनी र पृत्र-धन ज्रादिक पानक वयुक्ियां' भी बनलाटई गईं रे । 
तुलीय श्रध्यायम ऋछगव्रदाय राजा, तथा मरद्राजकं यजमान (वक्षिष्ट, 
विद्वामित्रके यजमान सुदामूक्रं एता) दिवादासूके वंसज ({) प्रनर्दनको 
टद्रके लौकमं (सदह) जानक त्रान तथा दृद्रके माय संवादका जिक्रहं। 
सम श्रधिक्रनर्‌ इद्रका अपर्नी करन्‌ताका वर्णन ट, टमी क्णनमे प्राण 
( व्रह्म) के वारम न्द्रे त्रललाया । चतुय द्मध्यायम माग्यं वालाक्रिका 
उीनरम घूमने द्रुण करसिराज जनि-सत्रुको ब्रह्मविदा सिवानकं प्रयास, 
फिर अजानशप्रक प्रदननि निम्नग्‌ ह, उसके पास सिप्यता ग्रहण करनकौ 
त्रात ठ । 

(क) ब्रह्म--प्रतदन राजाक्ा इन्द्रने षर दरिया भ्रौर जिज्ञासा करने 
पर उमम प्नातमप्रणमा (मभ ती जान, इसीका मं मनप्योकिलिण हित- 
नम समम्नाह) करक प्राण स्पी ब्रह्माः वारम कटा -- 

भ्राय्‌ ( --जीवन) प्राण, प्राणश्रायूर 1. . . .प्राणोकी सवश्रेष्टता 


षै 


वव  । 
ताह 


कि 
कैन 


 । जीने (श्रदिमी)म काणीन दौनपर गंगाको हमदेखतदहं,.... 


' कनैीलकि २३।२-६ 


४३२ दक्न-दिग्दक्न [ भरध्याय १४ 


रख न टोनेपर ब्रधों...., कानन हौनेपर वहो... ., मन (= 
बुद्धि) न होनेपर बालो (मूर्वो)कौ देखते टं। जी प्राण ह वह प्रज्ञा 
( वद्धि) रै, जो प्रज्ञा, बहप्राणरं। ये दोनों एक साथ दस शरीरम 
बसते रे, साथ निकलते ह ।.. . -जेमे जलती भ्रागस सभी दिदाग्रोमं 
दाखाएं स्थित रोती, उसी नरह इस श्रात्मास प्राण म्रपन-स्रपने स्थानके 
ग्रनसार स्थित होति र; प्राणोमि दैव, देवोसि लोक (स्थिति टोत दै) । 
जसे रथकै श्रम नमि ( --चक्कैका पुटी) आपन रीती, नाभिं 
प्ररे प्रपि सोने ह; दसी तरह यह भूत-मात्राएं प्रज्ञा-माप्राग्रोमे अरपिति 
टे । प्रज्ञा-मात्राणं (चतन नत्व) प्राणमं पिति र) सौ यह प्राण रह् 
प्र्ात्मा, श्रानंद श्रजरः श्रमत द । (यह) ्रच्छ कमम वड़ा नटीं राना । 
वब॒गेये दारा नरी हाता । 
` प्राण ग्रौर्‌ प्रजात्मा कौोपालनकिका सवास दछन? । प्राण की उपासना 
ज्ञानियकिलिण सत्रम्‌ व्रा श्रग्निरात्र र---' 

"जव नक पूरय वातार, नेव नक प्राणन (सांमलना) नती कर सक्ता, 
प्राणका (वह) उस समय वचन (~ भाषण शिया) ह्रल कररता | 
जव तक पुरुप प्राणम करता, तत्र नक त्रान नसी सकला, व्राणीकोौ उस 
समय प्राणमं हवन करना >| य (प्राण श्रौर वचन) दानां अनन्त, 
श्रमत ( -गविनाक्षी) आहतिर्यां रर; (जिन) जागत मात कह सदा 
निरन्तर दवन करतार । जा दूसरी ग्राहुनि्यां ह. कह कर्मवासी श्रन्नत्रानी 
होनी रे इसान्निण परान कान्‌ { नन्जानी) अग्निरत्र न करने थ्‌ 1" 

(ख) जीव---जीवको कौपीतकिन प्रज्ञात्मा कटार श्रौ वह उसे 
यावेद्‌-गरीर-व्यापी मानता रः 

जम दुरा च्युरधान ( =्छुरो रस्वनको ली) मरना, या विष््कभर्‌ 
(चिडिया) विढवंभरके घामलोम; इमी तरह यह प्रञ्ञान्मा टस शरीरम 
लोमो नक, नम्बो नक प्रविष्ट ह ।'' 


'कौ० २।५ ^ कौ० ५।२० 


भेत्री ] भारतीय दान ४३३ 
( २) मैत्री-उपनिषद्‌ 


(८००-१०० ई० पू०) मेत्री-उपनिपद्षर वुद्धकालीन शासक-समाज- 
के निराणावाद भ्रौर वैराग्यका पृरा प्रभाव टं, यह राजा बृहद्रथ 
के वचनम मालूम रोगा! म्रौर राजाका आाक्यायन राजाके पास 
जानाभी कछ खास श्रथ रसतादटं, क्योकि शाक्यम्‌ूनि गौतम वबुद्धकों 
लाक्यायन वद्धभी कटा जा मक्ता ह । मंत्रीके पहिले चार प्रध्याय 
र दानिक महत्वकर ट । रागक नीनम पडंग-याम, भौनिकवादी दालननिक 
वृहस्पति भ्रौर्‌ फलिन ज्यानिपके यनि, राहु, कैनुका जिक्र रं । पिले 
ग्रध्यायम वराग्य ले राजा वृह्ृद्रथ (यायद राजगृह मगध्रवात) का 
साक्यायनक पास जा श्रपन उद्धारक प्राना हे । याक्यायनन जो कख 


ग्रपन गर मयी सीता वा, उत ग्रगन तीनो श्रध्यायोमे वनलाया हं । 


मत्राकिः मलनम्‌ दा प्रकारक अआ्रान्माग्राक्ा माना गया रं 1--एक शद्ध 


प्रान्मा, जा दारारमं प्रादुभूतरेा श्रपनी महिमासय प्रकाय-मान र्ती र| 
दूसरी भून-घ्रान्मा, जिसपर ब्मच्छ तुर कर्मकर प्रभाव हाना ह, अ्रौर 
यी ्रावागमनम मानी । धद्धान्मा यरीरको वेस रा संचालित करता 
र. जसे कुम्हार च्ककक । 

(क) वेराग्य--मपरीने वेराग्यक् भाव प्रकट करने हू कटा'-- 

वुहद्रथे गजा पृत्रक्राराज्य दद्म यरारका अ्रनित्य मानतहृए वराग्य- 
वान्‌ ला जंगलमे गया । वहा परम नेपम स्थित हा ख्रादित्यपर्‌ म्रखि गाये 
ऊभ्व-वाह्‌ सला रद्रा । हजार दिनि वाद. . . .आआत्मक्ना भगवान्‌ गाक्या- 
यन श्राय, श्रीर राजाम बोन-- "उरः उट षरमांग। .. . . मगवन्‌ ! हही, 
चमड़ा-नस-मज्जा-मांस-णक्र-{ वीय) -रक्त-कफ-भ्रांसूम दूषित, विष्टा- 
मृत्र-वात-पित्त-कफम यृक्त. नि.सार प्रर दुर्गधवाने इस शरीरम काम-उप- 
भौगोस क्या ˆ काम-क्राध-नोाम-भय-विषाद-ईर्ष्या, त्रिय-वियोग-ग्रप्रिय- 
सयोग -श्नूधा-प्यास-जरा-मन्य्‌-राग-दोक श्रादिमे पीडति इस शरीरम काम- 
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उपभोगोसे क्या ? इस सबको मं नाहामान देखता हुं । ये डस, मच्छर 

, तण-वनस्पतियोकी भाँति (सभी) पदाहोने-नष्ट हौनेवाले ह; फिर 
क्या इनसे (लेना हं) ?... . {जहाँ) महासमद्रोका सुखना, पहाडोका 
गिरना, ध्रवका चलना पथिवीका इबना, देवताग्रौका हरना (होता 
हं) इस तरहके इस संसारमे काम --भोगोति क्या ?... . राजानं माथा 
कटी... मे प्रघ कमं पड़ मेढककी मति इस संसारम (पडा ह); 
भगवन्‌ तुम्हीं हमारे वचानवासं ट । 

इम बद्धके दूःख-वणेनमे मिलाइये,' मालूम होना हं उसे देखकर टी यह 
लिस्वा गया । 

(स) शात्मा--बालिल्योनं प्रजापतिमे श्रात्माके बारेमे प्रन 
किया। 


भगवन्‌ ! जिसे ट्सका प्ररक जानते ट्र, उम हमें वनलाव ।' -उन्होनं कटा-- 

जो (यहां) शुद्ध... .गान्न.. . . शाश्वत, ग्रजन्मा, स्त्रतंत्र श्रपनी 

मरहिमामें स्थिन टे, उसके द्वारा यह शारीर चननकी भांति स्थित ह ।'' 
उस श्रात्माका स्वरूप -- 


१५} 


ग्रात्माको) ध्यान कर {पुरुष ) परमना ( --.परमणद)कोप्राष्ने करतार | 


(३ ) श्वताश्तर (२००-१०० बु पर) 


दवताश्वतर उपनिषद्‌ नेरह उपनिपदोमे सत्रम पीषछकी ही नही रै, 
चल्कि उसमे पर्हवकर हम भाषा-भाव समी कवानोम नैवे श्रादि सम्प्रदायकि 
जमानेम चले श्राति रै । एद्र({न्=निव)कौी महिमा, सांस्य-दलेनके प्रक्रनि, 
पुरुप ( -न्जीव)मे ईरुवरको जोड त्रेतवाद क्था यौग उसके खास विषय 
: । दसकं दौर -दछौीट छ श्रध्याय टे जा समी प्यमय > । प्रथम प्रध्यायपमं 
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ग्रद्रेत ब्रहमके स्थानपर त्र॑तवाद-जीव, ईश्वर, प्रकृति- का प्रतिपादन 
किया गया हं । द्वितीय प्रध्याये योगका वर्णन ह । तृतीय श्रध्यायमें 
जीवात्मा श्रौर परमात्मा तथा साय ही शैव सम्प्रदाय श्रौर दैतवादके 
बारेमे कहा गया ह । इसके वहूतसे क्लोकोको शब्दः या भावतः पीचछे 
भगवदूगीतामे लं लिया गया र । चतुर्थं श्रध्यायम त्रैतवाद रीर ज्ञानक 
प्रधानता रे । पंचम श्रध्यायम कपिल ऋपि नथा जीवात्माके स्वरूपका 
वणन टे । षष्ठ श्रध्यायमं व्र॑तवाद, सुध््टि, ब्रह्म-जान भ्रादिका जिक्र हं । 
"जो पिन (प्रान ममयर्मे) उत्पन्न कपिल ऋषिको ज्ानोके साथ 
धारण करता र 1" एनम मानूम होता रै, बद्धस कु ममय वाद वैदा हूए 
सायके संस्थापक कपिलमं हूत पद्ध यह उपनिषद्‌ बनी । प्रानी उप- 
निषदं (७००-६०५० ई०प्‌०)म्‌ बहून पी यह उपनिषद्‌ वनी, मे वह स्वयं 
उस उद्धरणम्‌ स्वीकार करनी र, जिसमे कि दान्दौग्यके ज्येष्टः पत्र म्रौर 
प्रिय िष्यकं सिवा दूसरेको उपनिप्रदूज्ञानको न व्रतलानेकी त्रातः को 


पुरानं युगम वदान्नम (यह) परम ग्य (ज्ञान) कहा गयाथा, 
उम न प्र-प्रघान्न (व्यक्ि)को देना चाहिए, भ्रौर (न उस जोकि) न 
( अ्रपना) पुत्र प्रनौर शिष्य 
(क) जीव-ईश्वर-प्रकृतिवाद--म्‌डक वद्धकालीन परिव्राजकोका 
उपनिषद्‌ ट, यह कंहचुकेटे प्मौर यट भी क्रि उनमें व्रैतवादकौ स्पष्ट भलकं 
नीचं हम इवेताहवललर ( ---मफद-खच्चर ) मँ इस विपयके कलने ही 
वाक्य उद्ृत्त करने ट । नकौ प्रचरनाम मालूम होना र, कि इसके गमनाम 
लंखककी मुख्य मंदा ही त्रैतवाद-प्रतिपःदन करना था। 
"उम ब्रह्मचक्रमे हंस ( =-जीवे) घूमना रं । प्रेरक प्थग्‌-ग्रात्मा 


( =म्‌क्लि)को प्राप्त करनाट्‌ । 
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स ( ज्ञानी, ब्रह्म) भौर अज्ञ ( --जीव) दोनों श्रजन्मा ह, जिनर्मेसे 
एक ईश, (दूसरा) म्रनीक्ञ ( पराधीन) है। एक अरजा (~-जन्मरहित 
प्रक्रति र, जौ कि) भोक्ता ( --जीक)के भगवाल पदाथि युक्त ह 
भ्रात्मा ( =त्रह्म) श्रनन्त, नानारूप, ग्रकर्ता हं । तीनोको लेकर यह 
ब्रह्म र ? क्षर ( न्=्नदमान) प्रषान ( -=गप्रकृति) रे; श्रमुत, ्रक्षर 
( --अविनाशी) हर र । क्षर स्मनौर (जीव-) श्रात्मा (दोनों) परर एक देव 


( --=्दरवर ) गासन करना हं 1... मदा {जीव-) ग्रात्मामे स्ति कद्र 
( ब्रह्म) जानन योग्य ह । इस परे क्धु मी जानते न्यक नटी 
ह । मोक्ता (:न्ल्जोतरे), भोग्य ( प्रज्रनि), प्ररिना ( -:ब्रह्म)को 


जानना; यह सारा त्रिविधे ब्रह्म कहा गया। 

'लाल-सफद-कानी एक रूपवाली वहुनेमी प्रजाश्रोकौ यजन करती 
एक ग्र-जा ( =प्रकृति)ोमे एक ग्रज (जीव) भोग करन हष श्रासक्न र, 
(किन्तु) उस मूक्न नागों त्रानी (प्रकृति)को दूसरा (~ त्रह्य) छौटनाे। 
दो सहयोगी सत्रा पशा { ~-जीव, ईदवर्‌ ) एकः वृक्षका भ्रलिगन कर स 
उनमम एक फलका चग्वना >, दमरानम्वाने हण चार श्नौर्‌ प्रकायना 
ट 1. . मायी ( -~मायाकाना ईडवर) एस विक्ष्व मृजना ई, उसमे दूमरा 
मायाम व्र॑धाहूग्रा ट) प्रकृत्तिका माया जानो, श्रीर्‌ महेऽवरक मायी । 

नित्यो (ब्रहम जीवा)कै बीच (एक) नित्य, च्तनकिं बीच एक 


चेतन जा (क्रि) वहूनोकी कामनाभ्राक्ा (परा) करनारे |. . . . प्रधान 
प्रौर क्त्र (जीवे) का स्वामी गृणाका ईदा ससारमे मोल, ह्स्रिति, कंधनका 
(जो) रनु ; 


द्वताहव्तरक्ा भगवद्गीता से तुलना करनंपर साफ जाहिर राता 
ह, कि गीताके कतकं सामने यह उपनिषद्‌ मौज॒द टी ननी थी, वन्कि 
ट्स प्रथम प्रयाससम उस्न लाभ उठाया. रचनाक ढंग का लिया, 


` इवे ० १।६-१२ ` इवे ६।५-१० ` इवे ० ६ १।३-१६ 
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तथा वेनाम न रख वासुदव कृष्णके नाम उसे थोपनं दारा व्री चतुरोई 
दिलाई । जान पडता हं उसका ग्रभिप्राय था होवोकि मृकाविलेमे वैष्णवों 
का भी एक जबरदस्त ्रंथ--गीतोपनिषत्‌-नंयार करना । यद्यपि ईसा- 
पूवं प्रथम तान्दीके भ्रास-पास समाप्न होनंवालें इवेतादवनरसे चार्पाच 
सदिर्यां पिद्धदकरः भ्रानमे उसन देरी जरूर की, कितु गीताकी जन-त्रियता 
बललाती ह, किं गीनाकार श्रपनं उद्श्यमें सफल जरूर हुश्रा श्रौर उत्तरी 
भारतम परान वच्णवोको प्रधानता दिलाने म सफल हु्रा । 

(ख) शैववाद--स्तेतादवतरके तरैतवादमें ईदवर या ब्रह्मको चिव, सदर 
या मरेव्वर--हिन्दृग्रोकिः तीन प्रधान दवतोग्रौमम एक--क्नौ लिया गया दट। 

एक तोश्ट्रः. . जौ किट्न लोकोपर अ्रपनी टगनीा ( न्नप्रभूताग्रो) 
स गासन करना ह ।.' 

मायाक प्रकति जाना, मागीक्य मरदवर | `` 

सार भूता {प्राणिया)म दि दिकव्को. . . . जानकर (जीव). 
सार फदाम मक्लरनाद 1" ' 

(ग) ब्रह्म--त्रह्मस टस सव-उपनिषरदका श्रथ उसका दष्टदवता हिव 
सेर । ब्रह्भकरेः रूपकं वणनम यहां भी परान उपनिपदोका अआराश्रय लिया 
गया, यद्यपि वह विला ही जगह ज्यादा स्पष्ट ह । उद्राहरणा्थ-- 

"जिम ( --ब्रह्मोमनवरन उर कल्धभीरे,न जिसमे सुष्मतम या महनम 
कटर । दुनाक्म वर्ष्या भाँति निद्वल (वह) एक खदा र, उस प्रुष 
यह सत्र (जगत्‌) पृण ह ॥ 


५२५ (.. 
1 





गृणी श्रौर सवना र, उसीम सेचालिन्‌ कम (= क्रिया) यां पयितनी, जल 
तज, सारका उदुषघ्ाटन ( सृजन) करता... .1... -1 वह ईश्वरका 
परम-मटकङ्वर, देवनाग्रोका परमदैवत, पनिप्रां ( =-पञ्लुपतियों)का परम- 
' दै ० ३।२ ` देऽ ६११० ` श्ये ° ४।१६ 
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(पति) दं । पूज्यं भुवनेश्वर (उस) देवको हम जाने । उसका कायं प्रौर 
कारण (कोई) नरीह, न कोई उसके समानया श्मधिकदटं.... | जो 
ब्रह्मको पहिले बनाता रं श्रौर जो उसे वेदोको देता हं 1... .“' 

(घ) जीवात्मा--जौवात्माका वर्णेन व्रैतवादमें कर चुके रै । लेकिन 
इवेतारवनर जीवत्माको ईदवरमे भ्रलग करनेपर नुलादहुभा ठै) तोभी 
पूर(नी उपनिवदोकिं ब्रह्म-भ्रठतवादको चहु दृन्कार करनकी हिम्मत नही कर 
सकला था, इसीलिए (त्रयं. . . .ब्रह्ममनत्‌''" ( न्तीन... यह ब्रह्मा), 
(त्रिविधं ब्रह्ममतत्‌''" मे जीव, ईदवर, प्रकृति-नीनोको-- त्र्या ककर 
संगति करनी चाही र । जीवम कोद लिग-भेद नी-- 

न वहस्त्रीदटे न. . पुरुप, प्रौरन वह नवृसकदीरहं । जिस-जिस 
शरीरको ग्रहण करता ह, उमी-उसीक साय जोडा जाता हं ।' 

जीव प्रत्यन्न सुक्ष्म द, भ्रौर उसका परिमाण ठं -- 

''यालकौ नाककं सौव हिस्मका श्रौर सौ (हिस्सा) किया जावि, नौ 
इस भागक जीव(कै समान) जानना चाहिए | 

(ङ) सृषटि--मप्टिकेलिएु स्वरेलादवनरने भी मक्का दृष्टान्त 
दिया, किन्नु रौर उपनिपदोकौ मति ब्रद्माके उ्द्रान- फरण सतक्रा सन्द 

से, इस साफ करनं हुग-- 

जिति धकः दैव मक्के भाति प्रान ( प्रकृति) न उन्यश्च ननु्रां 
टरारा स्वभावम्‌ {विद्वको) अराच्छाषहिति करना > 1. 

(च) मुक्ति--मुक्रिके त्तिण दवेतारवनरका जार ज्ञानपर; यद्यपि 
मे म॒मृप्न उस दैतरकी धरण लना ह । --त्राक्यम भगवद्‌गोनारकं 
लिए उर्णागनि-धमे ( प्रपतति) क्व रास्ना मीम्बोलन रत्वा र | शरणामति 
जो भागवनो ( -<कष्णवोौ) के पंचरात्र-प्रागमङका भाति सायर नत्कानीन 
दोव-प्रागमोम मी र्दी? । वस भमी मेदनादी ईदटयरतराद्‌ शर्णगनि-षर्मकी 


धामने 





(गौरी 
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ही श्रौरले जाताहं। तोभी भ्रमी “मत शोचकर सारे धर्मोको छाड 
भ्रकेल मेरी शारणमेश्रा, मे तुकं सारे पापोसे मुक्त कराऊ्गा ।'* बहुत 
दूर था, इसीकिए-- 

“देवकरो जानकर सारे फदोसे छट जाता टे 1" 

“जव मनुष्य चमटकोौ भाति प्राकाशको लपट सकम्‌, तमी दवका 
विना जामे दूःखका श्रन्त होगा 1" 

(;) यौग--योगकोा वेदमें नाम नीद । पुरानी उपरनिषदोमें भी 
योगसं जो भ्रथं भ्राज हम लत रे, उसका पना नहीं ह । इवेनाहवतरमें 
हम स्पष्ट योगक्रा वणन प्राते ट । उसके पहिले टसका वर्णन बरृद्धके उपदशं 
भी मिलना । जिम सास्य योगको समन्वय पीदछ भगवदगोतामं किया गया, 
उसको नीव पिल-बटिन इवतादवनरसरी न डाली यी। पृरुप, प्रकृति दही 
नलो कपिल ऋषि तकका उसने जिक्र क्रिया, हाँ, निरीहवर सांस्यकों 
सेद्वर वना कर 1 टस वातका रम्तमाल भगवद्‌गीनाने भी बहून सफाईरकेः 
साध किया, मरौर यहवर मास्य नथा याग काणक कटकर घिन किया-- 
'"मृन्व द्वी मास्य ग्रौर योग क्रो श्लग-स्रलग बतलाते र 1“ 

दतरनारुवतरकौ योग-किधिका गीतान भी विया रे ।-- 

"तीन जगहमे अआगीरक्राो समान उशत स्थापित कर्‌ हूदयमं मनस 
इन्द्रिमोक्ौ रोककर, ब्रह्मरूपी नाव म विद्वान्‌ ( -=ज्ञानी) सभा भयावह 
धारक पार्‌ कर । चष्टामे तत्पर लौ प्राणोको राक, उनके श्नीण रौनपर 
नासिकाम श्वास ल । दृष्ट घाडइवाल यानकी भाँति इस मनको विद्वान्‌ 
विना गाफिलहूण्रारण करे । समतल, पवित्र, ककड़ी-भ्राग-वानुका-रहित, 
शब्द-जनाश्रय श्रादि दारा मनकौ भ्रनव्‌ल--किन्तु ्रंखक्रौ न खीचनेवाल 
गृहा -सुन-सान स्थानम (योगका) प्रयाग करे । योगम ब्रह्मकी बअ्रभिव्यक्ति 
करानेवालये रूप पिल भ्राते ह--"कृहरा, धूम, सूर्यं, अग्नि, वायु, जृगन्‌, 

भगवद्गीता ` इवे० १।८; २।१५; ४।१६ ` इवे ६।२० 

" भगवदगीता--''सांख्ययोगौ प्थग्‌ बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः \"" 
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बिजली, विल्लोर भ्रौर चन्द्रमा ।'.. . .योग-गुणोके चालित हो जानेपर 
उस योगाग्निमिय शरीरवाले योगीको न रोग, न बुढापा, न मृत्यु हाती 
ह । (दारीरमे) हलकापन, प्रारोग्य, निलेभिता, रंगमे स्वच्छता, स्वरमं 
मधुरता. ग्रच्छी गंघ, मलमूत्र कम, योगकौ पहिली श्रवस्थामें (दीखते) । 
,. . -दीपकी भाँति (योग-) युक्त रौ जव श्रात्मतत्वमे ब्रह्मतत्वको दस्ता 
हे; (तव) सार तत्त्वोमि विणृद्ध शरजन्मा ध्रव (=-नित्य) देवको जान 
सार फदोमे मक्र जाना 1" 

(ष) गुरुवाद--म्‌क्तिकरी प्राप्तिकरेलिण जान ग्रीर योग जेस भ्रावक्यक 
र, वेसेती गरु भो ग्रनिवायं हे--पुरान उपनिषदां प्रौर कदके प्राचार्य 
भाँति प्रध्यापननिक्षण करनवाले गम सी. बरन्कि एमगृर जौ कि ईश्वरम 
दूसरं नंवरपर र-- | । 

जिसकी देवम परम मकि, जमी देवम वसी गस्म (भी मक्र), 
उसी महान्माके कटनषर य प्रथ | ~ -परमाधनतस्व) परकालिनसिनि र | 





ग, उपनिषट्‌के प्रमुख दाशानिक 


जिन उपनिषदोक्रा द्रम जिक्र करश्रागर. एनम द्ान्दष्य, वहद्रारय्यक, 
क्मौपौतकि, मय्रीप ही पनिदामिकः नाम मिलत? । उनममभी जिन क्रविः 
नाम श्रात 7. उनम प्रौर प्रवाहण नेकनि, -ष्ालक श्रार्मण याज्ञवल्कय, 
सल्यक्मम जातान रा क्ट व्यक्ति 2, जनक व्रागम कहना मक्नार कि 
उपनिषदे दतनकी मौलिक कल्यनाम दलका विगेपलाथयथा | ऋगवदक्ानमं 
भो क्र्-पचान { -=मरट-प्रागरा-मटनखडकौ कमिह्नसियां) वैदिक प्रा्या- 
क्ल प्रधान कमश्नत्र था । सरी भगद्राजक्ः यजमान गाजा दितवरोद्रामृका 
समुद्यानौ यामनथा। वली उसकर परर मृदासृने पहिले विष्ट ध्रौर पीय 
विदवामित्रका परहित वना अनक योग कगय, श्रौीर पटिविमके दष 
राज्याक्रा पराजित कम पंजाव्मे भी मननज-च्याम्‌ नक अ्मणना राज्य 


|; ‡ 
श्वे ० २।८-१५ ` इवे० ६।२४६ 
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पफौलाया । उपनिषद्‌ कानमे वेदक इमी भूमिको हम फिर नये विचारक 
पैदा करते देखते हे । उदहालक श्रारुणि क्रु पंचालका ब्राह्मण था, यह 
लतपथ ब्राह्मणसे' मानूम सोना ह । जनककी जिस परिपद्मं विद्रानसि 
ास्त्राधं करके याजवत्क्यन विजय प्राप्न की थी, उसमें मुख्यतः कू स्-पंचालके 
विद्वान मौज्‌द थं । याज्ञवल्क्यके समयम दा गताब्दी वाद वृद्धकै समयमे 
भी इसी भूमिम उन्न "महासनिपद्रानसुत्तः ग्रौर “महानिदानयुकत्त'"' 
जंमे दाशणनिक उपद्र दिये थ्‌, जिसका कारण व्रतताने हण श्रदरुकथाकार 
कदत र --- कुरु दला-वामा. . दयक श्रन्‌ क्न ऋनुग्रादि-युक्त रोनस हमला 
स्वस्थ-दारीर स्वस्थ-चित्तदानि टे । चिन रीर यरीरके स्वस्य टेनिस प्रजा- 
त्रलयुक्त हो गंभीर कथाकं ग्रहण करनमे मसमभथराति 2२1... . भगवान्‌ 
( -त्व्रद्ध)ोन कर्ददा-वामी वरिपद्‌क्य पा गंभीर दटानाक्रा उपदसय 
करिया 1... . {एम दाम) दाम श्रौर कर्मकर. नोकर-चाकर भी स्म्‌नि- 
प्रस्थान (~ च्यानवाग ) सवना कथाका कटने । प्रनघट श्रीर्‌ तून 
कातनकै स्थान ग्रादिम भीव्यथका त्रान नरी लनी । य्रदि काट स्वी- 
म्म! न्‌ क्रिस स्मृनि-प्रस्यानकौो भावना करनी ˆ पृद्धनपर कोई 
ममो", वान्यतो 2; नो उसा विन््कार ता = --- विकार ? त्य जिन्दगीन्, 
न्‌ जीनी मी मदक ममान 

त्रिविरकका यट श्दुकथाष्‌ ईम सरी दाताव्दीम भारतम सिहत 
गद परपराकं श्राधारणर ईस्वी चौथी मदम न्यवद्ध हुईं थी। 

उपनिधदकः दानिक विक्रमा दिग्वलनानकलिप्‌ यहां हम उपनिपद्‌के 
कन्य पधानं सनित्रं विचारो देते र । 

` श्ात० १।४।१२ 

` बह ° ३।१।१ “तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणः अभिसमेता वभूवः ।'" 

` दीध निकाय २।१; २।२२ 

ˆ वौघनिकाय-श्रदुकथा--“महासतिपटूानसुतत'' (देखो मेरी “"बडध- 
शर्या, पुष्ट ११८) । 
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९. प्रवाह जेव लि ( ०००--६५० इे० पू ) 

ग्रारुणिका समय श्रपने शिष्य याज्ञवल्क्य (६५० ई ०) से थोडा पहिले 
होगा श्रौर प्रारुणिका गुरु टोनेसे प्रवाहेण जेवलिको हम उससे कृ ्रौर 
पहिले ले जा सक्ते ट । वह पेचालके राजा थं, श्रौर सामवदके उद्गीथ 
(-गान) मं म्रपने समयक तीन मशहूर गवेयो--दिलकः शालावत्य, चैकिता- 
यन दात्म्य, ग्रौर्‌ प्रवाहण जंवलि--मेंएक वं | प्रवाहण क्षत्रिय थ यह श्रपनें 
दो समकक्षोकरे कटनेपर उनकी इस वातस मालूम हाना र--“श्राप (दोनो) 
भगवान्‌ ब्रोने, बोलते (दोनो) ब्राह्मणोकी वचनकोमं मुनूंगा)''* जेवलिके 
प्ररनोका उत्तर न दै सक्रनेकैः कारण इवेनकेनुकोा अपने पिना प्रास्णि क 
पास गुस्तम जंवलिक्ा राजन्यतन्धुः कहकर नाना दना भी उनके क्षत्रिय 
राजा टौनेक साविन करना ?। 

(दाशनिक विचार)--जेतरनिक विचार द्धान्दोग्यमे दा जगह श्रौर 
वृहदारण्यकमं एकं जगद मिलन >, जिनमे एक तौ छान्दोग्य" श्रौर वह्‌ 
दारण्यकं ` दोनो जगह म्रापा >` 

'रवतकेन्‌ प्रारुणेय पंचानन समितिमे गया । उम्‌ (राजा) प्राहेण ज- 
वलिन पृद्धा--करमार्‌ ¦ क्या पतान तुभः म्रनयासन(न्=लिक्रण) कियाद 

टा भगवन्‌ !. 

जानने कि हमि प्रजाएं ({ प्राणी) कटां जानी > ^ 

नही भगवन्‌ ¦ 

जानते दरो, करि करम यटा नौटनी >? ~. 

नरी भगवन्‌ !' 

जानन टा, दकयानकं पथक्रा भ्रौर विनृयाणम लटन क्ल ~ 

नही भगवन्‌ 1. 

जानने टा, क्यो वहे नाक नटी भर्‌ जाता ~ 
श्छां० १।८।१ ` बही ।  बुह० ६।२।३; छार ५।३।५ 
` चछयां० १।८।३ ^ छछटां० ५।३।१ ` बुह० ६।२।१ 





प्रवाहण जवलि ]. भारतीय दान ४४३ 


नहीं भगवन्‌ ¦ ` 

जानते हो, क्यो पचिवीं श्रहुतिमें जल पुरुष-नाम वाला हो जाता ˆ 

नटी, भगवन्‌ ! ` 

'तो कंसे तुम (म्रपनेको) भ्रनृशासन किया (पर्ति) वतलाते हा? जो 
इन (वानो ) को नरी जानता, कंम वह (्रमनको) अ्नृदिष्ट बतलायगा ¦ ' 

(तव) खिन्न दहा व्ह ञ्रपने पिताके पास म्राया-भ्रौर बौला- 

विना श्रनदासन किय ही मगवान्‌ने मभ कहा--तुक मने अ्रन्‌- 
दासन क्र दिया । राजन्यवन््रु (-~प्रवाहण)न मकस. पचि प्रन पृछ 
उनमस एक्का भमी उतर मे नींद सक्रा।' 

जसा... नने टन (प्रहनो) का वनलाया, मे उनमेम एक्का मी नही 
जानना । यदि मे न्ट जानना, ता क्यो न तुभ वननाता ?' 

"तत्र मौनम (सारुपि) राजकः पासमया। उसके परहुंनपर (जवलि) 
न उसका सम्मान किया । दुमर दिन... . (आरण गौनम) म पृद्ा- 

मगव्रन्‌ गौतम ¦ मनप किनका वर्‌ मागि । 

"उमे कटा--मानप चित्त तेर ली पाम रन । जौ कमार 
(द्वतकनु)म वात करटा उ मनम भी कह) 

"वह (जवति) मुट्करिलम पड गमा । फिर प्राजा दौ `चिरकान नक 
वासम कया 1.. जसा कि नुमन मौनम ! मृभमे कहा । {किन्तु 
चकि यह विद्या नुम पहिनेब्राह्मणकि पासन गर, दसौनिण्‌ सार नौके 
क्षत्रियका ही प्रधासन ( ~नलामन) हूग्राथा।. . . -परीद्ध पांचवी ग्राहूति 
मेक्स चहुवृरुप नाम बनी दती >, टस ममाते हण जवलिने कहा-- 

मौनम ! वह (नन्त) नौकर श्रग्नि ह, उसकी श्रादित्य ही समिधा 
(दधन) ह, (श्रादित्य-) रह्मियां घूमे, दिन किरण. चंद्रमा भ्रंगार, मौर 
नक्षत्र धिग्वाणं टे । दस अ्रग्निमे देव श्रद्धाका हवन करते हं, उस ब्राहूतिसे 
सोम राजा पेदा टोला ट । 

("पजन्य श्रन्ति... -चायु समिधा, अ्रभ्र ( --बादल) घूम, बिजली 
किरण, अननि (म्=चमक) भ्रंगार, ह्वादुनि ( =कंडक) शिखाषएं ! टस 


1481 बर्हान-दिग्डहन « { श्रध्याय १४ 


श्रग्निमें देव सोमराजाको हवन करते टे, उस भ्राहुतिसे वर्षा होती ह ।'' 
इसी तरह भ्रामं भी वतलाया । इस सार उपदेलको कोष्टक-चित्रमें 
देने पर टस प्रकार रोगा-- 





४2 >> ~~ 














गरण्नि | समिषा धुम | किरण| अगार | दिखा |प्राहूति] फल 
(नक्षत्र) आदित्य] रस्मि [दिन | चंद्रमा [नक्षत्र | श्रद्धा | माम 
लाक | | | 
| ता |_ , |. | 
२. प्रजन्य [वायु | | विदन्‌ अयानि [द्धिदुनि | सौम | वर्पा 
| । । 
| 
३. पथित्री | संवत्सर, पमाया | रा ्‌ द्धा स्र्तादया| वर्पा | श्रम 
1 ८ ¡ | ९ 
४, पुरुप वाणी | ण | जिद | च | शरत्र | अन्न | यं 
व | | 
(न. (८ + + 
५. स्त्री | उपस्य | प्रमाह्धान| पौनि | नन्तः प्रतय | नेशरनमुख तरी । गभं 





` "ट्य प्रक्ार पांचवी प्राहूिम जल वुसयनामत्राला ( ` पृम्पक्टा जान 


नेटकर जन्मता >| जन्म त्राय म्र जीता । ममनेषर प्मग्नियां री उम 
यास वरटा नानार. जहाम [ग्राकर) कि व्‌ (वहां) पैटराहूग्रा घा।' 

प्राग ब्रह्मविद्ाक जानन्स माकि. ईवरयानस्या रस्ता प्राप्त 
सोना 2. यरे वरनलाया यथया > । 

द्ान्दोग्यक टमी मवादक्न वरदारणप्यकनमी दृहरायार । हा. जेतसिने 
ग्रारणिको जिन मानप-विलकिं दनक प्रलोभनं दिया, उनकी यह गणन 
भी का गट 7--हाशी. माना, गाग, पो, प्रवर दोसिर्या. परिधान 
( -नन्तस्त्र) । हे कदि त्राणि पिन "किप ब्राद्यणमे ना कमी पर 
यहु भो गौरे द्विया गयः । पंकाषटनि, किर शवयान, वितय्ाण श्रीर्‌ धिन- 
याणमे लौटकर पिर ठम नोक्रमे द्ान्दोग्पके श्रनमार प्राद्मण, श्षभ्रिय प्रादि 
यौनिया ्रीर वृहदारण्यकक श्रनमार कौट-प्नग प्रादिमे भौ जन्म नेना । 
यह्‌ स्रूव स्मरण रम्बनका कान. कि पनजन्मका सिदान्स ग्राह्मणोका नरी 
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क्षत्रियो ( =सासकोा)का गदा हूग्रा हं, ्रौर तब इसके भीतर छिपा 
रहस्य श्रासानीमे समभमे श्रां सकना टं 
२ उदटालक ऋरूखि गौतम ( ६५० दे० पु० ) 

श्रारुणि दातेपथके श्रनसार करु-पंचानलके ब्राह्मण थे ।* पंचालराज 
प्रवाहण जेवनिके पास दर नकर शिष्य रह. इन्टोने उनसे पेचाग्नि विद्या, देव- 
यान, पितूयाण ( --पूनजन्म) नत्व की यिक्षा ग्रहणकी धी, उम हमश्रभीं 
बतला चकं र । श्रागके उद्धरणम्‌ यट भी मानृम दोगा, कि इन्दोने राजा 
प्रहतपनि ककय नथा (राजा?) चित्र मार्प्रायिणिस भी दनेनकी शिक्षा 
ग्रहण कौ थी । ब्हदारण्यककं म्रनसार याज्ञवल्क्य अ्रारुणिके शिष्य थं, 
किन्नु साथ ही जनकका परिपद्म उटानक अ्रारुणिक्रा ग्राज्ञवल्क्यके साथ 
घारत्राथ सना प्रमाद षाट्‌ ट पह हेम तला चके द । इम नरह श्रारुणि- 
की हिष्य-पर्परा र--{ क) 


्रश्वपनि प्रत्रह्िण चित्र 
प्रारमणि 
पत्र ---> 
श्वेतकेतु गाजवल्कयं 


| 


मधकर पेनय 


चल भागवित्ति 


जानकि अआ्रापस्थुण 


| 


सत्पकोम जावा 


कनको कतित किमो न) न के म क 5०न कय जीने 


' हातपथ १।४।१२ ` बह ० ६।३।७ ` बहु० ३।.७।१ 
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(ख ) भ्रौर याज्ञवल्क्यके समकालीन प्रतिद्रद्री, साथी या रिष्यदहे-- 
१. याज्ञवल्क्य, २. जनक वेदेह, ३. जारत्कारव भ्रा्तमाग ४. 
भृज्य्‌ लाह्यायनिः ५. उषीस्त चाक्रायण, ६. कटोल कोपीतकेय ७. 
गार्गी वाचक्नवी ८. विदग्ध साकल्य 
(ग) जनक वैदेहकं साथ बात करनेवालोमं हम निम्न नाम प्राने 
६. जित्वा शैलिनि, १०. उदु शओौल्वायन, ११. वर्क वार्ष्ण, 
१२. गदंभीविपीत भारद्वाज १२३. सत्यकाम जाबाल । 
हन तीनो सुचियोके मिलानेस सत्यकाम जाबाल ग्रीर उदटालक श्रारुणिके 
संवंधोमें गडवडी मानम होती ह-- (क) मे उहानक् भ्रामणि (इवेनकेनुका 
पिता} याज्ञवल्क्यके गूरु, लेकिन (स्व)म वह जनककी मभा उनके प्रति- 
ठद्री । इसी तगह (क)म सन्यकाम जाक्राल याजवतल्क्यकी लिष्य-परपरामं 
पाचवर. किन्तु (ग)मे वह जनकं विदेहक उपदेशक रह चूक । अरक्नावली- 
की ्रपक्षा मवादके ममयक्हा गया संवंध यदि सधक शड मान लिया जाय, 
तौ मानना पेगा कि सत्यकाम जातान याञ्जवन््यक्ो शिष्य-परपराम नही 
वल्कि सममकालीनथ । यद्यपि दोनो उटालेकः भ्रामणियकि गौनम सोनम क्रां 
दौ व्यक्ियोक्तो कल्पना स्वाभाविक नरी मानूम रती, साथ का भ्रारुणिकं 
सवेप्रथम क्षत्रियमे पचाग्नि विद्या, देवयान, पिनृयाणपफीो दिक्षा पानवान 
प्रधम ब्रामण नमं प्रारुणिका याजवन्क्यका गर टाना ज्यादा स्वाभाविक 
मालूम प्रीता र; प्रौरे यह्वं संवादम प्रारुणिक्य याजवन्क्यक्रा प्रनिद्रदरी 
बतलाया गाद । नक्िनि, जतम सेकादोकौ मस्या श्रौर कमक देवते र, 
ता मातम दोला र करि परिषद्‌मं समी प्रनिष्ठद्धियकि संवाद णक जगह प्राये, 
सिफ गर्मी वालक्नत्ी टी वहां एक तमो प्रनिद्द्री र, जिसकं मकाद दा बार 
ग्रायर, श्रोर दानो संवादं वीत प्रारुणिका संवाद मिलना ह) यथपि 
इसमे मातर ग्ड ब्रह्मके संचालन { --=भ्रन्तर्यामिता)की महस्वपुणं वान, 


। जकिवैन्क क्षेकृ [मि 1 1, 11) 


' बह ° ३।१-७ 


^, 
] भौ 


पु 


॥ | 
भूं 


बहु° ४१ 
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सलिए उसकी उपेक्षा नही कीजा सकती, तो मी श्रारुणिको बीचमं 
डालकर गार्गकि संवादको दौ टुकडमं वटिनका कोई कारण नीं मालूम 
सतैला । श्राखिर, क्या वजह जव सभी वक्ता एक-एक कार बोलतं ह, तौ 
गर्मी दौ बार बौलनं गई । फिर पनंचन काप्यकौ भायपिर श्राय 
भूतका जिक्र भुज्युनं ' पट्िलं श्रमनं नामस कहा ट, भ्रव उमेही श्रारुणि भी 
दुहरा रहा र, यह भी हमार मन्देहकौ पृष्ट करता मरौर एक वार गार्गकि 
चप टा जानपर निगरीत व्यक्तिका फिर बोलना उस वक्तकी वाद- 
प्रथाके मी विरुद धा। टसम तरह अ्रारुणिकरा ग्राज्ञवन्क्यका गरु टानादही 
शरीक समालम हाता रं । 

दाशंनिक विचार-- 

(१) ्रारुसि जैवलिकी शिष्यतामे--भ्रारुणिको पंचालराज 
जेवनिनं पंचम श्राहूति तथा दवयान-पितृयानका रपदैडा दिया धा, इसका 
जिक्रहम कर चूके) द्ान्दोग्यमे एक जगह ्रौर श्रारणिका भ्राचा्यं नहीं 
लिष्यके तौरपर जिक्र श्राया ४ -- 

'प्राचीनदाल शओ्रौपमन्यव. सत्ययज्न पौनुपि, इन्द्रद्युम्न माल्लवेय, 
जन शाकंराक्ष्य, वृडिल ग्रक्वनारश्वि--इन हमादालो ( प्रतापी) महा- 
श्रोत्रियो ( =-मटावेदज्ञो ) ने एकत्रित रो विचार किया---क्या ग्रात्मा ह, क्या 
ब्रह्म र ` उन्टोन सोचा--भगवानो ! यट उहाघलक श्रारुणि दम वक्त 
वहवानर प्रात्मा कौ उपामना करता ३, उसके पास (चलौ) हमं चरे ।' 
वह उसके पास गयं । उस (न्लग्रारुणि)न साचा ( न्=संपादन किया)--यें 
महाशाल महाश्नौत्रिय ममम प्रघ्न करगे, उन्टे सब नहीं समभा सकूगा । 
ग्रच्छा ! म॑दूसरेका (नाम) व्रतलाऊॐं  (ग्रौर) उनसे कटहा---'भगवानो! 
यह प्मक्वपनि केकय इम वक्त इस वेहवानर श्रात्माका ग्रध्ययन करता ह, 
(चलो ) उसीक प्रास हम चले ।` वं उसके पास गये ! भ्रानेपर उसने उनकी 
पजा (-=सन्मान) की। (फिर) उसने सवर... . (उनस) कहा- 


यक आ कृणि = भेगिच्यतं वण कोगन कय केर > एभोगनकरगणक निषि वो 


' कुहु ० ३।३।१ " शषा ० ४।११ 
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न मेरे देश (जनपद)मं चोरं, न कजस, न शराबी, न श्रग्निहोत्र न करनं 
वाला, न अ्र-विद्वान्‌; नस्वरी टह, {फिर) स्वेरिणी ( न्व्यभिचारिणी) 
कासे : मे यज्ञकर रहा हुं, जितना एक-एक ऋत्विजको वन दंगा, उतना 
(समाप) भगवानोकाभी दूंगा । वसा भगवान !' 

'"उन्टोन कटा--'जिस प्रथाजनमे मनुष्य चने, उसीको कटं । चष्वानर 
प्रात्माका तुम इस वक्त श्रध्ययन कर रहा, उमे हमे व्रतनार्म्रो ।' 

'उमन कटा---' सवर प्रापनागाक्ो वतनाङगा ।' 

वे (-क्िप्यना-सूततक) समिधाः हाथमे लिप पृर्वाह्म (उसक्रः) षाम 
गश । -उसन उनका उपनयन किम ({ -<-लिच्यना स्वीक्रार कराय) विनां 
कटा-- 

श्मपमन्यव । न्‌ किम श्रात्माका उपासना कर गाङ! 

दो { --नघ्ेप्रलोकः) कर भगवन राजन्‌ !' 

वट सुन्दर नजवान्ता वहतरानर भ्राल्मार,. निसा त्‌ उपासना कर्तः 
र: टुमलििएनर कलमे मृन्‌ ( :- सन्तान). प्र-यृन, भ्रा-मृनं दिग्धा नैर, न्‌ 
प्रश्न भाजन करना ठ. प्रियया दम्यत > | ज्म टस उढनानर प्रानम्‌ 
उणसना करना. वसकं कम व्रद्यानज रहता । यट श्राल्माक्ा धिर 
र ¡. . , सिर नेग गिर जान पदि ते मन् पामन श्राया रोता । 

नत्र सन्ययज पोल्‌ धिन त्रालो--प्राचीनेधाग् ! नू क्रि 
ग्रान्माक्ा उपासना करना > ^ 

अदिन्यकौ सी भगवन्‌ गजन्‌ ¦ 

यरी विटवरूप वेशवार अ्रान्मा र, {जिम} ते उपासना करना , 
टुसलति नर कलम्‌ विध्वरूप दिखाई दन ह---ऊरमे हका सचरीक ग्य 
दामा, निष्कः { --अणर्फी). . . न्‌ प्रत्न साना... यह परात्मा = 
र 1... प्रन्याल जाना मद्ित्‌ मर पामन प्राया टाना । 

नवर न्द्रय्म्न भाल्लवयम बाला--वेया्मपद्य । मृ किम प्मान्मारः 
उपासना करतार ८. 
वायक हु भगव्रन्‌ गजन्‌ ! ` 
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यरी पृथग्‌ वत्मं ( =-श्रलग रास्तेवाला) वैश्वानर श्रात्मादह.... । 
दसीलिए तैर पास श्रलग (श्रलगसे) बलिर्याँ श्राती टं, श्रलग {श्रलग) 
र्थकी पंक्नियाँं श्रनृगमन करनी रे... . ॥' 


तत्र जन गाकराक्ष्यम पृद्धा--त्‌ किस.... ?' 

्राकालाक्छा ही भगवन्‌ राजन्‌ !' 

यही बहुन वंदवानर्‌ प्रात्मार्टे टपलिषण त्‌ प्रजा ( =-सन्तान) 
प्रोर धनमे बहुबल र... . !' 

तव बृहन अ्रदवनारादिवसय वाला---वेयाघ्रपद्य !.... ?' 

जलका ङा... . !. 

यही रथितरष्वानरश्रात्माह 1... -उसीलिएत्‌ रयिमान्‌ ( धनी) 


पुष्टिमान्‌ 1... . !: 

तत उदटालकः प्रार्थिम बौला---'गीतम.... ? 

परथित्रीक्ो हौ मगवरन्‌ राजन्‌ । 

परी प्रतिष्टा वडवानर भ्रात्मा रे 1... .उसीनिण न प्रजा श्रौर 
पलुख्माम्‌ प्रतिष्टित 1... . 1. 

(किर) उन (सव्र)म बोौना--तुम सवर वश्वानर म्रात्माको पथककी 
तरह जानन श्रन्न खाते दता । डस वेश्वानर श्रात्माका शिर दी सुतेजा 
र, चक्षु विद्वन्प ह. प्राण पुथम्व्र्मा दर... .! 

यहां उस संवादम प्रारुणिन अ्पनको परथिव्ीको वेहवानर ्रात्मा 
( न-जगन्‌-सरीरी भ्रात्मा)कं तौरपर श्रध्ययन करनेवाला बतलाया गया 
ट; ग्रौर प्रहवपतिन उम एकांडिक कटा । 

(२) शारूणि गाग्यांयखिकी शिष्यतामे--घ्रारुणि मालूम टोता 
ह, क्षक्रियोम दाशंनिक जान संग्रह करनेमे ब्राह्मणोके एक जबरदस्त प्रति- 
निधिये) उनको पचालराज जवलि, कंकयराज' श्ररवपतिके पास ज्ञान 

` भेलम भौर सिन्धके बीचके हिमालयके निचले भागषर भरवस्थित 
राजौरीके पासका प्रदेशा । 

२९६ 
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सीखनेकी बात कटी जा चृकी। कौषीतकि उपनिषद्‌स यह भी पता 
लगता दै, कि उन्होने चित्र गार्ग्यायणिके पास भी ज्ञान प्राप्त किया 
था ।-- 

"चित्र गारग्यगयणिने यज्ञ करते भ्रारुणिको (ऋत्विक्‌) चना । उसने 
(श्रपन) पुत्र उवतकेतुसे कहा--त्‌ यज्ञ करा }'....' 

गाग्ययिणिके प्रष्नोका उत्तर न दे सकनेकै कारण श्वनकेतुन धर 
लौटकर पितास कहा । तवे श्रारुणि हिप्य बनकर ज्ञान मीखनरकेलिण 
समिधा हाधमं लिये गारग्यायणिकै पास गया । माग्ययिणिन पितृयानः, 
वृनजेन्म, दव्यानका उपदे दिया; जो कि जंवलिक्रै -उपदशकी भटी 
प्रावत्ति मात्र । 

(३) शआ्रारूणिका या्लवल्कछ्यसे संवाद गलत-व्ृहदारण्यकमे 
ग्राये प्रारुणि-याज्ञवल्क्य मंवादकौ श्रमंगनिके वारम हम वरनला चुके टर | 
वरहा श्रारुणिके महम यह कटनाया गया ट -- 

"(एक वार्‌) हेम मद्रम परतंचनल कोप्यकै धर यज्ञ (-चिद्या)का 
ग्रध्ययन करने निवास करन य । उसका मार्याक गंधव (- दैवना)नं 
पकड़ा या उस (गंधव) पृद्धा--न कौन र ˆ` उमन कहा-- 
कवन्यद्माथवण। उम ( =-गंधव)ने यासिकर मरौर पनरन्वन काप्यम्‌ पदधा 
--'काप्य ! क्या नभः वह सुतर (धामा) मालुम ह, जिममं यह लोक, 
परलोक, मार भून मुय हण ट 1 . . .धनलञ्चवमलन कटा--भगवन्‌ ' 
मेँ उम नही जानता) 

ठायदं प्राणिता मद्रम परतञ्वसलके पास कमक्राण्डको श्रध्ययन सटी 
ठे, ग्रौर याज्ञिक ( -वंदिक) गुर्‌ भी दशन विलक्ल् कोर रहनथ, ग्रह 
भी ठीक र । 

दन उद्धरणोयं यह एता लगतार, कि प्रारुणि प्रथम ब्रामण दारतनिकः 
धा) मस प्रहिन दन-चिन्तन शासक (स्र क्षकियि) वग करता धा 





` कौ० १।१ ` बह० ३।७।१ ` स्यालकोट, गृजर्रायाला भ्रादि जिषे ¦ 
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जिसमें कितन ही उस समयके राजा भी शाभिल थे । राजा दानिक 
होते मी यज्ञ करना, ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना दछोडते नहीं थ---जंसा कि 
प्रर्वपति श्रौर गग्यायणिकं दुष्टान्तस स्पष्ट टं । श्रारुणिने पञ्चमाहूति 
( -=देवयान-पितृयान ) , तथा वंडवानर-ग्रात्माका ज्ञान श्रपने क्षत्रिय मुरु्रोसे 
सीखा था, किन्तु उसका श्रपना दढन वही था, जिसे किं उसने श्रपने पुत्र 
इ्वतकेतुका '(तत्वममि'--या ब्रह्म-जगन्‌ श्रभदवाद--द्रारा बतलाया । 

(£ ) शारुरिका श्वेतकंतुको उपदैश--दवतकेतु श्रारुणेय भ्रार- 
णिका वृत्र धा, दोनों पिता-पुक्रोका मंवाद हमे छान्दोग्यभ्म मिलना रे- 

"“शत्रेतकेनु भ्रारुणय धा) उम पिनानं कटा-- 

दव्तकेनु ! ब्रह्मचय वास कर । सौम्य! हमारे कनका (व्यक्ति) 
ग्रपटिते रहं ब्रह्मात्रन्ध्‌ ( == ब्राह्मणको भाई मात्र)की तरह नही रहता 1 

'चारहव वेपम `उपनयन {ब्रह्मचय-म्रागभ ) कर चौवौमवं वपं तकं 
सार वदोका पह (इवेनकरंतु ) महामना परटिनामिमानी गम्मोर-सा टौ पास 
गया । उससे पितान कहा-- | 

इवेतकंनौ ! जौ कि सौम्य ! यहन्‌ महामना च्रे, क्या नून उस 
ग्राददाको पदधा, जिसकं दारा न-सूना सुना टो जाना ह, न-जाना जाना ` 

कंसा हं भगवन्‌ ! वह ग्रादेल ( =-उपदेघ) ?' 

(जसे सोम्य ! एक मिद्धाके पिंडसं सारी मदरीकी (चीजे) ज्ञात 
होजातीटे, म्ह्िही सचे प्रौर तो विकार, वाणीका प्रयोग नाम-मात्रहे। 
जसे सोम्य । एक लौह-मणि ( = ताश्न-पिड)स सारी नोहकी (चीजे) 
विज्ञातो जाती र... . । जम मोम्य ! एक नखसे खगोटनसे सारी 
कृष्ण-ग्रयम्‌ ( लोट } की (चीज) विज्ञाते हौ जाती हं । इसी तरह 
सोम्य ! व्ह श्रोदेध टोला हं ।' 

निश्चय ही वे भगवन्‌ (मैरे श्राचायं) नही जानते थे, यदि उसे 
जानते तो क्यो न मुभे बनलाते । भगवान्‌ ही उसे बतलायें ।' 


कवी मे, कै. ^ 


` छान्दोग्य ६। १ 
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अच्छा सोम्य! 

सोम्य ! पहिले यह्‌ एकं भ्रद्वितीय सद्‌ ( --भावह्प) ही था, उसे 
कोई-कोई कहते ह-पहिले यह एक अद्वितीय अ्र-सद्‌ ही था, इसलिए 
्र-सत्‌से सत्‌ उत्पन्न हुभ्रा । किन्तु सोम्य ! यह कंसे हो सकता हं ?' 

कंसे श्रसत्‌से सत्‌ उत्पन्न हौ सकता} हं ?' 

सत्‌ ही सोम्य । यह एकं अद्वितीय था। उसने ईक्षण (==कामन।) 
किया. . . . उसने तेजको सिरजा ।' " 

ट्स प्रकार श्रारुणिके मतसे तेज ( न्त=््रग्नि) प्रथम भौतिक तत्त्व था 
जिससे दूसरा तत्त्व--जल-पैदा हूम्रा । तपनेपर पसीना निकलता ह्‌, 
दस उदाहरणको श्रारुणि श्रग्निसे जलकौी उत्पत्ति सावित करनेकेलिए 
काफी समभता था। जलसे भ्रन्न। इस प्रकार “सत्‌ मूल“ हं तेज का, 
तिज मूल” हं पानी का । उदाहरणा “मरते हृएकी वाणी मने मिल 
जाती हं, मन प्राणमं, प्राण तेज (=अ्रग्नि)मे, तेज परमदेवतामं ।' सो 
जो यह्‌ श्रणिमा ( -मृक्ष्मता) ह; इसका ही स्वरूप यह सारा ( --विइव ) 
हे, वह सत्य हं, वह श्रात्मा हं, वह त्‌ टे" ( =तत्‌ त्वं श्रसि) इवेत्तकेतु 1 ' 

श्रौर भी मुभ भगवान्‌ विज्ञापित करे ।' 

श्रच्छा सोम्य ! .. . जसे सोम्य ! मधु-मक्विर्यां मधु बनाती ह, 
नाना प्रकारके वृक्षोके रसोको जमाकर एक रस वनातीटे। वह (रस) 
जसे वहाँ फक नहीं पाता-मे उस वृक्षका रस हुं, उस वृक्षका रसदं, 
इसी तरह सोम्य । यह सारी प्रजाएे सत्‌ ( --त्रह्म)मे प्राप्त हौ नीं 
जानती-हम सतम प्राप्त होतेह ।... क्त्‌ हं श्वेतकेतु 
श्रीर भी मु भगवान्‌ विज्ञापित करे ।' 
श्रच्छा सौम्य! ... .जंस सोम्य! पूवंवाली नदियां पृर्वसे बहुनी द, 
पदिचमवानी परिचममे, वह समुद्रम समृद्रमे जाती, (वर्ह) समुद्रही होता 
हे । वह जेस नहीं जानती-- मे यह ह" । एसेही सोम्य ! यह सारी प्रजाएं 
सतस प्राकर नहीं जाननीं-सत्‌म हम भ्रादईं... वहतु हं इतेनकेतु ! ` 
श्रौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापित करर ।' 
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श्रच्छा सोम्य}... -जंसे सोम्य ! बडे वृक्षके यदि मूलमं भ्राघात 
करे, त। जीव (-रस) बहता हं । मध्यमे ्राघात करे... .म्रग्रमें भ्राघात 


करे, जीव (-रस) बहता ह । सो यह (वृक्ष) दस जीव-~ग्रात्मा दवारा अ्रनूभव 
किया जाता, पिया जाता, मोद लेता स्थित होता हं । उसकी यदि एक 
राखाक। जीव छडता ह, वह्‌ सुख जाती हं, दूसरीको दछोडता हे, वह्‌ सूख 
जाती हे, तीसरीक) दछोडता हं वह सूख जाती हे, सवको दछोडता ह, 
सब (वृक्ष) सूखजातारं। एसेही सोम्य! तू समभ! . . . .जीव-रहित 
ही यह (शरीर) मरता, जीव नहींमरता। सोजो यह... वहत्‌ हं 
दवेतकेतु ! ' 

श्मौर भी मुभ भगवान्‌ विज्ञापित करे ।' 

बगेदका फल ले भ्रा) 

यह ह भगवन्‌ ! ' 

तोड़ !' 

तोड़ दिया भगवन्‌ 1. 

(य्ह क्या देखता हं 

छट दधटे इन दानोक्रो भगवन्‌ ! ' 

'दुनमेसे प्रिय ! एकको तोड़ !' 

तोड दिया भगवन्‌ !' 

यहां क्या देखता रं ?' 

कृ नहीं भगवन्‌ । ' 

सोम्य! तू जिस इस श्रणिमा ( सूृष्ष्मता)कोनरी देख रहार, 
दसी श्रणिमाम सोम्य ! यह महान्‌ बरगद खडा । श्रद्धा कर सोम्य! 
सोजो... वहतुं रवतकरेतु !' 

प्रोरः भी मुभ भगवान्‌ विज्ञापति करे ।' 

"प्रच्छा सम्य ! दुम नमकक सोम्य ! पानीमे रख, फिर सवर 
मेरे पास श्राना।' 

"उसने वसा किया ।'' 
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जौ नमक रातको पानीमे रखा, प्रिय! उसेलातो।' 

"उसे दढा पर नहीं पाया ।" 

गल गयासा (मालूम होता) ह ।' 

त्रिय ¦ भीतरसे इसका अ्राचमन कर । कंसा ?' 

नमक टं ! 

मध्ये म्राचमन कर । केसा र? 

नमक ह |` 

इस पीकर मरे पास प्रा।' 

उसने वेसा क्रिया । वह एक समान (नमकीन ) था । उम ( == इवेत- 
केतु ) से कटा--' (उसके) याँ टोते भी जिस सोम्य! न्‌ नरी देखना, 
यहींह (वह) ।सौजो....कव्हत्‌ रे खेतकेतु !' 

श्रीर भी मुभ भगवान्‌ विज्ञापित कर ।' 

श्रच्छा सोम्य ¦ ... जैसे सोम्य! (क्रिसी) पुरुषक्रो गंधार 
(देश)म आंख मुदे लाकर (एक) जनपूर्णं (स्थान)मेद्धोडदे। वह जैसे 
व्हा अ्रगे-पीद्धे या ऊपर-नीच चिल्लाये आंख मेदे (मृ) लाया, ग्र 
मूद मुभ छोड दिया ।' जम उसक्रीपट्री छोड (कोई) कर--उस दिना 
गंधाररद, इस द्रियामे जा। वहे पंडित, मधात्री एकर गांवम दूसरे गांँवको पृच्छता 
गंधारटी कौ पहुंच जाये; टमी नरह यहा श्राचा्यं रग्वनवाना पुरुप ज्ञान 
प्राप्त करलाटु । उसको (मुक्तन रोम) उतनी ही देर, जवतक कि 
(जरीरम) नरी दछुटना, (जरीर च्ुटनं )पर नौ (ब्रह्मको) प्राप्न होना टे । 
मोजो... वहत्‌ टं श्वेतकेतु । ' 

श्रौर भी म॒ भगवान्‌ विज्ञापित करे ।' 

अच्छा सोम्य ! ... .जैम सोम्य ! (मरम-पातनाम) पीडित 
पुरुपक्रा भाई-वंध्‌ घरत (श्रीर्‌ पृच्छते) रे--प्हिचानत हो मुभ, प्रहिचानते 
हो मू; जत्रे तक उसकी वाणी मनमे नहीं मिलती, मन प्राणमे, प्राण 
तेजमे, तेज परम दवतामें (नही मिलना), तत्रनक पटिचानता ह । 
किन्तु जव उसकी वाणी मनम मिल जाती र, मन प्राणमे, प्राण तेजमे, 
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तेज परम देवतामे, तब नहीं पहचानता । सो जो... वह्‌ त्‌ हं श्वेत- 
केतु | , १) 

दरस तरह श्रारुणि सदब्रह्य ( =शारीरक ब्रह्म) वादी थ, म्रौर भौतिक 
तत्त्वोमे श्रग्निको प्रथम मानते थ) 


३. याश्ञवलकय ( ६५० दे० पू०) 


( १ ) जीवनी--याज्ञवल्क्यकी जन्मभूमि करटा थी, इसका उल्लेख नहीं 
मिलना। कछ लेग्वको न जनक वेदहका गुरु हानम्‌ उन्ट भी विदह ( == निरहूत ) 
का निवासी समभ लिया, जोकि गलन । वृहदारण्यकके उद्धरणपर 
गौर करनस यही प्ता लगना, कि वह करु-पंचालके ब्राह्मणोमेसं ये- 

जनकं वैदहन वहत द्षिणाकान यजकरो किया । उसम करु-पंचाल 
( =-परिचमी युक्तप्रान्न)कै ब्राह्मण एकतित हूए थ । जनक्र वदेहके मनमं 
जिज्ञासा हुई--'हन ब्राह्मणों ( -कर्-पंचालवानां)म कान सतम वड़ा 
विक्षित ( --शनूचानतम) र ˆ... 

यरा इन ब्राहमणो दाल्दम कस्-पचालवानाका ही बोधदौना र । वसै 
भी यदि याज्ञवल्क्य विदेहक ध. न) उनक्र विद्रा जनक्रकै निए अज्ञात 
नदी रोनी चारिण 

टस तरह जानं पडता द, जवति, ग्रारुणि, याज्ञवल्क्य तीनों दिग्गज 
उपनिपदके दादयनिक कूरु-पंचालनेके रहनवान भ । इसी वद्ध कालम भी 
करु-पंचाल दलनकौ खानि समश जाता धा, जसा कि पी हम वता चुके 
ह । शरोर इस तरह ऋग्वदके समयमे (१५०० ई< पृ<) जौ प्रधानता इस 
प्रदेढाको मिनी, वह चरात्रर्‌ याज्ञवस्क्यके समय तक मौजूद रही, यद्यपिडसी 
बीच ककय (पंजाव) करायी, श्रीर्‌ विदहमे भी जान-चर्चा हानं लगी थी । 

प्रहवपति कंकयके पास जानवान येब्राह्मण महागाल बडे धनांढय 


` डाक्टर श्रीधर व्यंकटेश केतकरका “महाराष्टोय ज्ञानकोश" (पना, 
१६२३) प्रस्तावना खंड १, विभाग ३, पु० ४८ ` बुह० २।१ 
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व्यक्ति थे । उनके पास संकडों खचरीके रथ---घोडेसे खच्चरकी कीमत 
उस वक्त ज्यादा थी-हाथी, दासिर्या, शभ्रगफियां थीं । भवर ({ =-युन्दर) 
दासियोके लिखनेसे यही मतलब मालूम होता हु, कि दासियां सिफं कमकरिया 
ही नटीं बल्कि म्रपनं स्वामिको कामतुस्तिका साधनमभी थीं। याज्ञवल्क्य 
इसी तरहके एकं ब्राह्मण महाशाल ( ==घनी ) ये । याज्ञवल्क्यकी कोई सन्तान 
न थी, यह इसीये परता लगता हं , कि गृहत्यागी होते वक्त उन्होने श्रपनी दोनों 
भायभ्राों मंत्रयी ग्रौर कात्यायनीमे सम्पत्ति बाँटनंका प्रस्ताव किया-- 

"“याज्ञवल्स्यकी दो मा्ययि धी-मंत्रयी श्रौर कात्यायनी । उनमें 
मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, किन्तु कात्यायनी सिफं स्प्रीबुद्धिवानी । तब 
याज्ञवत्क्यनं कटा-- 

मेत्रयी ! मेदस स्थानम प्रव्रज्या लनवानाहूं। प्रा तुभः हस कात्या- 
यनीसे (वनके वेंटवार द्वारा) अलग करदूं। ` 

ब्रह्मवादिनी मेतरपी भौ पनि मांनि धनय विरक्न धी, टएसनिण उसने 
उससे उन्कार्‌ करन हुए किलर टी प्रह्न किलि, जिसके उनरम्‌ याज्ञवत्क्यन 
जो उपदेश दिया था, उसक्रा जिक्र हम आग कर्नवाल ट्‌ | 

(२) दाशनिक विचार--गराजवरत्क्यकेः दादोनिक विचार वृहदारण्यक 
मं तीन प्रकरणोमं ग्राय एकः जनका यज्न-परिपदम, दूसर जनके 
साधको तीन मृलाकातोमे रौर तीसरा संवाद अ्रपनीस्त्री मंप्रयीके साध । 

(क) जनककौ समा मे -- “जनक वैदहने बहु-दश्निणा यज्ञका श्ननष्ठान 
किया । वहां करु-पंचातके ब्राह्मण प्राए थ । जनक वेदटक्ना जिजासा हुई-- 
कौन इन ब्राद्मणोमे सवश्वष्ट पंडित टं ।' उखन हजार गार्योका स्कवाया 
( एक जगह वड़ा किया) । उनमसे एक एक्का दोना मागोम दथण-दल पाद 
" बहु ० ४।५।१ ` चह ० २।१।१ 

` कार्षपणके चौथारई भागका सिक्का, जो कि बुदटके वक्त पाच 
मासेभर तांबका होता या। १० पाद-ढाई कार्षापण । एक कर्बपिण- 
का मृत्य उस वक्त प्राजके बारह ध्रानेके बराबर था) 
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बधि हुए थे । जनकनं उनसे कहा--ब्राह्मण भगवानो ! जौ तुममं 
ब्रहधििष्ट ( =सर्वेश्वष्ठ ब्रह्मवादी) ट, वह इन गायोको हंक। ले जाये ।' 
ब्राह्मणोने हिम्मत नको! तब याज्ञवल्क्यने श्रपने टी ब्रह्मचारी ( =-रिष्य) 
कौ कहा---सोमश्रवा ! टेकाले चल इन्हें ।' श्रीर उन्हे हंकवा दिया 1 
वे ब्राह्मण क्रुद्र हुए--केस (यह) हममे (्रपनको) ब्रह्विष्ठ कहता ह्‌ ।' 
जनक वैदेहको टता श्रह्वल था, उसन इस (याज्ञवल्क्य) स 'पूखा-- 

तुम हमम ब्रह्भष्ट द याज्ञवल्क्य ! ' 

(हम ब्रह्विष्टकौ नमस्कार करते ४, हम ना गाय चाहते 

(1) श्रहवलका कमंपर प्रहन 
करना शुरू किया--.....' 

श्रदवलन श्रपन प्रश्न ग्यादानर्‌ यज्ञ श्रीर्‌ उसके कर्मा-कलापके बारेमं 
क्रियं । याजवल्क्य वदिक कर्मकाण्डकं वटे पंडित थ, यह यन-परथ ब्राद्मयणके 
१-४ तथा १०-१८ क्राडाम उद्धूलनं उनका बहूलमो याज्िक व्यास्याग्रोसि 
स्पष्ट टे । याजवन्क्यकीौ राधा ताक्रिक ग्रीर म्राधी साम्प्रदायिकः व्याख्यासे 
हाना स्रह्वल चपला मया! 

(2) श्रातभागका मृत्यु -भक्षकपर प्रहन---पिर जारत्कारव श्रातं- 


(नि 


ह ।' 
"रोना अहवनन वीम उसम प्रह्न 





श्राट--प्राण, वाग्‌, जिल्ला, गरि, कारन, मन, हाथ, चम--यह भ्राट ग्रह 
(~: दन्य) र; जोकि क्रम्य: श्रपान, नाम, रस, रूप, शव्द, कामना म्रीर 
कम टन राट प्रनिग्राहा (=्विप्रयो) हारा गंध सघत. नाम वोलत, रस 
चते, रूप देखते, शान्द सुनते, काम ( =-भोग) चाहते, कमं करते, स्पशं 
जानते र । इन्द्रियकिं वारेमं यह उत्तर सुनकर प्रातमागन फिर पूद्धा-- 

याज्ञवल्क्य ! यह सव ( विश्व) तौ मृत्युका भ्रन्न (भोजन) हं । 
कौन वह दवता ह. जिसका श्रन्न मृत्युं {` ` 

श्राग मत्य्‌ हे, बहु पानीका भोजन टे, पानीसे मृत्युको जीता जा सक्ताहं ।' 

(याज्ञवल्क्य ! जव यह्‌ पुरुप मर जाता हे, (तव) उसके प्राण (साथ) 
जातेहया नही ?' 
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नही 1... -यीं रहजातेदहं। वह उसासर लेता ह, खखंर करता 
हे, फिर मरकर पड़ जाता टे ।' 

'याज्ञवत्क्य ! जब यह पूरुष मरता टे, क्या (हं जो) इसे नही छौडता ? ' 

नाम... . । 

याज्ञवल्क्य ! जत्र मरनेपर इस पुरुषकी वाणी अराग (:=तत्त्व)मं 
समा जाती हे, प्राण वायुम, श्रंख ्रादित्यम, मन चन्द्रमा, श्रोत्र दिलाभ्रोमेः 
शरीर पृथिवीम, श्रात्मा म्रकाशमे, रोएं प्रौषधियोमे, केव वनस्पति्योमं' 
खन रौर वीय पानीममिनजानेट; तवे यहपुरुप (जीव) कर्टाटोतार ?' 

हाथ ला, सौम्यश्मानभाग ¦! हमदोनो दी इस (तत्व)को जान सकगे, 
ये लोग नही... . 1 

लव दोनोन उठकर मंत्रणाक्रौा, उन्टोन जो कहा, वह कमे हीके त्रारेमे 
कहा । जो प्रसाकौ कमक टी प्रशसा कौ !---पृण्य कमम पुण्य (भला) 
टोता ह, पापम पाप ( <ततरुरा) लोला? । तवर जगत्कारव ग्रातभाग चुपटोौ गया। 

(८) भज्य लाह्यायनिका श्रर्वमेध-याजिययोके लोकपर प्रद्न-- 
तते भुज्य्‌ नाह्यायनिन पृद्ा--'याजवन्क्य ¦ हम मद्र ददाम विचरण 
करते थ । वहां पतच काप्यके घरपर गथ । उसका चटका गधव-गरीता 
( दवता जिसके सिरषर प्राया) थी। उसम मेनपृ्ा--न क्रौौनरे ? 
उसने कहा---युधन्वा अङ्खारमस ।' नत्र उमम नोक्ाक् शरन पदु हण 
मने कटा--' कटां पारिश्निन' (परी्निन-व्णी) गये ˆ सोमे नूमम भी 
याजवन्क्य ¦ पृच्छता हु, कटां परी्ित गव ^ 


ए ीकायरन्ेन जेति १०9) 





छान्दोग्य (३।१७।६) म घोर श्रांगीरसके शिष्य देवकीपुत्र कृष्णका 
जिक्र श्राया ह, उससे श्रौर यहि वणनको मिलानेसे परीक्षित्‌ महाभारत 
के श्रज्‌नका पुत्र मालूम होता ह । किर परीक्ित्‌-वंश्ियोके कहनेसे जान 
पडता हं, कि तबसे याशवल्क्य तक किंतनौ हौ पौदियां बीत चकौ धीं, 
“साकृत्यायन-वंश"'मं मेने परीक्षित्‌ पुत्र जन्मेजयका समय ६०० ई० पु° 
निश्चित किया हे । 
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“उस (याज्ञवल्क्य ) ने कहा-- . . . 'वह वरहा गये जहाँ श्रह्वमेध-याजी 
(=-करने वाले) जाते हं ? 

्ररवमेधयाजी कटां जाते ह ?' 

इसपर याज्ञवत्क्यने वायु द्वारा उस लौकमं श्ररङ्वमेधाजियोका जाना 
बतलाया, जिसपर लाद्यायनि चपर गया) 

(५) उषस्ति चाक्रायण-सर्वान्तरात्मापर प्रहन---उपस्ति चाक्रायण 
कुरु-देदाका एक प्रसिद्ध वद था । द्धान्दोग्यप्मे इसके बारेमे कहा गया 


(4 जनयन 


ट 

कम-दामं ओन पड थ. उप मसमय उषस्ति चाक्रायण (अपनी) 
भार्याग्रारिकोकं साथ प्रहाणक नामक गाद्रकिं म्रामम रहना था। उसने 
(णक) इभ्य (~-गद्र)करौ कल्माष (~-दाल) स्वान दख, उमम मागा । 
उसन उत्तर दिया---यहनजी मर सामने उमे द्छोड रौर नरी रे ।' इसे 
ही मृभःदे 1... मन द दिगा. ... 1 

इभ्यरने उपस्तिको जव पानी भी दना चाहा, तौ उपस्ति ने कटा-- 
यह ज॒रा पीनारौगा। ` जिमषर दूसरन पृच्छा--्या ग्रह (कृत्माष) जुरा 
नही टे ˆ नौ उसन कटा--मे खाये विना हम नटी जी सक्रग। पानी नौ 
यथष्ट पा सक्रनरे | सखाक्रर्‌ व्राकौका स्त्रीक लिण्ने गया । कह प्रहिले 
ही स्राहार प्राप्न केर चरकी थी। उसन उमे नकर रख दिया! दूमरे दिन 
उसा जू कूल्मापकां खाकर उपस्ति कुर-राजके यज्ञम गया, ग्रौर राजानं 
उसका व्रहुन सन्मान क्रिया | 

उपस्ति चाक्रायण श्रव क्रुरु (मरट मिल) स चलकर विदेह (दभगा 
जिले, विहार )म भ्राया धा, जर्हा करि जनक व्हूदक्षिणा यज्ञ कर रहा था। 
धाज्ञवल्क्यकरौ गाय रकवाते देखे उसन पृद्धा-- 

` "याज्ञवल्क्य ! जो साक्नात्‌ श्रपरोक्ष ( प्रत्यक्ष) ब्रह्म, जो सवके 
भीतर वाला ( सर्वान्तर) ्रात्मा हे, उसके बारेमे मुभ बतलाप्रौ ।'' 


१ वविदानरसथप्नावतयानसयिकिष्दम्मिः 


 छा० १।१० ` बह० ३।४।१ 
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"यह तेरा श्रात्मा सर्वान्तिर रं ।'' 

कौन सा याज्ञेवत्क्य ! मर्वान्तिर टे ?' 

जो प्रणस प्राणन करना ( --श्वास लेता) हं, वह तेरा सर्वान्तर 
भ्रात्मादह्‌, जौ श्रपानसे. .. .व्यान. . . ., उदानसे उदानन ( -=ऊपरको 
खीचनेकी क्रिया) करता हं, वह तेरा सर्वनन्तिर ्रात्मा ह ।' 

उपस्ति चाक्रायणने कहा---जेम कट--यह गाय टै, यह श्रङ्व है; 
इसी तरह यदह (तुम्हारा) कहा हुम्रा, जौ वही साक्षान्‌ श्रपरोक्ष ब्रह्म, जौ 
सर्वान्तर म्रात्मा हे, उसके यारमं मभ वनलाग्रौ | 

यह तेरा श्रात्मा सवान्तर रर । 

कौनसा याज्ञवल्क्य ˆ स्वन्तः ह ?. 

दूष्टिके देखनवालेको त्‌ नरी देख सकला, न श्रति (==णब्द)के 
सूुननवालको सुन सकता, न मनिके मनन करनवालेक्रा मनन कर सकता, 
न विज्ञाति (जानन) क जाननवालौको विज्ञानन कर सकरना । यही 
तरा भ्रात्मा सर्वान्तर र, रसस भिन्न नच्छ ( --श्रात) र ।' 

तव उपस्ति चाक्रायण चप टा यया | 

(८) काल कोषीतकेयका सर्वान्तरात्मापर प्रश्न-लव 
कटोलन पृद्धा-- 

` याज्ञवन्स्य ! जोद्ी साक्नात्‌ श्रपग्ष ब्रह्मयर, जौ स्वन्नर श्रात्मा 
ह्‌, उसके वारमे मभ अनलभ्रि । 

ये तरा श्रात्मा सर्वरान्निरद् ।' 

कौनसा वाजवन्क्य ! स्वन्नर र 

(क्ट) जा (कि) भृग्व, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्युम परे ह। 
इया त्रात्माका जानकर ब्राह्मण पुत्र-:च्छा, धन-इच्छा, नोक ( =सन्मान) 
दच्छछस हटकर भिक्षाचारी ( =गृहव्यागी) रोतैदटे। जौ षिः पृत्र-दच्छा 
द वही विन-उच्छा रं, जो वित्त-दच्छा रे, वही लोक-दच्छा दै; दोनोही 


|+ 


` बुहु० ३।५।१ 


/ 
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इच्छाएं ह । इसलिए ब्राह्मणको पांडित्यसे विरक्त हौ बाल्य ( =-वालकोकी 
माति भोलाभालापन) के साथ रहना चाहिए; बाल्य ग्रौर पाण्डित्यसे विरक्त 
हो मुनि... .).. . -मौनसत विरक्त टो, फिर क्राह्मण (होता) । वह्‌ 
ब्राह्मण कंसे होता रे ? जिस होता हं उससे एेसा ही (होता द) इससे 
भिन्न तुच्छ हं ।' 

तत्र कटौल कौषीतकेय चुप टौ गया} 

({) गामी वाचक्रवी (ब्रह्मलोक, श्रक्तर)-मेत्रेयीकी भांति 
गार्गी ग्रौर्‌ उसके प्रदन इस वालके सबूत रे, कि दुरी-मातवीं सदी ईसा-पूवेमें 
स्त्रियोको चौके-चन्टेसं श्रागे वढ्नेका काफी श्रवमर मिलना था; प्रभौ वह्‌ 
पदं ग्रौर दूसरी सामाजिक जकडवन्दियोमि -उननी नटी जकड़ी गई थीं । 
गार्गनि पृद्ा-- 

' "याज्वल्क्य ! जो (करि) यदह सव्र (न्=विदव) पानीम ग्रोत-प्रोत 

ग्रथित) टे. पानी किस्म आ्ओनप्रोान रे ?' 

वायुम, गार्गी ¦. 

वाय्‌ किसमं म्रोतप्रान रे ?' 

स्रन्तरक्ष नोकामि गार्मी ! ` 

श्रागके इसी तरहक प्रहनके उनरमें याजवल्क्यनं गन्धवलौक, म्रादित्य- 
लौक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, दवलोक, टन्द्रनोक, प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोक 
---म पिनो का पिद्धनोम भ्रानप्रोतं रोना वतनाया ।--ज्रहमालोकमं 
सारी श्रौतपरोत र; इसपर गार्गीनि पद्ा-- 

ब्रह्मलोक कसम म्रोतपरोत दह ?' 

उस याज्ञवल्क्यने कहा-- मत प्रहनकौ सीमाके पार जा, मततेरया शिरं 
गिरे । प्रदनको सीमा न पारकी जानेंवाली देवताके बारमेत्‌ भ्रतिप्रहन कर 


' कह ० ३।६।१ 
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रही हं । गार्गी ! मत श्रति-प्र्न कर ।' 

"तब गार्गी वाचक्नवी चुप हो गई 1 

इसके बाद उदालक प्रारुणिका प्रहनटहं । जो कि प्ररनकर्ता भ्रारुणिके 
लिए भरसंगत मालूम होता हं । सदियों तक ये सारे ग्रन्थ कठस्थ करके लाये 
गये थे, इसलिए एकाध जगह एसी भूल संभव हं । पालि दीघनिकायके 
महापरिनिन्बाणसुत्तमे भी कटस्य प्रथाके कारण एेसी गलती हई हं, इसका 
उल्लेख हमने वहां किया हं । गार्गकि प्रह्नके उत्तरांशको भी देकर हम 
प्रागे याज्ञवल्क्यके विचारोके जाननेकेनिए किसी विस्मृत प्रनक्तकि 
प्ररनोत्तरको (जो कि यहाँ आरुणिफे नामस मिल रहा टं) देगे ~ 

(तब वाचक्नवीने पृद्ा-- 

ब्राह्मण भगवान ! श्रच्छा तौ मं इन (याज्ञवल्क्य) से दो प्रश्न पृच्छती 
हं, यदि उन्द यह, बतला देग, तौ तुममेसे कोई भी इन्दे ब्रह्मवादमे न 
जीतेगा ।' 

(याज्ञवत्क्य--) पद्ध मार्गी !' 

'"उसन कटहा---'याज्चवल्क्य ¦! जेमे काशी या विदेह देशका क 
उग्र-पृत्र ( सिपाही) उनरी प्रत्यचाको धनुषपर लगा दात्रको बेधनेवालं 
वाण-फलवाने दो (तीगोँ)कोौ हाथमे ले उपस्थित दी; इसी तरह मे तुम्हार 
पास दो प्रोकं साथ उपस्थित हुई हं । उन्ह मुभे बतलाग्रो 1 

पृं गार्गी ।' 

"उसन कहा--' याज्ञवल्क्य ¦! जौपरे यौ ( --नक्षत्र) लोकसे ऊपर, जौ 
पृथिवीमय नीचे, जो द्यौ प्रौर पृथिवीके बीचमें द; जौ श्रतीन, वतमान 
प्रौर भविष्य कटा जाता टह ; किसमं यह ग्रोत्प्रोत टं ?' 

वह्‌ श्राकाशमं ग्रोतप्रो्त टं ।' 

"उस (मार्गी)न कटहा--'नमस्ते याज्ञवल्क्य ! जौ कि तुमनं यह्‌ 
मुभः वतनाया । (ग्व) दूसरा (प्रन) लोौ।' | 


चयो गजे योया यमन जभ 
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पूं गार्गी !' 

श्राकाद किसमे प्रोनप्रोत हं ?' 

गार्गी! इमे ही ब्राह्मण श्रक्षर ( --ग्र-विनानी) कहते; (जोकि) 
न स्थूल, नश्रणु, न द्धस्व, न दीघ,न लाल, न्‌ स्नह, (चिकना या श्राद्र) 
न दाया, न तम, न वायु, न आकाश, नसंग,न रस, न गंध, ननेत्र-श्रोत्र- 
वाणी-मन द्वारा ग्राह्य, न तेज (=श्रग्नि) वाला, न प्राण, न मुख, न 
मात्रा ( परिमाण) वाला, न ्रान्तरिक, न बाह्यं । न वह किसीको खाता 
टं, न उसको कोई खाता । गार्गी ! इसी श्रक्षरके गासनमं सूयं-चन्द्र 
धारे हुए स्थित टह, टसी ब्रक्षरके यासनमद्यौ ग्रौर पृथिवी. . . . मुहूत्तं रात- 
दिन, ग्रध-मास, मास, ऋतु-संवत्सर... -घार हुए स्थित हं। इसी 
श्रक्षरके लासनमे इवत पहाह्ां ( ~=हिमालय)स पूवं वाली नदियां या 
परिचिमवानी दूसरी नदियां उस -उस दिलाम वहनी दे, इसी ग्रक्षरकं शासनम 
(टौ) गार्गी ! दाताग्नोकौो मनप्य, यजमानक्ो दव प्रशंसा करतेह।.... 
गार्गी! जौ इस श्रक्षरका विनाजान इस लौकरम हवन कर, यज्ञ करे, बहुत 
हजार वपं नप तपे उसका यह (सव्र करना) प्रन्वालादही दहं । गार्गी । 
जो टस ग्रक्षरका विना जानं इस नकम प्रयाण करतादट, वह अ्रभागा 
( कृपण) टे; श्रौरजोौ गार्गी ! इस अ्रक्षरको जानकर इस लोकसे प्रयाण 
करता, बह ब्राह्मणं । वह यह श्रक्षर गार्गी ¦! न-दसवा दखनवाला, 
न-सुना सुनन वाना, न-मनन-किया मनन करनवाना, न-विज्ञात विजानन 
करनेवाला रे । इसस दूसरा श्रोता... .मन्ता. . . . विज्ञाता नहीं ह) 
गार्गी ! इसी श्रक्षरमं ग्राका म्रोतप्रोत ह 1. ` 

तव वाचक्लवी चुप टो गई ।' 

गार्गकिं दो भागोमें बेट संवादम 'किसमं यह विव म्रोतिप्रोत रं" इसी 
प्रषनका उत्तरदहं; इसम भी हमारा सन्दह दढ हाता दहं, कि श्रुतिमें स्मरण 
करनेवालोकी गनलतीमे गर्हां आरारुणि--जौ कि याज्ञवल्क्यके गुरु थे--के 
नामसे नया प्रश्न डाननकी गड़बड़ी हुई टं । 

(2) विदग्ध शाकल्यका दैवोंकी प्रतिष्ठापर प्रभ--भ्रन्तिम 
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प्रह्नकर््ता' विदग्ध शाकल्य था । उसका संवाद वंदिकं देवताश्रोके संबंधर्मे 
दूरकी कौड़ी" लानेको तरहका 
कितने देव दह ?' 

ततीस । 

हा, कितन दैव ट 7 

छ 1... तीन)... . दो ।'... .श्रघा।' 

कौनसे नेतीस :' 

अट वसु, ग्यारह सद्र, बारह श्रादित्य, (सत्र मिलकर) णकतीस, 
प्रर इन्द्र तथा प्रजापति--नेनीम } 

फिर इन वंदिक दैवनाश्नोकं वारम दाशनिक अ्रटकलवाजी की गर्द ट । 
फिर अन्तमं साकल्यने पृद्छा- 

किस्म नुम श्रौर्‌ म्रान्मा प्रतिष्ठित ( स्थित) हा ~. 


"प्राणमं }' 
किसमे प्राण प्रतिष्टित टं ^. 
अपानम 1. . . व्यान). . . -उदानमं 1 


किमे उदान प्रतिष्ठित रे ˆ 
समानम । वह यद ( न्व्समान ग्रात्मा) अ्र-गृ्यय ननदी ग्रहण क्रिया 
जा सकना, म्र-गीय नती मीणसरय सकला, श्र-संग ~~न निप्त हौ सकता 
नूभस मे उस श्रोपनिवद ( == उपनिषद्‌ प्रनिपादित, अ्रथवा रहस्यमय) 
पुरुषके व्रारेम पृद्धना हु, उम यदिनरी कदेगाना तरा सिर गिर्‌ जायेगा । 
शाकल्यनं उस नटीं समन्का, (शरीर) उसका दिर गिर गया। (मरासा) 
समभ दूसर देटानवालं उमकी हटहियाका ले गयं ।'' 
ब्रह्मकं संवादम ब्ाकल्यका हस नरह गौचनीय भरन्ती जानपर याज्ञ- 
वल्क्यनं कटा-- 
ब्राह्मण भगवान ¦ म्रापमेमं जिसकी उच्छाला, मुभम प्रश्नं करे, 
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या सभी मूमसे प्रन करे । भ्रापमंसे जो चाहं उससे मे प्रन करू या 
प्रापमें सबसे मं प्रन कर ।* "" | 
उन ब्राह्मणोकी हिम्मत नही हई 1" 

(1) ज्ञात प्रभ्रकत्तका न्तयांमीपर प्र्म--्रारुणिके नामसे 
किये गये प्रदनके कर्ताका श्रसली नाम हमारे लिए चाहे भ्रज्ञात हो, किन्तु 
याज्ञ वल्क्यके दशं नके जाननेकफैलिए प्रदन महत्वपृणं ह, इसलिए उसका भी 
संक्षेप दना जरूरी ट '-- 

'“ उस मे जानना हूं, याज्ञनल्क्य ! यदि उस सूत्र मरौर प्नन्तर्यामीको 
चिना जानं ब्राह्मणोकी गा्योका हंकायगा तो तेरा शिर गिर जायमा।' 

मं जानता हं गौनमन ! उस सूत्र ({==धाम)कौ उस म्रन्तयामीको । 

मं जानता हं, (कहता हं, तो) जनत्‌ जानता ह, वेमे बोल. 

"उस (= याज्ञवल्क्य)न कटा--वायु टे गौतम ! वह सूत्र-वायु 
हं । सत्रस गौतम ! यह लौक्र, परलोक श्रौर सार भत गथं हए 
इसीलिए गौतम ¦! मर परुषके विएं कहत दहे--वायुम इसके भ्रंग छट 
गय ।.... ॥ 

'यह एसा ही टं याज्ञवल्क्य ! भ्न्तर्यामीके वारेमे कटा ।' 

जो पृथिवीम रहते पृथिवीन भिन्न दह्‌, जिस पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी दरीर ह, जौ पृथिवीको ग्नन्दरप्र नियमन करता 
( --ग्रन्तर्यामी) ह; यही तेय ग्रात्मा भ्रन्तर्यामी श्रमृत हं ।' 


जो पानीमे... -्रागमं..... प्रन्तरिक्षमे. . . .वायुमे. .. -यौमें 
प्रादित्यमे. . . . दिलार्रोमं ... .चन्द्र-तारोमे. . . -आ्आकाह्लमं..... तम 
( =ग्रन्धक।र)मे... तनमे... सारं भूतोमे. . प्राणमं. . . वाणीमें 
नेत्रम... -श्रात्रमे.. . .मनमे.. .चमं (न=त्वग्‌-इन्द्रिय)में. . . विज्ञान 
(=जीव)म... . (मरौर) जौ वीयं (-रेतम्‌)मे रहते वी्येसे भिन्न हे, 


जिसे वीयं नीं जानता, जिसका वीयं शरीर इ, जो वीर्यको अ्रन्दरसे नियमन 
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करता (अन्तर्यामी) हे, यही तेरा श्रात्मा भ्रन्तर्यामी अमृत (=श्रवि- 
नाशी) ट । वह्‌ अ्र-देखा देखने वाला ० श्र-विज्ञात विजानन करनेवाला हं । 
इससे दूसरा श्रोता... मन्ता. . . . विज्ञाता नहींहं। यही तेरा भ्रात्मा 
प्रन्त्यामिी भ्रमत ह । इससे श्रन्य (सभी) तुच्छ दहं ।' 

(ख) जनकको उपदैश---समभाके बाद भी याज्ञवल्क्य भ्रौर दर्शन 
प्रमी जनक { --राजा) विदेहका समागम होता रहा । इस समागममे जौ 
दारेनिक वार्तालाप हुए थे, उसको वुहृदारण्यकके चौथे ब्रध्यायमे सुरक्षित 
रखा गया हे ।-- ॥ 

''जनक वेदेह बठा हृश्रा था, उसी समय याज्ञवल्क्य भ्रा गये । उनसे 
(जनकने) पूदछा- 

कंसे श्राये, पशम्रोकी इच्छाने या (किसी) सुक्ष्म ब्रात (ग्रण्वन्त) के 
लिए ?' 

दोनो हीके लिए सम्राट्‌ ! जो कृच्छं किसीने नु वरतलाया हौ, उम 
सुनना चाहता हूं । 

(मुम जित्वा ज्ञेलनिनं कहा धा--वाणी ब्रह्म ट ।* 

“जसे माता-पिता-ग्राचायवाला ( --दिक्षित परस्प) बौल, उसी तरह 
गैलनिने यह कहा--वाणी ब्रह्म 1... . क्या उसने तभ उसका श्रायतन 
(-=स्थान) प्रतिष्ठा वतलाई 7, 

†. . . नटीं वतलाई ।' 

वह एकपाद (एक पैरव्राला) टं सभ्राट्‌ ! 

तो (उमे) मुभे वतलाश्रौ याज्ञवल्क्य ! 

वाणी भ्रायतन हं, भ्राकाल प्रतिष्टा ह, प्रज्ञा (मान) करके इसकी 
उपासना करे ।' 

प्रजा क्या टं याज्ञवल्क्य 1 

वाणीदी सम्राट्‌ ! काणीसे टी मश्नाट्‌ ! बन्धु (-=ब्रह्मा') जाना 


` तुलना करो ““दीघ-निकाय” ( हिन्बी-प्रनुवाद, नामसुी ) 
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जाता हं ; ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ्रथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, भ्रनृव्याख्यान, अआ्राहुति, खान-पान, यह 
लोक, परलोक, सारे भूत वाणीमे ही जानें जाते हं । सश्राट्‌ ! वाणी 
परमब्रह्म हं । जो एमे जानते हृए इसकी उपासना करता हं, उसको 
वाणी नहीं त्ागती, सारं भूत उमे (भोग) प्रदान करते दह्‌, (वह) देव बन 
देवम जाता र ॥' 

“जनक वेदेहने कटहा--" (तुम्दे ) हजार हाथी-सांड देता हृं ।' 

““याज्ञवल्क्यने कहा--"निता मेरे मानते थे, कि चिना भ्रनृशासन 
( = उषदेदा )के (दान) नहीं नेना चाहिए । जो कृं किसीने तुभे 
बरतलाया हो, उसीको मं सुनना चाहता हं ।' 

मभस उदङ्क श्ौल्वायनने कटा था--प्राणटही ब्रह्म ट ।' 

'जेमे माता-पिता-श्राचयिवाला बोन, उसी तरह गौल्वायननें कहा- 
प्राणी ब्रह्मरे। क्या उसने... . प्रतिष्टा व्रतलारई ?' 

{. , . नहीं बतला ।'. . . . 

हजार हाथी-साड देना हं ।' | 

(जनक--) मृभसे वक्‌ वाष्ण्‌ने कहा-- नेत्री ब्रह्महं।'... 

“मुभे गदंभीविपति भारद्राजने कटा--श्रोत्रटी ब्रह्य हं ।. 

मभस सत्यकाम जाबालने कहा--मन ही ब्रह्मद 1 

-मुकमे किवग्ध श्ाकल्यने कहा--हूदय ही ब्रह्म हे'.... 

(जनक--) हजार हाथी-सांड देता हु ।' 

''याज्ञेवल्क्यने कहा--'पिता मेरे मानते थं कि चिना श्रनृद्ासनके दान 
नहीं लेना चाहिए ।' 

प्रोर दूसरी बार जानेषर्‌ “जनक वेदेहने दादढीपर (हाय) फेरते हुए 
कहा-- नमस्ते टो याज्ञवल्क्य ! मुभ श्रनशासन ( =-उपदेक) करो ।' 

“उस ( याज्ञवल्क्य )नं कहा--जसे सम्राट्‌ ! बडे रास्तेपर 


पि पिरि 


" बुष ° ४।२।१ 


ऋ कै 
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जानेवाला (यात्री) रथया नाव पकडता हं, इसी तरह इन उपनिषदों 
( --तच्वोपदेरों ) से तेरे श्रात्माका समाधान हौ गया हं। इस तरह 
वृन्दारक ( देव ), आरढ ( -=धनी ) वेद-पडढा, उपनिषत्‌-सुना त्‌ यहि 
दटकर कर्हां जायेगा ? ` 

भगवन्‌ ! मे... नीं जानता कि करटं जाऊंगा ।' 

अच्छातो जहां त्‌ जायेगा उसे मे तुके वतलाता हु ।' 

कटे भगवन्‌ ! ` 

इसपर धाज्ञवत्क्यन ग्रो मरौर हूदयसे हजार होकर अपरकरा जानं 
वाली केल-जेसी सुक्ष्म हिता नामक नाडिका जिक्र करते प्राणको चारों 
ग्रोर व्यापक वलनाया ग्रौर कहा-- 

वह यह नति नति" ( -=इतनारी नरी) श्रात्माद, (जौ) ्रगृह्य = 
नही ग्रहण किमयाजा सकता अ-मंग नरी निप्नं लो सकता 1. . . . जनक । 
(श्रव) त्‌ श्रभयको प्राप्न द्रा गया} 

जनक वेदेहने कहा-- अरमय नुम प्राप्नो, यजिवरन्श्य ! जौ कि 
हमे तुम अरभयक्रा ज्ञान करारटलहो। नमस्नदा, यद द्दह ( ल्द) यह 
मे (नुम्हारा) हं ।\२।।' 

(2) रात्मा, त्रह्म रर सुपुपि--"“ जनकः व॑देहके पाम याजवल्क्य 
गाए... . जवर जनक्र वेदहश्रौर्‌ याज्ञवल्क्य अग्निरोश्रमे एकत्रिन ह्‌, (नतर) 
याजवल्क्यन जनकका वर द्िया। उसन टच्छान्‌सार्‌ प्रह्नका वेर्‌ मगा, 
उसने उम दिया । मश्राटूने ही षहिने पृद्ा- 

याज्ञवल्क्य ! किस ज्योतिवाना यह पुरु टं ८ 

्रादित्य-ज्योनिवाला सम्राट्‌ ! ग्रादित्य-ज्योनिस दी व्ह... . कमं 
करना... . ॥' 

हा, णसा टीट याज्ञवल्क्य ! श्रादित्यके रूव्रनपर. . . किस ज्योति 
वाला... . ?' 

चन्द्र-ज्योतिवाना. ...' .. . . श्रग्नि-ज्योतिवाना. .. .".. . 
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श्रात्म-ज्योतिवाला सम्राट्‌ ! श्रात्मा (रूपी) ज्योतिसेदही व्ह. . . . 
कर्मं करताहं.... ॥ 

कौनसा हं म्रात्मा 7 

'जो यह प्राणोमं विज्ञानमय, हृदयम श्रान्तरिक ज्योति ({ --प्रकाड) 
पुरुष ट, वह समान हो दोनो लोकोौमें संचार करता हं... .वह्‌ स्वप्न 
(देखनेवाला) हो इस लोक्रके मत्युके रूपोको ्रतिक्रमण करता हं । वह्‌ 
पुरुप पदा टा, घरीरमे प्राप्त हा पापम लिप्त होता ह्‌, उत्क्रान्ति करते 
मरते वक्त पापको त्यागता हं । उस पृरुपके दो ही स्थान होते ह--यह रौर 
परलोक स्थान, तीसरा सन्धिवाला स्वप्नस्यान र) उस सन्धिस्थानमें 
रहते (वह) इन दोनों स्थानोका दकता £--टस श्रीर्‌ परलोक स्थानक । 

पाप श्रौर्‌ अ्रानन्द दानोक्रो दखता हं । व्ह जव सोता ह, इस 
लोककीमसारीही मात्राके ने... स्वयं निर्माण कर, अ्रपनी प्रभा श्रपनी 
ज्योनिके साथ प्रसुप्त दाता >, वहां यद परुप स्वयंज्यौति हाना टं । न व्हा 
(स्वप्नम) रथान, न घाट { =-रथनयाग), न रास्ते; किन्तु (वह्‌) रथो, 
रथयागो, रास्नोका म॒जना रे... -ग्रानन्दोका सुजना । ने वर्ह घर्‌, 
पृष्करिणियां, निर्य दानी, किन्तु (इन्दे) कह सुजनता । ... 
जिन्टे जागत (-ग्रवस्थामे) दना रै, उन्टं स्वप्नमें भी (दखना ह); इस 
तरह वहां यह पूरुष स्वयंज्यौति हाना 7 

सामे भमगवान्‌क्रा (ग्रौर) हजार देता हं, टसकैः अराग (भौ) विमोक्षके 
वारम बत्लाते 1. | 

' "जेस कि बड़ी मद्ली (नदीके) दोनों किनारोम संचार करतीहं 

., इसी तरह यह पुरुष स्वप्न प्रौर वृद्ध ( जागृत) दोनों दछारोमिं 
संचार करतार । जेस श्राकादसमं वाज या गरट्‌ उडत {उद्तै) थककर 
पंलोका इकद्राकर घोसलेका ही (म्राश्रय) पकडता ह, इसी तरह यह्‌ 
पुरुष उस श्रन्त ( =-खछोर)की भ्रौर धावन करतार, जहां सोया हु्रा न 
किसी काम (=-भोग)की कामना करतार, न किसी स्वप्नको देखता हं । 
उसको वह॒ कैव-जसी (सूक्ष्म) हजारो फूट-निकली नील-पिगल-हरित- 
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लोहित (रस) से पूणं हिता नामक नाड्यां ह... . जिनमे. . . . गडहमं 
(गिरते) जसा भिरताहं. . . . जहाँ देवकी भांति राजाकी भति- मेही 
यह सव कृद हं, (मै ही ) सब हँ--यह मानता ह ; वह इसका परम लोक 
हं 1... .-सो जसे प्रिय स्त्रीसे ्रालिगित हो (पुरुष) न बाहरके बारेमं 
कृं जानता, न भीतरके बारेमे; एसे ही यह पुरुष प्राज्ञ-प्रात्मा ( ब्रह्य ) 
से ्रालिगित हौ न बाहरके बारेमे कख जानता, न भीतरके बारेमे । वह्‌- 
इसका रूप. . . . रं । यहाँ पिता अ्र-पिता टो जाता हं, माता श्र-माता, लोक 
ग्र-लोक, देव अ्र-देव, वेद ग्र-वेददहो जाते टे यां चोर ्र-चोर, गभधाती 
भ्र-गभेघाती, चंडाल ग्र-चंडाल, पोल्कस ( न्=म्लेच्छ) अ-पोल्कस, श्रमण 
श्र-श्रमण, तापस अ-तापस, पृण्यसे रहित, पापम रहति होता हं । उस समय 
वह॒ हूदयके सारे शोकोसे पारो चूका हौतार। यदि वहां उमे नहीं 
देखता, तो देखते हए ही उसे नहीं देखत, अविनाशी टोनेस द्रष्टा 
( --्रात्मा)की दुष्टिका लोप नहीं होता) उससे विभक्त (भिन्न) 


दूसरा नहीं, जिसे कि वह देखता।.. . -जां दूसरा जमा, वहाँ दूसरा 
दूसरेको देखें, दूसरा दुूसरेको संघे... .च्... .वौन... सुन, 
संयुक्त हो... दुय. . . .विजानन करं । ... . द्रष्टा एक अ्द्रेत राता 


ह, यह हं ब्रह्मलोक सम्राट्‌ ! ' ' 

(2) बह्मलोक-आ्मानन्द--त्रहमालोकम किलना भ्रानंद है, दसको 
समभकाते हुए याजवल्क्यन कंटा-- 

मनप्योमे जो संनुष्ट समृद्ध, दूसरोका श्रधिपतिन (रते भी) सवमानुप 
भोगो सम्पन्न हीना, उसको यह (्रानंद) मनुप्योका परमानंदं । १०० 


मनुप्योके जो ब्रानंदर, बह एक पिनरौका. . . .भ्रानन्द. . . .“ भ्रागे-- 
६०० पित्त प्रानन्द =: { गंघवं-लोक श्रानन्द 
१०० गन्धवलोक ,, ==? कमदेव ॥ 
१०० कमदेव ,, == १ अ्राजानदव ,, 


१०० श्राजानदव ,, ==? प्रजापतिलोके ,, 
६१०० प्रजापति-लोक ,, ==? ब्रह्म-लौक 


(8, 
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फिर उपसंहार करते- 

“ "यही परम-श्रानन्द ही ब्रह्मलोक हे, सम्राट्‌ !' 

सो मै भगवानको सहस्र देता हं । इससे श्रागे (मी) विमोक्षकेलिए 
ही बतलाग्रो ।' 

“यहाँ याज्ञवल्क्यको भय होन लगा--"राजा मधावी हं, इनं सब (कौ 
बात करने) से मुभ रोकं दिया ।' (पुनः) वही यह (श्रात्मा) इस स्वप्नके भीतर 
रमण, विचरण कर पुण्य ग्रौर पापको देखकर फिर नियमानुसार . 
जागृत श्रवस्थाको दौडता हं 1... -जमे राजाको श्रात्ते देख उग्र-प्रत्येनस्‌ 
( --सेनिक), मत (नसारयी) ग्रामणी (्माँवके मुखिया) ग्रन्न-पान- 
निवास प्रदान करते ट~--यहभ्रा रहाट, 'यहम्राता दह, इसी तरह इस 
तरहके ज्ानीकंलिए सारे भूत (न्=प्राणी) प्रदान करते ट--यह ब्रह्मभ्रा 
रहा प्रह ग्राता र| # 

(ग) मैत्रेयीको उपदैश--याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रियां थीं--मेत्रेयी 
श्रौर कात्यायनीं । याज्ञवत्क्यने घर्‌ दौड वक्त जठ सम्पक्तिके बंटवारका 
प्रस्ताव किया, तो मेत्रयीनें अ्रपन पतिम कटा-- 

* भगवन्‌ ! यदि वित्त पृण यह सारी पृथ्वी मरी टौ जाये, ता 
क्या उसमे मे श्रमन रोञऊगी अ्रथवा नही 

नरी, जम सम्पत्तिवानोका जीचन होताद्‌, वसाही तरा जीवन्‌ टगा, 
श्रमृतत्व ( -=म॒क्तपद )कौ ता ग्राला नही र 

उस (-=मत्रयी)ने कहा--'जिसस मं श्रमृत नही दौ सकती, उसे 
(ले) क्या क्ख्गी। जो भगवान्‌ जानते ह, वटी मुस करे ।' 

'याज्ञवत्क्यन कहा--'हमारी श्रिया टो श्रापनं सवसे प्रिय (वस्तु) 
मरगी, म्रच्छा तो श्रापको यद्‌ बतलाता ह । मेरे वचनको ध्यानम करो । श्रौर 
उसनं कहा---श्ररे ! पतिकी कामनाकेलिए पति प्रिय नीं होता, भ्रपनी 
कामना (== भोग) केलिए पति त्रिय होतार । अररे ! भार्यपकी कामनाके 
लिए भार्या प्रिया नहीं होती, म्रपनी कामनाके लिए भार्या प्रिय होती हं | 

-पृत्र. . . . वित्त... -पश्... ब्रह्म... . क्षत्र... .लोक. . 
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५ ®, क भूत सवेकी कामनाके लिए सवं (=-= सब वस्तुए) 
प्रिय नहीं होता, श्रपनी कामनाके लिए स्वं-प्रिय होता हं । भरे! 
ग्रात्मा (=ग्राप) ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यास (ध्यान) 
करने योग्य हं । मैत्रेयि ! श्रात्माके दृष्ट. श्रत, मत, विज्ञात हो जानेपर 
यह सब {= विश्व) विदित रो जाताहं । ब्रह्मउसे हटा देता हं, जौ 
ग्रात्मासे श्रलग ब्रह्मको जानता रे। क्षत्र लोक... देव... वेद 
भूत (प्राणी)... -सवं....। यहजो श्रात्मा हं वही ब्रह्म, 

. लोक... देव... वेद. . . -भूत... -सवं हं । ... जैसे 

सभी जलोका सम्‌द्र एकायन (=-=-एकघर) द; एसे ही सभी स्पर्शोको त्वक 
. गंधोकी नासिका... -रसोकी जिह्वा... .खूपोका नेत्र... . 


दब्दोका श्रोत्र संकल्पोकोा मन. . . . विद्याग्रोको हूदय. . . .कर्मोका 
हाथ . . . . श्रानन्दोंका उपस्थ (= जनन-इन्दरिय) विसर्गो (न्त्यागो) 
कीगृदा. . . .मागकिपेर... -सभी वेदोकी वाणी एकायने । सोजंमे 


संधा (==नमक) प्ण टोता हं बाहर भीतर (कीं) विना दौड सारा 
(लवण-) रसपणे ही ह. इसी तरह श्ररे ! मेँ म्रात्मा बाहर्‌ भीतर (करीं) 
नदछोड प्रज्ञानपुणं (प्रज्ञानघन) हीहं। इन (गरीरके) भतस 
उठकर उनके वाद ही विनष्ट टौ जाता, श्रे ! मरकर (प्रेत्य) मज्ञा 
नहा र (यह ग) कहता ह । 

^... .मत्रेयीनं कहा--"यहीं मुभे मगवान्‌ने मोहमे डाल दिया, मं 
दूसे नटीं समभ सकी ।' 

“उस (याज्ञवल्क्य ) ने कहा--श्ररे ! मं मोह (की बात) नीं 
कहता । श्रविनारी हं श्रे ! यह्‌ श्रात्मा; उच्छिन्न न टोनेवाला हं । जहां 
देत हो वहाँ (उनमेसे) एक दूसरेको देखता . . . . संघता. . . .चखता .. . 
बोलता सुनता मनन करता छता विजानन करता 
ह; जर्हां कि सव उसका श्रात्माही हे, वहां किससे किसको देखे 
विजानन करे । सो यह नेति नेति म्रात्मा भ्रगृह्य नहीं ग्रहण कियाजा 


न 


सकता ० अ्र-संगन-नहीं लिप्त हो सकता हं । ... .मेत्रेयी ! यह्‌ 
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(जो स्वयं ) सबका विज्ञाता (== जाननहार) ह, उसे किससे जाना जाये, 
यह मैत्रेयी 1 तुकं अ्रनृणास्ना कह दी गई। अररे ! इतनाहीश्रम्‌तत्व 
ह ।' यह्‌ कह याज्ञवल्क्य चल दिये 1" - 

याज्ञवल्क्यके इन उपदेशोसे पता लगता हं, कि यद्यपि ग्रभी भी जगत्‌के 
प्रत्याख्यानका सवाल नहीं उठा धा, रीर न पीके योगाचारो प्रर शंकरान्‌- 
यायियोकी माति “ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या" तक बात पहुंची थी; तो 
भी सुषुप्ति मरौर मुक्तिमं याज्ञवल्क्य ब्रह्मस ्रतिरिक्त किसी रौर तत्त्वका 
भानटीताट, इसे स्वीकार नहीं करतेथे । श्रानंदोकी सीमा ब्रह्यया ब्रह्मलोक 
रं--वह सिफं श्रभावात्मक गृणोका ही घनी नीं । ब्रह्म सवके भीतरहं 
प्रौर सवकौ अ्रन्दरमे नियमन करता (न्=अन्तयामी) टं । यद्यपि अन्तमं 
 याज्ञवल्क्यनं घर-बार छोड़ा, किन्तु सन्तानरहित एकं बृढृके तौर पर । घर 
च्रौडते वक्त उनका ब्रह्मज्ञान (देन) प्रहिलेसे ज्यादा बढ़ गया था, 
टुसकी संभावना नहीं हं । पहिल जीवनम धन अओ्रौर कीति दोनोका उन्टोने 
सून संग्रह्‌ कियो यह हम देव चुके ट । याज्ञवल्क्यके समयमे कम-कांडपर 
जवदस्त संदेह टौन लगा था, यज्ञम लाखों खचं करनेवाले क्षत्रियोके 
मनम पृगाहितोकी श्रामदनीके सेवंध मे खतरनाक विचार पंदाहौ रहय) 
साथ टी गृहत्यागी श्रमण श्रोर तापस साधारण लोर्गोकों श्नपनी तरफ खींच 
रहे थं । एसी श्रवस्थामे याज्ञवल्क्य ्रौर्‌ उनके गुर अ्आरुणिकौी दाडेनिक 
विचारघारानं त्राह्मणकि नेतृत्वक्र चचानमें बहुत काम किया । (१) पुराने 
बराह्मण इन बातोपर इटं हुए थे--यज्ञस लौकिक पारलौकिक सारे सुख 
प्राप्त होते ह । (२) ब्राह्मण-विरोधी-विचार-घारा कहती थी---यज्ञ, 
कमकांड फजल द, इन्टं लोकमे कितनी टी बार म्रसफल टोते देखा गया 
ट्‌; ब्राह्मण अ्रपनी दकषिणाके लोभसे परलोकका प्रलोभन देते दं । (३) 
इसपर भ्रारुणि-याज्ञवल्क्य का कहना था--ज्ञानके विना कमं बहुत कमं 
फल देता हं । ज्ञान सर्वोच्च साधन टं, उससे हम उस श्रक्षर ब्रहमके पास 
जाते ह, जिसका श्रानंद सभी श्रानंदोकी चरम सीमा हं! इस ब्रहमलोक- 
को हम नहीं देखते, किन्तु वह्‌ हं, उसकी हल्कौसी कक हमें गाढ़ निद्रा 
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(सुषुप्ति) मे मिलती हं जर्हा- 

जव सो गये हो गये बरावर । 

कब राहौ-गदामे फक पाया ॥1 

इन्द्रिय-म्रगोचर इस ब्रह्मलोकके ख्यालक्मे मजबूत कर देनेपर यज्ञ- 

फल भोगने वालेकेलिए देवलौककी सत्ताको मनवानेका भी काम चल जाता 
हे । सवे -श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य यज्ञके वेद (यजुवद )के मूख्य प्राघार 
तथा यजुर्केदके कमं काण्डीय ब्राह्यमण--दत्तपथ ब्राह्यण-के महान्‌ कर्ता 
हे । यज्ञरूपी श्रद्ढ्‌ प्लवोको उन्होने सबसे श्रधिक दुता प्रदान की। 
उपनिषद्के इन ऋषियोने अ्रपने सारे ब्रह्मज्ञानके साथ पनजन्म, परननौककी 
बात छोड़ी नहीं । सामाजिक दुष्टिसे देग्वनेपर्‌ पुरोहित वगकं ्राथिक 
स्वाथपर जो एक भारी संकट श्राया था, उस यज्ञोकी प्रथाको पूवेवन 
प्रधान स्थान दिलाकर तो नटीं, वलिक स्वयं गुरु बनने तथा श्रद्धा-दक्षिणा 
पानेका पहिलेसं भी मजवून दुसरा रस्ति त्रह्मज्ञान-प्रचार--निकालकर 
हटा दिया । भ्रव जहां ब्राह्मण पुरोहित वन परान यज्ञोमे श्रद्धा रनवालक्रौ 
सन्तुष्ट कमेकाड द्वारा कर्‌ सकते धे, वहां ब्राह्मण ज्ञानी वुद्धिवादियोकां 
ब्रहम स्षानसे भी सन्तुष्ट कर्‌ सक्त भर) 


४. सच्यकाम जाबाल (६५० इ पू) 


सत्यकाम जावालका दज्ञन जसा हम द्ान्दोग्यमे पातै ह ग्रौर उसर्क 
प्रकट करनकाजोस्थलस। ढंग द्र, उसम वह समथ याज्ञवल्क्यस पटलवाली 
पीढीका मालूम रोता र । याज्ञवल्क्यके यजमान जनक वैदेह ने सत्य-कामसे 
ग्रपने वार्तालापका जिक्र कियाद, उसम॑ याज्ञवन्क्यके समयमे उसका रोना 
सिद्ध होता । म्रपनं गर हारिद्रमत गौतमकं प्रतिरिक्त गोश्रूति वेयाघ्- 
प्यक नाम सत्यकामकं साय भ्राता रे, वंयाघ्रपद्य उसके शिप्प्रोमे धा | 


' इसकालकी सामाजिक व्यषस्थाके लिए देखो मेरौ “'वोल्गासे गंगां 
“प्रवाहण संवलि”” पृष्ट ११८-२४ `वषहट० ४।१।६ ` छां ५।२।३ 


सस्यकाम जाबाल भारतीय दर्तन ४७५ 


(१) जीवनी- सत्यकाम जाबालके जीवनके बारेमे उपनिषद्से 
हमें इतना ही मालूम होता है. 
“सत्यका जाबालने (ज्रपनी) मा जवालासे पृछा---मे ब्रह्मचय- 
वास करना चाहता हुं ...., मेरा गोत्रक्याहं ?: 
बहूुतोके साथ संचरण-परिचारण करती जकानीन्‌ मेनं तुभे पाया । 
सलिए मै नहीं जानती कि तेरा क्या गोत्रं । जवबालातो नाम मेरा, 
सत्यकाम तेरा नाम, इसलिए सत्यकाम जावाल दरी त्‌ कहना ।' 
तव चह हारिद्रमत गौतमके पास जाकर बोला--'भगवनिके पासं 
ब्रह्माचण्वास करना चाहता हू, मगवान्‌कौ शिष्यता मभ मिले। 
"उससे पृद्धा--क्या हं सोम्य ! तेरा गोत्र ?' 
"उसने कटा-- मे यह्‌ नटीं जानता भोः ! मसि पृच्छा, उसने मुभसे 
कहा--बहुतोके साथ मंचरण-परस्ष्विरण करती जवानीमं मने तुभं पायो । 
सत्यकाम जाव्रालहीत्‌ कहना । सो मे सत्यकाम जावालहं भोः! ' 
("उसमे ( --गौीतमन ) कहा-- ग्र-त्राह्मण एम (साफ-साफ) नही कट्‌ 
सकत, । सौम्य ! समिधा ला, तेरा उपनयन ( न्=रिष्य बनाना) कलरूगा, 
त्‌ सतत्यस नही हटा ।` "` 
(२) शध्ययन--.. .उपनयनके वाद दुबली-पतली चार सौ 
गौश्रोका हवाले कर (हारिद्रमत गौतमने) कटा-- सोम्य ¦ इनके पीद्धेजा)' 
. हजार हए विना नहीं लौटना ` उसने कितने ही क्प ( == वषगण) 
प्रवास किये, जव कि वह हजार टो गहं, तव ऋषभ ({ साड) ने उसके 
पास ्राकर (वात) सुनाई--'हम हजार हो गए, हमे श्राचायं -कलमें लं 
चलो । भ्रौरमं ब्रह्यका एक पाद तुभे वरतलाता हुं । 
वतलायं मुभ भगवान्‌ {` 
पव दिशा एकः कला, पच्छिम दिशा एक कल(. दक्षिण दिश्षाएक कला 
उत्तर दिशा एकं कला--यपह्‌ सौम्य ¦! ब्रहमाका प्रकादवान्‌ नामक चारं 


1) 


` छां० ४।४।१-५ 
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कलावाला पाद हं! (भगला) पाद भ्रग्नि तुभे बतलायेगा ॥' 

““दूसरे दिन उसने गायोको हका । जब संध्या भराई तो ्रागको 
जगा गार्योको घर, समिधाको रखकर श्रागके सामने बंठा । उसे श्रग्निनं 
प्राकर कटा--सतत्यकाम ¦! ' 

भगवन्‌ 1 

ब्रह्मका एक पाद मे तु बतलाता ह्‌ । 

बतलायं मुभ भगवन्‌ । 

पृथिवौ एक कला, भ्रन्तरिक्ष. .. ., दयौ... .समद्र एक कलां । 
यह सौम्य--ब्रह्मका भ्रनन्तवान्‌ नामक चार कलावाला पादह 1... . हंस 
तुभं (अ्रगला) पाद वतलायेगा।' 


".. . रग्नि. . . .स॒ये... -चन्द्र. . . . विदुत्‌.. . -कलादहं। यह 

. ज्योतिष्मान्‌ नामक... पाद टं 1... .मद्ग्‌ तुभः (अ्रगला) 
पाद वतलायेगा । 

^... . प्राण चक्ष श्रात्र... मन... .-कला ह । यह 


.श्रायतन ( इन्द्रिय) वान्‌ नामक... -पादरे)।' 

"वह भ्राचायकलमे पर्हृच गया । श्राचार्यनं उससे कटा---'सत््यकाम ! 

भगवन्‌ ! --उत्तर्‌ दिया 1 

ब्रहमवत्ताकौ भतिसौम्य ! त्‌ दिखाटदै रहा, 
दिय ?' 

(वह्‌) मनष्यामस नही थ |. . . -भगवान्‌ ही मृं इच्छानुसार 
बतला सकत हं । भगवान्‌-जंसोने सुना, भ्राचायके पासस जानी विद्याही 
उत्तम प्रचाजन ({--समाधि)का प्राप्त कग सकती रे ।' 

` (ज्राचायन) उससे कटा--यर्हां दृटा कख नहीं टं 

इससे इतना टी पता लगता दं कि गौतमने सत्यकामसे कई वर्षो गायं 
चरवाई, वही चराते वक्त प्ुग्रों श्रौर प्राकृतिक वस्तुश्रोमे उसे दिशाभ्नो, 
लोको, प्राङनिक दाक्नियो ग्रौर इन्दियोसि व्याप्त प्रकाश्मान्‌, ज्योतिः 
स्वरूप इन्द्रिय ( =-चतना | -प्ररकं ब्रह्मका जान हमरा । 


किसने तुभ उपदे 
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(३) दाशेनिक विचार--सत््यकाम ब्रह्मको व्यापक, श्रनन्त; चेतन, 
प्रकाशवान्‌ मानता या, यह ऊपर भ्रा चुका । जनकको उसने ““मन ही 
ब्रह्य" ष्का उपदेश किया था, ब्र्थात्‌ ब्रह्य मनकी भति चेतन हं । उसके 
दूसरे दाशनिक विचार (श्रंखमंका पुरुष ही ब्रह्म ह श्रादि) उस उपदशसं 
जाने जा सक्ते हे, जिसे कि उसने श्रपने शिष्य उपकोसलं कोमलायनको 
दिया था ।- 

“उपकोसल कामलायनने सत्यकाम जावालके पास ब्रहाचयंवास 
(== दिष्यता ) क्रिया । उसने गुरुकी (पूजा की) श्रग्नियोकी बारह वषं 
तक सवा (= परिचरण) की । वह (सत्यकाम) दूषरे रिष्योका 
समावत्तन (शिक्षा समाप्तिपर विदाई) कराते भी इसका समावत्तन नहीं 
कराना श्रा । उमस पत्नीनं कटा-- 

ब्रह्मचारीन तपस्या कौ, श्रच्छी तरह श्रग्नि-परिचरण किया । 
क्या तुभ भ्रग्नियोन इसे वतनानेक) नरी कहा ?' 

" (सत्यकाम } चिना वतलायरी प्रवास करगया। उस(--उपकोमल) 
ने (चिना-) व्याधिकं मारे खाना छोड दिया । उसे ्राचाय-जायाने कटा-- 

ब्रह्मचारिन्‌ ! वाना खा, क्यो नही खाता 7. 

ट्स पुरुप्म नाना प्रकारकी ब्रहतलमी कामनाएदटे। मं (मानसिक) 
व्याधिर्यासि परिपृणं (सपनको) नष्ट करना चाहता हूं) 

इसके वराद जिन अ्रग्नियोकी उसने सका क थी; उन्टोने उसे उपदेश 
दिया-- 


४८ 


. प्राण ब्रह्मद्र... -प्राणको ्राकाल भी कहते ह । जो 
यह श्रादित्यमे पूरुष (=श्रात्मा) ह, वह मे (=-= सोऽहम्‌) ह, वही में 
ष्टं 1... .जो यह चन्द्रसामं परुष (=ग्रात्मा) ह्‌, वह में {(=--सोष्हम्‌) हं 


1 


वीमे)... .जोा यह विद्युतमे पुरुष हे वहमेहुं, वही मेहं 1"... .' 
साथ ही ग्रगनि्योनं यह भी कहा-- ` “उपकोसल ! यह विद्या त्‌ हमसे 


॥ 2 त 1 18 11 | 
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जान, (बाकी) भ्राचायं तुभे (इसकी ) गति बतलायेगा ।' 

ग्राचायेने श्रानेपर पछा-- 'उपकोसल ! ' 

भगवन्‌ ! ` 

सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताकी भांति दिखला्ई दे रहा हं । किसने 
तुभे उपदेशा दिया । 

कौन मुभ उपदे देता भोः! 

पी श्रौर पछनेपर उपकोसलने बात बतलार्ई, तव सतत्यकामने कटा-- 

सोम्य ! तुभं लोकोके बारेमे ही उन्होने कहा, मे तुभे वह (ज्ञान) 
बतलाजगा; कमल-पव्रमं पानी नहीं लगनेकी तरह एेसा जाननेवालौमं 
प्रापकमं नहीं लगता ।' 

कटे भगवन्‌ ।' | 

"यह्‌ जो अ्रखमे पुरुष दिखलाई पडता ह, यह श्रात्मा हं । यहं श्रमृत, 
ग्रभय ह, यह ब्रह्मद 1" 





५--सयग्बा (--गाषीवाा) रेक 


सयुग्वा रक्व॒ उपनिपत्कालके प्रसिद्ध ही नहीं ्रारम्भिक ऋषपियोमें 
मालूम हाता हं । ब्रेलमाड़ी नाध जर्हाँ-तहां भ्राधे पागलोक्ती भाति घूमते 
रहना, तथा राजान्नं श्रौर सम्पत्तिकी पर्वा न करना--एकं नये प्रकारके 
विचारकोका नमूना पदा करना थया । युनानमे दियोजन' (४१२-३२२ ई० 
१०)--जो कि चन्द्रगुप्त मौ्यके राज्यारोहणके साल मरा-भी हसी 
तरहका एक फक्कड द्रादानिक हुञ्रा था, श्रपनं स्नान-भाजनमं बेटे रहते 
उपदेश देना उसका मशहूर हे । मारतम दस तरहके फक्कड--चाह उनमें 
विचारोकी मौलिकतादोया न दो--ग्रमी भी सिद्ध महात्मा समभे जाते 
ट । याज्ञवल्क्यने जो ब्रह्मज्ञानीको बालकको भाँति रहन की बात कही थी, 
वह्‌ सयुग्वा जसो हीके श्राचरणसे प्राङृष्ट होकर कटी मालूम होती हं । 
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इतना होते भी सयुग्वा म्रध्यात्मवादी नहीं ठठ भौतिकवादी दानिक 
था, वह संसारका मूल उपादान याज्ञवल्क्यके समकालीन श्रनक्सिमनस्‌' 
(५९०-५५० ) कौ भाति वायुको मानता था। 

रेका जीवन श्र उपदैश-सिफं छान्दोग्यमें रौर उसमें मी सिफं 
` एकं स्थानपर सयुग्वा रक्वका जिक्र श्राया ह- 

“ (राजा) जानधुति पौत्रायण श्रद्धासे दान देनेवाला, वहूत दान देने- 
वाला था, (अ्रतिथियोके लिए) बहुत पाक (वबटिनेवाला) था । उसने सवत्र 
ग्रावसथ ( --पथिक्ानाएं, धमल्लालाएं ) वनवाई थीं, (इस स्यालसे कि) 
सवत्र (लोग) मेराटी (श्रस्र) खायग । हंस रातको उड रहं थ । उस समय 
एक हसनं दूसरे टंससे कटा- 

हो -टा-हि भल्नाक्न ¦ भल्लाक्ष ! जानश्रुति पौत्रायणकी माति (यर्हा) 
दिनक ज्योति (=ग्रग्नि) फनीहूर्ट,सोद्धन जाना, जल न जाना ।' 

(“उसे दूसरन उत्तर दिया--कम्बर ! ततोणेसा कह रहाट, जसे कि 
वह सयुग्वा रक्व हो| 

कंसा टह सयुग्वा रेक्व ?' 

जैमे विजेताक पास नीचेवाले जाते ह, इसी तरह प्रजाएं जो कं 
ग्रच्छरा कमं करती हे वह उस (=-रेक्व)केटी पास चले जातेहे.... ॥' 

जानश्रुति पौत्रायणनं मुन लिया 4 उसने बड़े सबरे उठते ही क्षत्ता 
( == मेक्रटरी) स कहा--श्ररे प्रिय ! सयुग्वा रेक्वके बारमें वत्तलाग्रोन ?' 
केसा सयुग्वा रेक्व ?' 

जेस विजेताके पास नीचवाल जातिहे..., ॥' 

"ठुंट्‌नके वाद क्षत्ताने कहा- नहीं पा सका ।' 

“(फिर) जटां ब्राह्मणको दढा जा सकता हं, वहाँ दंडो + 

"वह शकटके नीचे दाद खुजलाता कठा हुमा था । {क्षत्ताने) उससे 
पछधा---'भगवन्‌ ! तुम्हीं सयुग्वा रेक्व टो ?' 
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मेहीहंरे 1... 

"क्षत्ता. . . लौट गया । तव जानश्रुति पौत्रायण छ सौ गायो, निष्क 
(--घ्रशर्फी या सुवणं मुद्रा), खचरी-रथ लेकर गया, श्रौर उससे बोला-- 

"रक्व ! यह्‌ दछधैसौ गाये, यह्‌ निष्क दह, यह खचरी-रथ हं । भगवन्‌ ! 
मुभ उस देवताका उपदेश करो, जिस देवताकी तुम उपासना करते हा ।' 

“ (रक्वने) कटा--“हटा रे शुद्र ! गायके साथ (यह्‌ सव) तरद 
पास रहे ।' 

“तव फिर जानधरुति पौत्रायण हजार गाये, निष्क, खचरी-रय (म्रीर 
ग्रपनी ) कन्याको लेकर गया--ग्रौर उसस्‌ वाला-- 

^रेक्व ! यह हजार्‌ गारे हे, यह निष्क, यह खचरी-रथ रे, यह 
(तुम्हारे लिए) जाया (भार्या) ई, यह गाँव टे जिसमे तुम (इस समय) 
बैठे हए टा । भगवन्‌ ! मुभे उपदेश दो।' 

“ (रेक्वन) उम (कन्या)कं मकरा (हास) ऊपर उलराति हुए कटा-- 

'हटा र शुद्र ! टन सत्रका, इसी मस्तके द्वारा नृ म्म (उपरे) कह 
लवायेगा।. . . .वायुर्हीमूल (संवग) ह । जवरम्राग ऊपर जानी टं वायुम 
हीलोनटातीहे । जत्र मय श्रस्तरोनाह, वायुमटी लीनता र । जेव चन्द्र 
पस्ताना, वावृमरी लीनानां । जव पानौ सृषनार, वायुमा लीन 
होतार । चायही दन सतक्रा समटतार ।-- प्रह देवनाश्राकि वारम । श्रत 
दारीरमं (न्=ग्रध्यात्म) प्राण मन [-संवग) हं, वट जवे सोतार, वाणी 
प्राणमं टी लीन हाती? चक्ष श्रोत्र पमन प्राणम ही लीनं 
होता... . । यही दोनों मल रै--दवामि वाथ, प्राणमं प्राण ।' ' 

डम प्रकार भौतिक जगत्‌ (-देवनाश्रो) ग्रौर्‌ शरीर ( न्=मध्यारम) 
दानाम वायुको डी मूलत्व मानना रेक्वका ददोन था। रेक्वकरो, फककट्पन 
बहुत प्रसंद था, इसलिए राजकन्याकौ निए बैलगादीपर विचरना, श्रौर 
गाडीके नीच वेटे दाद खुजलाना जिनना उम पसंद धा, उतना उम गाव, 
साना, गाये, रथ नटीं । 





पंचदश अध्याय 
स्वतंन्न विचारक 


जिस समय भारतम उपनिपद्के दानिक विचार तयार दो रहे थे, 
उसी वक्त उसमं उलटा दिवाकी श्रोर जानी दूसरी विचार-घाराएं भी चल्‌ 
रही यीं, स्वयं उपनिपद्मे भी इसका पता लगता ठं!" सयुग्वा रोक्वके 
विचार भी भौतिकवादकी श्रौर्‌ भकने थे, यह हम दख चकेहे। येतोवे 
व्रिचारक थ, जा किसीन किमी तरह वंदिक पररपरासे श्रपना संवंध बनाये 
रगवना चाहत थ, किन्तु इनक श्रतिरिक्न पसम व्रिचारकथ, जो वेदिकं 
रंपरमसं अपनेकोौ बंधा नही समभने थ, श्रीर्‌ जीवन तथा विङहवका पट 
लि्योक्म वैदिक परंपरासे बाहर जाकर हल करना चाहते थं । हम "मानव 
समाज'मे कह चकेटे, कि भारतीय श्रार्योका प्रारंभिक समाज जब श्रपनी 
पित॒सत्ाक व्यवस्था ब्राग सामन्तवादकी श्रार वेढात उसको दो शाखां 
हुई, एके तो वह जिसने कूर्-पंचाल (मेरठ-रुहेलशखंड) अ्रौर श्रासपासके 
प्रदेयोमं जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह लिसन कि पंजाब तथा 
मल्ल-वज्जी (युक्त प्रान्त-विहारकी सीमाग्रोपर)मे श्रपन सामन्तवादी प्रजा- 
तंत्र कायम किये । टनके अतिरिक्त यह भा स्मरण रखना चादिषु, कि 
सिन्धु-उपत्यका अ्रौर दूसरे भू-भागोमे भी जिस जाति (--म्रसुर)सेभ्रार्योका 
संघप हश्न था, वह सामन्तवादी थ, राजतांत्रिक थ, समभ्यथ नागरिक थे! 
उनके परास्त टौनेका मतलव यह नही धा, कि सभ्यता रौर विचारोमे जो 
विकास उन्टोने किया था, वहु उनके पराजयके साथ विल्कल लुप्त हो गया । 
` “कद्धेक ग्राहः 'श्रसदेयेवमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्िलीयं तस्मादसलः 
सञ्जायते । ` छां ° ६।२।१ 
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ईसा-पवं चछटी-सातवीं सदीमे जब कि भारतमें द्दनका सोत पहिले- 
पहिल फूट निकला, उस समय तीन प्रणालिर्या मौजृद थी--वेदिक (ब्राहम- 
णान्‌ृयायी) श्राय, श्र-वेदिक (ब्राह्मणोसे स्वतंत्र, या त्रात्य) श्राय, रौर 
न-भ्रायं । इनमें वेदिक श्रौर प्रवंदिक ग्रायकि राजनीतिक (-भ्राधिक) क्षत्र 
किसी एक जनपदकी सीमाके भीतरन थे । लेकिन न-म्रायं नागरिक दोनोमं 
मौजूद थे गणो (प्रजातं) मे खनकी प्रधानता मानी जानेस राजनीनिमं 
सीधे तो वह दखल नही द सक्ते थे, किन्तु उनकेलिए राजतंत्रोमं सुविधा 
श्रधिक थी। वहां किसी एकं कबीले ( -=-जन) की प्रधानता न होनेसे राजा 
प्रोर प्रोहितकी श्रायीनता स्वीकार कर लनेंपर उनरकेलिए भी राज्यके 
उच्चपद श्रीर्‌ कमी-कमीतो राजपद पर मी पहुचनेका युभीताथा। इतना 
हानेपर भी दशेन-युगके म्रारंभ टोनेमे पिन भ्रनाय-संस्कृतिम भ्राय-संस्कृति- 
को श्रलग रखन हीकौ कोल की जाती रही । बवद-संहिताएं उटादए, 
ब्राह्मणोका देखिए, कहीं अनाय-वामिक रीति-रवाजोको लेन या समन्वयका 
प्रयास नहीं मिलता-- इसका अ्रपवाद यदिरे तो अ्रथत्रेवेद; किन्तु वुद्धके 
समय (५०० ई०प्‌०) तक वद श्रभीतीनटही थे, बद्धक समकालीन उप- 
निषदोमं इसका नामनो भ्राता, किन्तु तीनां वेदकं वाद विना वेद-विश्- 
षणके--श्रथववेद नहीं श्रायवण' या श्रथर्वागिरसषके नामस, नो मी 
ग्रथववद निम्न तलपर अ्राय-अ्रनायं ध्मा--मंत्र-तंत्रो, रोनं-राटका--के 
मिश्रणका प्रथम प्रयत्न टं} दर्छनकी यिक्षा यद्यपि दास-स्वामी दो वर्गो 
मे विभक्त समाजमे जरा भी टेरफर करनकेनिए तैयार नहींदहे ता भी 
मानसिक तौरपर इस तर्के भदको मिटानेका प्रयत्न जरूर करती 
रे 1--उस दिलाम वंदिक दर्शन ( =-उपनिपद्‌)का प्रयत्न जितना हप्र, 
उससे कटी अधिक प्रयत्नसील हम म्न-वेदिक द्शेनोको पाते ह । बुद्धने 

` छां० ७।१।२; ७।२।१ बहु° ४।१।२ 

` छान्दोग्य (१।३)मं भौ कई जार कीन ही वेदवोका जिक् किया 
गया हं । 
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जातिभेद या रंगके प्रहन (श्राये-श्रनाय-मेद)कौ उठा देना चाहा । यही 
बातत जेन, श्राजीवक श्रादि धमकि वारेमे भीर 

इन स्वतंत्र विचारकोमे चार्वाक श्रौर कपिलके दर्शन प्रथम श्रातेट 
उनके बाद वृद्ध श्रौर उनके समकालीन तीथकर (= सम्प्रदाय-प्रवतेक) । 


९ १, बुद्धके पटिलेके दाश्निक 
चावाोक 


भौतिकवादी दशेनका हमार यरा चार्वाक ददोन कटा जाता हं। 
चार्वाकका शब्दार्थं टे चवारकेलिए मुस्तेद या जो खाने पीनं--इस दुनिया- 
के भोगकोरही सव कद समभा । चार्वाक मत-संस्थापकः व्यकितिका नाम 
नीं हं । बल्कि परलोकं पुनजन्म, दैववादमसे जौ लोग इन्कारी थे, उनके 
लिग यह गालीके तौरपर दस्तमाल किया जाता था । जडवादी दद्धोनके 
ग्राचार्योमिं बहस्पतिका नाम मिलता हे । बृहस्पतिने शायद सूत्र, रूपमे 
ग्रणनं दशेनको लिखा था। उसके कू सत्र कटी-कटीं उद्धत मी मिलते 
हे । किन्तु हम देखेगे कि स॒प्र-रूपेण दर्णनोका निर्माण ईसवी सनके वादसे 
शरूहुग्राह । बद्धकं समकालीन अजित केडाकम्बल भी जडवादी थे, किन्तु 
वह रघामिक चोगंको उनारना पमेद नं करते थ । प्राचीन चार्वाक- 
सिद्धान्त जडवादके सिद्धान्त थ---ईदवर नहीं, ्रात्मा नही, पुनर्जन्म श्रौर 
परलोक नीं । जीवनके भोग त्याज्य नटी ग्राह्य ह । तजवं (श्रनभव) 
ग्रौर बद्धिका हमें सत्त्यके श्रन्वेपणकेलिए श्रपना मार्गदर्शक बनाना 
चाहिए । चार्वकि दद्यनके कितन ही श्रीर्‌ मंनव्य हमं पीके प्र॑धोमे मिलते 
हं । वह उसके पिद्छले विकासकी चीज हं । उनके बारेमे हम श्रागें कटेगे । 


॥॥ 


६ पीलेके शनिकछ | 

$ २. बुद्ध-कालीन भर पीलेके दाशनिक(५००-१५० ई ० पू०) 
हमनं “विहवकी रूपरखा"'मे देखा, किं "अर चेतन' प्रकृतिके राज्यमं गति 

दान्त एकरस प्रवाहकी तरह नहीं, बल्कि रह-रह कर गिरते जल-प्रपात या 

मेढकक्दानकी भाँति होती हं । “मानव समाज'मे भी यही बातत मानव- 
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संस्कृति, वंज्ञानिक भ्राविष्कारों मरौर सामाजिक प्रगतिके बारेमे देखी । 
दशेनक्षेत्रमे भी हम यही बात देखते ह--कृच् समय तक प्रगति तीव्र 
होती ह, फिर प्रवाह संध जाता ह, उसके बाद एकत्रित होती शक्ति एक 
बार फिर फूट निकलती देख पड़ती हं । हर वादके प्रतिवादमे, जान पडता 
हं, काफी समय लगता हं, फिर संवाद फूट निकलता ह्‌ । यूरोपीय दकशनके 
इतिहासमे हम ईसा-पूवें दटीपे चौथी शतान्दीका समय दङडनकी प्रगतिका 
सुनहरा समय देखते टै; फिर जौ प्रवाहक्षौण हौता दं तो तेरहवीं सदीमें 
कृ सुगबृगाहट टोती दीख पड़ती ह्‌, ग्रौर सव्रहुवीं सदीमें प्रवाह फिर 
तीव्र हो जाता रै। भारतीय इतिहासमें ई० प्‌० पंद्रहवीसे तेरहवीं सदी 
भरद्वाज, वशिष्ट, विश्वामित्र जसे परतिभाराली वदिक कवि्योका समय 
हे! फिर च्य सदियोकिं कमंकांडी जंगलकी मानसिक निद्राके बाद हम 
ई० पू० सातवीं-दछरुवी-पाँचयवीं सदियोके दरोनके रूपमे प्रतिभाको जागते 
देखते हें । इन तीन सदियोके परिश्रमके वाद, मानो श्रान्त प्रतिभा 
स्वास्थ्यकेलिए सदियोकी निद्राको ्रावश्यक सममभनी र, रीर फिर 
ईसाकी दूसरी सदीमे, तीन सदियों तक यूनानी दश्ंनसे प्रभावित टौ, वह 
नागार्जनके दशनके रूपम फूट निकलती टं । चार सदियो तक प्रवाह प्रखर 
होता जाता, उसके बाद श्राट्वीं ग्रौर वारहवीं सदीमं सिवाय थोडीसी 
करवट वदलनेके वह श्रव तक चिरसुप्त हं । 

उपनिषद्के जवलि, श्रारुणि, याज्ञवल्क्य ऋषियों, ्रादि श्रीर चार्वाक- 
दहोनके स्वतंत्र विचारकोने जौ विचार-सम्बन्धी उथल-पथल पैदा की थी, 
वह॒ श्रव पांचवीं सदी ई० पृण्में प्रपनी चरमसीमापर पहुच रही थी। 
यह वृद्धका समय था। इस कालके निम्नलिखित दादानिक व्रहूुत प्रसिद्ध 
ह्‌, इनका उस समयके सभ्य समाजमें बहुत सन्मान था-- 

१. भीत्तिकवादी--ग्रजित कैशकम्बल, मक्खलि गोशाल 

२. नित्यतावादी--पूणकारयप, प्रक्रधकात्यायनं 

द. ग्रनिरङ्चिततावादी--संजय वेलद्विपुत्त, निगंठ नातपृत्त 

४. अ्रभोतिक् क्षणिक अनात्मवादी--गीतम बुद्ध! 
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१-श्रजित केशकम्बलः (५२३ ई० पू) भौतिकवाद) 


प्रजित केशकम्बलके जीवनके वारेमं हमं इसस अधिकं नहीं मालूम 
हं, कि वह बृद्धके समय एक लोक-विख्यात, सम्मानित तीथकर (सम्प्र 
दाय-प्रवत्तक) था । कोसलराज प्रसनजित्‌न बद्धस एक बार कहा था-- 
ह गीतम! व्ह जौ श्रमण-ब्राहमाण संघके श्रधिपति, गणाधिपति, 
गणके ्राचायं, प्रसिद्ध यशस्वी, तीर्थकर, वहूत जनां दवारा सुसम्मत ह्‌ 
जंसे--पूणं काश्यप, मक्खलि गोदाल, निगंट नातपृत्त, संजय वेलद्िपृत्त, 
प्रक्रध कात्यायन, श्रजित केदाकम्बल--वह भी यह पृद्छनपर कि (आपने) 
श्रनृपम सच्ची सम्बाधि (परम ज्ञान)को जान लिया, यह्‌ दावा नहीं 
करते । फिर जन्मसं श्रत्पवयस्क, अौर प्रब्रज्या (संन्यास) मं नये भ्राप 
गौतमकेलिए त( क्या कहना हं ? "' 

ट्ससे जान पटतां, कि वृद्ध (५६३-४८८२े ई० पृ०)म॒ अ्रजित 
उञ्रमं उ्यादा था। त्रिपिटकमं श्रजित श्रौर बद्धक भ्रापसमं संवादका 
कोई बात नही भ्राती, हाँ यह मालूम हं कि णक वार बुद्ध श्रौर इन छग्रों 
तीथकरोका वर्षावास राजगृहमः (५२३ ई०प्‌०) हुञ्मा था।` कैशकम्बल 
नाम पड़नस मालूम राता हं, कि श्रादप्मीके केशाका कम्बल पटिननेको, 
सयुग्वा रक्वकी वेलगाड़ीकी भांति उसने श्रपना बाना बना रखा था । 

दशंन--भ्रजित केदकम्बलके दाशंनिक विचारोंका जिक्र त्रिपिटकमं 
कितनी ही जगह श्राया ह, लेकिन सभी जगह एक ही बातको उन्हीं 
दाब्दोमें दुहराया गया हं ।-- 

(दान. . . - यज्ञ. . . . हवन नही (बेकार हं ) , सृकृत-दुप्कृत कर्मोकां 
फल विपाकं नही । यह्‌ लोक-परलोक नहीं । माता-पिता नहीं । देवता 
` संयत्त-निकाय २।९।९१ (देखो, “बद्धचर्या', पु० ६१) 
` बुद्धचर्या, प० २६६, ७५ (मज्किम-निकाय, २।३।७) 
' कीघ-निकाय, १।२; मस्किमि-निकाय, २।१।१०, २।६।६ 
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( == म्रौपपातिक, भ्रयोतिज) नहीं । लोकम सत्य तक पहुंचे, सत्यारूढ 
(=-एसे) श्वरमण-ब्राह्मण नहीं ह, जो कि इस लोक, परलोकको स्वयं 
जानकर, साक्नात्‌कर (दूसरोको) जतला्वेगं । श्रादमी चार महाभूतोका 
बना ह! जब (वह) मरता दं, (शरीरकी) पृथिवी पृथिवीम... पानी 
पानीमे.. . ग्राग श्रागमं....वाय्‌ वायुम मिल जति रहे । इन्र्या 
प्राकादामं चली जातीरटे। मृत पुरुषको खाटपर ले जाते हं । जलानं तकं 
चिद जान पडते (फिर) हदिया कबतर(के रग)सी रो जाती हं । 
्राहुतियां राखे रह जाती ह । दान (करो) यह्‌ मूर्खोका उपदेश हं । जौ कोई 
ग्रास्तिकवादकी बान करते ट, वह उनका (कहना) तुच्छं (==थोधा) 
भ्ठ ह । मखं हों चाहे पंडित, शरीर दछोढनेपर (सभी) उच्छिन्न टे 
जाते हं, विनष्ट हौ जति ह; मरनेके बाद (कद्ध) नहीं रहता 

र्हा हमे अ्रजितका दशेन उसके विरोधियोकं णब्दोमं मिल रहाट 
जिसमें उस बदनाम करनेकेलिण भो कोरिराजलरूरकी गडईटोगो । श्रित 
ग्रादमीको चातुमहाभौतिकः (न््चारो मूतोका वना) मानना था । पर्नौक 
्रौर उस्केलिए किए जानेवाले दान-पृण्य तथा ग्रास्तिकवादक्र वह्‌ मूठ 
समभता था, यह तो स्पष्ट टं । किन्तु वह माता-पिता श्रीर्‌ इस नोक्रको 
भी नीं मानता था यह गनत । यदिएमा होनाता वह वसी यक्षा 
न देता, जिसके कारण वट ग्रपने समयक्रा लोक-सम्मानित सम्भ्रान्त 
भ्राचायं माना जाना था; फिरतोा उम डाकम्रो ग्रौर चारोका श्राचाये या 
सरदार टाना चाहिए था । 

प्रजिनन श्रपने दगंनमें, मानूम हाता रं, उपनिषद्‌के तत्त्वज्ञानकौी 
ग्रच्छौ खवर लौ थौ । सत्य नक्र पहुचा ( -सम्यग्-गत), 'सत्त्यश्रारूढ्' 
ब्रह्मजानी काटो सक्ता ह, यह साननस् उसने इन्कार किया; एक जन्मके 
पाप-पुण्यकरा ग्रादमी दूसरे जन्ममे उसी लोकम अथवा परनाकमं भागता 
द्र, इसक्रा भमी वंडन किया 

उग्र भौतिक्वादी होति हूए भी अ्रजित तत्कानीन साधुभ्रों जेमे कु 
संयम-नियमक्रा मानता धा, यह उक्त उद्धरणके ्रागे--ब्रह्मचयं, नंगा, मृडित 
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रहना, उकड्‌-तप करना, केड-दाद़ी नोचना'--इस वचनसै मालूम होता 
रं । किन्त यह वचन छुग्रों श्र-बीद्ध तीर्थकरोकेलिएण एक ही तरह दुहराया 
गया ह, ग्रौर निगंठ नातपत्तके (जेन-) मतम यह बाते चमक भ्रंग मानी 
भी जाती रही ह, जिससे जान पडता द्‌, त्रिपिटककोौ कंठस्य करने वालोनं 
एक तीर्थकरकी बातकोौ कंठ करनकी सुविधाकेलिए सवके साथ जोड 
दी--स्मरण रहे वुद्धके निर्व्रणिके चार्‌ सदियों बाद तक बुद्धका उपदेक्ल 
लिग्वा नही गया था! 


२. मक्र गो शाल (५२३ इे° पू०) अकमण्यतावादी 


मक्वलि (मस्करी) गोणालका जिक्र बौद्ध म्नौर जेन दोनों पिरकोमें 
प्राता हं । जेन “पिटक! मे पना लगना हँ, कि वह पहिले जेन मततका 
साध्‌ था, पीद्धं उससे निकल गया । गोाल्ालका जो चित्र व्हा भ्रंकित 
किया गया ह, उससे वह वहत नीच प्रक्रृतिका ईर्याल्‌, घमन्धि जान पडता 
ह ।--उसन महावीर ( == जंन-नीर्थकर, निगंर नातप्त} का जानसे मारने- 
कौ कादि करी; ब्राह्मण-देवताको मूतिपर पञाब-पाखाना किया, जिसस 
ब्राह्मणोन उसे कटा श्रादि भ्रादि। किन्तु इसके विरुद्ध बौद्ध पिटक 
उस बुद्धकालीन सछ्छ प्रसिद्ध लोकसम्मानित श्राचार्योमिं एक मानता हे; 
ग्राजोवकः सम्प्रदायके तीन आचार्यो (= निर्याताभ्रां)--नन्द व्रात्स्य, कृश 
सांकृत्य ्रौर मक्तरली गौश्ानमेसे एक वतलाता' र" । व्ही" यह भी 
पता लगना, कि मक्वलि गोणाल (श्राजीवक-) प्राचायं नंगे रहते, तथा 
कछ संयम-नियमकी पावन्दी भी करते थे । बद्धक वृद्धत्व प्राप्तं करनेके 
समय (५३७ ई< प्ष्मं) भ्राजीवकं सम्प्रदाय मौज्‌द था, क्याकि बुद्ध- 
गयासे चलनंपर बोधि प्रौर मयाके वीच रास्ते उन्हे उपक नामक अ्राजीवक 
मिला था! इससे यह भी पत्ता लगता हे, किं गोशालसे पहिल नन्द 
` मज्भिम-निकाय, २।३।६ (मेरा हिन्दी श्रनवाद, प० ३०४) 
` वहीं, १।४।६ ` म० नि०, १।३।६ (श्रनुवाद, प° १०७) 


1 वशेन-दिग्दश्लेन [ अध्याय १५ 


वात्स्य ग्रीर कड सांकृत्य भ्राजीवक संप्रदायके भ्राचायं थं । 

मक्वलि गोलाल नामकी व्याख्या करनेकी मी पालीमं कोशिश की 
गई ह, जिसमें मक्खलि मा खलि न गिर, गो शाल -=गोदालामं उत्पन्न 
बतलाया गया । पाणिनि (४०० ई० पृ०)ने मस्करी शब्दको गृहत्यामि- 
योकिलिए मानादहं। पालीकी व्याख्याकी जगह पाणिनिक्रौ व्याख्या 
लेनेपर मथ होगा साध्‌ गोकाल' । 

दशेन--गोदालके (ग्राजीवक) दर्घनका जिक्र पालि-तरिपिटकमे क 
जगह आया ह, किन्तु सभी जगह उन्हीं शब्दोको दुह राया गया ह 1 -- 

प्राणियों ( ==सत्वों)के संक्लेश (== चित्त-मानिन्य)का काई हेतु 
कोटर प्रत्यय नीं । विना हेतुके ही प्राणी संक्लेदाका प्राप्त टौते टे 
प्राणियोकी (चित्त-) विशृद्धिका कोई टेन... नरी । विना तुके 
प्राणी विरुद्ध हाते द । व्ल नरी, वीं नर्हा, परुपक्री दढता नरी, पुरूप- 
पराक्रम नीं (काम म्नात) । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भत, सभी जीव 
वश-बल-व्रीयके बिना ही नियति (-भविनन्यता)के वाम छ श्रभिजा- 
तियो (-जन्मा)म सुखदः श्रनभव करतेटेः। चौदह सी हजार प्रमृख 
योनियां टे, (दूसरी) सार सौ, (दूसरी) द मौ। पाँच मौ कमरे, 
(दूसरे ) पांच कम,. . -तीन कमं, एकः कमं श्रौरश्राधा कमं । वासर प्रति- 
पट्‌ (माग), वासट अ्रन्तरकल्प, छै स्रमिजातिर्या, श्रा पुरुष-भूमिरयां, 
उन्नीस मौ स्राजीक्क, उनचास सी परिव्राजकः, उनचास सा नागा-वास, 
सौसमौ इन्द्रिया, तीस सो नरक, छत्तीस रजौ (==मलवाली)-घातु, सात 
संजी ( = टोकवाने) गभं, सात श्र-सं्ली गभ, मात निगंठी गभ, सात्र दव, 
सात मन॒ष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात पमुट {-र्गाठ), 
सात सो सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न ।. . -भ्रौर भ्रस्सी लाख द्धारः 
वड़ं कत्प ट्‌, जिन्ट मूखं ग्रौर पंडित जानकर प्ररं श्रनृगमन कर दुःखोका 
श्रन्त कर्‌ सक्ते ट । वहां यह्‌ नरींहं कि टस शील-व्रतमे, इस तप-ब्रह्म- 


` दीघ-नि०, १।२ (श्रनुवाद, पु० २०); “बुदचर्याः, पु० ४६२, ४६३ 


पणं काष्यप | भारतीय दक्षन ४८६ 


चर्यसे मै श्रपरिपक्व केमको परिपक्व करूंगा; परिपक्व कमंको भोगकर 
(उसका) श्रन्त करूंगा । सुख श्रौर दुःख द्राण (-नाप)सनपे हुएदह। 
संसारमे घटना-वढ़ना, उत्कषं-म्रपकषं नहीं होता । जस किं सूतकी गोली 
फकनेपर खलती हुई गिर पडती हं, वस ही मृखं श्रीर्‌ पंडित दौडकर, अ्रावा- 
गमनम पड़कर, दुःखका श्रन्त करेग 1" 

इससे जान पड़ता ह, कि मक्वल्ति गागाल (ग्राजीवक) पूरा भाग्य- 
वादी था; पुनजन्म म्रौर देवताग्रोको मानताथा रीर कटता था कि जीवन- 
का रास्ता नपा-तुला रै, पाप-पुण्य उसमे कोई श्रन्तर नर्हा डालते । 


३-पृण काश्यप (५२३ दे० पू) श्रक्रियावादौ 


पृणकराङ्यपके वाग्मे भी हम टसम ग्रधिक नहीं जानते, कि वह वृद्धका 
समकालीन एक प्रसिद्ध नाथधकर्‌ धा । 

दशंन-पणं प्रच्छ बर कमि निष्फल क्नलाता धा । किन्न 
पररलोकके सम्वन्धम था, या इस लौकके, टसे वह स्पष्ट नही करता था ¦ 
उसका मते इस प्रकार उदूघुन मिलनार 

(कम) करनै-करराने, ददन करते-करान, पक्त पकवाते, शौक 
करते, परयान राते, परगान करन, चलत-चलाते, प्राण मारते, विना दिया 
नत (न्चोगौो करत), मघ कारत, गव लृरत, चारो-वरमारी करत 
परस्त्रीगमन करते, भट बालत भौपापनरी टता । दर्‌ जस तेज चक्र 
दारा (काटकर) चाह इस पृथिवीके प्राणियोका (कार) मासका एक 
वलियान, मासका एकं पज (क्यान) वनाद; ता (भी) इसके कारण 
उसका पाप नहीं रोगा, पापका श्रागम नटीं रोगा । यदि घात करत-कराते, 
काटते-कटवातै, पकाते-पकवाते, गंगाके (उत्तर तरसे) दन्निण तीरपर 
भी (चला) जाये; ताभी इसके कारण उसको पाप नही होगा, पापका 
प्रागम नरी रोगा । दान देतै-दिलाते, यज्ञ॒ करते-कराते यदि गंगाके 








अणीव सेनानी 


' दीध-निकाय, १।२ (भ्रनवाद, पुऽ १६. २०) 


४६० वषो न-दिग्वर्षंन [ श्रध्याय १५ 


उत्तर तौर भी जायं, तौ इसके कारण उसको पुण्य नहीं होगा, पुण्यका 
श्रागम नही होगा । दान-दम-संयममे सत्य बोलनेसे न पृण्य टं न पुण्यका 
ग्रागम हं । 

पणं काह्यपका यह मत परलोकमं भोगे जानेवाले पाप-पुण्यके 
संबंध हीमे मालूम होता; इस लोकमें तो चोरी, हेत्या, व्यभिचारका 
फल राजदंडके रूपमे श्रनिवार्यं ट, इये वह जानता ही था । 


ध-प्रक्रध कात्यायन (५२३ ह° पू) निस्यपदाथेवादी 


प्रकरधकी जीवनीके मंबंधमे भी हम यही जानते ट, कि वह बृद्धकरा 
ज्यष्ठ समकालीन प्रसिद्ध ग्रौर लोकसम्मानित तीर्थकर था) 

दशंन--मक्खलि गोगालने भाग्यवादके कारण फलतः शभ कर्मोकों 
निष्फल चतलाया धा । पूणं काश्यप भी उन्द्र निष्फल समभ्ताथा | प्रक्रष 
कात्यायन हर्‌ वस्तुको श्रचल, नित्य मानता था. इर्मालिए कराई कम वस्तु- 
स्थितिमं किसी तरका परिवलन ला नही सक्रना, इस तरह व्ह भी उसी 
ग्रकमण्यतावादपर पहुंचता था! उसका मत टस प्रकार मिलनार-- 

यह सात कराय (समूह) अ-करृन अक्रन जेस=-श्र-निमितन्=ग्रनि- 

मित जस, श्र-वध्य, केटस्थः-=स्तम्म जम (अचल) रे, यह चन नटी होते, 
विकारको प्राप्त नही दाति; न णक दूसरेका हानि पहुचातरे; न एक दरूसरे- 
कै मूख, दु-ख, या सुख-दूः्केलिए पर्याप्तं (समथ) हे । कौनसं सात: 
पृथिवौ-काय (न्=पृथिवीतत्व) जल-काय, अ्रग्ति-काय, वामू-काय, मुख, 
दुःख ्रौर जीवन--यह सात ।. .. यहां न (काई) हन्ताह न घातयिता 
( = हनन करनेवाला), न सुननवाला, न सुनानवाला, न जाननवाला, न 
जतलानवानला । यदि तीक्ष्ण शास्वरसे भीक्राटदे, {नौोभी) कोई किसीकरो 
नटी मारता। सातो कायो हटकर विवर्‌ ( खाली जगह) में वहं शस्त्र 
गिरना रं ।'' 


` दीघ-निकाय, १।२ (श्रनुवाद, प० २९१) 


संजय वेलटि्पुस ] भारतीय वक्षन ४६१ 


प्रक्रघ पृथिवी, जल, तेज, वाय॒ इन चार भतो, तथा जीवन (== चेतना) 
के साथ मुख श्रौर दुःखको भी श्रलग तत्त्व मानता था। इन तत्त्वोकि 
। बीचमे काफी खाली जगह ट; जिसकी वजहसे हमारा कड़ासे कडा प्रहार 
भी वहीं रह जाना, ग्रौरः मलतच्वको नहीं छ पाता । यह विचारधारा 
बतलाती ह, किं द्र्य तस्वोकी तहमं किमी नरहके श्रखंडनीय सुक्ष्म अ्रंशको 
वह मानता था, जा किएक तरहका परमाणवादसा मालूम होता ह ।-खाली 
जगह या विवर्‌ (--ग्राकाञ)को उसनं म्रार्वँं पदाथ नही माना। सुख 
प्रौर दुःखको जावनमे स्वतंत्र वस्तु मानना यही वतलाना टं कि कमके निष्फल 
मान लेन पर उन्टं अ्रकरन माने चिना उसकेलिए कोई चारा नहीं था! 


५-संजय वेलटिपुत्त (५२३ दे पू० ) अनेकान्तवाद 
संजय वलटिवत भी बद्धक्ा ज्येष्टं समकालीन तीथकर धा । 
दशंन-मजय वलद्िपत्त ग्रौर निगंठ नातपत्त (महावीर) दोनों 
हीकेः दहन श्रनकन्तवादी दे । फक इतनारी दह, कि महावीरका जोर र्ट 
धर ज्यादा अ्रौर संजया (नही' पर, जसा कि संजयके निम्न वाक्य श्रौर्‌ 
महावीरे स्यादवादके मिलानम मालूम टहागा-- 

"यदि अ्राप पृदछे,--क्या परलोके, तो यदिमे समता रोऊ कि 
परलाक्र र नो अ्रपक्रा बननाऊं क्रि परलोक । मेएसा भी नही कहता, 
वेसाभी नरी कहना, दुसरी नरहम भी नही कटना। मे यह भी नही कहता 
कि वह नहीं ह" मं रह भी नही कहता कि वह नहीं नहींदह्‌ । परलोक 
नीं दे, परलोक नरी नहीदं । परलोकं भी ग्रौर नटीं भीटं। परलौक 


नटं अर न नटीं र । देवता (--ग्रौपपातिक प्राणी) हे... .1 देवता 
नहींटे,ट2ेभीश्रौर नना भा, नद्धं ओ्रौरन नहीं । प्रच्छ बरे कर्मके 


फल हे, नही, हेभौ मरौर नीं भी. नरग्रौरनं नही हं । तथागत 
(-=मुक्तपरुष ) मरनके बादटातेरे, नरी होतेह. . . ? --यदि मुभसे 


ॐ 48, य प्के भीन । नने 


' दीघ-निकाय, १।२ (श्रनवाव, पु २२) 


४६२ वक्षन-दिग्दक्षन | अध्याय १५ 


एेसा पट, तो मे यदि एसा समभता हाऊ. .., तो एेसा श्रापको कटू । 
मे फेसा भी नहीं कहता, वसा भी नहीं कहता... ." 

परलोक, देवता, कपरंफल म्रौर मुक्त-पुरुषके विषयमे संजयके विचार 
यहाँ उल्लिखित हं । श्रजितके विचारों तथा उपनिषद्मं उठाई शंकाश्रोको 
देखनेसे मालूम होता, करि धमकी कल्पनाग्मोपर सन्देह किया जाने लगा 
था; श्रौर यह सन्देह इस हद तक प्हंच गया था, कविः श्रव उसके ्राचायं 
लोक-सम्मानित महापरुष मानं जाने लगे थे । संजया दैन जिय 
रूपमं हम तक पहुंचा ह उसमे तो उसके द्णनका ग्रभिप्राय रे, मानवकी 
सहज बृद्धिका अममे डाला जाये, शर्‌ वह कद्यं निश्चय न कर भ्रान्त 
घारणाग्रोको श्रप्रन्यक्षरूपसे पृष्ट के. | 





टि 
६-अथधमान महावीर (१६९-४८५ इ ०) सवन्षतावादी 
जेन धमके संस्थापक वधमान जातुपत्र (नापु) वद्धके मम- 


५ 
कालन प्राचा्यमि थं । उनका जन्म प्राचान वञ्जी" प्रजातंतर्वा राञघानी 
वेशाली म लिच्छवियोकी एक गाखा जानृवंघमे बरद्धके जन्म (५६९३ ई० 
पृ०)स कष्ट परिनेहृश्रा धा उनके पिना सिद्धाथ गण-संस्था (--सीनट्‌) 
के सदस्यों (--राजाग्नां)मसणएक थ) वधमानका शादी, य्ादाम हई थी 
जिससे पक लडकी हृ । मां-तापके मरनकं वाद ३० कषर्क उश्नम वध- 
मानने गृहत्याग किसा। १२ वपे नक दारारका सुस्रानवानी नपस्याग्रोकि 
बाद उन्न केवल (=-सवज्ञे)-एद पाया । तवसे ४८; वपं तक उन्न 
श्रपन घमका उपदया मध्यदया (्=युक्तप्रान्न आर्‌ विह्ार्‌)मं क्या । 


च! 9 


८४ वपकौ उग्रम पावाम उनका दान्त हश्रा। मृत्यु समय महावीरके 
' जिला मुजफ्फरपुर, बिहार । ` वत्तमान बसा (पटनासे २७ 
मील उत्तर) । 
` क्सीनारा (कसया) से चंव मील उसर पपडठर (जिला गोरखपुर ) । 
परंपराको भूलकर पटना जिलाकी पावा नईं कल्पना हं । 


धमान महाधीर । भारतीय दन ४६९३ 


भ्रनयायियोमें भारी कलह उपस्थित हौ गया था९। 

तीर्थकर वधमानक्रो जेन लोग वीर या महावीर भी कहते टे, बौद्ध 
उनका उत्लेव्र निगंट नातुत्त (्=निग्रंय ज्ञातुपुत्र)के नामसे करते द्रे । 

( १) शित्ता--महावीरकी मुख्य रिक्षाको बौद्ध त्रिपिटकमें इस 
प्रकार उदधतत क्रिया गया टर 

(क) चातुयांम संवर--"निम्रंथ (जेन साधु) चार संवरो 
( -संयमा)म संवृत्त (-प्राच्छादिन, संयत) रहना... (१) निग्र॑य 
जलकं व्यव्रहारका वारण करना ड, (जिसमें जनक जीवन मारे जवं); 
(२) समो पाका वारण करनाद; (३) सभी पापकं वारण करनेसे 
वह पापरहित (न्=्युनपाप) हाना ड; (४) सभी पापकं वारणम लगा 


रहता रर 1. . . -चंक्रि निर््रथ इन चार प्रकारके संवरोमि संवृत रहता दहै, 
इसीलिए बह . . - -गनात्मा (=ग्रनिच्छक), यनात्मा (संयमी) ग्रौर 


स्थितात्मा कहनाना रं 
(ख) शारीरिक कमक प्रधानता--मन्किम-निकायमे महावीर 
लातपृत्र) कं दिष्य दीघ लपस्त्रीकं साध ब्रुद्धका वार्तालाप उद्धत क्रिया गया 
दुसमं दोघ ततस्वीने कमका जगह निश्रथी परिमापामें दंड' कहं जानपर 
जार देतैहए, कर्मा (==रंडा)कौ काय-, वचन-, पन-दंडोमें विभक्न करते 
हुए, काय-दंड (कायिक कमं)क। सवस महादोष-युक्त बतलाया 

(ग) तीथकर सवेज्ञ--तीयकर मर्वरज टता टै, इसपर, जान पड़ता 
रे, श्रारम्भ टीम वहत जोर दिया जाता था--. 

“(तीर्थकर ) सर्वेज्न. सवदर्शी, सारे ज्ञान == दनको जानते ह ।---चलते, 
खड़े, सोत, जागते सदा निरन्तर (उनको ) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता ह्‌ ।" 

' देखो सामगामसुत्त (म० नि०, २।१।४; 'बुद्ध-चर्या' ४८१) 

° दीघ-नि० १।२ (श्रन्‌०, ५० २१) 

` म० नि०, २।२।६, "बुद्धचर्या, पु ४४५ 

*भ० नि०, १।२।४ (श्रनवाद, प० ५६) 
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९४ दशन-डिग््ान  [ ध्याय १५ 


इस तरहक सवज्ञताका मजाक उडाते हुए बृद्धके शिष्य भ्रानन्दने 

कहा था-- 
, . एक शास्ता सव॑ज्ञ, सर्वदर्शी. . टोनेकादावा करतेहं...., 

(तो भी) वह सूने घरमे जाते, (वर्ह) भिक्षा भी नहीं पाते, कृक्कर 
भा काट खाता, चंड हाथी... -चंड घाड. . . . चंड-बलसं भी सामना 
हो जाता हे । (सवंज्ञ हौनपर भी) स्त्री-परुषोके नाम-गोत्रका पृते 
हे, गवि-कस्वका नाम श्रौर रास्ता पृद्धते र । (श्राप सवज्ञ रे, फिर) 
क्यो पचते ट --पद्नपर कहते दे--मन घरमे जाना... .भिक्षा न 
मिलनी..... कृक्कृरका काटना,... .हाधी..... घाडा. .. . .बेलसं 
सामना बदा था ` ` | 

(घ) शारीरिक तपस्या--ारीरिक कर्मपर महावीरका जोर था, 
उनका उसम शारीरिक तपस्यापर ती जार देना स्वाभाविक था। इस 
शारीरिक तपस्या---मरणान्त प्रनद्न, नेग बदन रह शीत-उष्णका सरना 
श्रादि वराते जन-श्रागमोमे बहून म्राती टे । जन माधश्रोकी तपस्या श्रौरं 
उसके ग्रौचित्यक्रा वर्णन च्रिपिटकमे भी मिलना रे । बद्धने ब्हानाम 
गाक्यसे कटा या -- 

एक समय महानाम ¦ मगराजमगृहममगृध्रक्‌ ट पवनतपर रहता था। 
उम समय वहूनसे निगंठ (~=जन साधु) ऋषिगिरिको कालदिलापर्‌ खड 
रहन (का व्रत) ले, श्रासन द्धो, तप ( न्न्उपक्रम) करते दुःख, कट्‌ तीव्र, 


वेदना भल रटे थ... . (कारण पृद्धनपर) निगंटान कटा-- निगंट 
नानपन (महावीर) सव्रज्ञ मवदर्छी... र । वह एसा कहने र-- 


निसा! जौ नुम्हारा पहिनिक्रा किया हूम्मा कम॑ टे, उमे ट्स कट्वी, 
दुष्कर्‌-क्रिया ( =नपस्या) मना करा. श्रीर्‌ जौ यहां तुम काय-क्वन-मनसे 
संवम-युक्त हो, यहु भविष्यर्केलिण परापका न करना दोगा । दख प्रकार 
` म० नि०, २।३।६ (श्रनुवाव, पृ० ३०२) 
` मर निर, १।२।४ (श्रनुवाद, पु० ५९) 


बधमान महावीर | भारतीय दशन ४६५ 


तपस्या द्वारा प्राने कमकि श्रन्त होने प्रौर नयं कमकिं न करनसं 
भविष्यमे चित्त निर्मल (=अनास्रव) हा जायेगा । भविष्यमं मल 
( =-प्रास्रव) न टोनेमे क्मका क्षय (हो जायेगा); कमंक्षयसे दुःख-क्षय, 
दुःख-क्षयमे वेदनाक्रा क्षय, व्रदना-क्षयस सभी दुःख नष्ट हयी जा्येग । ' 
छने इसपर उन निगंटोस पृच्छा, कि क्या तुम्हें पहिले श्रपना हाना 
मालूम ट्‌ ? क्यातुमनं उस समय पापकम क्रियिथ : क्या तुम्ट मालूम 
रं करि इतना दुःख (--पाप-फल) नष्ट टौ गया, इतना वाको 
क्या मालूम हं कि तुम्टे टसी जन्ममे पापका नाद ग्रौर पुण्यका लाम प्राप्त 
करना ? इसका उत्तर निगंठोन नीम दिया । इसपर बृदढनं कहा-- 

"एसा टोनेम टी नौ निगंखा! जो दुनियामे रुद्र (भयंकर); 
खनरंग हाथोवाते, क्ररकर्मा मनप्योमे नीच टे, व्ह निगंठोमे साधु बनते 
र । निगंटोने फिर कहा-- "गौतम ! सुखम सुख प्राप्य नही र, दुःखसे 
सुख प्राप्य टं । 

--श्र्थात्‌ शारीरिक दख टी पाप हटाने रौर कंवल्य-सुख प्राप्त 
करनेका मर्य साधनर, यट वधमानका विश्वास श्रा । 

(२) दशंन-तप-संयम टी वर्घमानकी मून दिक्षा मालूम होती ह 
उसमें दर्दनका म्रदा वहत कम धा; यदि था, तौ यही कि पानी, मिह 
सभी जड-ग्रजड न्व जीवो भरे पटर, मन॒प्यकौ ह्र तरहक हिसासे 
रचना चाहिए । इसीलिण रउन्टानि जलकं व्यवहार, तया ममन-श्रागमन 
ग्रादि सवमे भागी प्रतित्रेध लगाया । इसीका परिणाम यह हुग्रा, कि जोतने, 
काटने, निराने--जेन कामोमि प्रत्यक अ्रग॑नत जीर्गोक्रौ मारे जाते देख 
जैन लोग खनी दयोढ वैठ; आर श्राज व प्रायः सभी वनिया-वगमं पाये 
जाते > ।---यमोपमें यहदि्योन राजद्वारा खेलके श्रधिकारस वंचित होनेके 
कारण मजवरन्‌ बनिया-व्यवसाय स्वीकार किया । किन्तु, भारतमे जनियोने 
ग्रपने धर्मे प्रेरिन लो स्वच्छापवंक वसा किया । मनुष्योकौ एक भारी 
जमाग्रतको कमे धमं द्वारा उत्पादक-श्रमये हटाकर पर परिश्रमापहारी 
बनाया जा सकना दहे, यहां यह इसका एक ज्वलत उदाहरण हे । 


४९६ वहोन-दिग्वहीन [ भ्रध्याय १५ 


प्रागे चलकर जेनोका भी एक स्वतंत्र दक्षन बना, जिसपर श्रागमे 


यथा स्थान लिखा जायेगा । भ्राधुनिक जन-दर्शनका श्राधार स्याद्वादः 
हँ, जो मालूम टोता हं संजय वेलद्िपुत्तके चार भ्रंगवालें श्रनेकान्तवादको 
लेकर उसे सात अ्रंगवाला किया गया हं । संजयने तत्त्वों ( == परलोक, 
देवता )के बारेमे कृं भौ निरहचयात्मक रूपमे कहनेसे इन्कार करते हए 
उस इन्कारको चार प्रकार कटा र-- 


(१) टं ?2--नहीं कह सकता । 

(२) नहीं ह ?- नही कह सकता । 

(३) ह भी ग्रौर नहीं भी 7--नही कह सकता! 

(ष) नदं श्रीर्‌ न नहीं टं ?2--नरीं कह सकता। 

इसकी तुलना कीजिए जेनोके सात प्रकारके स्याद्रवादम-- 

(१) ह ?८-टो सक्ता हं (स्याद्‌ रस्ति) 

(२) नहीदं ˆ८-नटीभोादहा सकता! (स्याद्‌ नास्ति) 

(३) टं भीग्रीर नरींभी ?--टं मीग्रौर नरींभी टौ सकता 
(स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनां उत्तरे क्या कटे जा सकने { न=्वक्तव्य र) † इसका 


उत्तर जन नरींमे देते र-- 


क 


(४) स्याद्‌' (हो सक्ता टं) क्या यह कहा जा मक्ता (= वक्तव्य) 
हं ?--नटी, स्याद्‌ अ-वक्तव्य रे । 

(५) स्याद्‌ श्रस्ति क्या यह वक्तव्य र 2 नटीं, स्वाद्‌ स्रस्तिः 
ग्रवक्तव्य हं । 

(६) स्याद्‌ नास्ति क्या यह वक्तव्य हं ˆ नटी, स्याद्‌ नास्ति 
ग्रवक्तव्य हं । 

(७) स्याद्‌ म्रम्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य हं ? नहीं 
स्याद्‌ श्रस्तिच नास्ति च' श्र-वक्तव्य हे । 

दानोकं मिलानेम मानूम हागा कि जंनोने संजयके पहिलेवाले तीनं 


वाक्यों (प्रन ग्रौर उत्तर द्यनों)को श्रलग करके प्रपते स्याद्ादकी छै 





भारतीय शष्टन ४६७ 


भंगिया बनाई हे, श्रौर उसके चौथे वाक्य "नरह भ्रौरन नहींहे''को 
छोडकर, स्याद्‌” भी श्रवक्तव्य ह यह सात्वं भंग तैयार कर श्रपनी 
सप्तभंगी पूरीकी। | 

उपलभ्य साभभ्रीसे मालूम होता हं, कि संजय श्रपने श्रनेकान्तवादका 

प्रयोग--परलोक, देवता, कमफल, मुक्त पुरुष जेसे--परोक्ष विषयोपर 
करता था । जेन संजयकी य्‌क्तिको प्रत्यक्ष वस्तुग्रोपर भी लागू करते ह । 
उदाहूरणाथं सामने मौजूद घटकौ सत्ताके बारेमे यदि जेन-दरोनसे प्रश्न 
पूछा जाये, तो उत्तर निम्न प्रकार मिलेगा-- 

(१) घट र्हा ह ?--टौ सकता टं (स्याद्‌ ्रस्ति) । 

(२) घट यहां नहींहं ?-- नीं भी हौ सकता हं (स्याद्‌ नास्ति) । 

(३) क्या घट यहाँ ह भी ग्रौर न्हीभीहं ?2--हभी ग्रौर नहीं 
भीदहो सकता हं. (स्याद्‌ श्रस्ति च नास्ति च) । 

(४) हो सक्ता हं (स्याद्‌) क्या यह कहा जा सकता 
( वक्तव्य ) हं ?--नहीं, स्याद्‌" यह्‌ भ्र-वक्तन्य हू 

(५) घट यहाँ "हौ सकता हं" (स्यादस्ति) क्या यह कहा जा 
सकता टं ?- नहीं घट यहाँ हौ सकता हे", यह नहीं कटा 
जा सकता । 

(६) घट यहाँ नहीं हौ सकता ह ' ( = स्याद्‌ नास्ति) क्या यह कहा 
जा सकता हं {--नही, घट यहां नहीं हौ सकता", यह नहीं 
कहा जा सकता । 

(७) षर यहाँ हो भौ सकता हं, नहीं भीटहो सकताहं', क्या यह्‌ 
कहा जा सकता हं ? नही, "घटः यहाँ हौ भी सकता ह, नहीं 
भी टो सकता हुं" यहु नहीं कहा जा सकता । 

इस प्रकार एक्‌ भी सिद्धान्त (न्=वाद)की स्थापनान करना, जो 

किं संजयका वाद था, उसीको संजयके श्रनृयायियोके लप्त हौ जानेपर 
जेनोने भ्रपना लिया, भ्रौर उसकी चतुर्भेगी न्यायको सप्तभंगीमें परिणत 
कर दिया । 


बधंमान महावीर ] 
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$ ३. गौतम बुद्ध ८ ५६३-४८२ ई० प° ) 


दो सदियों तकके भारतीय दाशेनिक दिमागोके जवदेस्त प्रमासका 
ग्रन्तिम फल हमें वृद्धके दक्षन--श्रणिक ्रनात्मवाद--कै रूपमे मिलता 
हं । श्रागे हम देखेगे कि भारतीय दशेनधाराग्रोमें जिसनं काफी समय 
तक नई गवेषणाश्रौका जारी रहने दिया, व्ह यरी घारा थी ।--नागा- 
जन, ्रसंग, वसूव॑धु, दिङ्नाग, धमंकीति,--मारतके श्रप्रतिम दाशेनिक 
दसी धाराम पदा हए थं । उन्दीके टी उच्छिष्ट-भोजी पीद्धेके प्रायः सार 
री दूमरे भारतीय दायंनिक दिखनलाईं पटने र) 


१, जीवनी 


सिद्धां गौनमका जन्म ४८९२ ई^ पन्के श्रासपास हमरा था । उनके 
परिता शद्धौदनक याक्योका राजा कहा जाना, किन्त हम जानत ? 
क्रि राद्धौदनके माव्र-साथ भर्हियः श्रोर्‌ दण्टर्पाणको भी साक्साका 
राजा कटा गया; जिस यत रथं निकलना कि लाक्मकिं प्रजातंत्रकी 
गण-संस्था (---सीनटर या पार्नाम्ट ) के सदस्यक {लच्छरविगणक्रम भानि 
राजा कटा जाता था । सिद्धाथेकौ मां मायादेवी म्रपन मके जा रली धा, 
उसी वक्त कपिलवस्तु कच्छ मीलधर्‌ लुम्विनीः नामक लालवनमे सिद्धार्थ 
पदा हए । उनके जन्मम्‌ ३१२ व्रपं वराद तथा म्रपन राज्याभिपककं बीमव 
साल ग्रगोक्रन इसी स्थानपर एकः प्रापाण स्तम्भगादाधा, जा ्रव भी वहां 
मौजूद हं । सिद्धार्थकं जन्मके सप्ताह ब्राद दही उनकी मां मर्‌ गई, प्रर 
उनकं प्रालन-पपणक्ा भार उनकी मौसी तथा सौतेनी मां प्रजापती 

` चुल्लवरग (विनय-पिटक) ७, ("ब॒द्धचर्या', १० ६०) 

` मज्किनिकाय-्रदुकथा, १।२।८ 

` वत्तमान रुम्मिनदेई, नेपाल-तराई (नौतनवा-स्टेशनसे ठ मील 
वह्चिम) । 


गौतम बुद्ध ] भारतीय दक्ञन ` ४६६ 


गौतमीके ऊपर पड़ा । तरुण सिद्धाथंको संसारम कृच्छं विरक्त तथा श्रधिक 
विचार-मग्न दख, शुद्धोदनको उर लगा कि कीं उनका लडका भी 
साधुश्रोके वहकावेमं श्राकर्‌ घर न दछोड जाय; दसकेलिए उसने पड़ौसी 
कोलिय गण (न्=प्रजातंव)की सुन्दरी कन्या भद्रा कापिलाय्रनी (या 
य्ोधरा)म विवाह कर दिया । सिद्धाथ केद्ध दिन ग्रौर ठहर गये, श्रौर 
घस बीचमे उन्दे एक पुत्र पैदा हुम्रा, जिस ग्रपने उटते विचार-चंद्रके 
ग्रसनके लिए राहू समक उन्न राहुल नाम दिया । वृद्ध, रोगी, मृत 
प्रौर प्रब्रजित (सन्यासी )कं चार दुश्योकरा देख उनकी संसारमे विरक्ति 
प्रक्की टो गड, ग्रौर एक रात चुपकेमे वह धर्मे निकले भागे । इसके वारम 
वृद्धनं स्वयं चुनार (न्=सुसूमारगिरि)मे वत्सराज उदयकैः पत्र वोधिराज- 
कमारस कटा था-- 

(राजक्रमार ! वद्ध नसे पहिले... .मुभः भी लता धा-- 
सुखम मुख नरी प्राप्त टौ सकता, दुःखम सुग प्राप्त टो सक्तां ।' 
टसलिण. .. मे तरुण ब्रह्न काले केोवाना दी, सुन्दर यौवनके साथ, 
प्रथम व्रयसम माता-पिनाकर ब्रश्रूमख छोड घरम... .प्रत्रजित हूग्रा । 
, . . . (पिव) अ्रलार कालाम(कै पास)... .मया।....' 

प्रालार्‌ कालामन कद्ध योगकी विधियां वतलाई, किन्तु सिद्धाधंकीं 
जिज्ञासा उसम प्री नहीं हु । वहसि चलकर वह उहूक रामपुत्त (= उद्रक 
रामपुच्र)कं पास गय, वरहा भी योगको कृद वात सीख सके; किन्तु उमस 
भी उन्हं सन्तौप नटी हु्रा । फिर उन्टोन बोधिगयाके पास प्रायः छ 
वर्षा तक योग ग्रौर अनलनकी भीषण तपस्या की । इस तपस्याके वार्‌ 
मे वह्‌ खुद कटते ह -- 

"मेरा दारीर (दृबेलता)की चरमसगिमा तके पहुंच गया था) जंसे 
. . . -श्रासीतिक (ज्रस्सी सालवाले)की गाँठ... केसे ही मेरे भ्रंग 

` मस्मिम-निकाय, २।४।५ (श्रनुखाद, प॒० २३४५) 

"बही, पु० ३४८ 


४५०० दहोन-दिग्द्न [ अध्याय १५ 


प्रत्यंगहोगएथे।.. . .जंसे ऊंटकापैर वसेहीमेराकृल्हाहौ गयाथा। 
जैसे. . . .सभोकी (ऊंची नीची) पती वैसे ही पीके कटि हो गये 
थे | जसे शालकी पुरानी कडिर्यां टेढी-मेढी होतीहे, कैसी ही मेरी प्सु- 
लि्ाँदहो गई थीं। .. . जैसे गहरे कृण्म तारा, वसे ही मेरी भख 
दिखाई देती थीं... ... जेसे कच्ची तोडी कडवी लौकी हेवा-धूपसे 
चचक जातीदट, मूर्मर जातीदं, वेसेही मेरे शिरकी खाल चुचकं मूर्का 
गई थी... .उस श्रनशनतमे मेरे पीठके कटि श्रौर पैरकी खाल विलकूल 
सट गई थी।... -यदि मे पाखाना या पेशाब करनेकेलिए (उठता) 
तो वहीं भहराकर गिर पडता । जवे मे कायाको सहराते हए, हायसे 
गात्रको मसलता, तो. . . . कायासे सडी जडवाले रोम कड पडते । . . . 
मनुष्य. . . .कहते--श्रमण गौतम काला हं कोई. . . .कहते-- 
(... .काला नहीं स्याम'।... -कोई. . . . कहते--'.. . -मंगुरव्णं 
ह" । मेरा वसा परिशुद्ध, गोरा (ल्=परि-श्रवदात) चमडकारंग नष्टो 
गयाथा।.... 


".. . .लेकिन... -मेनं इस (तपस्या)... सं उस चरम... . 
दर्शेन... .कोनपाया। (तब विचार हुश्रा) बोधि (ज्ञान) कै्लिए 
क्या कोई दूसरा माग? ... तव मू हुभ्रा--'... .मेनं पिता 


(-शुद्धोदन) शाक्यकं खेतपर जामुनकौ ठी इायाके नीचं वट... , 
प्रथम ध्यानको प्राप्न टो विहर किया था, शायद चह मामं बोधिका 


हो... . (किन्तु) इस प्रकारकी श्रत्यन्त कठा पतली कायामे वह 
(ध्यान-) सुख मिलना सुकर नही ट ।... .फिर मे स्थूल भराहार-- 


दाल-भात--ग्रहण करने लगा... -उम समय मेरे पास पाँच भिक्ष्‌ 
रहा करते थ... -जवमं स्थुल श्राहार.. . ग्रहण करने लगा। नौ 
व्ह पाचों भिक्ष... . उदासीन हौ चले गये..." 

प्रागकी जीवनयात्राके बारेमे बुद्ध श्रन्यत्र कहने है -- 


` म० निर १।३।६ (भ्रनूवाद, षु० १०५) 








गौतम बुद्ध भारतीय दहन 





५०१ 


"मेने एक रमणीय भूभागे, वनखंडमे एकं नदी (== निरंजना)को 
बहते देखा । उसका चाट रमणीय श्रौर द्वत था । यही ध्यान-योग्य स्थान 
हं, (सोच) व्हा बंठ गया । (ग्मौर).. . -जन्मनेके दृष्परिणामको 
जान... -भ्ननृपम निर्वाणको पा लिया... मेरा ज्ञान दशन (= 
साक्षात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति प्रचल टो गई, यह भ्रन्तिम 
जन्म ह, फिर भ्रब (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) 1 

सिद्धा्थका यह ज्ञान दशन धा--दुःख हं, दुःखका हेतु (== समुदय), 
दुःखका निरोध-(न-विनारा) हं श्रौर दुःख-निरोघका मागे। जो 
धमं (= वस्तुएं घटनाएं ) ह, वह हे तुमे उत्पन्न होते हे । उनके हेतुको, बुद्धने 
कहा । ग्रौर उनकाजो निरोध हं (उसे मी), एेसा मत रखनेवाला 
महा श्रमण } ` 

सिद्धार्थने उनतीस सालकी श्रायु (५३४ ई० पृ०)मे घर्‌ छोड़ा, 
द॑ वचं तक योग-तपस्या करनके बाद ध्यान भ्रौर चिन्तन द्वारा २९ वर्की 
प्राय (५२८ ई०यप्‌०)म बोधि (==जान) प्राप्त कर वह्‌ वृद्ध हुए । फिर 
४५ क्प तक उन्टोनं भ्रपने धमं (न्=दशन)का उपदेश कर। ८२ वधंकी 
उश्रमे ४८३ ई० पूर्मं क्सीनारामे निर्वाण प्राप्त किया) 


२. साधारण बिचार 


बुद्ध हौीनके बाद उन्न सबसे पहिले भ्रपन ज्ञानका भ्रधिकारी उन्हीं 
पचो भिक्ृश्नोको समभा, जो कि श्रनदान त्यागनेके कारण पतितं समभ 
उन्हं छोड गये थे । पता लगाकर वह उनके भ्राश्चरम ऋषि-पतन मृगदौवं 
(सारनाथ, बनारस) पहुंच । बृद्धका पहिला उपदेक्ष उसी शंकाको हटानेके 
लिए धा, जिसके कारण कि श्रनशन तोड़ भाटार श्रारम्भ करनेवाल गौतम- 
' “ये धर्मा हेतुप्रभषा हेत्‌ वेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां अ यो निरोध एवंवादी महाशमणः !'" 
` कसया, जिला गोरखपुर । 


५०२ दक्ञंन-दिग्बहम [ श्रष्याय १५ 


कों वह छोड श्राय थ । बुद्धने कटा -- 

भिक्षु्रो ! इन दो अरनियों (--चरम-पथो)को. . . नटीं सवन 
करना चारिण 1--(१)... -क्राम-सुखमं लिप्त होना; ... . (२) 

` . शरीर पीडामें लगना ।--इन दोनों श्रतियोको छोट... . (मै)नं 
मध्यम-मागं खोज निकाला ६, (जोकि) श्रंखदैनेवाला, ज्ञन करनेवाला 

यान्ति (देनेवाला 1... वह (मध्यम-मागं) यही श्राय 
( =-श्रष्ट) म्रष्टांगिक( प्रा श्रगोवाला) मामं, जस कि---ठीक दुष्ट 
( दर्शन), ठीक संकल, ठीक वचन, ठीक कर्म. ठीक जीविक्रा. ठीक 
प्रयत्न, ठीक स्मनि रीर टाक समाधि ।.. 


(१) खार श्राये-सस्य-- 


दुःख, दुःख-समदय (ण्ठेन). दुव निराधयः, वुःखनिरोधनामी माग-- 
जिनका जिक्र शरभो मकर चक 7, टम्ड वद्नं श्राय-सत्य---श्रष्ट सच्चा- 
इ्या--कटा षट । 

क. दुःख-सत्य ग व्यास्या कग्त हुष वद्र कटा >---जन्मभोा 
वद्र, बह्ापा भी दुःख ते, मर्ण.  . -योक-स्दन---मनक्य विन्नता-- 
नमी दः 7 । श्र-प्रियत संयोग, प्रियम्‌ वि्मीग भी दृष ~, द्च्छा 
करके जिन नना वाला वट पो दु 5 | स्नपमे पात्रा उपादान स्कन्ध 
दुः 2 | 

(पांच उपादान स्कध) स्या, वदना, मजा, सर्कार, विज्ञान--- 
या पाचों उपादान स्कर > । 

(2) र्ुप--नारां मटानत--पृथिका, जल, धावु. प्रग्नि, यर 
म्य-तपादान स्कध ~ | 


3 र % (४५ 


` ““ध्मचक्रप्रवर्तन-सूत्र"--संयत-निकाय ५५।२।१ ("बटडचर्या , 
पृ०२३) 
` महासत्तिपटून-सुत्त (दीघ-निकय, २१६) 


गौतम बद ] भारतीय देश्न ५०३ 


(1) वेवना--टम वस्तुनो या उनके विचारक सम्पकमं ्रानंपर 
जो मुग्ब, दृष्व, या न सुख-दुगके रूपमे श्रनभव करते, इस ही वेदना 
स्कंधे कहत रै 

(८) संला--त्रदनाके वाद हमारे मस्निष्कपर पटिनसे ही भ्रंकित 
संस्केगा द्वारा जौ हम पह्िचानन टद---"यह वरटी देवदत ह, इस संजा 
कटने रे । 

(५) संस्कार--्पोकी वदनाग्रां रौर संजाग्रोक्रा जो संस्कार 
मस्नित्क पर षदा रहना, श्रौर जिमक्रा सदायनाम कि हमनें पहि 
चाना----'यह वही दवदत्त 2, टस संस्कार कहन रैः | 

(८) विज्ञान---चनना या मनक विजान कटने रे । 

प पां स्के जव व्यक्निक्त नष्णाक्र विषय राक्र पाम श्रानैरे, तौ 
दन्न ल्म उपादान स्कथ कहन > । क्न टन पांचा उपारान-स्कघोक) दृ-ख- 
रूप कहा 2 । | 

ख. दुःख हैतुकान्‌ क्यार ? तप्णा---काम (भोग) कीनप्णा 
भयक्य तप्पा, विभत्रक्म नृप्णा । टच्छियक जिनम्‌ त्रिय विषय या क्रमाम 
दन विपयाक साथ सपक. उनको ख्याल, नन्णाका पदा करना । “काम 

न्प्र मम र्कनिण छ राजा भी गाजाश्राम्‌ नष्तं >. लेपत्रिय मी 
नश्यसि, व्रह्मणे मी त्राह्मणान, गह्णाति (वश्य) भी गृहपति. मातामी 
पृत्रम, पद मी माताम. पिना यतस, पत्र पितास, माई भाट, व्रहिनि भार 
भाद वहिनन. गतर मित्रं मदन? । वह श्रापनम करतह-विग्रह-विवाद करन 
एम दूमरपर दाय मी, दस मा, सस्त्रम भी आक्रमण करत टह । वह 
(टसम) मर मौ जान्‌ 2. मरण-समान दूखक्य प्राप्न हान ह 1' 1 

ग. दुःख-विनाश--उमौी तृष्णाकतः म्रत्यनल निराघे, परित्याग 
विनाधका दुःख-निगाय कहत > । त्रिय विपो म्रौर्‌ नद्रिफ्यक विकरारो- 
विक्पौन जव तृष्णा छट जानी >. तभी वृष्णाक्रा निरोध लेना 2 । 


` भस्मिमि-निशाय, १।२।३ 
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तष्णाके नार होनेपर उषाबान (== विषयोके संग्रह करने) का निरोध 
होता ह । उपादानके निरोधसे भव (न्=लोक)का निरोध होता हं, भव 
निरोधसे जन्म (=्=प्नर्जन्म)का निरोध होता ह । जन्मके निरोघसे 
बढ़ापा, मरण, शोक, रोना, दुःख, मनकी खिल्लता, हं रानगी नष्ट हौ जाती 
हं । इस प्रकार दुःखोंका निरोध होता हं । 

यही दुःखनिरोध बुद्धके सारे दर्शंनका कन्द्र-विन्दु हं) 

घ. दुःख-विनाशका मागे- दुःख निरोघकी प्रोर ले जानेवाला 
मागं क्या हं 7--श्रायं भ्रष्टांभिक मागं जिन्ह पहिले मिना भ्राएह) 
प्रा्य-म्रष्टांगिक मागंकी भ्राठ बातोको ज्ञान (प्रज्ञा), सदाचार 
( ==-शील) श्रोर योग (ल्=समाधि) इन तीन भागों (==स्कधोमं) बट- 
नेपर वह होते ह-- 

ठीक दष्टि 

+ 1 ठीकं संकल्प 
ठीक वचनं 

(ख) शील | ठीके कमं 

ठीक जीविका 

| टीक प्रयत्न 
(म) समाधि { ठीक स्मृति 

| ठीक समाधि 

(क) ठीक त्रान- 

(2) ठीक (=--सम्यम्‌) दुष्टि-कायिक, वाचिक, मानसिकं, भले 
बूरं कमकि रीक-टीक ज्ञानको ठीक दुष्ट कहते हे । भले बुरे कमं इस 
प्रकार ह-- 


बुरे कमं भले कमं 
१. हिसा प्र-{हिसा 
कायिक ९२. चौरी प-चोरी 


| ३. (यौन) व्यभिचार भ-व्यभिचार 
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४. मिध्याभाषण भ्र-मिधथ्याभाषण 
| ५. चुगली न-चुगली 
वाचिक | ६. कटुभाषण ग्र-कटुभाषण 
७. बकवास न-वकवास 
| ८. लोभ प्र-लोभ 
मानसिक ६. प्रतिह्सा श्र-प्रतिहिसा 
| १०. भटी धारणा न-भूटी धारणा 


दुःख, हेतु, निरोध, मागंका ठीकसे ज्ञान ही ठीक दृष्टि (= दछन) 
कटी जाती हं । 

(2) ठीक संकल्प---राग-, हिसा-, प्रतिहिसा- रहित सेकल्पको ही 
ठीक संकल्प कहते र । 

(ख) ठीक श्राचार- 

(2) ठीक वचन-भट. चगली, कंट्भाषण श्रौरं वकवासमे रहितं 
पच्यी मीटी वानाका वोलना। 

(0) ठीक कम---{टिसा-चौरी-व्यभिचार-रहिति कमं ही ठीक कमं 
हे ) 

(८) ठीक चीविका--नूटी जीविका छोड सच्ची जीविकामे गरीर- 
यात्रा चलाना । उस समयके शासक-शोषकं समाजद्वारा श्रन॒मोदित सभी 
जीविकाभ्रामि सिफ प्राणि हिसा संबधी निम्न जीविका््रोको ही बृद्धन भूटी 
जीचिका कटा" 

((हयियारका व्यापार; प्राणिका व्यापार, मासका व्यापार, मद्ययकां 
व्यापार, विषका व्यापार 1. 

(ग) ठीक समापि- 

(2) ठीक प्रयत्न (--ष्यायाम)--इन्द्रियोपर संयम, बुरी माव- 
नारभ्रोको रोकने तथा श्रच्छी मावनाभरोके उत्पादनका प्रयत्न, उत्पन्न भ्रच्छी 


' कंग्‌ सर-निकाय, ५ 
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भावनाग्नोको कायम रखनेका प्रयत्न--पे ठीक प्रयत्न ह । 

(0) ठीक स्मति--काया, वेदना, चित्त श्रौर मनकैः धर्मोकी ठीक 
स्थितिर्यो-- उनके मलिन, क्षण-विध्वंसी श्रादि दानि--क्रा सदा स्मरण 
रखना । 

(८) ठीक समाधि--'चित्तकी णकाम्रताकरौ समाधि कहने हे '' 11 
ठीक समाधि ब्रह रे जिम मनके विक्षेपोको हटाया जा सक । बृद्धकी 
शिक्नाग्रोंक्धा अ्रत्यन्न संयमं एक पृरानी गाधामे ट्स तरह कटा गया ? 

सारी बुराढ्योका न करना, श्रौर ब्रच्छाट्योंका समान करना; 
प्रपने चिन्तका संयम करना. ग्रह वद्धेकी लिक्षा > 1. 

ग्रपना नलिन्नाका क्या मस्य प्रयोजन रै, ठग वद्धने टम नरह वन- 
लाया र~ 

भिक्षग्ना । यट ब्रह्मचथ ( भिक्षा जवन) ने लाभ-सन्कार-प्र्लसा 
केलि द, न णीन (न्=गदाचार)की प्रा्लिकेनिए. न समाधि प्राप्ति 
लिए. न ज्ञानः-द्भनकेलिण ठ । जा न श्रटूटर्‌ विक्तकी मुक्ति र, 
उसीकेलिषए यह ब्रह्मचवर, या सारे >, यनी उमा रन्त 

बद्धक दानिक विचारक दनेस पत्रे उनक जीघरनकः वराको अ्रंदाकां 
समाप्त कर देना जरूरी । 

मारनाथमे स्मत वमफा प्रधम उदय कर. करा वपर विना. वर्पाकिं 
प्रन्नम स्थान ददत हषण प्रथम चार मासम हष श्रपन मोट सिप्योकौ 
उन्लान द्य नरह संतन क्िपि-- 

भिक्षग्रा ¦ वहत जनकः ्ितर्कलिण. ब्रह्न जनकं सुम्वरकरलिष, 
लौाकपर दया कररनकल्ित, दव-मनव्योकरं प्रभाजन-हिन-मूग्यकैलिण किरण 
करा | एकसाधदामनजाप्रा)... मेमभी.. . उरुकवना.. . मनानी- 
गरामम... चम-उ्पद्रयक्रलिण जा रछा ह| 


06. 


पि, ) ।  । ) 
॥ 


मण० नि०, १।५।४ ` मत नि०, १।३।६ 
संयुतत्त-नि ०, {११४ 
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हसक वाद ४८८ वर्प । वद्ध जीवित रटे। इन ८८ वकि बरसातके तीन 


मासोको दछाड वह बरावर विचरते जर्टा-तहां ठहरतं लोर्गोको श्रपनं घमं श्रीर्‌ 
दरनका उपदे करते रटे ।* वद्ध 
निम्न स्थानोपर चिताया था-- 


श्राम्‌ रु<पृर 


(ल व्रिनी जन्म ५६२ ) 
(वोध्रगया बह्धल्वमं ५२८) 


=-= ~~~ +¬ ¬ => 


१. कऋप्रिपनन (सारनाथ) ५८८ 
= राजपु ५२ अ-२५ , 
५. व्रणा ५२८८ ` 
८. मेकल पवन (क््ार) ५८; 
ॐ, प्रयत्न +} ५२८५ 


. मसुमारनिरि(न्त=्चूनार) 


कामस्तां ( टनादावाद्‌ } ५८. 
पृरिनप्रते ( मिजपपिर) ५५६ 
सूल (विहार) ५५८ 
येर्जा (कन्नीन-मथराकर 


~ *७* 


उनकरः विचर्णक्र स्थान प्रायः 
लक सीमित धा । रसन प्राहर ६ 


( २) जनतन्रवाद- 


10 | | 4 


स्थान ई०प्‌० 
त्रच) ५१. 


१२. कालिय परवत (विहार) ५१९ 
१४. श्रावस्ती (गोड) ५११५ 


४५. भप्रिलवमस्नु ५६.६४ 
८६. श्राव (अरकन्त) ५१२ 
१५. राजगृह ५ 
४. चालिय पतन्‌ ५११ 
४९. चालय पवन ५१० 
८०. राजग ५०६ 
८ १-८५. श्रात्रेम्यु  ५०य- दए 
५८६. वेडानी ८८२ 


( कमानाराम नित्रण ५८३ 
सार यकन प्रान प्रौग सार विहार 
कमी न गध्र | 


कने प्प 1, ६1 एः म 1 [1 ५ (+ + ५७१ त अ ॥ ४ नध) क तुरक 
टम दन्य कुर्क >, किः जहा बरह्ध तक अर स्रन्यन्त भाग-मय जावनृके 


व्रिरद्धय, व्हा दूसरी रार ब्रह यरीर मुर्यालकोभी मृगा सममतेयथे। 
कमक्राट, भज्िकी श्रवेक्ना उनका भ्र्काव जान श्रीर्‌ बृद्िवादकी श्रोर 


` बद्धके जीवन श्रौर म॒ख्य-मुख्य उपदेश्षोको प्राचीनतम सामग्रीके 


भ्राधारपर म॑ने "बदर्या "में संगृहीत किया ह) 
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स्यादा था । उनके दशंनकी विशेषताको हम श्रभी कटनेवाले हं । दन 
सारी बातोके कारण श्रपने जीवनम श्रौर बादमे भी बुद्ध प्रतिभादाली 
व्यक्तियोको श्राकर्षित करनेमें समथं हुए । मगधके सारिपुत्र, मौद्‌- 
गल्यायन, महाकाद्यप ही नहीं, सुदूर उज्जैनके राजपुरोहित महा- 
कात्यायन जसे विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके शिष्य बने जिन्टोने ब्राह्मणोके धमं 
भ्रौर स्वाथेके विरोधी बौद्धधमके प्रति ब्राह्मणोमे कट्ता फंलने--सखासकर 
प्रारंभिके सदियोमे--से रोका । मगधका राजा बिबिसारं बुद्धका श्रनूयायी 
था । कोसलके राजा प्रसेनजित्‌ को इसका बहुत श्रभिमान धा किबुद्ध भी 
कोसल क्षत्रिय हं प्रौर वह भी, कोसल क्षत्रिय । उसनं बुद्धका भ्रौर नजदीकी 
बननेकेलिण शाक्यवंहकी कन्यके साथ व्याह किया था। शाक्य, 
मल्ल-, लिच्छवि-प्रजातंत्रोमं उनके श्रनुयायियोक्ती भारी संख्या थी। 
बृद्धका जन्म एक प्रजातंत्र (शाक्य)मे हृभ्राथा, ग्रौर मृत्य मी एकं प्रजातंत्र 
(मत्ल) हीमे हई । भ्रजातंत्र-प्रणाली उनको कितनी प्रिय थी, यह हसीरौ 
मालूम टे, किं भ्रजातशत्रुकैः साय ग्रच्छा संबंध टानेपर भी उन्दने उसकं 
विरोधी वेशालीके लिच्छवि्योकी प्रशंसा करते हुए राष्टकै भ्रपराजित 
रखनेवाली निम्न सात बाने वतलाटं 

(१) वरावर एकत्रित दलो सामूहिक निर्णय करना; (२) (नि्णेयके 
प्रनूसार) कर्तव्यका एक हो करना; (३) व्यवस्था (कानन श्रौर 
विनय) का पालनं करना; (८) वृद्धोका सत्कार करना; (५) स्त्रियो 
पर जवदंस्ती नही करना; (६) जातीय धमेका पालन करना; 
(७) घर्माचायक्रि सत्कारकरना । 

इन सात बार्तोमे सामूहिक निर्णय, सामूहिक कर्तस्य-पालन, स्व्री- 
स्वातंच्य प्रगतिके श्रनृकल विचारथे; किन्तु बाकी बातोपर जोर देना यही 
जतलाता ट्‌, किं वह्‌ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्यामे हस्तक्षेप नहीं करना 





` देखो, महापरिनिष्वाण-सु् (दी० नि०, २।३), “"बद्धखर्या, पृष्ठ 
२०.२२ 
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चाहते थे । चयक्तिकं तृष्णाके दृष्परिणामको उन्टोने देखा था । दूःखोका 
कारण यही तृष्णाहं । दुःखोँका चित्रण करते हुए उन्होने कहा था" 

"चिरकालमे तुमने . . . . माता-पिता-पुत्र-दरहिताके मरणको सहा, . . . 
भोग-रोगकी श्राफतोको सहा, प्रियके चियोग, श्रप्रियके संयोगसे रोते ्न्दन 
करते जितना ग्रसु तुमने गिराया, कह चारो समद्रोके जलसे भी ज्यादा दहं ।"' 

यहाँ उन्होने दूःख श्रौर उसकी जडको समाजमे न ख्याल कर व्यक्तिमें 
देखन की कोलिशं की । मोगकीौ नष्णाकेलिए राजाभ्रो, क्षत्रियो, ब्राह्मणो; 
वैद्यो, सारी दुनियाको भगइते मरते-मारते देख भी उस नृष्णाको व्यक्तिसे 
हटानेकौ कोरशिह की) उनके मनान॒सार्‌ मानो, कटिमे केचनकेलिए 
सारीपृथिवीकोतो नही ढाँकाजा सकता, हा, ्रपन परोको चमङ्से ढक 
कर काटसि वचा जा सकता हं । कह समय भी ए्सानीं था, कि बुद्ध 
जैमे प्रयोगवादी दानिक, सामाजिक पापका सामाजिक चिकित्सासे दूर 
करनेकी कोशिल् कमते। ता भी वेयक्तिक सम्मत्तिकी बुराट्योको वह्‌ 
जानते थे, इसीलिए जहां तक्र उनके श्रपन भिक्नु-संघका संवंध था, उरन्ोनि 
उमे हटाकर भोगम पणे साम्यवाद स्थापित करना चाहा, 


(३) दुःख-विनाश-मागको ब्रदियां-- 


बृद्धका द्धन घोर क्षणिकवादी ह, किसी वस्तुक वहु एकं क्षणसे 
ग्रधिक ठहरनेवाली नही मानते, किन्तु इस दर्ष्टिकां उन्टौने समाजकी 
प्राथिकं व्यवस्थापर लाग्‌ नटी करना चाहा । सम्पत्तिशाली श्ासक- 
शोपक-समाजके साथ इस प्रकार शान्ति स्थापित कर लेनेपर उनके जैसे 
प्रतिभादाली दार्दानिकका ऊपरके तचकेमे सम्मान बढना लाजिमी था । 
पुरोहित-व्गके कृटदंल, सोणदंड जसे धनी प्रमुताश्ाली ब्राह्मण उनके 
भ्रनूयायी बनने थं, राजा लोग उनकी भावभगतके लिए उतावले 
दिखाई पडते थे। उस वक्तका धनकृवर व्यापारी-वगतो उससे भी 


"सं निम, १४ 
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ज्यादा उनके सत्कारकेलिए अपनी यलियां खरौले रहता था, जितने कि 
प्राजके भारतीय महामेट गँधीकेलिण । श्रावस्तीके धनकवेर्‌ सूदत्त 
(अना्थापरठक)नं सिक्केसे दकि एक भारी वाग (जेतव्रन) खरीद्रकर बुद्ध 
प्रर उनके भिक्षग्रोके रहनेकेलिण दिया । उमी गहरा दूसरी मठानां 
विणाखान भार न्पयके साय एक दूसरा विहार (मठ) परतराराम वनवाया 
था। दक्षिण आर दद्िण-पञ्चिम भारकरं माथ व्यापारके महान केन्द्र 
नैलाम्न्ीक नान भास्‌ सद्यन का विदारे वनवान्म हदधेमी कर्‌ नी थी। 
सच न{( यद्र. किः उद्रकं वर्का फलान यजाद्मनि भा ग्रधि व्याया- 
सयान महायना क 1 यद्िव्ेद्ध नलकम्‌ प्रासिकः त्ययन्थाकं व्विनाफः 
जनितो यह मुभाना कलानि ट सक्ता श्रा 


३. दएशंनिक चिखार 


अनित्य, दुव. प्रनानमः दसकं समः वद्धका मारा ददनमस्रा जान 
> ] एनम दुःखकरं वारम द्रम कटे चूके £ 

( १) क्षणिकवाद--वदढन तत्वत विभाजन तीन प्रकर क्वि 
र---(१) स्वरन्ध्र. (८) ्रायनन, {३} प्रातु | 

स्कन्ध पाचि :----ल्य, देना. सेला, संग्कर, विज्ञाने । स्यम्‌ वितर 
प्रमदि चारा महामन समित ~ } विजान चलना या मनर । वेदना सन्ध 
दूर्व श्रादिक जा म्रनमव दानः उम कद्व; । संजात या अभिद्धासका 
कटते द । सरकार मनर वच गतम दरापि या कसनाकाो कटने = । दमं 
प्रकार वेदना, संजा. सस्वरस्य सपतये चिज्ान (स्मन्‌) क) मिन्न- 
मन्न स्थिलि्या र 1 वद्धन दन स्कल अ-निन्य -सस्क्रन [कस 

श्रगसर-निक्राय, ३।१।३८ 

` महावेदल्ल-सुत्त; म० नि०, १।५।३-- "सना. . . .केदना. . . 
विन्नान. . . -यह तीनो घ्म (~. पदाय) मिलेजले हे, बिलग नही. . .. 
किलग करके इनका भेर नहीं जतलाया जा सकला । 


गोतम बद ] भारतीय दक्षन ५११ 


प्रतीत्य समृत्पन्न~-क्षय ध्रमवाला~=व्यय वम॑वाला=-. . . . निरोष (= 
विनादा) घमवाला'* कटारे | 

श्रायतन तार र इन्द्रियां | श्रात्र, घ्राण, जिद्धा, काया 
याचमड़ाग्रीर मन) प्रीर्नं उनके विपय----म्प, गव्य, गंध, रस, स्प्रष्टव्य, 
श्रीर्‌ धम (---वदना, संजा, संस्कार) 

धातुं सलाह ?--देपरव्नि द इद्धि नथा उनकै द्य विषयं 
मरोर टन उन्दियां तवा पिपयेकि सपक लानवाने द विजान (-=चक्षु- 
विजान, श्वात्र-विज्ञान, प्राण-व्ियान, {जिद्भा-विन्नान, काय-विज्ञान आौर 
मन -विज्ञान) । 

विया सारः सरन्‌ स्कन्ध, ्रायनन, धानु नीनामस क्रिसी एक प्र 
क्याम वटौ जा सकरा = | नता साम भ्रौर सपमे भी विभक्त किया 
जाना ट, {जनमे नाम [वज्लाना वयायवाची र । यह सभी नित्य? 

द अरलल नियम. . , म्म ( पटाभत) वेदना, संज्ञा, संस्कार, 

विजान (य) शः सरप्ार | वरत्‌ प्रस्तणं} श्रनिन्य र 1 

क्त्य.  , वदता, ,  - ना, , -मस्कार. . . .स्जान (ये पचो 
स्क) निप, धवथ, यादन, मलक) ना द, यट लोकम पेडितसम्मत 
( घनं ) | म ना | तमः ) प्‌ कृद्रेना 2 | एमा कह, , . ममान 

, -पर भा जासन सपनन न) दवन. उम. , त्रालकः {-मस्त्र) 

प्न्य, अरास्‌, प्रेजान , कलप मं क्या कर सक्रनाङ्।' 

स्प (भौलिकि पदाय दा सवणिकवाक ने पआ्ानानीय सममा जा 
मक्नारे । [ज्ञानि [=-मन) उगत मी प्रणमगर र. टम द्र्ानि हण चद्ध 
नहते >-- । 

मिष्या । यह वसिक व्हनर >. विः प्मजान .. . (पर्प) टसं 
चार मामुताका कायाका। ^ श्रात्सा| ~ निन्य नेत्य) मान न. किन्तु 


|+ 


१.१ 


` महानिदान-सुल (दी० नि, २।१५; “बुदधचर्या'', १३३) 
` भ्रंगुसर-निक्ोय, ३।११३४ ` संयुत-नि०, १६ 


५१२ वर्हन-दिग्द्न ` { भध्याय १५ 


चित्तको (वैसा मानना ठीक) नहीं। सोक्यो . चारों महा्भूतोकी 
यह काया एक दो... तीन... चार... पाच... छं 

सात वषं तक भी मौजद देखी जाती ह ; किन्तु जिसे चित्तः मन" या विज्ञान 
कहा जाता हं, वह रात भ्रौर दिनम भी (१हिलेसे) दसरा ही उत्पन्न टोता 
है, दूसरा ही नष्ट होता ह 1" 

ब॒ द्धके दरंनमें अनित्यता एक एेसा नियम हं, जिसका कोई श्रपवाद 
नटीं हं । 

बद्धका अ्रनित्यवाद भी "दूसराही उत्पन्न टोताह, दूसराही नष्ट होता 
हं'"के कटे श्रनसार किसी एक मौलिक तत्वका बाहरी परिवततनमात्र नहीं 
बल्कि एकका विलकृल नाज ग्रौर दूसरेको विलकूल नया उत्पाद टे ।---बुद्ध 
कार्य-कारणकी निरन्तर या मविच्छिन्न सन्दतिकरौ नही मानते । 

(२) प्रतीत्य-समुत्पाद--य्यपि कार्यं-कारणको वृद्ध श्रविच््छिन्न 
सन्तति नहीं मानते, त) भौ व्ह यह माननेरे कि "इसके हानेपरे यह हौीता 
टु "° (एकके विनादाक॑ः वाद दुसरेकी उत्पनि इमी नियमको बृद्धनं प्रतीश्य 
समत्पाद नाम दिया) । हर एक उत्यादका कोई प्रत्यय ट । प्रत्यय प्रौर 
हेतु ( =-कारण) समानाथक अब्द मालूम दातरर, किन्तु बृदध प्रत्ययमे वरी श्रयं 
नही नेते, जाकिदूसरे दाशेनिक्ेकोटनु या कारणम अ्मभिप्रत ह । श्रत्ययसे 
उत्पाद'का श्रथ हं, बीतनेसे उत्पाद--यानी एकक बीन जानेनेष्टसो जानेपर 
दूसरेकी उत्पति । वुद्धका प्रत्यय एमारेनुट जौ किसी वस्तु या घटनाकि 
उत्पच्न हौनेमं पहिले क्षण सद्वा लुप्त दीने देखा जाना 7 । प्रनीत्य समल्षाब 
कायकारण नियमकोा प्रविच्छिन्न नरी दिश्छिन्न प्रवाह" वतलाता रं । 
प्रतीत्य-समृत्यादके इसी विच्छिघ्न प्रवाहक्ो लेकर भ्रागे नागार्जुननै भ्रपनं 
कस्यवादका विकसित किया । 

` संयुत्त-नि०, १२।७ ` “श्रस्मिन्‌ सति इवं मवति ।'' (मर निर, 
१।४।८; श्रनूवाद, पु० १५५) 

१ [{2318८त त पठप्ऽ (0१ 11119 
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प्रतीत्य-समुत्पाद वदकै सारे द्गनका श्राघार हं, उनके दर्दोनके 
सममनेकी यह क्जीरटे, यद खुद बरदधकं इस वचनम मालूम रोता टे'-- 

"जी प्रनीत्य ममत्यादक्रो देवनां, वह धमं ( --वुद्धके दशन) को देखता 
र; जा धमकर देव्ता र, वह प्रनीव्य सम॒न्यादको देग्वना द्रं! यह पाचि 
उपादान स्कध (क्प, वदना, संज्ञा, मेस्करार, विजान) प्रतीत्य समुत्पन्न 
( न्विच्छति प्रवाहं नीरषर उत्सन्न) > | 

प्रतीत्य-समत्यादक्रं नियमको मानव व्यक्निम लगाते हूत, वृद्धन इसके 
वार्‌ह रंग (न्=्द्रादलाग प्रतील्य समृत्पराद) व्रनलायर। परान उपनिषद्के 
द्ाणेनिकनवा दमः किलना त ग्राचाप नित्य ध्रव, ्रविनायी. नन्वको भ्रात्मा 
कटित ध । यद्कः प्रतीत्य-समत्पादम श्रत्माकरैनिण कई गजाटणन थी 
द्मीनिण श्रान्मवारक) वट महा-गविना कटते थ । इय तानक उन्होने 
प्रपन जः -उपद्लाःम श्च नरद ममश्ाया 2--- 

साति कवद्रपृन निधकर तमी वर दुष्ट (==धारणा) उत्पन्न हई 
गी--मं मगवानक्र उपदिष्ट यमक ट्स प्रकार जानतां. कि दुसरा नहीं 
नल्कि वध्या (एक) चिज्ञान (~ जाव) मसरण-संघ्रातन (न्=्प्रावागमन) 
करता रहना; | 

वरदन यहे वनि सुना करा वृलाकर पृद्धा-- 


` क्या सचमच सानि ' नुमः टस प्रकारका व्री ब्रारणा हूटर °` 
हां, . दूसरा नत वहा विजान (न्=्जीते) मसरण-मधावन करना 
>, 


मानि ' वट विज्ञाने क्या ` 

ग्रह जो. भन्न । क्क्ल अनमत करना. जो कि वरहर-वर्टा (जन्म 
नकर) रच्छ ब्र कमकि फलका प्रन्‌भवं करना 1' 

(निक्रम्म {= मोघपृरुप) । नून किमक मृ फसा उपदेह करते 


` मज्मिम-नि०, १।३।६ 
` महातण्डा-संखय-सु्तन्त, भ० नि०, १।८।८ (श्रन्‌वा, प° १४५१-८) 


२२ 
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सूना ? मैने तो मोघपुरुष ! कविन्ञान (--जीव) को श्रनेक प्रकारसे प्रतीत्य- 
सम॒त्पन्न कटा टं --प्रत्यय (= तिगत) होनेके विना विज्चानका प्रादुर्भाव 
नही टो सकता (बतलाया हु ) । मोधघपुरुष ! त्‌ श्रपनी टीक्से न सममी 
बातका हमारे ऊपर लांछन लगाता हं 1" . # 

फिर भिक्षओ्ओको संबोधित करते हुए कहा-- 

“ भिक्नुग्रो ! जिस-जिस प्रव्ययस विज्ञान (जीव) चत्तना उत्पन्न 
होता र, वही उसकी संज्ञा होती ह । चक्षुके निमित्तम (जौ) विज्ञान उत्पश्च 
होता हं, उसको चक्षुविजन टी संज्ञा टातीद्‌ । (दसी प्रकार) श्रोत्र-, 
घ्राण-, रस-. काया, मन-चिज्ञान सज्ञाटातीर जेस... .जिस 
जिस निमित्त ( नप्रत्यय)से श्राग जलनी हु, कटी-वही उसकी संज्ञा 
होती रं काच्ट-श्ग्नि. . . .नण-श्रग्नि. . . .तुप-श्रमिनि 

^ यह्‌ (पाच स्कन्ध) उत्पन्न द्---यह श्रच्छौ प्रकार प्रज्ञा 
देखनेपर (श्रात्माकं टौनेका) सन्देहे नष्टा जानान: 

हा, भन्ते ! 

जिन्नुग्रा ! "यह (र्वाचि स्कन्य) उत्पन्न ह~--दसम (विपयम) तुम 
सन्देह-रहिनि सोन 

रा, भन्ते !' 

भिक्षुग्रा ! यह (पच स्कन्ध भौतिकं तत्य श्रौर मन) उत्पन्न 
टे, . . यह श्रपन श्राहारमे चत्पश्न ह"... - "यह श्रपन भाहारके 
निरोधम निरुद्ध दानेवाला रय टीकम प्रच्छी प्रकार जानना सुदष्ट 
रन? 

दा, भन्न ! ` 

मिक्षश्मा ¦ तम इम... .परिगद्ध (सु-)दष्ट (क्विर)मं भी 
प्रासक्ननराना, रमण न करना, मरा धनट-ने समभना, न ममता 
करना । वर्न्कि भिक्नुप्रौ ! मेग उपदेश किए धर्मको बेड (=-कल्ल)के 
समान समना, (यह) पार ोनकेलिए हे. परकष्टं रखनेकेनि नर 
हं ॥'.... 


गौतम बद | भारतीय वान ५१५ 


साति केवद्रपृत्तके मनम जेस श्रात्मा हं" यह श्रविद्या छाई थी, उस 


श्रविद्याका कारण समभाते हुए बृद्धन कटा- 


“सभी श्राहारोका निदान (कारण) हं तुष्णा. . . . उसका निदान 


वंदना . . . उसका निदान स्पशं . . . उसका निदान छ श्रायतन (== पचि 
दुद््रर्यां श्रीर मन). . उसका निदान नाम श्रौर रूप. . . उसका निदान 
विज्ञान. . . . उसका निदान संस्कार... .उसका निदान श्रविद्या 1" 


श्रविद्या फिर प्रपने चक्रको १२ ब्रंगोमें दृहराती र, इसे ही द्रादशांग 


प्रतीत्य-सम्‌त्पाद कहते रे-- 





१. श्रविद्या क -9 
| ॥ 

२. संस्कार (~ -- ) „९/1 2 
4 1 

३. विज्ञान ( ५1८1९11६ ~= ) 1६ *०३ 
1 ॥ 

४. नाम-रूप (1 ४८५ 1५2 12 121 == ) 1212 -3 
। 4 

५. द भ्रायतन (= दन्द्यं ) 110{2 ˆ~ 
1 † 

९. स्पा----- -> 1: -6, 
तष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए वृद्धने वही कटा टे-- 


हे 


“ भिक्षप्नो ! तीनके एकत्रित होनेसे ममधारण होता ह |... 


( १) माता-पिता एकत्रित होते टं (२) मात्ता ऋतुमती हाती र, (३) गंधव 
उपस्थितं रोता र॑... तव माता मभको....नौ या दस मासके 


वराद जनेतीषह |. . . . उसको. . . माता श्रपने लोहित. . . . दूधसे पौसती 
त । तव वह वच्वा (कृष) बड़ा होनेपर . . . - वच्चोके खिलौने--बंका, 


धड़ा, मुहके लट्ट्‌, चिगृलिया, तराज्‌, गाड़ी, वनुही-से खेलता हे \ . 
(श्रौीर) बड़ा हौनेपर. . . पांच प्रकारके विषय-मोगो-- (खूप, शब्द, रस, 


गध, 


स्पशं )--का सेवन करता टह ।.. . . वह्‌ (उनकी ब्रनृक्‌लता, प्रति- 
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क्लता ग्रादिके अनसार) अ्रनरोध (न्=्राग), विरोधमे पडा सुखमय, 
दुःखमय, न सुख-न दूःखमय वरेदनाको अनमत करतार, उसका अ्रमिनंदन 
करना र 1... . (दग प्रकरार) श्रभिनदन करते उम नन्दी ( न््तप्णा) 
उत्पन्न दाता ह 1... .वेदनाप्रोकि विपये ज। यह नन्द्रा (-=तृष्णा) रै, 
(यनी) उसका उपादान ( च्प्रहण करना या ग्रहण करनकी टचा) र 1" ^ 
(३) ्मनात्मवाद्--वद्धकं पिते उननिधदकै ऋपियाक्रा हम 
प्रात्माके दयंनका जबरदस्त प्रचार करन देखत 2 । माय ती उस समय 
चावाक्का नन्द मोतितलदः सलयिष माथ, प्रर मी लला तक ट । 
निन्यतावादिनोरं म्रान्मा-मब्ौ विन्याराङक व्द्धन दा भायाम्‌ वरदा र; ' 
णतः वटे निमय प्रान्मा फ म्पा [-द्रय-गचर्‌ माना नाना त, दरूमर्म उस 
प्रलूय माना सया >) | फिर ठन द्रात [वितारतरासाम्‌ कदय आल्माक्रा 
श्रनन्त मानित २, म्री कतः कान्ति { परिप प्रा खण) । रि व दानां 
विचाग्वान निन्यतास्ा सरीर अनन्यया) द जरगाय तर . --- 


+ 111 
करी = ५ चणम । { १, > २५ ८ 
¢ श्न^ ५ † 9 | श्च ॥ 1 


` महानिदान-मुत्त, दी० नि०, २।१५ (“बद्धचर्या, प० १३१, ३२) 
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५ 


ग्रात्मवादकं लिप वह्धन णकः वूमगा छब्द सत्काय-दरप््टि भा व्यवहन 
क्रिया > । सत्कायका श्रध ?, क्ासामं विद्यमान {=~ायासे भिन्न ग्रजर 
ग्रमर नल्व) प्रभा गाति केयदरपलकेः विजान ( ==जीयोकं च्राव्रागमनत्रा तात 
वःरनपम यद्धन र निनमना फारक्मार रीर अपन न्नित) ग्नष्ट किय परह 
नतला चक्र । सन्कयर (प्रात्पा) क्म पारणा वृद्धं दसन-संवधा एक 
भन वन्ध्रन (दर -गय(जन) माननेय, ग्रौर सच्य जानत प्राप्ति रचिए 
सूत्रैः नान {निक मनर जगाद्या ज्जन मममत थः । व्रद्धुयः। दिष्या पटना 
धम्मि प्रेत एचः उपद्र ' पा उपाद्रान (= -गररण कररनेकी इच््टाम 
{यस्‌ } -रकरनोत सत्काय वन्याय दर. ग्री ग्रायायपनव्य नत्णान { सय- 
दन ऋरण | 
यरद श्वि प्रर नप्काग्‌ गनप्या मारा प्रत्न काका ल्पना 
रलैः | ट्य (न्न्‌ श्रा ~. तिः कम जस्न यास(नितः य(वनद्रन 
' तष्णात) वरम वमाण दतर प्रयाम क्न्य 

यम वन सनग्यग- दनि द श्रान्ताय; श्ारणाति) न्मूमिकः तद्रा 
मतन ध्व तगन न कंदरा --- 


स) त ११ ॥ र ¢ 
नभ ॥  । 


4 
41. 


स सदर वान्य [दृः ) ग्ल द्रव वन्तक रकय 

| ¢... क 31 

(| - श्ल क } क न) [कल ) =. तदा क" उलन उ मत्काय-रदाष्ट 
५ 


कै 


न्प्र त गद 
--- यत विन्द मक मादय निकामा गद सरक कम्य, 
जगन नार व्रपम ^ दाद्‌ स 
दगनिपदकं दनतः पिम सवर्णपस व्निग आाननाङ मटात्‌ सिद्धान्त्प्न 


नै 


प्रनीत्यममन्गादत्रादः वद किलत नुच; दिद द्वत्‌ ५ --- 
` चनवदत्ल-सुत्त, मर नित, १।५।४ (श्रनवाद. पऽ १७६) 
महामाल क्य-मुत्त, म० नि, २।२।४ (श्रनुवाद, प० २५४) 
'खज्ञानिक भौतिकवाद ।'' पृष्ठ १६७-८ ` मज्किम-नि०, 
१।१।२-- श्रयं भिक्खवे ! केवलो परिप्रो बाल-षम्मो ।'" 
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“ "जो यह मेरा न्रात्मा अ्रनूभमव कर्ता, श्रनभवका विषये, ग्रौर तहाँ-तरहां 
(श्रपने) भले बुरे कमकि विषयको भ्रनुभव करताह; वह्‌ मरा ग्रात्मा 
नित्य घ्व शाद्वल ==श्रपरिवननशील रे, श्रनन्त वर्षो तक वेसा री 
रटेगा--प्रह भिक्षु्रौ ! केवल भरर वाल-धमं ( -=म्‌खे-विश्वास) हं 

ग्रपने दर्शनम श्रनत्त्मान वुद्धको म्रभावात्मकर वस्तु श्रभिप्रेत नरीह । 
उपनिषद्म श्रात्माक्रोही निन्य, प्रूव, वस्तु सत्यमाना जाता धा। बुद्धनं 
उसे निम्न प्रकारमे उत्तर दिया-- 

(उपनिषद्‌ ) --च्रात्मा नित्य, घ्रवन=वस्तुसत्‌ 

(बद्ध )--ग्रन्‌-प्रात्मा--श्र-नित्य, ग्र-पघ्रूव--वस्तुसत्‌ 

इसीलिए वह णक जगह कहत र- 

रूप ग्रनात्मा द; वेदना ्रनात्मार, संजा... -मंस्कार.. 
विज्ञान... सार घम प्ननात्मार 1" 

वृद्धनं प्रनीत्य-समत्मादके जिम महान्‌ भ्रौर व्यापक सिद्धान्तका 
श्राविष्कार किया था, उसकं व्यक्नं कर्‌नकेनिण उम वक्त श्भा भाषा भा 
तयार नटी हई थी; इसनित्‌ अ्रपन विकारोकाो प्रकट करनके वाम्न जटां 
उन्टे प्रतोत्य-सम्‌-पाद, सनकाय जम कितनी नवे णठ्द गहन पड; वहां 
कितने टी पराने गन्दा उन्टानि जवन नये स्र्थामि प्रवुक्न किया । 
उपरोक्त उद्ररणमे धमा उन्टोत अयतम्वाम अवमे प्रयुक्त क्रियारहे, जौ 
कि ब्राजके सदसक मावान्‌ वन्नुक्ौ जगह प्रवृक्ते दातवाना घटना यन्दका 
पर्यायवाची दे । धे वर्मा दनु-प्रभवाः' (जौ धम र वह रनम उत्यप्र 
र )--यां भौ चमं विच्छि्-प्रवाह ताते विदवक कण-तरग अवयवको 
ब्रतलाना रे । 

(४) अ-मोनिकवाद्‌--्रान्मवादके बद्ध जवदेस्न विगाधी ये सरी; 
किन्तु, इसन यट अथ नीं लेना चाह, कि वह मनौनिकर( ==जड) वादी 
धे । ब्रुद्रके समय कासलदणकौ सालविकानगरीमे नौरित्य नामक षक ब्राह्मण 


` चलसस्चक -सृत्त, म० नि०, १।४।५ (श्ननु०, पु० १२३८) 
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सामन्त रहता था । धमकिं बारमं उसकी बहुत बुरी सम्मति यी -- 

'“संसारमं (कोई णेस ) श्रमण ( संन्यासी) या ब्राह्मण नरींटे, जो श्रच्छे 
धर्मक... जानकर. . . .दूसरेकोौ समस्छाव्रगा। भला दूसरा दूमरके 
लिए क्याकरगा ? (नये नये धमं क्यार), जंम कि एक पुराने बंधनकीो 
काटकर्‌ एक दूसरे नपरे बंधनक्रा डालना । इसी प्रकार मै टसे पाप ( =-वराई) 
प्रीर लोौभकौ त्रात सममन ह 1 

वद्धन अपन गील-समाधि-प्रज्ञा संवंधी उपदे द्रारा उसे समभ्ानेकी 
कोशिश कौ थी। 

कामलनदेलमे ही णक दूसरा सामन्न--सेनव्या कास्वामी पायासी 
राजन्य शा । उसक्रा मन धा-- 

ग्रहभीा नीट, परनाक भीननी2, जीव मरनर्के वाद (फिर) नहीं 
पदा रने, मरौर श्रच्छवर कर्मकरा कार्‌ भी फल नटी दाता 1) 

पायासी क्या परलोक श्रौर पृनजन्मका नरी मानता था, इसकैलिए 
उसा लीन दीन थी, जिन्ट कि बद्धक विष्य कमार कादयपके सामन 
उसनप्रेलाकौ या--(१) क्रिमौ मरन चौटकर्‌ नरां कटा, करि दूसरा लोक 
टे; (२) घर्म्मा प्रास्निक--जिन्दर स्वगं मिलना निश्चित टरे--भी 
मरनम श्रनिच्छक तान द; (३) जीवकं निकल जानम मृत चरीरका 
न वजनक्रमल्नारं; ग्रौर सावधानीम मारनेषर भी जावा कटीमे 
निकल नरा द्वा जाना । 

वद्ध समभन थ कि मौनिकवाद उनके ब्रद्ाच्यं म्रौर समाध्धिका भी 
वसा ला विराध २. जसा कि व्ह अ्रान्मव्रादक्रा विरोधी > । इसीलिए 
उन्लान कटा -- 

'' व्हा जीत >? वही सरीर द", (दानो एकर) एसा मत टोनेपर 


` बीघ-निकाय, १,१२ (श्रनेवाव, प० ८२) 
` दीघ-नि०, २।१० (प्न्‌०, प° १६६) 
` श्रंगुतर-नि०, ३ 
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ब्रहाचधे वास नरा सो सकता । जीव दूसरा £ शरीर दूसरा णमा मत 
(दण्ट) लानणर भौ ब्रह्माच्तयंवास ना हा सक्तता 1 

प्रादमी ब्रह्माचयवास (=-साधक्ा जीवन) सवकरनाप्,जव किय्स 
जीवनक ब्राद भो उमफलकान साकाम परा करुनका अत्रसर्‌ मिलनवाना 
रा । भौलिपःवादंकि वराम्ते दमा ब्रह्याचतन्यास व्य , | नलर्रर्‌ श्रो 
जीवक मिद-मित्त धाननवान प्ान्पनाद्‌फसिण भा व्रह्मचर्यवास त्यय 
ट; क्कि सिय भार ब्रह्मच द्वारा सयान गनुनगा गजाट्चा 
नल । ठम तरद्‌ सद्धतं अपक अभोक्ता अनाःननादाक् स्न्रिनिम 
रक्रा | 

(५) अमनाश्ररवाद्‌---- बरक दन जा न व----श्रानिन्य, प्रनान्म, 
प्रतल्पि-समत्याद---दम दन्य चद. , उम दद्छर पा ब्रह्मी उमा 
तरह गजाय दृ त कमो कि म्रा-माका । यह मनर {ि, अन इदवर- 
वरादगर्‌ उन अवधिक न्यागान नत लिव त, विज {3 अनान्सता- 
दपर | <सन कष्ट मारना गसिःरण त नः) सिल्वर पडवमा 
ठेगके प्रःफमर--- भा पट क्य. [विः कन्द चप रकार शस गरटकः वदनन 
उपनिणदक [मिद्ान्नाक चण स्म्क्रलनि = दा -* | 

रटत सतति मृत्यं म्रान मन [विख स्नग्ना. मनः हन्या प्प 
नित्यचतन व्यित अथ [निधा जाला ८ ॥ वदधते पनन्य-समन्मदम 
एन टठवनङ्ा गजा तमना रा सतव =, जयि मार ` चर्मा का 
मानि वट नां पन-व-समन्यप्न ना । पन न्य-मपनयन्च नतष वह दृषवग 
सि ननो रत्या | उपनिषदम्‌ दम [दिनक तकः कनया पान्‌ ~ 

प्रनापनित प्रताका - भ्दति नय {जपा |. . -उसन तेष करक क 

पदा क्रि ।'' 

व्रह्या. . म कमना क|. . , नष कवः उमन टम मवे {= 
विदत) क गदा किमा. 


८. 


[ 1 


` प्रदनो्पनिषद्‌, १।३-१३ ` त्तिरीय, २।६ 
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प््रान्मा ही पदिन अक्रना धा |. . .उमन चाहा--“लाक्राका 
सिरजं ।' उसन दन लका सिरजा। 

अव डय सद्द्िकना त्र्या, ग्रान्मा, दद्र, सत्‌ का वेद्ध क्यागति 
वनति, उससूनर्ताा मल्ला णक त्रजानंत्रका राजधाना अ्रनरपियाम 
वद्ध भागव-गंत परत्रानकन्‌ दय व्रानवर नतरनाप तर गट > ।-- 

भागेन ! जो शयग-त्राह्मण, ईष्वर { =. दस्मर) या ब्रह्मा कर्ता 
पनतः सत ( प्रानाः] क श्वर व्रललान : नक्र वाम जाकर मं 
ग्रह ण्टू ह कया चयन प्रादा सदन , कर कर्नापिनक। श्रष्ट 
व्रलसान 2" ~ भः लम] दज्नपम च ह्र कत्त > । उनममं (फिर 
पष्टना :---निनम कय ईठतचय दा तदाक कन्नक् शष्ट, वनलान 
= ^" मर णम पद्मम त वहते वरन > ।. 
उनका न्य दवा तत {नाति तातन. टम नलःकक्ा 
प्रते सना. , - 1 किनि दम कदे व्तन्कर -म लंका उन्मत्त 
1“ 4 1 4 + त्र = कन 
रर} प्रतत (~ ¡ नय । प्रात्यानतत दतताकन) का प्णं( श्राय 
शता वनो द प्क सष षन, उम दन्य ब्रह्म-विमानमे 
9.2 य यहा अत्य वन्तक जलता = । करत दिनं 
सवः प्रफ्ला स्कः कारण दम जः उ अता >, श्रार उख भय 


“~ भब ५“ 4+ = ॥ क 
न क) जख" ४ | । ४.५ ०५५ | ५ 1" [| १ १ ॥ ~न ५४ + # ज 1 ५ शुः नके [ । , 1, नौ | #॥ गू श्नि <= ॥ 
पमु रच सम ; } ~~ प्र) ~° प्या, न तन र 


` फेलरय, १।१ परः {ननाम कहा पर, शनोमा नदोकं पासथा। 
पायिकमुल, दीघ-नि०, ३।१ (अनवाद, प्‌० २२३) 
' वद्धका यहां ब्रह्माके प्रकते इरनेमे बुहदारण्यककं इस वाक्य 
( १।४।१-२)की शरोर इशारा ह ।--"श्रात्मा हो पटले था. . . - उसनं 
नजर दौषहाकर श्रपनेसे दूसरेको नहीं देखा 1. . . . वह भय खाने लमा । 
हसोलिए (श्रादमी ) केला भय खाताहं ।. . . -उसनं दूसर (के होन)को 
हर्षा को. . . . ।" 
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दूसरे प्राणी भी श्रायुके क्षय होनेसे. . . .शुन्य ब्रह्म-विमानमं उत्पन्न होते 
हे ।. . . -जो प्राणी वहाँ पहिले उत्पन्न होता दै, उसके मनमें होता ह- 
“मे ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, विजता, श्र-विजित्त, सर्वज्ञ, वदावर्ती, ईंह्वर, कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी ग्रौर भृत तथा मविष्यके प्राणियोंका पिताहं । 
मैने ही इन प्राणियोको उत्पन्न करिया... . (क्योकि) मेरे ही मनम 
यह पिले हमरा धथा--दूसरेभी प्राणी यहाँ ्रावे।' भ्रतः मेर टी मनसे 
उत्पन्न होकर ये प्राणी यहां अ्रायेदहं। श्रौरजौ प्राणी पीछे उत्पक्न हुए, उनके 
मनम भी उत्पन्न होना रे यह ब्रह्मा... .ईश्वर.. . कर्ता... ह) 
... सो क्यों (इसलिए कि) हम लोगोने इउसक्रौ पहिलेहीस यहां 
विद्यमान प्राया, हम लोग (ता) पीदं उत्यश्च हए ।' .. . -दूमरा प्राणी 
जब उस (देव-) कायाको दछधाटकर उस (लौक)ोम तेह 1... . (जब्र 
इनमे कोर्ट) समाधिको प्राप्नकर उसस पवजन्मका स्मरण करता ह, 
उसके भ्रागे नहीं स्मरण करना ह । व्र कहना टं---जा वह ब्रह्मा 
,. . -ईदवर.. . -कर्वा... .ै, वद्र नित्य ध्रुव है, याड्वन, निविकार 
ग्रोर सदाकेलिए वैसा ही गहनवालारं । श्रौर जो हम नोग उम ब्रह्माद्रारा 
उत्पन्न किये गप हे (वह) श्रनिन्य, प्र-ध्नृव, अल्पायु, मरणदीलद ।' एम 
प्रकार (लतो) श्राप नोग ईहहवरका कतपिन.. - -चनलाते टह कव 
. . . -कटने ट--'. . . जमा म्रायप्मान गौतम बनलानर, वमा ही हम 
लो्गोनं (भी) सूना 2'।' 

उस वक्नकौ--परपरा, चमत्कार, उाब्दका प्र॑घरमर्दी प्रमाणम ईङवरकरा 
यह्‌ एकः छसो बहन रीनं स्वन था, जिसमे एक वरा त्रारीकर मजाक भी 
शामिल टे । 

मृष्टकर्ता ब्रह्मा {वर )करा वुद्धनं एकं जगहर श्रीर्‌ सुक्ष्म परि- 
हास किया र }-- 

. . . .वहूत पहिल. . . .एक भिक्षुके मनम यह प्रश्न हृश्रा--"ये चार 


ति प पि पि 11 


` केवटूयु्त (दीध-निकाय, १।११; श्रमजा, प° ७६-८०) 
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महाभूत-पृथिवी-घातु, जल-धातु, तेज-धातु, वायु-षात्‌--कर्हां जाकर 
विल्कूल निश टो जाते ह 7"... उसने. . . . चातु्महाराजिक देवताश्नो 
(के पास) जाकर (पला) । चातुमंहाराजिक देवताग्रोने उस 
भिक्षुस कहा-- . . . -हम मौ नहीं जानते... -हमसे बढकर चार 
महाराजा! रः । वे गायद इमे जानते हों. . 

.. . - हमस भो वकर त्रार्यस्त्रश्नि. . . -याम.. . .सुयाम. 
तुषित (देवगण). . . . संतुषितदेवपत्र. . . . निर्माणरति (देवगण) . . 
सुर्निमित (देवपुत्र)... .परनिमितवशवरत्ती (देवगण)... . वावर्त 
नामकं देवधृत्र. . . .ब्रह्मकायिकः नामक देवता हे, वह शायद इसे जानते 
हो 1... .ब्रह्मकायिकं देवताग्रोन उस भिन्नम कहा--हमस भी बहुत 
बद्‌ चढ़कर ब्रह्मा हे,... कह... . ईष्वर, कर्ता, निर्मान. . . ओर 
सभो पदा हष भ्रौर टानवालोकिं पिता दे, घायद वह जानते टो ।'.. 

( भिक्षके पृद्छनषर उन्न कहा--) हम नरी जानते कि ब्रह्मा (= 
ईदवर) कहां गहत > 1... इसके वराद शीघ्री महाब्रह्मा (==महान्‌ 
ईदवर्‌) भी प्रकट हुभ्रा । (भिक्षन ) महाब्रह्माम पृद्धा--. 
य चार मटाभून करटा जाकर व्रिल्क्‌ल निरुद्ध ( --विनुप्त) रौ जाते 
१ महाग्रह्मान कहा--'... मं ब्रह्मा... .ईडवर... पिता 
॥ दूसरी वारभो... महाब्रह्मा पद्या-... -मे तुमम यह्‌ 
नही परद्धना, कि नुम ब्रह्मा... .ईहवर. .. -पिना... हो ।1.... 
मेनो नुम यह वृद्छना हु--पे चार महाभत.. . -कटां. . . . विल्कृल 
निरुद्ध दहा जाति रे 2... .नीसरी बार भी... . .पद्धा--तव महा- 
ब्रह्मानं उस भिक्नूकी वहि पकट्‌, (दवताग्मोकी सभास) एक शरोर लं जाकर 
. . .कहा-- ट भिभ्न्‌, य दवता... .मूभे एसा समम्तेटहे कि 
(मेरे लिए) कछु भ्रात. . -भ्र-दष्टनरीर. . -इसीलिएण मेने उन लोगोके 
सामन नहीं बतलाया । भिक्ष ' मे भी नदीं जानता... .यह तुम्हारा 


सान ज । मैदेननमनं पनित नवे)" 99 कोक 


` धतराष्ट्‌, विख्यक, विरूपाक्ष, वशवण ( =--कवेर) 
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ही दोष ह... .कि तुम... . (बद्ध)को छोड बाहरमे इस वातकी 
खोज करतेहौ।... .उन्हीके.., .पासजाग्रा,.. . जसा... . (वेह) 


कटे, व॑साटही समा । 

स्मरण रखना चाहिए कि श्राज हिन्दुधममे ईरवरम जो अरथः लिया 
जाता रं, व्ही श्रथ उस मसमय ब्रह्मा ब्द देताथा। प्रभौ शिवे ग्रौर 
विष्णुक्रो ब्रह्माम उपर नट। उङछाया गया भा। बृद्धक्री इस परिहामपणं 
कटानीका सजा नत्र आगा, यदि राप यहां ब्रह्माकी जगह अल्लाह या 
भगवान्‌, वृद्धका जगद्‌ माक्स ग्रौर भिश्नुकौ जगह किमी माघारणसे 
माकस-अ्रनयायीक रखकर दग दृहराय । हजार म्र-वव्वरयनीोय चीजोषर 
विवास करनवाले अपन समयक अन्ध श्रद्धानुश्राक वेद्ध वतनाना चाद्ते 
थ, कि नुम्हारा ईङवर नित्य, ध्रव वगरह नी ह. न वह मूर््टिकः बनाता 
व्रिगाडनादह, वह भी दूसरे प्राणिपाका भाँति जन्मन-मन्नवाला टह । व्ह 
एस अरनमगिनत दवनाभ्रामि मिफणक दवलामाव्रर | वृद्धकं ईदवर (=त्रह्माकक 
पौल "लाटी लेकर पटना एक श्रार उद्राहरण साजिष । स्रवर्कः बद्ध 
स्वयं जाकर ` टहवर का फटकारन = --- 

एक समय... .वके ब्रह्माक्रा णमा दरया धारणः हट वा-- यह 
(ब्रह्मलोक) नित्य, प्रव, वादव, यद्ध. ग्र-च्यन, अज, अजर, प्रम, 
न च्युन राता, न उपजतार । दमस श्राग दूसरा निस्सरण (पर्हुचनका 
स्थान) नही > 1. . . नवम. . . ब्रह्मना प्रकट हस्रा । वक्र ब्रह्मान 
दूरमा म॒भःश्रान दगया । देस्वक्रर मभनप कदा--- श्रा माप ! (मित्रे! ) 
स्वागत माप ¦ ज्िर्कानकं वराद माप ¦ (जआरापक्रा) यहां राना हृम्रा | 
माप ! यट (ब्रह्मान।क) नित्यं श्रध, माहइवन,.. . .श्रजर.. . -श्रमरं 

ह... . 1... एसा कहनपर मंन कटा--श्रचिद्याम पड़ा 
' ब्रह्मनिमन्तिक-युत्त (म० नि०, १।५।६; श्रनूवाद ०, प° १९४८-५) 

` याज्ञवल्क्यने गार्गीको ब्रह्मलोकसे श्रागेके प्रहनको शिर भिरनेका 
डर दिखलाकर रोकं विया था। (वहदारण्यक ३।६) | 
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हे, श्रटो ! वक ब्रह्मा, श्रविद्यामे पडा, श्रलो ! वक ब्रह्मा, जो कि 
श्रनित्यकोा नित्य कटता र, ्रघाङ्वतको शाश्वत... 1... एसा कहने 
पर्‌... .वक ब्रह्मान... . कटा---मापं ! म नित्यको ही नित्य कहता 
ष्ट... .1.. . मेने कटा... .'... ब्रह्मा! .... (दूमर नौकयं) 
च्युत दाकर = ग्रां उन्णन्न श्रा 1... .1. 

ब्रह्मणे श्रन्धकं पद्ध चलनवलनं श्नन्धोक्ाम भति विना जान देगें 
ईंहवर (ब्रह्मा) ग्रीर उसके लौकपरर विह्वास रग्धने द, इस भावको सम- 
भाति ह एक जगह ग्रो द्रद्धन्‌ कहा >'-- 

व्रा्िष्ट्‌ ब्राह्मणते बद्धम कटा--' 7? गौतम ! माग-ग्रमागंके संव्रघमं 
एतरेय ब्रह्मण, ल्टन्द्ाग त्राद्याण दछुन्दावा ब्रष््यण,... .नाना प्रग वत- 
नानिर. नाभौ तटे ब्रह्माकी सननोः्लाक्ा पहचान दर । जम... ग्राम 
या कःस्वक्रं पास वहेन. नाना माग टौतैदे. तोभावे सभी ग्राममे ही 
जान्तवाले लाति > 1'. , | 


वारिष्टं '.. . अवद्य ब्राद्वाणाम णकः ब्राह्मण भी नरी. जिसने 
ब्रह्माक्रा पना प्राम्वसय दम्या ला. . . णक प्राचाय. . . .णक अ्राचायं- 


प्राचाय. .. -सातवीमीदी तकका स्राचाय भी ना. . ब्राह्मणकिं पवेज, 
ऋषि मेत्राके करना, मत्तक प्रवक्ता. . . अ्रष्ट्क, वामक, वामदेवे, विहवा- 
मित्र. यमदग्नि, प्रगिरा, भर्द्राज. वथिष्टर, क्यप. भग--मे क्या कोटे, 

` तेविज्ज-सुत्त (दी० निऽ १।१३, श्रनवाद, प० ८७-६) 

` ऋग्वेदके षियोमे वामकका नाम नहीं हं, प्रंगिराका भी श्रपना मंत्र 
नहीं हे, {कतु शं गिराके गोश्रियोके ५७से ऊपर सक्त हे । (क्‌ © ।३५।३६; 
६।१५; द ५७-४५८) दरव, ७४, ७६, ७८-७६, ८१-८५, ८७, ८८; ६४, 
३०, ३५-३६, ३६-४०, ४४-४६, ५०-५२, ६१, ६७, (२२-३२);, ६६, 
७२, ७३, ८३, €४, ६७, (४५-१८), १०८ (८-११), ११२; ४०।४२- 
ईद, ४७, ९७-६ठ, ७१; ७२; ८२, १५७; १२८ १६२४ १५७२-४ 
बाकी भ्राठ ऋषियोके बनाए ऋग्‌-मत्र इस प्रकार ह- 


५२९ 


व्न-दिग्दशोन 
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, . . .जिसने ब्रह्माको श्रपनी प्रखोतसि देखा ही}... . जिसको न 
जानते हे, न देखते हं उसकी सलोकतकेलिए मागं उपदेश करते हं ।' 
. . . .वा्लिष्ट ! (यहतो वसे ही हृम्रा), जैसे श्रन्धोकी पाति एक 


९१५. 


. श्रष्टक ( विङवाभिन्र-पुत्र) 
. वामक 
. वामदेव (वहवुकथ, मधन्वा, भ्रहोमुखके 


पिता) 


. विहवासित्र (कहिक-पुत्र) 


. जमवग्नि (भागव) 
, भ्रगिरा 
, भरद्वाज (वहस्पति-वत्र) 


 वक्षिष्ट (भित्रावरण-पुत्र) 


- क्यप (मरीचि-पुत्र) 


भृगु (वरुण-पुजर) 


सक्त संख्या पता 
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दूसरेसे जडी हो, पटहिलेवाला भमी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखत्ता, 
पीद्धेवाला भी नहीं देखता 1. . . - 

(६ ) दश श्रकथनीय--बद्धने कृद बातोको ्रक्थनीय ( श्रव्या- 
कृत } कहा हं, कितनं ही बौद्धिक बेईमानीकेलिए उतारू भारतीय लेखक 
उसीका सहारा लेकर यह कहना चाहते ह, कि वुद्ध ईर्वर, भ्रात्माके 
वारम चुप थे। इसलिए चप्पीका मतलव यहे नहीं लना चाहिए, कि वृद्ध 
उनके श्रस्तित्वसे इन्कार करते दह । लेकिन वह टस वात्तको दिपाना 
चाहते ह, कि बुद्धकी अ्रव्याकृत बातोकी सूची खुली हई नहीं ह, कि उसमे 
जितनी चाहे उतनी बान श्राप दजं करते जाये । बद्धक ्रन्याढृतोकी 
स॒चीमं सिफं दस वाते हं. जो लौक (न्=दुनिया), जीव-शरीरके भद- 
प्रभेद तथा मुक्त-पुरुषैकी गतिक बारेमे ट्‌ 
१. क्या लोक नित्य ट ? 

२. क्या लोक श्रनित्य हं ? 

३. क्या लोक श्रन्तवान्‌ हं 2 

४. क्या लोक ग्रनन्त रं ? 

५. क्या जीव ग्रौर्‌ शारीर एकं टह 

क्या जीव दूसरा दारीर दूसरा 

3. क्या मरनकं बाद तथागत (-मुक्त) † 
राति हः ‡ 

८. क्या मरनेके वराद नथयागत नहीं रोते 

ग. निर्वाणकै बाद- १ £. क्या मरनकं वाद तथागत टोते भी 
की श्रवस्या रे, नटीं भीरोतिरं ? 

. क्या मरनेके वाद तथागतनरटोतेर 

न नही हातेह 
मालुक्यपुत्तने बुद्धसे इन दश अव्याकृत बातोकिं बारेमे प्रहन कियाया।'.-- 


क. लोकः 


योः चेति += = ना ^~ प्रीरि वि 


ख. जीव-वरीरका 
एकना 


.*। + 
ह क 


प्र-व्याकृत (= भ्र-कथनीय, चुप) 


गीं [१ मी 
१ च । 
=, 


कत 9 को णेभवीन भी 


' म०नि०, २।२५३ (अनृबाद, प्‌० २५१) 
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यदि भगवान्‌ (इन्दे) जानते ह,... तो वतलाय,... -नहीं 
जानते हो... ..ता न जानने-समभनेवालेकेलिण यही सीधी (बातत) 
ह, कि वह (साफ कह दे} --मे नहीं जानता, मभ नटीं मालूम 1... .' 

बद्धने इसका उत्तर देते हए कटा-- 

“.. . मने न्रे ्रव्याकरन [इसनिएण)... . (कहा) हं; (क्योकि) 
.. . -यह (न्न्टनकै वारम कहना) साधकं नरा, भिक्ष-च्या (=नश्रादि 
ब्रह्मचयं ) केलिए उपधागी नना. [अ्रौर) न यह निवद~- वैराग्य, निरोध ~ 
दान्ति. . . .परम-नान, निर्वरणकेलिषण (अआक्ऽर्यक) ठे; इसीनिपण मेनं 
उन्टे अ्रव्याकरलन क्या ।' 

(सर राधाङृष्णनकी लीपापाोती--) वेधके दणनम उस प्रकार 
दृरवर, प्रात्मा. त्रद्मा--किमी भी नित्य प्रव पदाथक्री गृजाट्ग न ग्हनेपर 
भी, उपनिपद्‌ रीर ब्रह्ममणके नत्तजान---सन्‌-लिद्‌-प्रानन्द--म विनकल 
उनल्टे नत्वा अ-सन्‌ { =आनिन्य. प्रनात्य समत्य) -म्र-चित्‌ ( स्=ग्रनात्म)- 
ग्रन्‌-ग्रानंद( ==दुःख)--प्रनिन्य-दु-्व-्नात्म---का घोषणा करनेपर भी 
यदि सर्‌ गाधाक्रष्णने जम टिन्दर्‌ नेग्वेक गरजजिम्पवासक्रे साश्र निम्न 
वाक्योक्रौो लिव्वनेकी वरष्टना करन र, कौ टस वरमकानिके गब्दोम "धिग्‌ 
व्यापक नमः तरी कहना पटगा ।-- 

(क) ''उस ({ =व्रद्ध)ेन्‌ म्यान ग्रौर प्रायना।( क रास्व) का पका ।' 
किसकी प्राश्रना : 

(स्व) वद्धका मन था क्रि मिफः विजान { -चनना) सा क्षणिक 
र. रीर चीज नसा 1" | 

ग्रापने सार व्रं प्रतीत्य समल्यन्नरं . टदम्कोौ स्वव व्यास्याकी ! 

(ग) `व्रुढनजीब्रह्मकं त्रागम साफटां याना नरी कटा. एम किसी 


॥ 
॥ 


नरह्‌ भारम मना { -न्त्रह्म)म उन्कारके रथम नही लिया जा सकता । 


#। 


ह 


‹ [ 11८1101) 111211८5 षु [ष च न, [९२2६ 1ङ}1160, 
(1५1 41111}, 7. 34 ` कही, [. 378 


गीवम बड | भारतीय ददान ५२९ 


यह्‌ समभन श्रसम्मवट, किं बुद्धने दूनियाके इस बहाव किमी वस्तुको 
ध्रव ( =नित्य) नहीं स्वीकार किया; सारे विश्वमे हो रही भ्र-शान्तिमं 
(उन्होने) कोई एेसा विश्नाम-स्थान नहीं (माना), जहाँ कि मनुष्यका 
श्रशान्त हूदय हन्ति पा सके 1" 

टमके लिए सर राधाकृष्णन्‌नं बौद्ध निर्वणको परमसत्ता' मनवाने- 
की चेष्टा कीरं, किन्तु बौद्ध निर्कबणको अभावात्मक छोड भावात्मक 
वस्तु मानारही नटा जा सक्ना । बुद्ध जत्र शान्तिके प्राप्तकर्ता ्रात्माको 
भारी मृखना ( -=वालधम ) मानते रै, तो उसके विश्रामकेलिण शान्तिका 
स्वि राधाकृष्णन्‌ ही दरद सक्ते ! फिर श्रापन्‌ नौ इसे वचनक्रो वहीं 
उद्धन भी क्रिया र--'“यह निरन्तर प्रवाह या घटना र, जिनमे कृट्ध 
भौ निन्य नही । ग्रहां ( =-विश्वम) कोट चीज नित्य { ्=स्थिर) 
नला---न नाम ({---विज्ञान) ही भ्रोरन रूप ( =मौतिकतत्त्व) ही 14 

(घ) '"ग्रात्माक्रं बारेमे वद्धके चुप रहनका दूसराही कारेण था" 
.. . -ष्वद्ध उपनिपद्म रकरणित श्रात्माकं वारेम चप द---वहन उस 
स्वीकार ही करत रि. न इन्कार ही} 

नरह जनाव ! बद्धक दनका नामटी श्रनात्मवाद र । उपनिषद्के 
नित्य, ध्रव श्रान्माक साथ यहां अन्‌ लगाया गया । “श्रनित्य दुःख 
ग्रनात्मःकौ घोप्णा करनेवालकेकिण भ्रापकं मे उद्गार सिफं यदी सावित 
करने, कि श्राप दशनर्के टतिहाम लिष्वनकलिण विलक्ूल श्रथोग्य टर) 

ग्रागे यह ग्रौर दहरात ह-- 

"विना टम प्रनत नच्वके जीवनक व्याख्या नही की जा सकती | 

` बही, पृष्ठ ३७६ 

* 1६ 16 9 [€[९०३} [१७८८8611 10178 € 
11120611. 47108 ८८ 15 एला71206€001, एदा पक्षो 
107 {011---महाक्षग्ण (किनय-पिटक) ४1. 3.8. 

` चह, पष्ठ ३८५ ' बही, पृष्ठ २८७ 

४ 
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इसीलिए बुद्ध वराबर श्रात्माकी सत्यताके निषेधसे इन्कार करते थे 1'“" 

इसे कहते ह--“मृखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी 1” श्रौर 
बद्धके सामने जानेपर्‌ राधाकृष्णन्‌की क्या गति होती, इसकैलिए मालुक्य- 
पुत्तकौ घटनाको पटिए ¦ 

(ङ) भिलिन्द-प्रहनके रचयिता नागरेन (१५० ई० पू५०)ने बृद्धके 
दशेनकी व्याख्या जिस सरलतकं साय यवनराजा मिनान्दरके सामने की, 
उसके वारेमं सर राघाङृष्णन्‌का कहना 

नागसेननं बौद्ध ( -बुद्धके ) विचारक उसकी पैतृक शाखा (== उप- 
निषद्‌? }मे तोड़कर शुद्ध बौद्धिक ( -=वृद्धिसंगत) क्षेत्रमं रोप दिया ।'"" 

म्रौर-- 

'"वृद्धका लध्य (मिन) था, क्रि उपनिपद्के भ्रष्ठ विज्ञानवाद 
(1५211571) को स्वीक्रार कर्‌ उसे मानव जातिके दिन-प्रतिदिनकी 
श्रावक्यकताकेलिए सुलभ बनायं । एतिहासिक बौद्ध घर्मका श्रथ ह, 
उपनिषद्‌के सिद्धान्तका जनतामे प्रसार 1 

स्वयं वद्ध उनके समक्रालीन चिष्य, नागसेन (१५० ई० पू०), नागा- 
जन (१७५ ई०), श्रसंग (३७५ ई०), वसुबंघु (४०० ई०), द्विग्नाग 
(४२५ ई०), धममकीति (६००), धर्मोत्तर, शान्तरक्षित (७५० ई०), 
ज्ञानश्री, शाक्यश्चरीभद्र (१२०० ई०) जिस रहस्यकं न जान पाय.ये, 
उसे खोज निक्रालनेका श्रेय सर राघाकृष्णन्‌को टह, जिन्होनं अ्रनात्मवादी 

बेद्धको टपनिपद्‌के म्रात्मवादक्रा प्रचारक सिद्ध कर दिया। २५०० वर 
तया भरन, लंका, वर्मा, स्याम, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया 
नित्त, मध्य-गसिया, श्रफगानिस्तान ग्रौर दूसरे देशो तक फले भूभागपर्‌ 
क्रितना मारी श्म फनाहुग्राथाजौ फ्रि वह बुद्धको ग्रनात्मवादी ्रनी- 
दवरवादी समभते रहे ! ग्रौर श्रक्षपाद, वादरायण, वात्स्यायन, उद्योतकरः, 
कूमारिन, वाचस्पति, उदयन जसे ब्राह्मणोने भी वद्धके देनो जिस 


` बही, पृष्ठ ३८६ र बही, पृ० ३६० १ बही, पृष्ठ ४७१ 
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तरहका समभा वहु भी उनकी भारी श्विदि थी! 

(७ ) विचार-स्वातंश्य--प्रतीत्य-समुत्पादके आआविष्कत्तकिलिए 
विचार-स्वातंत्रय स्वाभाविक चीज थी। बौद्ध दादोंनिकोनं श्रपने प्रवत्तकके 
श्रादेशके श्रन्‌सार ही प्रत्यक्ष श्रौर्‌ श्रनृमान दोके ग्रतिरिक्त तीसरे प्रमाण- 
को माननेसे इन्कार कर दिया। बृद्धने विचार-स्वातेत्यको श्रपनं ही 
उपदेशोसे इस प्रकार शुरू किया था-- 

"भिक्षुग्मो ! मे वेड (== कल्ल ) की माति पार जानकेलिए तुम्टरे घम॑का 
उपदेश करता हं, पकड रखनकेलिणए नहीं ।. . जं भिक्षुग्रो ! पुरुष 
.. . .एेसे महान्‌ जल-श्रणेवको प्राप्त टो, जिसका उरला तीर खतरे 
ग्रौर भयसे पूणे टो ्रौर परला तीर क्षेमयूक्त तथा भयरहित टौ । ववर्हा 
न पार ले जानवाली नावौ, न इधरसे उधर जानकेलिएपुलटो।.... 
तवर वह. . . . तृण-काष्ठ-पत्र जमाकर बेडा वधि श्रीर उस बेडके सहारे 
हाय श्मौर पैरसे मेहनन करते स्वस्तिपूवक पार उतर जाये |... . उतर 
जानेपर उसके (मनम) टो--'यह बेडा मेरा वड़ा उपकारी ह्म्रा दह्‌, 
दुसके सहारं. . - मं पार उत्तर सका. क्योनमे एसे बडको शिरपर रख 
कर, या कन्धेपर उठाकर... ले चलू ।'....तोक्या... णसा 
करनेवाला पुरुष उस बेडके प्रति (ग्रपना } कत्तव्य पालन करनवाला दोगा ?' 
.. . नहीं... .। भिक्तुग्रो ! वह पुरुष उस बेडेसे दूःख उठानवाला 
होगा ।` 

एक वार्‌ बृद्धसे केशपृत्र ग्रामके कालामोनि नाना मतवादोकि सच- 
भूमे सन्देह प्रकट करते हए पद्ा था 

भन्ते ! कोई-कोई्‌ श्रमण (=-= साध्‌) ब्राह्मण केशपुत्रमे भ्राते हं, 
भ्रपने ही वाद (न्मत)को प्रकाशित. . .करते ह, दूसरेके वादपर नाराज 
होते ह्‌, निन्दा करतें... दूसरे भी... -श्रपने ही वादको प्रकाित 
` भ० निर, १।३२।२ (अनुवाद, पृष्ठ ८६-८७) 
` भंगु्र-निकाय, २।७।५ 
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, . . -करते.. . .दूसरेके वादपर नाराज होते हे। तव... हमे 
सन्देह . . . - होता ह--कौन इन. . . .में सच कहता हं, कौन भूर ? '" 

"कालामो ! तुम्हारा सन्देह... -ठीक ह, सन्देहके स्थानमे ही 
तुम्टे सन्देह उत्पन्न हुश्रा ह ।. . . कालामो ! मत तुम श्रुत (सूने वचनो, 
वेदो ) के कारण (किसी बाततको मानो), मत तक्के कारणस, मत नय-टेतुसे, 
मत (वक्ताके) श्राकारके विचारमे, मत श्रपने चिर-विचारित मतके 
ग्रनृक्‌ल टोनेस, मत (वक्ताके) भव्यरूप टौनसे, मत श्रमण हमारा गुर्‌ 
ह" मे। जव कालामो ! तुमखदर्हीजानोकिये घमं (न=कामया बात) 
ग्रच्छे, ्रदोष, विज्ञये श्रनिन्दिति टे यह लेन. ग्रहण करनेपर हित, सुश्वकं 
लिएटोतेहे, तो कालामो ! तुम उन्टं स्वीकार करा 1". 

८८ ) सर्वज्ञता गलत--वुद्धके समकालीन वर्धमानको सर्वे सर्व- 
दर्शी कहा जाना धा, जिसका प्रभाव पी बद्धके ्रनूयायिर्योपर भी 


४५ 


पड़ विना नटींरहा। तोमभौी वृद्ध स्वथं सवंज्ञतकि ख्यालके विरुद थे । 
वत्सगोत्रने पला "सुना हे भन्ते ! श्रमण गौलम स्वेन स्वं- 
दर्शी हं... .--(क्या फेसा कहूनवाने).. . . यथार्थं कहनवाले रे 
भगवान्‌की भ्रस्त्य....म निन्दा नो नरी करते 7 
“वत्स ! जो कोईम्‌ृभणेसा कनेर... ., वह मर व्रारमे यथार्थं 
कटनेवाले नटीं हं । वह ग्रसत्यन... मेरी निन्दा करत ह ।'' 


ग्रोर अन्यत्र -- 

"तसा श्रमण ब्राह्मण नीरं जोएकती वार सत्र जानेगा, सतर दगा 
(सवज सवदर्शी गा) }'' 

(९) निवां--निर्वाणिकः ब्र्थ व भना---दीप या श्रागका जलन॑- 
जलते बुभ जाना । प्रतीत्यसमुन्यन्न (विच्छिन्न प्रवाह रूपमे उक्लन्न) 
नाम-रूप ( ~= व्रिजञान श्रीर्‌ भीतिक तत्व) नृष्णाकं गारेमे मिलकर जौ एक 
जीवन-प्रवाहका स्प धारण करर प्रत्राहिन हो रहे टे, एस प्रवाहका 


`म० नि०, २।३।१  भ०नि०, २।४।१० ( श्रनृवाद, पृष्ट २६६) 
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भ्रत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण हं । प्राने तेल-वत्ती या ईधघनके जल 
चुकने तथा नयेकी श्रामदनी न होनेसे जैसे दीपक या श्रग्नि बुक जाते 
ह, उसी तरह भ्राल्रवों चित्तमलो, (काम-मोगो, पुनर्जन्म मौर नित्य 
भ्रात्माके नित्यत्व श्रादिकी दृष्टियों)के प्रीण टानेपर्‌ यहु श्रावागमन 
नष्ट टौ जाता । निर््राणि वुभना हं, यदह उसका शब्दां ही बतलाता 
र । बुद्धन श्रपने टस विके शब्दको इसी भावके द्योतनकेलिए चना 
था । किन्तु साथ ही उन्टौने यह कटनेसे इन्कार कर दिया कि निर्वाण- 
गत पुरुष ( --नथागन } का मरनेके बाद क्या होता टं । श्रनात्मवादी द्लनमें 
उसकाक्याटा मक्ता, यहतो श्रामानीस समभा जा सकता; किन्तु 
वह ख्याल “त्रालानां त्रासजनकम्‌'' (-=श्रजोको भयभीन करनेवाला) है, 
इसलिए बुद्धने उम स्पष्ट नटीं कहना चाहा! । उदानके टस वाक्यको लेकर 
कट लोग निर्वाणका एक भावात्मक ब्रह्मलोक जसा बनाना चाहते > !-- 
टे भिक्षग्र ! अ-जात, अ्र-भृत, भ्र-कृत =--श्र-संस्कृन 1 किन्तु, यह 
निपघरात्मकः विशेषणे किसी भावात्मक निर्वाणका सिद्ध तभी कर 
सक्ते थ, जव कि उसके ्रानन्दका भोगनेवाला कई नित्य घ्व श्रात्मा 
रोना । बुद्धनं निर्वाण उम ्रचस्थाको कटारे, जहां नप्णा क्षीणो गर 
श्रासरव ---चत्तमल ( =-भोग, जन्मान्तर श्रौर्‌ विटोष मनवादकी नृप्णाएं 
ठ) जहा नटी रह जाते । इसमे ग्रधिक कटना वुद्धके श्र-व्याकरत प्रतिज्ञाकी 
श्रवटलना करनी लोग ।' 


४, खुदुका दशन ओर तत्कालोन समाज-ठ्यवस्या 


दोन द्िमागकौ चीज टं, फिर हाड-मासके सम्‌टावाले समाजका 
उसपर क्या वस टं { वह केवल मनकी ऊंची उडान, मनोमय जगत्‌की 





` इतिवत्तक, २।२।६ ` उदान, ८।३ 
` उदान, ८।२--'बुहूसं भ्रनसं नाम न हि सख्चं सुदस्सनं । 
पटिजिद्ा तण्हा जानतो पस्सतो नस्थि किञ्चनम्‌ ।\"" 
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उपज हं, इसलिए उसे उसी तलपर देखना चाहिए । द्होनके संबंधमें 
दस तरहके विचार पूरव श्रौर पर्चिम दोनोमें देखे जाते हे । उनके 
ख्यालमे दलेन भौतिक विहवसे विल्कल ग्रलग चीज हं । लेकिन हमने 
यूनानी-दकशं नमे भी देखा हं, कि दशन मनकी चीज होते भी “तीन लोक्रसे 
मथरा न्यारी''वाली चीज नहीं रहा । खद मन भौतिक उपज ह । याज्ञ- 
वल्क्यके गरु उटहालक अआरारुणिने भी साफ स्वीकार कियाथा कि 
प्रत्नमय हं !... .-खाये हृष्‌ भ्रकत्रका जो सृक्ष्मार ऊपर जाता, व्ही 
मनं“ हम खुद श्नन्यत्रः वतला प्राये टं, कि हमारे मनके विकासमं 
हमार हायो--हाथके श्रम, सामाजिक श्रौर वैयक्तिक दोनो--का सबसे 
भारी हिस्सा हं) मनप्यकी भाँति मनष्यका मन भी श्रपने निर्माणमें 
समाजका बहुत ऋणी द । एमी स्थितिमे सनकी उपज द्यनको मी 
व्याख्या समाजस दूर जाकर कंसैकी जा सकती रे ? इसनिए सजीव 
भ्रांखकी ग्रस्लियतको जैसे शरीरस अ्रलग निकालकर देखनेसे नटी मालूम 
हौ सकती, उसी तरह दशेनकै सपभनेमे भी हमे उस उसके जन्य, श्रौर 
कायंकी परिस्थितिमे द्॑रना होगा । 

उपनिपद्क्या हम दख चकै टद, समाजा स्थितिकौ धारण करनं 
( == रोकने ) वाले घमं (वेदिक कमकांड श्रीर्‌ पारञ-पूजा)की ज्रम ग्रास्या 
उठत दख पहिले लासक वगका चिन्ता हई श्रौर क्षतरिया--रानाग्रा- 
ने ब्रह्मज्ञान नथा पनजेन्मके दरछंनका तटाकर्‌ वृद्धिका धक्राने तथा 
सामाजिक विषमनाको उचित स्हरार्नकौ चंष्टा को । हन्द्रात्मक रीत्तिमे 
विष्नषण करनेषर्‌ हम देषेगे-- ( १) 

वाद--यज, वेदिक कमकांड, पराठ-पृजा श्रयका रास्ता । 

प्रतिवाद--यनज्ञ रूपी घरनई पार्‌ टानकेलिग्‌ बहुत कमजोर ट । 

संवाद--त्रह्मजान श्रयका रास्ना ह, जिसम कमं सहायक ौोता हं । 

वद्धका दशंन--(२) 


` छान्दोग्य-उपनिषब्‌, ६।६।१-५ ` ““मानव-समाजः' १० ४-६ 
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वादु (उपनिषद्‌ } --श्रात्मवाद । 

प्रतिवाद (चार्वाक) --ध्रात्मा नीं भौतिकवाद । 

सवाद्‌ (बद्ध)--प्रभीतिक भ्रनात्मवाद। 

यह तो हर्द विचार-श्पुखला। समाजमं वैदिकं धमं स्थिति-स्थापक 
था, श्रौर वह सम्प्तिवाले वर्गकी रक्षा रौर श्रमिक--दास, कमकर-- 
वगंपर ग्रंकदा रखनेकेलिए, खनी हा्थोसे जनताको कुचलकर स्थापित 
हए राज्य (न्-यासन)का मदद करना चाहा था। इसका पारितोषिक था 
घामिक नेतारो (न्=्पगहिनो)का कोषणमं ्रौर भागीदार बनाया जाना । 
शोचित जनना श्रपने स्वतंत्र--वरगहान, श्रथिक दासना-विद्ीन--दि्नोको 
भूलसी चकौ थी. घरमंके प्रपंचमे पटृकर वह श्रपनी वत्तमान परिस्थितिको 
““देवलाश्रोका न्याय" समभःरीथी । शोषित जनताको वास्तविक न्यायं 
करवानेकेलिण तयार करनरके वास्त जख्मी या, किं उमे घमेके प्रपंचे 
मुक्त किया जाये । यह प्रयोजन धा. नास्तिकवाद (=देव-परलोकसे 
दन्कारी )--भौनिकवादका । ब्राह्मण (परहित) श्रपनी दक्षिणा समेटनेमं 
मस्त ये, उने भसकरे ेरमें सुलगती टस छटौ सी चिगारीकी पर्वाह न थी । 

सदियोम श्राय कमं-घ्मका वह वर्गघोपणका साधन नटीं वर्त्कि साच्य सममन 

लगे थे इसलिण भौ वह धरिव्तनके दच्छकन थ । क्षत्रिय (== छासक) 
खास दुनिया श्रीर्‌ उसके चलम-फिरनवाल, समक्मको क्षमता रखनताल 
बोपिन मान्नो प्रक्रति श्रौर क्षमताका ज्यादा समते थे । उन्टीनं 
खनरेको ग्नम किवा, श्रौर धममके फंदेका दद्‌ करनेकेलिए ब्रह्मवाद श्रौर 
पुनजेन्मका उसमे जाह । गरुम पूराह्ितिवग दसस किलना नाराज हरा 
रागा, इसकी प्रतिध्वनि हमं जैमिनि प्नौर कूमारिलकेः मीमात्ता-दर्शनम 
भिनगा; जिन कि ब्रह्म ( पुरुप ) ब्रह्मजान सवम इन्कार कर दिया-- 
वेद प्रपौरुषेय र, उसे किसीने नरी बनाया ह । वह प्रकृतिको मति 
स्वयेभ्‌ ट । वेदयः विधान कमफल, परलोककी गारंटी ह । वेद सिफं 
कर्मकरा विधानं करते ?, इन्दी विषाने-वाक्योके समथनम श्रथवाद 
(= स्तति, निन्दा, प्रशसा) के तौरपर बाकौ संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्का 
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सारा वक्तव्यदटं। तोमभीजो प्रहार हौ चुका था, उससे वेदिक क्मकांडको 
बचाया नहीं जा सकता था । कौरटिल्यके ग्र्थशास्त्रसे पता लगता, कि 
लोकायत (=-= भौतिक-नास्तिक ) -वाद शासकोमं भी भीतरदही भीतर 
बहत प्रिय था । किन्तु दूसरी ही दुष्टिसे वह समयके श्रनुसार, सिफं श्रपनं 
स्थायी स्वार्थोका ख्याल रखते हर सामाजिक--घामिक--रूडिकां वद- 
लनेको स्वतंत्रता चाहते थे । लोगोकं धामिक मिथ्याविद्वासोसे फायदा 
उठाकर, शासकोको द॑वी चमत्कारो दारा राज्यकोष श्रीर्‌ बलं बढानकी 
वहाँ साफ सलाह दी गह । “दशकमारचरित'के समय (ईर छठी सदीम 
तो राज्यके गुप्तचर धामिक निदोषि वष 'को बेखटकें इस्तेमाल करते थ; 
प्रौर दस तरीकेका उस्तमाल चाणक्य ्रौर उसके पहिलक लासक भी 
निस्संकोच करते थ, उस्म सन्देह नरी । नकिन, सासकवगं भौनिक- 
वादको श्रपनं प्रयोजनकेलिण दस्तेमाल कररता या--सिफ, "ऋणं 
कृत्वा घृतं पिवेत ' ( =-ऋण करके घी पीन) कं नीच उदर्य थे वही 
भौतिकवाद जव शौपित-श्रमित्तवगकंलिण इउस्तमाल रोना, तो उसका 
उदक्य वयक्तिक स्वायं नही हाता था । अरव ग्रपन श्रमक्ा फल स्वयं 
भोगनेकी ममि पेन करता--लापणका बन्द करना चाहता धा) 

बृद्धका दढन श्रपनं मौलिक रूप--प्रनीत्य-सम्‌त्पाद ( न्~क्रणिक- 
वाद)--म भारी क्रान्तिकारी धा। जगन्‌, समाज, मन्य सभोाका उसने 
क्षण-क्षण परवत्तनकश्ोल घवापित किया, श्रीर्‌ कभी न नौटनेवाने "न 
हिना दिवसा गताः (न्वे हमार दिवस चलं गय)कौ परवाह छाडकर्‌ 
परिवत्तनके म्रनसार अ्रपन व्यवहार, श्रपने समाजके परिवत्तनकेलिण हर 
वक्त नेयार रहनंकीौ यक्षा देना था। बुद्धने भ्रपन बड़-म-वह दारेनिकं 
विचारे ("धम का मी बटेकं समान िफं उसस फायदा उठानकैलिएण 
कटा भा, श्रौर्‌ उसे समयक वराद भी दौनेकौ निन्दाकीथी। तो भी 
द्स क्रान्तिकारी दक॑नने श्रपने भीतरमे उन तत्त्वो (धमं)को हटाया 
नहीं था, जौ समाजकी प्रगतिको रोकने'का काम देते हं । पुनरजन्मको 
यद्यपि बुद्धन निय भ्रात्माका एक शरीरस दूसरे शरीरमें भ्रावागमनके 


गोतम बुद्ध | भारतीय दशन ५२७ 


रूपमे माननेसे इन्कार कियाथा, ता भी दूसरे रूपमे परलोक शरीर पुनजेन्म- 
कौ माना धा। जसं इस शरीरम जीवन विच्छिन्न प्रवाह (नष्ट-- 
उत्पत्ति-नष्ट--उत्यत्ति) के रूपमे एक तरहकौो एकता स्थापित किये 
हुए ह, उमी तरह वह शरीरान्तरमें भौ जारी रटेगा। पुनजेन्मके दाशं 
निक पहलूको प्रौर मजवृत करत हूए बुद्धन पूनजन्मका पुनजन्म प्रति- 
सन्धिके रूपमे किया--ग्र्थात्‌ नाञ श्रौर उत्पत्निकी संधि ( न्=ष्णुखला)स 
ज॒डकर जसे जीत्रन-प्रवाह टस शरीरम चल रहार, उसी तरह उसकी 
प्रतिसंयि ( जुडना) एक गरीरस म्रगलं गरीरम्‌ रानी र । अविकारी 
ठोस ब्रान्मामे पटिलेकं संस्कारको रनक स्थानि नतला भा, किन्तु क्षण- 
परिवननक्ील तरलं विज्ञान (=-जी्वेन)मे उसके वासना या मंस्कारके 
रूपमे प्रधना श्रंग बनकर चननमे कोटं दिक्कतनथी। क्षणिकता सृष्टि 
को व्यास्याकेलिण पर्वराप्त शो, किन्नु ईश्वरका काम संसारम व्यवस्था, 
समाजम व्यत्रस्था { ~लोपितक्ा विद्राहम राकनक्रो चष्ट )--कायम 
रग्वना भी । टइसकेनिण बृद्धन कमके सिद्धान्तक्र श्रोर मजवन किया । 
श्रावागमन, धनो-लिधनका भद उसी कमक कारण 2, जिसके कर्ता कभी 
नृम खद थ, यद्यपि ग्राज वरह कमं तुम्टरे लि्‌ दाथस निकला नीरे । 
इस प्रकार बद्धक प्रतीत्य-समत्यादका दखनेषणर जटां नन्कान प्रभ्‌- 
वग भयभीत रा उट्ता, वहां, प्रतिसंधि ग्रीर करमका सिद्धान्त उने बिल- 
कलं निदिचन कर्‌ दताथा । यहा वजहर्थः जां कि वृद्धकं भटक नीचे हम 
त्रडे-वट गाजाग्रो. सम्राट, सट-साहकारक् श्राति दते, ्रोर भारतसं 
बाहर--नंकरा, चन. जापान, लिनल्वतमं ता उनके धमंको फलानेमे राजा 
सवसं पहिल प्राग बद ।-- वह समते थ, कि यह धमं सामाजिकः विद्र)हकै 
लिए नहा वत्कि सामाजिक स्थितिको स्थापित रखनकेलिए बहुत सहा- 
यक साबित टौीगा। जातिया, देश्ोको सीमाभ्रांको तोडकःर. वुद्धके विचारोने 
राज्य-विस्तार करनेमं प्रत्यक्ष या श्रप्रस्यक्षरूपेण भारी मदद की सभाजमे 
प्रायिक विषमताको श्रक्षुण्ण रखते ही बृद्धन व्णे-व्यवस्था, जातीय 
ऊच-नीचकं भावको हटाना चाहा धा, जिससे वास्तविक विषमता तौ 
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नही हटी, किन्तु निम्न वगेका सद्भाव जरूर बौद्ध धमकी भ्रोर बढ़ गया । 
वगं -दुष्टिसे देखनेपर बौद्धधमं शासकवगके एजंटकी मध्यस्थता जैसा या, 
वगके मौलिक स्वाथंको बिना हटाये वह श्रपनेकों न्याय-पक्षपाती दिख 
लाना चाहता था । 
सिद्धां गीतम अ्रपने दशेनके रूपमे सोचनेकेलिए क्यों मजबूर हुए 
इसकेलिए उनके चारो ग्रोरकौ भौतिक परिस्थिति कहां तक कारण बरनी ? 
यह्‌ प्रहन उरु सकते ट । किन्तु हमे ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्तिपर 
भौतिक परिस्थितिका प्रभाव समाजके एक श्रावद्यक रूपमे जा पडता 
ट, कभी-कभी वही व्यक्तिकी चिमेष दिलामे प्रतिक्रियकिनिण पर्याप्त 
ह; ग्रीर कभी-कभी न्यक्तिकी भ्रुपनी वयक््तिक भौतिके परिस्थिति मी 
दिला-परिवन्नेनमं सहायक रोनी ह । पहिली दृष्टम बद्धके दशेनपर 
हम श्रभौ विचार कर चुकरेट । बृदधका वेयक्तिकर भौतिक परिरिथतिका 
उनके दरनपर क्या कोई प्रभाव पडा>, जगा इसपर भी विचार करना 
चाहिए । बुद्ध दारीरम वहत स्वस्थ थे मानसिक तौरसे वह दान्त, 
गम्भीर, तीक्ष्ण प्रतिभाशाली विचारक थ । -महस्वाक्राश्नाएं उनकी 
उतनी थीं, जितनी कि एक काफी योग्यता रखनवानं श्रात्म-विहवासी 
व्यक्तिक्ना रानी चाहिण ¦! वह श्रपन दानिक विचारक सच्वार्टूपर्‌ 
पूरा विश्वास रखते ये, प्रतीत्यसमूत्पादके महत्वकन भन्ती प्रकार सममभते 
थे; साय ही पहिते-पदिल उनल श्रपने विकारोका फलानकी उत्सुकता नं 
यी, क्योकि वह नत्फा्तीनि विचार-प्र्वासिक्रा देखकर ग्राघापिण न य| 
रायद अभा तक उन्ट यह पतान धा, किं उनके विकारो भ्रीर उस समयक 
प्रभूवगको प्रदरत्तिमें समभ्ौनेको गजाश 
वृद्धके दशनका अनित्य,--ग्रनात्मकं श्रतिरिक्त दृःखव्राद भी एक 
स्वरूप ह । उस्‌ द्ुःखवाद्रका कारण यदि उस समयक समाज तथा 
चद्धकी ग: ग्रपनी परिस्थितिमं द, ना यही मालमश्ाना ह, कि उन्हे बच- 
पनम टा मानृवियौग सहना पटा धा, फिन्तु उनकी मौसी प्रजापतीका 
स्नेह सिद्धार्थकलिए कम न धा। घरमे उनको किसी प्रकारका कष्ट 
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हुश्रा हौ, इसका पता नहीं लगता । एक धनिक्पुत्रकेलिए जौ भोग 
चाहिए, वह उन्हें सुलभ थे । किन्तु समाजमें होती घटनाएं तैजसं उनपर 
प्रभाव डालती थीं वृद्ध, बीमार श्रौर मृतके दशेनस मनमे वेराग्य कीना 
इसी वातकरो सिद्ध करना दहं । दु-खक्री सच्चार्ईदको हृदयंगम करनेकेलिए 
यही तीन दशन नटीं थ, इसमे वढकर मानत्की दासता श्रौर दरिद्रतानं 
टे दूःखकी सन्वारईको सावित करनमे मदद दी होगी; यद्यपि उसका 

जिक्र हमं नरी मिलना । इसका कारण स्पष्ट ह--बृद्धने दरिद्रता श्रौर 
दासंताको उठाना श्रपन प्राग्रामका भ्रंग नही वनाया था। श्रारम्भिक 
दिनोमे, जान पडता दे, दरिद्रना-दासना्की भीषणताको कछु हलकां 
करनकी प्रवत्ति बौद्धसंघमे थी । कजं देनवाने उस समय सम्पत्तिन टौने 
पर दारीर्‌ तक खरीद लेनेका श्रधिकार रस्ते थ, इसलिए कितने ही कर्ज- 
दार त्राण पानकेलिण भिश्न वन जात थ । लेकिन जव महाजनोके 
विरोधी रौ जानेका खतरा सामन प्राया, ता वृद्धन घाषिन किया 

"ऋणीको प्रव्रज्या (=मेन्यास) नटीं दनी चाहिए ।"' 

दसी तरह दासोके भिन्न वननसे श्रपने स्वार्थपर हमला होत देष्व 
दास-स्वाभियोन जव हत्ला किया ता घ्रापित किया-- 

मिक्षुग्रा ! दासो प्रव्रज्या नटी देनी चाहिए । 

वृद्धके अ्रनूयायी मगधराज व्ित्रिसारकं संनिक जव युद्धमे जानकी 
जगह निक्ष नन लगे ना, मननायक ग्रौर्‌ राजा बहुत घवराय, भ्राखिर 
राज्यका भ्रस्तित्व अन्तम सनिक-दयक्निपर्‌ हीनो निभर हे । विविसारनं 
जव पदा करि, राजमनिकका साध्‌ वनानवाला किस दंडका भागी होता 
र्‌, तो श्रधिक्रारियोने उत्तर दिया 

देव! उस ( -गृरु)कालिर काटना चाद्धिए, श्रनन्ासक (भिस 


` महागण, १।२।२।८ (मेरा “विनयपिरक'', हिन्दी, पृष्ठ १९१८) 
` कहीं १।३।४।६ (मेरा "“विनयपिटक'), प० ११८) 
" कही, १।३।४।२ (कही, प० ११६-११७) 
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नाते वक्त विधिवाक्योको पठनेवाले)की जीभ निकालनी चाहिए, श्रौर 
गण (संघ )की पसली तोड़ देनी चाहिए 1 
८ राजा विचिस्तारने जाकर बृद्धके पास इसकी शिकायत कौ, तौ बुद्धनं 

घोषित किया- 

““भिक्नुग्रो ! राजसेनिकोको प्र्रज्या नहीं देनी चाहिष 1." 

इस तरह दुःख-सत्यके साक्षात्कारसे दुःख-दतुग्रोका संसारम दूर 
करतेका जा सवाल था, वहत वतम रशा गया; श्र उसका सफ भ्राध्या- 
त्मिक मूल्य रह गया था, श्रौर वेसा होते ही सम्पत्तिवाले वगकैलिए 
बद्धका दरशन विषदन्तरीन सपे-सा टो जाता रे) 

सव देखनेपर हम यदी कहु मक्त टह, क्रि तत्कालीन दासता श्रौर 
दरिद्रता बद्धक दुःखस्य समभनमें साधक हुए । दुव दूर कियाजा 
सकता द, उस समक्त हुए वृद्ध प्रतीत्यसमूत्पाद पर पहुचे--क्षणिक 
तथा “हतुप्रभव ` रोनस उसका श्रन्त हौ सकना रं । संसारम साफ 
दिखाई देनेवाल दुःखकार्णोका हटानंम श्रमम्थ ममभः उन्टोन उसकी 
्रलोकिक व्याख्या करे डानी' 


$ ४. बुद्धके पीके दाशनिक 
क. कपिल (४०० दे पु०) 


ब्रद्धके दहिनरके दाडोनिकामं कपिलको भी गिना जाता र, किन्तु 
जहां तक वुद्धके प्राचीननम उपदेल-संग्रहा तथा तत्कालीन दूसरी उप- 
लव्ध साममग्रीका संवेधदट, वरटा कपिल या उनके दर॑नका विल्कूल पता 
नही हं । इवताह्वनर म कपिलका नामी नहीं र, बल्कि उसपर कपिल- 
कै दगेनकौ स्पष्ट छाप भीरं, किन्तु वह्‌ बरद्धके पीदधकी उपनिषदोमे 
हु, यह कट प्राये टे । ईसाकी पहिली सदीके बौद्ध कवि ्रौर दाशेनिकः 


१ वहीं 


व व किरि समन्य ट कच कक श 
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श्रदवघोषनें श्रपने "बृद्धचरित"मं बृद्धके १हिलेके दौ भ्राचार्या--श्रालार- 
कालाम श्रौर उह्क रामपृत्त--मे एकको सांख्यवादी (कपिलका श्रनूयायी ) 
कहाह; किन्तु यह भी जान पडता दं, ज्यादातर नवनि्मित परम्परा 
पर निभरदह, क्योकि न इसका जिक्र पुराने साहित्यमेहं श्रौरन उन दोनों 
से किसीकी शिक्षा सांस्यदशंनमे मिली दे । एसी म्रवस्थामें कपिलको 
ब॒द्धके पहिलेके दाशनिकोमे न जाना मृरिकिल ट । 

दवेताइवतरमं कृपिन एकं वड ऋषि टे ¦ भागवनमें वद विष्णुके 
२८ ग्रवतारोमं हे, रौर उनके माना पिताक्रानाम कदम ऋषि ग्रौर देवहूति 
वललाया गया । तौ भी टसम कपिलके जोवनपर्‌ हमे ज्यादा प्रकाश 
पटना दिखाई नरी पडता । कपिलके दगंनका सवम पृराना उपलन्ध ग्रंथ 
ईहवरकृष्णक्री सांस्यकारिका हे । सांख्यसत्रके नामस प्रसिद्ध दोनों सूत्र 
ग्रंथ उसमे पीदं तवा दूसरे पाचि सूत्रात्मकं द्ंनोम मृकाविला करनेके 
लिए त्ने । चीनमं सुरक्षित मारनीप बौद्ध-परंपरासे पना नगता, कि 
वसुवध्‌ समकालीन {८०० <} विन्ध्यवासीने सत्तर कऋरिका््रोमें 
सांख्यदहनकोौ लिश्वा । त्सुवंधून उसके खंडनमे वकरमाथसप्ठतिके नामम 
को ग्रंथ लिखाथा। सास्यकारिककिं ऊपर माटरन एक वत्ति ( टीका) 
लिखी हे, जिसका श्रन्‌ द चीनी भाषामेभी ह) चकारे । ईइवरक्रष्ण ततथा 
माठरके कथनो मालूम रोतादे, कि विचारक कथिलके उपदेर्ौका एक 
चडा संग्रह था, जिसे बह्ठितंश्च कटा जाना था । ईहवरकृष्णनं पप्ठतंत्रक 
कथानको, पर वादोको हटाकर ' दनक रसन त्वक! सस्र ्रार्या इ्नोकोम 
गृफित किया । जसम यह मी मालमदोता रै, कि षष्टिं बौद्धोके पिटकं 
ग्रौर जनोके प्रागमोक्रौ भाति एक वहन्‌ साम्प्रदायिक पिरक धा; जिसमें 
बद्ध श्रौर महावीरके उपदशोकी भाति कपिल--श्रौर शायद उनके क्षिष्य 
प्रासुरि--कै उपदे श्रौर लंवाद्र संगीत २। 


` “सप्तत्यां किल येऽर्थाः तेऽर्था: कृत्स्नस्य षष्ठितत्रस्य । श्राख्यायिका- 
बिरहिताः परथादविवजिताइचेव ।'- (सां ० का०) 


४४२ दहोन-दिग्दशन [ श्रध्याय १५ 


दशन---इतना होते भी हम सांख्यकारिकाको श्रपने समयसे भ्रप्रभावित 
षणष्ठितत्रका हबह सार नहीं मान सकते । सांख्यकारिकामें प्राप्त विकसित 
सांख्यदशंनका वणंन हम यथास्थान करगे, यहाँ संक्षेपमें यही कह सक्ते 
ह---कि कपिल उपनिषद्के दशेनकी भांति ब्रह्म या श्रात्माको ही स्वेसर्वा 
नटीं मानते थे । वह ग्रात्मासे टृन्कार नीं करते थे, बल्कि उन्ोने उसके 
लिए उपनिषद्‌के म्रकर्ता, श्रभोक्ता, अरज. नित्य श्रादि विशेषणोकोभी 
स्वीकार कर लिया हं 1 नित्य रोनेका मतलव रं निष्क्रिया, इसीलिए 
कपिलनं ग्रात्माके निष्क्रिय होनेपर वहूत जोर दिया । निष्क्रिय टोनेपरं 
प्रात्माको विड्वकी सुष्टिसे क्या मतलवर दूसरे जीवोसिटी क्या प्रमोजन ! 
एेसी हालतमे मुष्टिकत्ता, या भ्रन्त्यमिी ब्रह्मा जरूरत न थी, इसलिए 
कपिलने श्रपने दशनम परमात्मा या ब्रह्यको म्थानं नटीं दिया, हाँ, 
श्रसंख्य जीवों या पुरुषोक उन्दोनं प्रकृतिके साथ एक स्वतंग्र तत्त्व 
माना । 


चेतन पुरुषके अतिरिक्त जड प्रकृति कपिलके मतम मख्य तस्व ह, 
दसीलिषए प्रकरृतिका दूसरा नाम धान हं । प्रकृति नित्य हं जगतकी सारी 
वस्तुएं उसीके विकार द्रं । बुद्धके पच्छ होनेपर भी कपिल युनानियोकि 
भारतम्रने (३२३० पू०)सपूवंहीहो चुकेथे, ग्रौर उनका दर्दोन कृद 
तना व्यवस्थित हो चुका था. कि जहां सभी पिदछ्धल मौलिक ग्रौर प्रति- 
संस्कृत दशनोने परमाणवादको ्रपनाया, वहां सांख्यने उससे लाभ नरी 
उखाया; इसको जगह उसनं तीन गुणो-- सत्त्व, ‹ज, तम--का सिद्धान्त 
पहिल टी ग्राविष्करृत कर लिया था। संक्षेपमं कपिल प्रकृति श्रौर श्रनेक 
चेतन पुरुपोको मानते थे; भ्रीर कटते थे कि पुरुषके समीपता मात्रसे ग्रौर 
उसके टी लिए प्रकृनिमें क्रिया उत्पन्न होती ह, जिसमे विहवकी वस्तुश्रोका 
उत्पाद ग्रौर विना होतार । 


सांख्यके विकसित दक्तनके बारेमे हम श्रागे लिखेगे । 
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ख, खदु दाशनिक नागसेन (९५० हे० पू) 
१. सामाजिकं परिस्थिति 


बुद्धके जन्मस कृद पहिले दीस उत्तमी भारतके सामन्तोनं राज्य 
विस्तारकेलिणए युद्ध छेडने शुरू किये थ-दो-तीन पीढी पहिल ही कोसल- 
ने कारी-जनपदका हटप कर लिया था। बुद्धके समयमे ही विचिसारनें 
ग्रगको भी मगधमे सिला लिया ग्रीर उस समय विध्यमं होती मगधकी 
सीमा श्रवन्ती (उज्जंन)कं राज्यय मिलती थी! वत्स ( कौशाम्बी, 
इलाहावाद)का राज भी उस वक्लके सभ्य भारनके वड्‌ शासर्कोमि था\ 
कोसल, मगध, वत्स स्रवन्नीके श्रतिरिक्रत लिच्छवियोां (वरैेणाली)का प्रजा- 
तत्र पांचवीं महान्‌ शक्निथी । श्रयं प्रदशोक्ा विजय करते एक-एक जनं 
( =कवीले)के रूपमे वसे थे । श्रार्याकी यह नई बस्तियां पटि्लिसे बसे 
लोगो श्रौर स्वयं दूसरे ्रार्यं जनोके खनी संघषकिं साथ मजवृूत हुई थीं , 
कितनी टी सदियों तकः सजनंत्र या प्रजातत्रके रूपमे यह जन्‌ चलं भ्राये । 
उपनिषद्‌कालमे भी यह जन दिखाई पडते है, यद्यपि जनतंन्रके रूपमे नहीं 
व्रल्कि अधिकतर सामन्ततंत्रके रूपमे । बदधके समय जनोंकी सीमाबदि्यां 
ट्ट रही थी, ग्रौर काि-कोसल, ्रंग-मगधकी भांति श्रनेक जनपद मिलकर 
एक राज्य बन रःेथ। व्यापारी वर्गने व्यापारिक कषेत्रम टन सीमाग्रोको 
नोडना शुरू करिया । एक नरी अ्रनेक गाज्योसे व्यापारिक संबंधके कारण 
उनका स्वाथ उन्दरे मजवुर कररहाया, कि वह्‌ छोटे-छोटे स्वतंत्र जन- 
पदाोकौो जगह एक वद्धा राज्य कायम टानमं मदद कर्‌ । मगधके धनंजय मठ 
(विश्ाखाके प्रिता)को साकेतं ( =ग्रयोध्या)मे बड़ी कोठी कायम करते 
हम अन्यत्र! देख चके । जिस वक्त व्यापारी प्रपनं व्यापार दारा, राजा 
श्रपनी सेना द्वारा जनपदोकी सीमा ताडनेमे लगे हृए थ, उस्र वक्त जोभी 
दशेन या धामिक विचार उसमे सहायता देते, उनका श्रधिक प्रचार 
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होना जरूरी था। बौद्ध धर्मन इस कामको सफलताकं साथ किया, चाहे 
जान-वूककर थेली ग्रौर राजकं हाथमे विककर एसा नमी हुप्रारौ।' 
बुद्धके निर्वाणके तीन वषे बाद (४८० ई०पु०) श्रजातश्चत्न (मगध) 
लिच्छवि प्रजातंत्रक) खतम कर दिया, श्रौर श्रपनें समयमे ही उसने श्रपनं 
राज्यको सीमा कोसीसे यमृना तकर पहुंचा दी, उत्तर दक्खिनमे उसकी सीमा 
विध्य शरीर हिमालय थ । जनपदों, जातियों, वर्णोकौ सीमाग्रोको न माननं 
वाली बेद्धकी रिक्षा, यद्यपि इस व्रानमे प्रपने समकालीन दुसरे द ती्ंकरोके 
समान ही थी, किन्तु उनके माथ इसके दाशनिक्र विचार वुद्धिवादियोको 
ज्यादा ्राकषंक मानम लने थ---पिचछले दार्लनिक प्रवाहका चरम रूप 
हानेसे उसश्रेष्ठ टोनारी चाहिण था । उस समयक प्रनिभालानी ब्राह्ाणों 
ग्रौर क्षत्रिय विचारकोका भारी भाग वेद्धकं दनम प्रभाविन था। टन 
ग्रादरोवादी भिक्षेग्नोका त्याग ग्रौर्‌ सादा जीवने भी कम श्राकपकन धा । 
इस प्रकार ब्रृद्धके समय श्रौर उसके वाद वौद्धधम युग-घम--जनषद-एकी- 
करण--मे सवे प्रधिक सहायक व्रना । विविसारके वंडके वाद नन्दोका 
राज्यवंडा श्राया, उसन श्रपनी समाक ्रीर वढाया, श्रौर पच्छिमम सतनज 
तक पटूंच गया । पिद्धनं राजकवंटके बौद्ध टोनके कारण उसके उत्तराधि- 
कारी नंदवंजका धार्मिकं तौरमे वौद्धमंघके साथ उतना घनिष्ट संवे चाह 
न भी रहाट, जन्तु राज्यके भीनर जवदस्ती शामिल किये जाते जन- 
परमं जनपदके व्यक्ित्वके भावक हटाकर एकनाका जौ काम बौद्ध कर 
रे थे, उसके महत्त्वका वह भी नरी भूल सकने थ--मगधम वुद्धके 
जीवनम उनका धमं बहुत श्रधिक जनप्रिय चका धा, ग्रौर वर्हांका राज- 
घम मीटोहीचुकायथा। इस प्रकार मगघ-राजके गासन श्रौर प्रभावकं 
व्रिस्नारकं साथ उसके बौद्धधमके विस्नारका होना ही था। नन्दोकै 
प्रन्तिम समयमे सिकन्दरका पंजावपर हमला हुभ्रा, यद्यपि यूनानियोका 
उस वक्तका गासन विल्कुल ग्र-स्थायी था, तौ भी उसके कारण भारतम 
यूनानी सिपाही व्यापारी, दित्पी ला्ोकी संख्याम वसने लगे थे। इन 
ग्रभिमानी ““म्नच्छ'' जानियोको भारतीय बनानेमें सकमे श्रागे वद थ 


नागसेन |] भारतीय वहन ५४५ 


बौद्ध । यवन मिनान्दर ग्रौर शक कनिष्क जैसे प्रतापी राजाग्रोका बौद 
होना भ्राकस्मिक घटना नहीं ह, बल्कि वह्‌ यह्‌ वतलाता हं कि जनपद 
भ्रौर जनपद, ग्रायं भ्रीर म्लेच्छे बीचके भेदको मिटानेमे बौद्धधमेनें 
ख॒ब हाथ बंटाया था। 


२. यूनानी श्रौर भारतीय दशर्नोका समागम 


यूनानी भारतीयोकी भाति उस वक्तकी एक वड़ी सभ्य जाति थी । 
दरशन, कला, व्यापार, राजनीति, सभीमें व्ह भारतीयोमि पीद्येतो क्या 
मूतिक्रला, नाटचकला जेसी कृ बातामिं तो भारतीयोसि अराग थं । दशेनके 
निम्न सिद्धान्तोका उनके {दादानिक श्राविण्करृत कर चके थ, ग्रौर इन्दु 
पिद्धल वक्तके भारतीयोने बिना ऋण कबूल किये श्रपने दक्षनका अंग 
बना लिया । 


वाद दादोनिक समय ई० प्‌ 
श्राकरृतिवाद पिथागोर ५७०-५०० 
क्षणिकवाद है राक्िलितु ५२ ५-४७१५ 
बीजवाद भ्रनखागार ५००-४२८ 
परमाणुवाद देमोक्रितु ४६०-२३७० 
विज्ञान ( : -भ्राकृति) श्रफलात्‌ ४२.७-३४७ 
विद्यष ॥ 

सामान्य ( च्न्जाति) ,, 

मूल स्वरूप ह 

सृष्टिकर्ता ५ 

उपादान कारण 

निमित्त कारण भ्ररस्त्‌ २८४-२३२२ 


तकलास्म्र ,, 
द्रव्य वि 
गृण ५, 


२५ 
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कमं प्रस्त 
दिहा ॥ 
काल ४ 
परिमाण ॥ 
श्रासन र 
स्थिति ॥ 


इस दशेनका भारतीय दहेनपर क्या प्रभाव पडा, यह अ्रगले पृष्ठोसे 
मालूम हागा। यहां हमं यह मी स्मरण रखना ठे, किं ठेराक्लितु, 
भ्रफलात्‌ं, अ्ररस्तरूके दर्शनोको जाननवाल श्रनक यवन भारतम वस गये 
ये, प्रौर वे वद्धके दक्षेनके महत्त्वका श्रच्छी तरद समभ, सक्ते थे । 

ग्रह टं समय जब कि यवन-णासित पजावमे नागसन पदारोते दे । 


३, नागसेनको जवनौ 


नागसेनके जी वनकं वारम मिलिन्द प्रश्न "मजाक मिलता ट, उससे 
इतना ही मानूम टोना उ, कि हिमालय-पवनके पास (पजाव)में क्जंगल 
गाँवमे सोनृत्तर ब्राह्मणक घरमे उनका जन्म हुग्ा धा। पिताक्रै घरमेही 
रहते उन्नतं ब्राह्मणोकी विद्या वेद, व्याक्ररण अ्रादिका पट लिया या। 
उसके बाद उनका परिचय उस वक्तं व्लनीय ( =वत्तंनीय) स्थानम रहते 
एक विद्वान्‌ भिश्न रोह्णसं हृश्ना, जिस नागसन वौद्ध-विकारोकौो ्रार 
भुके । रोहणके चिघ्य वरन वह उन्कं साथ विजम्मवस्तु' (== विजुम्भवस्तु) 
रोते हिमालयमे र्निततन नामक स्थानमे गये । वही गृरुन उन्ट उस समयकी 
रीतिक्रं अनृसार क्रटस्थ क्रिये सार बीद्ध वाङ्मय पटाया । श्रौर षठनकी 
इच्छाम गुरुकी म्राज्ञाके श्रनसार वह एक बार फिर पैदल चलते वत्तनीयमें 





` भिलिन्द-प्रहन, श्रनृवादकं भिक्षु जगदीक्ञ काडयप, १६३७ ई० । 
` वत्तनोय, कजंगल श्रौर शायद विजम्भवस्तु भी स्यालकोटके जिलेमें 
थे, 
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एक प्रख्यात विद्वान्‌ श्रदवगृप्तके पास पहुंचे । भ्रहवगृप्त श्रभी इस नयं 
विद्यार्थीकी विद्या बुद्धिकी परख करटी रहे थ, किएक दिन किसी गृहस्थके 
धर भोजनके उधरान्त कायदेके श्रनुसार दिया जानेवाला धर्मोपदेश नागसनके 
जिम्मे पडा । नागसेनकी प्रतिभा उससै सुल गई श्रौर श्रहवगुप्नने इस प्रतिभा- 
गाली तरुणको भ्रौर योग्य हा्थोमिं सौपनेकेलिए पटना {== पाटलिपृत्र)के 
प्रोकाराम विहारमं वास करनवानं श्राचायं घमं रक्षितके पास भेज दिया, 
सौ योजनपर भ्रवस्थित पटना पैदल जाना प्रासान कामन था, किन्तुं 
भ्रव भिक्षु वरावर भ्रातै-जातं रहते थ, व्यापारियोका साथ (न्-कारर्वा) भी 
एकः-न-एकः चलना ट्वी रहता धा । नागसेनक एक एसा ही कारवां मिल गया 
जिसके स्वामीनं वड़ी खुयीम इस तरुण विद्रानका विलाते-पिलात साथ 
ने चलना स्वीकार किया । 

ग्रतोकारामम श्राचाय धमरक्षित्तकं पास रहकर उन्टोनि बौद्ध तत्व- 
शान प्रर पिरकका पृणेतया प्रध्ययन क्रिया! इमी बीच उन्टे पंजावसै 
वलौत्रा श्राया. मरौर कह णक बार फिर रक्षिततलपर पहुचे । 

भिनान्दरं (--मिलिन्द)का राज्य यमुनासभ्राम्‌ (वक्त) दरिया तक 
फला हुभ्रा या! यद्यपि उसको एक राजधानी बलख (वाह्लीक) भीथी, 
किन्तु हमारी इस परपराकै श्रनसार मालूम होता र. मुख्य राजधानीं 
सागल (स्यालकोट) नगरी थी! प्लृताकने लिखा रे कि--मिनान्दर 
वड़ा न्यायी, विद्धान्‌ श्रीर जनप्रिय राजा था। उसकी मत्युके वाद उसकी 
हृड्ियोकेलिए लोगों लडाई च्छिड गई । लोगोनं उसकी हद्ियोपर्‌ बड़ - 
वड स्तप बनाये । मिनान्दरवःं शास्व्रचर्चा अ्रौर वहसकी बड़ी भ्रादत 
थी, श्रीर्‌ साधारण पंडित उसके सामन नही टिक सर्कते थ । भिक्षुम्रोने 
कंटा---नागसेन ! राजा भिलिन्द वादविवादमे प्रहन पदछधकर भिक्षु-संघको 
तंग करत्ता ्रीर नीचा दिखाता; जाग्र तुम उस राजाका दमन करौ ।'' 

नागसेन, संधकं अ्रादेशको स्वीकार कर सागल नगरके श्रसंखेय्य नामक 
परिवेण (मठ )मे पहुचे । कृद ही समय पहिले वहकिं बडे पंडित श्रायु- 
पालको मिनान्दरने चुप कर दिया था! नागसेनके भ्रानेकी खबर शहरमें 
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फल गई । मिनान्दरने श्रपने एक श्रमात्य देवमंत्री (नजो शायद 
यूनानी दिमित्री हं) से नाग-सेनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की। स्वीकृति 
मिलनेपर एक दिन "पाच सौ यवनोके साथ प्रच्छ रथपर स्वारौ वह्‌ 
ग्रसंखेय्य परिवेणर्मे गया । राजाने नमस्कार प्रौर भ्रभिनंदनके बाद प्रन 
शुरू किये । इन्टीं प्रडनोके कारण इस ग्र॑थका नाम ˆ मिलिन्द-प्ररन'' पड़ा । 
यद्यपि उपलभ्य पाली "मिलिन्द पञ्ह "में छ परिच्छेद ह, किन्तु उनमेसे 
पहिलेके तीन ही पुराने मालूम टोते टे; चीनी भाषामे मी इन्हीं तीन 
परिच्छेदोका श्रनृवाद मिलता हं । मिनान्दरने पहिले दिन मटमे जाकर 
नागसेनसे प्रदन किये; दूसरे दिन उसने महलमं निमन्त्रण कर प्रहन पृषु । 


ध-दाशनिक विचार 


ग्रपने उत्तरमें नागसेनने बद्धके दर्दोनके श्रनात्मवाद, कमं या पुनजेन्म, 
नाम-रूप (=-मन श्रौर भौतिक त्व), निर्वाण श्रादिको ज्यादा विशद्‌ 
करनेका प्रयत्नं किया ट । 

( १) ननात्मवाद्‌--मिनान्दरने पहिले बौद्धोकि म्रनात्मवादकी ही 
परीक्षा करनी चाही । उसने पद्या 

(क ) `-मन्ते (स्वामिन्‌) ! श्राप किस नामस जान जाते र?" 

“नागसेन . . . -नामसे (मृ) पुकारतेह?... . किन्तु यहु केवलं 
व्यवहारकेलिए संज्ञा भर दे, क्योकि यथाथमे एसा कोद एक प्रुष 
(न्=अ्रात्मा) नदीं दह्‌ 1 

भन्ते ! यदि एक पृरुष नटीं हं तौ कौन भ्रापको वस्त्र... . मोजन 
देता टं ? कौन उसक्रा भोग करता हं ? कौन शील (==सदाचार)की रक्षा 
करता रे ? कौनध्यान....का प्रभ्यास कर्ताहं ? कौन श्रा्य॑मागंके 
फल तिर्वाणका साक्षात्कार करताहं?... .यदिएेसीबातदंतौन पापं 
प्रौरन पुण्य, न पापि श्रौर पुण्यका कौईकरनेवालारह. .. .न करानेवाला 


` भिलिन्द-प्रहन, २।१ (श्रनुवाद, प ० ३०-३४) 
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हं 1... न पाप प्रौर पुण्य. ...के... -फल टीते हं ?....यदि 
श्रापको कोई मार डाले तो किसीका मारना नही हुश्रा।... . (फिर) 
नागसेन क्या ?....-क्याये के नागसेन रें 7?" 

"नीं महाराज ! 

भ्ये रोयें नागसन टे ?" 

नही महाराज !"' 

यं नग्व,दति, चमडा, मांस, स्नायु, हङ्ी, मज्जा, बुक्क, हदयं, यकृत, 
क्लोमक, प्लीहा, फष्फ़स, श्रि, पतली श्रति, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, 
पीव, लोह, पसीना. मेद, ग्रस्‌, चर्बी, राल, नासामल, कर्णमल, मस्तिष्क 
नागसेन ट 7" 

“नटीं महाराज ! 

तव क्या श्रापका रूप (भौतिक तत्त्व)... .वेदना... .संज्ञा 


., . -मंस्वार या विज्ञान नागसन ह ?". 
(नी महाराज 1" 
18, । र || क्या „, , . श्प... विज्ञान ( छ पचो स्कघ ) सभी एक 


साथ नागयन दहं ?'' 

नर्हा महाराज ! 

',.. नाीक्या... रूप श्रादिसं भिन्न कोई नागसन 

नरी मटाराज ! 

भन्ते ! मै श्रापसं पद्छते-पछते थक गया किन्तु नागसन' क्या हं 
इसका पता नही लगा सका । ता क्या नागसन केवल शब्दमात्रं ? श्राखिर 
नागसेन हं कौन ?"' 

महाराज ! ....क्मा श्राप पैदल चलकर यहां राये या किसी 
सतारीपर ? 

"भन्ते ! . . . मं... .रथयपर प्राया ।'' 

(महाराज 1... .तो मृमः वतावें कि भ्रापका शरथ' कहाँ ? 
क्या हरसि (ईषा) रथ रह्‌? 


व. 2, 
9 
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“(नहीं भन्ते 1 "' 

क्या श्रक्ष रथ हं?" 

` नहीं भन्ते ! 

"क्या चक्के रथ 2" 

नहीं भन्ते ! '' 

क्या रथका पंजर... .रस्सिर्यां... .लगाम.. . -चाबुक.... 
रथ ट?" 

"तरीं भन्ते । 

महाराज ! क्या हरीस श्रादि सभी एक साथ रथरटे ?'' 

ˆ नीं भन्ते ! '' 

महाराज ! क्या हरीस भ्रादिके परे कीं रथ दहं ?'' 

"नटीं भन्ते ! “ 

"महाराज ! मं ग्रापमे पृते-पृचते थक्र गया, किन्तु यह पता नहीं 
लगा कि रथ काँ ? क्या रथ केवल एक शब्द मात्रे ? श्राखिर यह 
रथ दहु क्या? श्राप ठ बोलते कि रथ नरीह |! महाराज ! सारे 
जम्बद्रीप (न्-भारत)के म्राप सवम ब्रडे राजाह; मला किस डरकर 
प्राप कठ वलते ह ?"' 

(“भन्ते नागमन ! मं भूठ नहीं बोलता । हरीस प्रादि रथके म्रवयवोकि 
श्राघारपर केवल व्यवटारकेलिण रथ" एेसा एक नाम बोला जाता रं ।“ 

“महाराज ¦! वहत ठीक, आपनं जान लियाकिरथक्याहं। इसी 
तरह मेरे केढा भ्रादिके म्राधारपर कैव्रल व्यवहारकेलिए नागसन' एेसा 
एक नाम ब्रोला जाता ट । परन्तु, परमायंमं 'नागसेन' कोई एक पुरुष विद्य- 
मान नहीं हं । भिक्षुणी व्ानें भगवानके सामने इसीक्तिए कटा था-- 

जसे ग्रवयवोके श्राधारपर "रथ" संज्ञा राती र्‌, उसी तरह (खूप श्रादि) 
स्कघकि दानमे एक सत्वर (जीव) समभा जाता ।' "^ 


` संयुत्तनिकाय, ५।१०।६ 


नागसेन ] भारतीय वरन ५५१ 


(ल )-- “महाराज ! “जान लेना" विज्ञानकौ पहिचान दहं, टीकसे 
समभ लेना' प्रज्ञाकी पहिचान हं; रौर "जीव' 7ेसी कोई चीज नहीं ट्‌ 1" 

(“मन्ते ! यदि जीव को्ट्‌चीजदहीनरींदह, तौ हम लोगोमे व्हक्याटं 
जो श्रांखसे रूपोको देखता हं, कानमे राब्दोको सुनता दरं, नाकमे गंधोको 
सृंघता हं, जीभसे स्वादोको चखता टे, शरीरस स्पशे करता हं श्रौर मनसे 
धर्मोको जानता हं ।'' 

महाराज ! यदि शरीरसे भिन्न कोईजीवह जो हम लोगोकि भीतर रह 
ग्रंखसे रूपका देखता ?, तो अखि निकाल लनेपर्‌ वड़े दछुदमे उसे श्रीरभी 
श्रच्छी तरह द॑खना चाहिए । कान काट देनेपर वड छसे उस श्रौर्‌ भी अ्रच्छी 
तरह सूुनना चाहिए । नाक करार देनपर उमे श्रौर भी श्रच्छी तरह सूघना 
चाहिए । जीभ काट देनेपर उसश्रौरभीग्रच्छी तरह स्वाद लेना चाहिएभ्रौर 
दारीरका क्राट दनपर उस श्रौर्‌ भी श्रच्छी तरह स्परे करना चाहिए ।'' 

नहीं भन्ते ! एमी वात नहीं ट ।" 

"महाराज ! तो हम लौगोके भीतर कोई जीव भी नहीं दं 1" 

२) कमं या पृनजन्म--म्रात्माके न माननेपर किये गये भले बुरे 
कमक जिम्मेवारी तथा उसके श्रनुसार परलोकमे दूःख-सुख भोगना केसे 
रोगा, मिनान्दरने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा । 

("भन्ते ! कौन जन्म ग्रहण करना टे ?“" 

महाराज ! नामः (विजान) अ्रौर रूप... .1* 

“क्या यही नाम--रूप जन्म ग्रहण करतार ?" 

महाराज ¦! यही नाम ग्रौर रूप जन्म नहीं ग्रहण करता \ मनुष्य 
इस नाम श्रीर्‌ रूपस पापया पुण्य करता ह्‌, उस कमके करनसे दूसरा नाम 
रूप जन्म ग्रहण करता हे". 

भन्ते ! तवतो पहिला नाम मरौर रूप श्रपन कमसि मुक्त हो गया?" 

महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे, तो मृक्त टौ गया ; किन्तु, 


` वही, २३।४।४४ (प्ननवाव, पृष्ठ ११०) ` 14111. ` }12{1€ा. 
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चकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता हं, इसलिए (मुक्त) नहीं हुश्रा 1" 

".. . -उपमा देकर समभावं 1" 

2. “शश्रामकौ चोरी कोई श्रादमी किसीका भ्राम चुरा ले। उसे 
प्रामका मालिक पकड़कर राजाके पास लें जाये---'राजन्‌ ! इसने 
मेरा प्राम चुरायाद'। इसपर वह(चोर)एेसा कट-- नटी, मने इसके 
श्रामोको नहीं चराया रं । इसने (जो भ्राम लगाया था) वह दूसरा 
धा, भ्रौर मने जोम्राम लियेवे दूसरदटे।... .' महाराज ! श्रव बतावें 
कि उस सजा मिलनी चाहिए या नीं? 

“.. . सजा मिननी चाहिए 

"भन्ते ! वह एसा भल री कहे, किन्तु पिल भ्रामक द्धोड दूसरे 
हीको चरानकेलिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिष 1 

महाराज ! इमी तरह मनुष्य दम नाम प्रर रूपम पाप या पुण्य 
... करतां । उन कर्मोनि दूरा नाम ग्रौर्‌ रूप जन्मता र । टस- 
लिए वह श्रपन कमि मक्त रटीहृग्रा।.... 


0. “'श्रागका प्रथास--महागाज !. . . .क्ाई श्रादमी जाटम श्रागं 
जलाकर ताप ग्रीर उसे चिना वृभायं ददकर चला जाय । वह 
प्राग किसी दूसरे भ्रादमीके खतक्ा जला दे... . (पककर राजाके 


पास ले जानपर्‌ वह ्रादमी बोने--) मन इस सवेतको नटी जलाया। 
..-. .वह दूसरी ही श्राग धौ, जिम मने जलाया था, भ्रौरं वह दूसरी 
हे जिसमे... -खरेत जला। मृं सजा नीं मिलनी चादहिण+'.... 
महागज ¦! उम मजा सिलनी चाहिए या नही?" 

... .मिलनी चाहिए 1... .उसीकी जलाई हई भ्रागने बदृते- 
बटते खेतको भी जला दिया 1... ."' 

८. “"दीपकसे श्राग सगना-महाराज ! कोई भ्रादमी दीया 


` वहीं, २।२।१४ (प्ननृवाद, पृष्ठ ५७-६०) 


नागसेन | भारतीय दशम ४५५३ 


लेकर श्रपने धरके उपरन दछतपर जाये ओ्रौर भोजन करे । वंह दीया 
नलता हुश्रा कृच तिनकोमे लग जाय । वे तिनके घरक (ग्राग) लगा 
दे, प्रौर वह घर सार गांवको लगादे। गविवाले उस श्रादमीको पकड़ 
कर कट--'तुमन गयम क्यों भ्राग लगाई ?' इसपर वह्‌ कटे--मेने 
गविमं श्राग न्दी लगाई । उस दीयेकी श्राग दूसरीदही थी, जिसकी 
रोडानीमे मेन भोजन क्ियाथा, ग्रीर वह म्माग दूसरी दही थी, जिसमे गरव 
जलाया । दरस तरह श्रापसम भगदा करने (यदि) वें ग्रापके पास श्रावं, 
तो श्राप किधर फसलादेगे ?' 

भन्ते ¦! मावत्रालाकां श्रार.,, .1'' 

महाराज ! दसी नग्ह यद्यपि मन्युके साथ णक नाम श्रीर रूपका 
लय टोता र प्रर जन्मके साय दूसरा नामश्रीर रूप खट खडा लता, 
किन्तु यहभी उम्मसटातारे । दसलिः वह श्रपन कमनिमृक्त नहीं हुम्रा ।' 

५. विवाहित कन्या-- महाराज ! कई श्रादमी. . .सुपया दे 
एक द्धाटीसा लदक्‌ विवार कर्‌, का दूर्‌ चला जा 1 कद्ध दिनकिं 
वाद वह वकर जवान) जाय । तव वई दूसरा ्रादमी रुपया दकर 
उसमं विवाह कर मे । इमकं वाद पटला श्रादमी श्राकर कट--तृमनें 
मरी स्त्रीक क्या निकाल लिया ८' इसपर वह एमा जवाव दमनं 
तुम्हारी स्त्रीक सरी निकाला । वे छटा लद्की दूसरी ही थी, जिसके 
साय तुमन विवाह किया था प्रर जिसकं विण रपयं दियथ। यह्‌ सयानी 
जवान श्रौरत दूसरी ली जिसके साग्र कि मेन विवाह क्रिया द श्रौर 
जिसकेनिण रुपय दिर । म्व, यादि दोना इस तरह कमगडत हुए श्रापके 
पास प्रवे त्रा भ्राप किधर फमनादगे ˆ. 

पिन प्रादमीकी भ्रार । . (क्याकि) वही लडकी तो 

बढ़कर सयानी हुई । 

(ध) -- “भन्ते ! जो उत्पन्ने, वह वही व्यक्ति या दूसरा ?" 
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"न" वही म्रौर न दूसरा ही।....(१) जब श्राप बहुत बच्चे 
थे ग्रौर खाटपर चित्त ही लेट सक्ते थे, क्या श्राप श्रव इतने बड़े होकर 
भी वहीह ?" 

नहीं भन्ते ! अ्रबमे दूसराटौ गयाहु ।'' 

"महाराज ! यदि श्राप वही बच्चा नरीह, तौ श्रव श्रापकी कोट 
मामी नहीदं, कोई पिताभीनहींहे, कोई गुरु भी नहीं ।.. . .क्योकि 
तब तो गभको भिन्न-भिस्र श्रवस्थाग्रनोंकी मौ भिन्न-भिन्न माताएं टोयेगी । 
बड़ टोनेपर माता भी भिन्नो जायेगी । शिल्प सीखनेवाला (विद्यार्थी) 
दूसरा ग्रौर सीखकर तैयार (रो जानेपर)... दूसरा टहागा । अ्रपराघ 
करनेवाला दूसरा होगा भ्रौर (उसकेलिए) हाथ-पर किसी दूसरेका 
काटा जायेगा ।' | 

भन्ते ! . . . श्राप इसमे क्या दिखाना चाहते ह 2... . 

महाराज ! मे वचपनमे दूसरा था ग्रौर इस समय वड़ा टौकर 
दूसरादहो गया; किन्तु बह सभी भिख्ल-मिन्न श्रवस्थाएं इस शरीरपर 
ही घटनस एक हीमेनले ली जाती ।.... 

'*(२) यदि कोई अ्रादमी दीया जलावे, तौ वह रात भर जलता 
रहेगा न 7?" 

“... .रातभर जलता रहगा 1 

"महाराज ! रानके पिन पहरमे जौ दीयेकी टेम थयी। क्या वही 
दूसरे या तीसरे पहरमं भी वती रहनी दं ?"" 

"नटीं, भन्ते 1 "' 

महाराज ¦! तो क्या वह॒ दीया पहिले प्रम दूसरा, दूसरे म्रौर 
तीसरे पहरमं ग्रौरदा जाना 7" 

नहीं भन्ते ! वही दीया सारी रात जलता रहता हं ।'' 

महाराज !{ ठीक दसी तरह किसी वस्तुके श्रस्तित्वके सिलसिलेमं 
एक अ्रवस्था उत्यन्न टानी रह, एक लय होती ह--ग्रौर इस तरह प्रवाह 
जारी रहता ह । एक प्रवाहकी दौ अ्रवस्थाग्रोमे एक क्षणका भी श्रन्तर 
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नहीं होता; क्योकि एकके लय ोते ही दूसरी उत्पन्न हौ जाती दहं । इसी 
कारण न (वह) वही जीवदं ्रौरन दूसरादी टो जाता टं । एक जन्मके 
भ्रन्तिम विज्ञान ( = चेतना) के लय होते ही दूसरे जन्मका प्रथम विज्ञान 
उरु खडा होता हं । 

(^ ङ )*---““भन्ते ! जव एक नाम-रूपमे प्रच्छ या बुरे कमं किये जाते 
हे, तो वे कमं करा ठहरते टं 7?" 

महाराज ! कभी भी पीदा नदीं दछौडनवाली छायाकी भांति 
वे कमं उसका पीला करते ट्रे 1". 

(“भन्ते ! क्या वं कमं दिखाये जा सकते टं, (कि) वरह याँ छ्हरे रे ? '" 

"महाराज ! वे इय तरह नटीं दिखायें जा सक्ते }....क्या 
कोई वृक्षके उन फलोँकोौ दिखा सकतादं जो श्रभी लगेही नटीं... .?" 

(३) नाम श्यौर रूप--वदधने विदवके मूल तत्त्वों को विज्ञान(--नाम) 
म्रौर भौनिक्र तत्व ( रूप) वाटा ह, इनके बारेमे मिनान्दरने प्ा-- 
भन्ते! ... नाम क्याचीजर श्रीर रूप क्या चीज 7" 

"महाराज ! जितनी स्थल चीजंदट, सभीरूपट; ग्रौर जिनने सुक्ष्म 
मानसिक धमं हे, सभीनामदे।!... -दोनो एक दूसरेके श्राश्रित हं, एक 
दूसरेकै विना ठहुर नहीं सक्ते । दोनों (सदा) साथदहीटोते ह. ... 
यदि मूर्गकि पेटमें (बीज रूपमे) कच्चा नहींदलोतोौ श्रंडाभी नरहींहो 
सकता; क्योकि बच्चा ्रौर ्रंडा दानो एक दूसरेपर प्राश्रित दं । दोनों 
एक टी साथ टोतेटे। यह्‌ (सदाय)... रोता चला म्राया दहे... ."' 

(£ ) निवा मिनान्दरने निर्वाणके वारेमें पृते हुए कहा 

"भन्तं ! क्या निरोध लौ जानाही निर्वाण हं 7" 

हा, महाराज ! निराध (वन्द) हौ जानादही निर्वाणद |... ., 
सभी... -ग्रज्ञानी.. . . विषयोके उपभोगमें लगे रहते ह, उसीमं श्रानन्द 
लेते ह, उसीमें ङबे रहन दे । वे उमीकी घारामे पड़ रहते हे; बार-बार 
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जन्म लेते, बढ़े होते, मरते, शोक करते, रोते-पीरते, दुःख बेचैनी श्रौर 
परेशानीसे नहीं छूटते । (वह) दुःख ही दुःखम पड़े रहते हं । महाराज । 
किन्तुः ज्ञानी. . . . विषयोकि भोग (=उपादान)मं नहीं लगे रहते । इससे 
उनकी तुष्णाका निरोध हौ जाता हं । उपादानके निरोधसे भव (=भ्रावा- 
गमन )का निरोध टो जाता हं । भवके निरोधसे जन्मना बन्द ही जाता 
हं 1... . (फिर) बढा टोना, मरना... -सभी दुःख बन्द (निरुद्)हौ 
जाते द्‌ । महाराज ! इसतरहनिरौधौ जानारी निर्वाणद 1... . 

2... . (बद) कांटे? 

महाराज । भगवान्‌ परम निर्वाणिको प्राप्तटो गये हे, जिसके वाद 
उनके व्यक्तित्वको बनाये रखनकेलिए कद्ध भी नहीं रह जाता... .1' 

मन्ते ! उपमा देकर समभावं ।'' 

महाराज ! क्या लोकर-वभ-गई जलती श्रागकी लपट, दिखाई जा 
सक्तीरटे....?". 

नटी मन्ते! क्ह लपट नतो वु गई 1'' 

नागसनन श्रपतने प्रदनोत्तरोस वृद्धके ददानम कई नई वात नही जोड़ी, 
किन्तु उन्टोनं चसे कितना साफ किया यह ऊपरकैः उद्धरणोसि स्पष्टटं । 
यहा हमं यह भी स्मरण र्ग्धना चाहिण, कि नागसनक्त श्रपना जन्म 
हिन्दी-युनानी साम्राज्यश्रौर सभ्यतके केन्द्र स्यालक।ट (न्सागल)के पास 
हृश्रा था, श्रीर्‌ भारतीय ज्ञानकें साथ-साथ युनानी ज्ञानका भी परिचय 
रखनकं कारण री वह मिनान्दर जंस ताक्रिकका समाधान कर स्के थे) 
मिनान्दर श्रीर्‌ नागसनका यह मंवाद टर्तिहासर्कौी उस विस्तृत धटनाका 
एक नमूना रह्‌, जिसमे कि हिन्द श्रौर यनानी प्रतिभाणे मिलकर भारतम 
नडं विचार-धाराश्मोका भ्रारम्भ कर रही थीं। 


जियाये काद नः व्र णिनि ५. 


` व्ही, २।२।१८ (श्रनूचाद, पु० ६१) 


षोडश अध्याय 


अनोश्वरवादी दशन 
दशेनका नया युग (२००-४००) 


क, बाह्म परिस्थिति 

(सामाजिक स्थिति) --मौ्ेक्रि यासनके, साय कमारी भ्रन्तरीपसे 
हिमालय, सुवणेम्‌मि (तरमा)की समासे दिन्दूकशण तकका भारत एकं 
दासनके सूत्रम कंध गया. श्रीर्‌ इस वियान सास्राज्यक्री राजधानी पटना 
हई । पटना नाम ली पत्तनसे वरिगडकर्‌ व्रना टं, जिसका श्रं होतारं 
बन्दरगाह, नावका घाट । पटना जिस तरह शासनकेन्द्र था, वैसेही 
वह व्यापारकाकेन्द्रया। यट मभमीहम वनला चुके, कि किस तरह मगध- 
की राजनीतिक प्रधानताके साथ वहांके सर्व-प्रिय धम-बौद्ध- धर्म-- 
ते भीश्रपनं प्रभावका विस्तार करिया 1 पाटलिप्‌त्र (==पटना) विद्वानोकी 
परीक्षाका स्थान वन गया यहीं पाणिनि (४०० ई० प्‌०) जेमे विद्वान्‌ 
सुपरीक्षित हो सारे भारतमे कीति पाति यथे। मिनान्दरके गुरु नागसेनका 
पटना (श्रशोकाराम)में भ्राकर विद्ाध्ययनक्री बात हम कह चके हं । 
तने वड़े साम्राज्यमे एक राजकीय भाषा (मागधी), एक तरहके 
सिक्के, एक तरहके नाप-नोन उदानस भारतीय समाजमें एकता श्रानं 
लगीथी। लेकिन वह एकता भीनर नही प्रवदा कर सकी; क्योकि देशो, 
प्रदेशोके छोट-छाटे प्रजातंत्रो आर राजतेत्रोके ट॒टते रहनेपर भी हर एक 
गाँव श्रपने स्व्रावलं्ी 'प्रजातंत्र'के रूपक नीं दछोडना चाहता था, 

मीये चन्द्रगप्तने यूनानी लासनको भारतसे हटाया जरूर, किन्तुं उससे 
यूनानी भारतस नटीं हट सके । पंजावमे उनको कितनी ही बस्तियां 
बसी हुई थीं! हिन्दूकश पारे उनका विडाल राञ्य शुरू हौता या, 
जो कि मध्य-एसिया, ईरान, मसोपोतामिया, क्षुद्र-एसिया होते मिश्र श्रौर 
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यूरोप तक फला हूश्रा था। सिकन्दरकौ मृत्यु (३२३ ई० पू०)के साथ 
वह कितने ही ट्कड्मं टा जरूर, किन्तु तब भी उसकी शासनप्रणाली, 
सभ्यता, भ्रादि एकसी थी । मातभूमि (यूनान) तथा एक दूसरकैः साथ 
उनका व्यापारिक ही नहीं सामाजिक, बौद्धिक घनिष्ट सम्बन्धथा। श्रौर्‌ 
मौयं साभ्राज्यके नष्टटाते ही यूनानी फिर हिन्दूकृशपार हा यमना भ्रौर 
नमंदाके परिचिमके सारे भारतपर स्थायी तौरसं श्रधिकार जमानेमे सफल 
हए । इस कायक सम्पत्न करनेवाले युनानी शछासकोमे मिनान्दर (१५० 
ई० प्‌०) प्रमुख स्र प्रथम था!" टन यूनानी गासककिं मध्य-एसियाई 
साश्राज्यमे रक, जद, गज्जर, श्राभीर श्रादि जातिर्यां रहती था, इसलिए 
परिचमी मारतम युनानियोके शासन स्थापित हानेपर यह जातिया भी श्रा- 
श्राकर भारतम वसनं ल्ग, रीर ग्राज भी उनका सन्ता पडिचमी भारतकी 
भ्रावादीम काफ़ौ संख्या रवती टे । इन जातिया दक ना य्रनानियोके 
क्षत्रप (उपराज या वाइ्सराय) दाकर मथुरा म्रौर उज्जेनमे रहते थ, 
म्रोर यूनानियोकं शासनके उरु जानेपर स्वतंत्र साम्राज्य कायम कमनमे 
समथं हुए । ईसाकी पहिली सदीमे शक सम्राट्‌ कनिष्क प्रायः सार उत्तरी 
भारत ्रौर मध्य-एसिया तकका शासक था । दाक तासरी सदी तकं गृज- 
रात रौर उज्जनपर लासन करत रह । श्राभीर शकक प्रधान सेनापति 
तया कभी-कभी स्वतंत्र दासक भी वन थ । जायस्वालके मतानसार 
गप्तं राजवंडा जत्र याज धा । श्रस्तु, यहता साफ र कि जिस कालकी 
प्रोरः हम म्रागे व्रढ र? रे, वह पर्विमम श्रानवानी जातियक भारतम 
भागा संख्याम अकर्‌ भारतीय वन जानक समय था । जातिं साय 
नाना सभ्यता, नाना विचारक भारनम संपिश्रिण भी रहा था। 
इसी नमय (१५० ई० पृ०) भारनने यूनानी ज्योनिषय--१२ राङियां 
रासा ( =-घंटा), फलिन ज्यातिपक्ा दोडाचक्रः सीखा । गन्धार-मूतिकला 
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` राजधानी कहूटीक (--बलख या बाख्तर)। ` होडखक्रकी वर्णमाला 
भारतीय (क-ख-ग . . . ) नहीं बल्कि यूनानी (भरफा, बीता, सामा. . . ) हे । 


बहानका नया युग | भारतीय दकेन ५५६ 


इसी कालकी देन टं । इसी समय भारतीय का्षणपण चौकारकी जम्‌ 
यूनानी सिक्कोकी तरह गाल श्रौर राजाके चित्रसे अंकित वनने लगे । 
यूनानी नाटकरकौ मति भारतीय नारकोका प्रथम प्रयासभी इसी समय 
शुरू टह्म्रा,---उपलभ्य नाटक हमे श्रङ्वघोप (५० ई०)सं पहिले नहीं 
ले जाते । दानिक क्षेत्रमे भी दस कालर्का देनोमें श्राढरतिवाद, परमाणु- 
वाद, विजान-विलपर-जानिवाद, उपादान-निमित्त-कारण, द्रव्य-गुणपरि- 
णाम-देल-कलि-त्राद ह, जनक वारम हम श्रामे कहग । 

इस राजनानिकः, अरन्तर्जातिक, सास्क्रनिक उथल-पृथलके जमाने 
(१ ई०)म यदिहम भारतीय समाजके ग्राथक वर्गोकी ग्रोर नजर दौड़ते 
र, तौ मालम्‌ रता ह--सवम्‌ उपर एक द्धाठासी संख्या देशाय या देशीय 
वन गप्र राजाग्रा, उनके दरवारियोकौर, जो गारीरिकं श्रम नथा उत्पादनके 
कामक्रा घणार्का दरण्टियि दन्रत द । जनताकीौ वदी संख्या इनकेलिण श्रच्छ- 
प्रच्छ खानं अच्छु-ग्रच्छं कपट देनी; रहनकेैलिए वड-वड महल तनाती 
ह; देढा विर्देणम श्रधिक्रारपर संकट उपस्थित पोनेपर संनिक वन, 
हथियार उल, उनक्रे लिए अपना खयन वहाने जानी श्रीर्‌ परिणाम ?-- 
वाजकी भांनि दिकार मारकर फिर मलिककं हाथका सकलम कंधना-- 
फिर वही सून-पमसीना णकः कर्‌ महन कर प्रभग्रोके ्रागे--विलासकौ सामग्री 
उपस्थित करना अ्रीर खुद पेटके दन्न मरोर तनके कपडु विना मरना | 

इम यास्क जमात वराद दमम जमान थी वर्माचार्यो, भंड श्रौर 
धर्तोकी, जिनका काम धा सामाजिक व्यत्रस्थाका विश्वृखलित होनेसे 
राकना, लोगो चमम रन्त रहना. अथात्‌ "दृनिया रुगिए मक्करसे । 
गोटा च्रादए घौ सक्करम । इस नमानके श्राहार-विहारकेलिप भी 
उसी परिश्रमी भख मरना जननाक्रा मेहनत करना पट्ता या । 

तीसरी जमात व्यापारियाका यी, जौ कारीमरौके मालको कम 
दामपर खरीद श्रौर ज्यादा दामपर वेचते दैठ-विदेशम, जल-स्थल मागसे 
व्यापार करते भे या सुदपर रुप्या लगातेथ, श्रौर जिनकी करोडोकी 
सम्पल्तिको देखकर राजा भी रक्क करते थे! 
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इन तीन कामचोर शोषक जमातके श्रतिरिक्त एक भ्रौर जमात संसार- 
त्यागियो'कौ थी, जो भ्रपनेको व्गसि ऊपर निष्पक्ष, निर्लोभि सत्यान्वेषी 
समभते थे । इनसे उस बहुसंख्यक कर्मीवगेको क्या मिलता था? संसार 
भूठा हे, संसारकी वस्तुएं कठी टे, इसकी समस्याएं भटी हे, इनकी भ्रोरसे 
प्ख मदना ही श्रच्छा ह; श्रथवा घनी गरीव भगवान्‌के बनाये ट्‌, 
कमके संवार ह्‌, उनके भौगोकेलिए ईर्प्या करनेको जरूरत नटी; सन्तोष 
प्रौर घैयस काम ला, जिन्दगी भरतो दुःख हं । गाधा इस जमातका 
काम धा, ब्रफोमको गालियोपर गालिर्याँ खिलाकर धन-उत्पादक निधन 
व्गको बेट रखना । माय नी इस “संसार त्यागी व्गक्रो भी खाना, 
कपड़ा, मकान~-ग्रौर वाजोकेजिप वह राजाग्नोसे कम खर्चौीला नरी- 
चाहिए, जिसका भी चोाभः उमौ श्रमसं पिस जात वगेपर था । 

यह तो हई कामचोर वर्गकी वान । कमकमर वगेक्रा क्या कामथा 
इसका दिग्दहंन कामचार वगके साथ श्रमी कर्‌ चकर । लेकिन, उनकी 
मृसी वतं वहीं खतम नही हाती थी} उनम काफी संख्या एमं स्त्री-पुरुषाकी 
धी, जिनको अ्रवस्था पदु्रोसि बहतर न थी। दूसरे सौदकी भाति उनकी 
खरीद-फरोख्त लनी थौ । प्रे दामनदासी मनुप्पस पडुहाते तोही वह 
तर धा, क्योकि उस वक्त इनका अ्रनभवमभीता परशुभ्रो जसा होता) 

उख वक्तके दादयंनिकान ब्रह्य श्रौर निर्वाण तकर्की उड़ान लगाई, 
प्रात्मा-मरमात्मा तक्रका सक्षम विश्लेषण किया, किन्तु नस्ते सेकडा जनताके 
पशुवत्‌ जीवन, उसकं उत्पीडऽन श्रीर्‌ शोपणके वारम इसस श्रधिक नही 
बतलाया, कि यह श्रवहय मेव भोाक्नघ्य ह । 


ख. दशन-िभाग 


विक्रम संवत्‌ (५७ ई० प्‌०), ईसवी सन्‌ या शक मंवत्‌ (७८ ई०) 
श्रू नके साथ तीन सताव्दियोके विचार-मंघर्षाको घुन्ध फटने लगती 
हं, ग्रीर उसके बीचमे नई धारा निकलती ह । पेशावरमे जो इस वक्त 
भारतके महान्‌ सश्राट्‌ कनिष्ककी राजधानी ही नहीं हं, बल्कि पूरव 


हणाष्कण्कानरकलाकास्काष्य"वकष्काणयनगवका- -चया कन्य ब~ जर = > 
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(चीन) , पर्चिम (ईरान म्रौर यूनान) तथा श्रपन (भारतके) विचारोकिं 
सम्मिश्रणसे पदा हए नये प्रयोगकी नाप-तौल हौ रही हं । अ्वधोष 
संस्कृत काव्य-गगनमें एक महान कवि श्रीर्‌ नारचकारके रूपमे श्राते 
। इसी समयके श्रासपास गृणादच श्रपनी ब्रहत्कथा लिखते हे । चरक 
एक परिष्कृत भ्रायुवदका सम्पादन करते हँ । बौद सभा बुला श्रपनं 
त्रिपिटकपर नय भाष्य (विमाषा) तैयार करवाते हं ।--उनके 
दशनम विज्ञानवाद, दान्यवाद, ब्राह्याथवाद (सौत्रान्तिक), श्रौर सर्वाथं- 
वादकी दाशंनिक धारां स्पष्ट हाने लगती टं । लेकिन स वक्तकी 
कुतिया इनन ससिनथी, कि कालके यपेडोमि वच ग्हनीं, न वह इतनी 
लौकचिर थी कि धघामिक नाग वर्दी चेष्टाके साध उन्हे सृरक्षित रखते) 
द्ोनका नया मृग नागाजनम प्रारम्भरदटाता टह, इस कालके दरशंनोँमें 
करितन ही ईहवरवादी ट श्रीर कनन ही अ्रनीङवरवादी, विहलेषण करन 
प्र हम उन्टे इस रूपमे चाने >-- 
टरान 


१५ १ 
प्रनोइिवरतव्राद दङ्वरवाद 
| 


| | | 
द्धिवाद स््राद्‌वाद गब्दवाद वद्धवाद रहस्यवाद शब्दवाद 
| (जन) (मीमांसा) (न्याय) (योग) वेदान्त) 


तन छण नचि मर्‌ मिन मो भ तके) 


1 
प्रनात्मवादं ग्रात्मवाद 
| (वेशेपिक) 
--------~-- 
भौतिकवाद ग्रभौतिकवाद 
( चार्वाक) (बोद्ध) 
1 
वय | . | | 
स बाह्यां विज्ञानं दन्य 


(सर्वास्तिवाद) (सौत्रान्तिक) (योगाचार) (साध्यमिक) 
२६ 


५६२ दङान-दिग्दहान [ श्रध्याय १६ 
द्मनीश्वरवादरी दशन 
, ६ १. अनात्म-भौतिकष्वादी चाबाक दशन 


चार्वाक दर्शनका हम पहिले जिक्र कर चुके हं । बद्धकालके व्राद 
चार्वाक द्ंनके विकासका कोई क्रम हमें नहीं मिलता साथी यरमभी 
देखा जाता रे, कि उसकी तरफ सभी गंकाश्रौर घणाकी दष्टिसि देखते हे ! 
स्रव पायासीकी तरह अ्रपनं भौतिकवादको दछौडनेम भी टमं महसूस करने- 
कीतोव्रात दही अ्रलम, लोग चार्कक शब्दको गानी समभते हे । इसका 
यही रथं रो सकता रं, कि जिनके हितकेलिएण परनोकवाद, ईदवरवाद, 
प्रात्मवादका खंडन किया जाता धा, व्ह भी विगधियोके वहकावमे 
इतने श्रा गये थे, कि अरब उधर ध्यान ही देना पसन्द नर्ही क्ररनं 
थ। तो भी इनके जिन विचारक वंटनकेलिण विरोधी दाश्ेनिकोन 
उद्धत कियाद, उसमे मानम टोनार. र म्रन्नहित हाने भी दसं वादने 
कट चष्टाजल्रकौो्थी | यहा संक्षपमदहम इन भारतीय भोतिकवरादिय्पि 
विचारक रखते 

९ चेतना ( जीव ) ---जीवक चार्वाक भातिक्र उपज मात्र 
मचत ह~ 

“पृथिवी, जल, हवा, श्राग यट चारमभृनर । (टन) चार मृर्तसि चतन्य 
उन्पच्च द्रोता र, जसे (उपयोगी सामग्री)... .मलराव्रकी सक्ति" 

२. अन-इश्वरवाद--सय्टिके निर्माताकी म्रावकश्यकना नहा, हम 
बतलाने ह कटा र-- 

ग्नि गमं वानी ठंडा, ग्रौर हवा सान-स्मलवाली । 

यह सव्र क्रिसन चित्रित क्या ‡ उमलि (टन) स्वभाव{मे री 
सममन करहि} ; “ विदवरकौी सषि स्वरभावसं ही लनी ह, इुसर्े 
मव दक्लन-संग्रह; “कायादेव ततो ज्ञानं प्राणापानाश्चधिष्ठितात्‌ । 

युक्तं जायत इत्येतत्‌ कम्बलाहबतरोदितम्‌ ।'' 


बौद-दहान | भारतीय दशन ५६३ 


लिए करत्ताको दुंढना फजल टै-- 

(“करटोमे तीखापन, मृगो या पक्षियोमे विचित्रता कौन करतां ? 
यह (सव) स्वभावमदहीहोा गहा 1" 

३. मिथ्याविश्वास-खंडन-- मिथ्या विद्वासका खंडन करते 
हए लिखा ट-- 

नस्वगरहे, न श्रपवगे, न परनौकमे जानंवाला श्रात्मा । वणं श्रौर 
प्राश्रम श्रादिकी (सारी) क्रियाणं निष्फल रे । श्रग्निहोत्र, तीनों वेद, . . 
. .बद्धि मरौर परौर्पम जो हीन र, उन नौगोकी जीविका है|... ." 

वदि ज्यातिष्टोम (यज)म मारा प्र्‌ स्वगं जायेगा, तो उसके 
लिए यजमान ्रपने वापक्रा क्या नहा मारता ˆ श्राद्ध यदि मृत प्राणियों 
की तुप्निका कारणे सकता. नौ यात्रापर जानवाने व्यक्तिको पाथेय- 
की चिन्ता व्यथं हं । यदि यह (जीव) दहसे निकलकर परलौक जाता 
र, तो बन्धुश्मोकैः स्नदमे व्याकलन हा क्यों नहीं फिर लौट भ्राता ?.... 
मृतक श्राद्ध (ग्रादिका) ब्रद्ाणोनि जीविकोपाय बनाया हं 1" 

र. नैराश्य-वैराग्य-खंडन---“विपयके संसर्गम्‌ रोनेवाला सुख 
दःखस संयुक्त लानकं कारण त्याज्यं यह मूर्खोका विचार! कौन 
हितार्थी जो सफेद व्हिया चावलवालें प्रानक्रो तुष (भूमी) से लिपटी 
सनेके कारण छोड दगा 2. 


; २. श्रनात्म-अभौतिकवादी बौद्ध -दशेन 


१. वोद्ध धामिक संम्रदाय--वद्र प्रात्मवादके सस्त विरोधी 
भे, फिर साथ टी वह भौतिक्रवादके भी खिलाफ ध, यह्‌ हम बतला चुके 
रे । मौयेकि तलासनक्रालकेः अन्न तक मगध ही बौद्ध-घमका केन्द्र या, 
किन्तु सास्नाज्यकै ध्वंसके साथ व्ौद्ध धमंका केन्द्र भी कमसे कम उसकी 
' सांख्य्कारिक्ताकी माठरवत्ति ¦ 
` सवद नसंग्रह (चार्वाक दहन) । 
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सबसे भ्रधिक प्रभावशाली शाखा (--निकाय)--प्रबसे पर््विमकी भ्रोर 
को लेनेपर हटने लगा । इसी स्थान-परिवत्तेनमं सर्वास्तिवाद निकाय 
मगधसे उरुमुड पवेत (-=गोबधंन, मथुरा) पहुंचा, भ्रौर यवन-शासन 
कालम पंजावमं जोर पकडते-पकडते कनिष्कके समय ईसाकी पहिली 
सदीके मध्यमे गेधार-कडमीर उसके प्रधान केन्द्र बन गये । यही जगह 
थी, जहाँ वह यूनानी विचार, कला भ्रादिके संपकंमें श्राया । श्रशोकके 
समय (२६६ ई० पू०)तक बोद्ध वमे निम्न संप्रदायोमें बंट चूका था'-- 


बृद्धघमं 
| 
५ 
मटासाधिक स्थविरवाद 
काना तास _ | - 
ऋ एकव्याव्रहारिकं मटीमागक वृजिपृत्रक 
| ( व।त्सोपुत्रोय) 
| | | 8 _ ॥ 
प्रजप्तिवाद बाहूलिक सर्वास्तिवाद धर्मगृप्तिकिं | | | | 
(वाटश्रूनिक) | { (१ ( 0 
कारयपीय : | 
५ ( = 
चेत्यवादी साक्रान्तिकंः ¢ | त 


सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) 
प्र्थात्‌--वृद्धनि्वणि (४८२ ई० प्‌०)के वादके सौ वर्षो (३८० ई० 
प्‌०)मं स्थविरवाद (-बद्धोके रास्ते वाले) ग्रौर महासांधिक जौदो 


` देखो मेरी ““पुरातस्व-निबंधावली"', पु० १२१ (भोर कथावत्थ्‌- 
श्रटकया भी) । 
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निकाय (=सप्रदाय) हए थ, वह ग्रगले सवा सौ व्षमिं बेटकर महा- 
सांधिकके छ श्रौर स्थविरवादके बारह क्ल श्रटारह निकाय ही गए- 
सर्वास्तिवाद स्थविरवादियोके श्रन्तगंतथा । इन श्रठारह निकायोके पिटकं 
(सूत्र, विनय, श्रभिधमं) भी थे, जो सूत्र भ्रौर विनयमे वहत कृं समानता 
रखते थे, किन्तुं श्रभिधम पिटकमे मतभेद ही नहीं वलिक उनकी पुस्तकं भी 
भिन्न थी । स्यविरवादियोन इन प्राचीन निकायोमस निम्न भ्राठके कितने 
री मतोका श्रपन श्रमभिधर्मकी पुस्तक कथयावत्थ'मे खंडन किया ट-- 

महासांधिक, गोकरलिक, काडयपीय; भद्रयाणिक, मटीशासक, वात्सी- 
प॒त्रीय, सर्वास्तिवाद, साम्मितीय । 

कथावत्थुको ्रहोकके गर म।ग्गलिपृत्त तिस्सकी कृति वतलाया 
जाता हे, किन्तु उसम रवणित २१४ कथावस्तुग्रों (वादके विपयों)में 
सिफ ७३ उन पुरान निकायोसि संब॑घ रखते ट," जो कि मोग्गलिप्‌त्त तिस्सके 
समय तकः मौज्‌द थ--भ्र्थान्‌ उसका इतना ही माग मोग्गलिपृत्तका 
वनाया न॑ सक्ता । वाक (कथावरतु'' श्रहोकके बादके निम्न श्राठ 
निकायो संवेध रखनी ?-- 

(१) प्रन्धक, (२) श्रपरक्ञनीय, (३) पव्रेलैलीय, (४) राजभिरिक, 
(५) सिद्धाथक, (६) वेपल्यवाद, (७) उत्तरापथक, (८) हंतुवाद ) 

२. बौद्ध दार्शनिक सप्रदाय--टन पुराने निकायोके दाहोनिक 
विचारौमे जानकी जरूरत नही, क्येकि वह “'दिग्दञ्चेन के कलेवरसे बाहर- 
बी बात ह, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि बौद्धोके जौ चार 
दाशेनिक संप्रदाय प्रसिद्ध रे, उनमं (१) सर्वास्तिवाद मरौर (२) सौत्रा- 
न्तिक दशन तो पुराने श्रटारह निक्रायोसि संबंध रखते थे, बाकी (३) 
योगाचार ग्रौर (४) माध्यमिक भ्रठारह निकायोसे बहुत पीट ईसाकौ 
पहिली सदीमं अआ्रादिम रूपमे श्राएठ । टुनके विकासके क्रमके बारेमे हम 
"महायान बौद्ध चम॑को उत्पत्ति "मे लिख चुके । महासांधिकोमं 


1 रीरि 





^ देखो कहं, प° १२६, टिप्पणी भी! 
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एक निकायका नाम था चखैस्यवाद. जिनका केन्द्र ब्मान्ध्र-साभ्नाज्यमं 
घान्यकटकका महाचत्य (== महास्तृप) धा, इसीसे इनका नाम ही 
चैत्यवादी पडा श्रानघ्र सास्नाज्यके पच्द्धिमौ भाग (वर्तमान महाराष्ट्र) 
में साम्मिततीय निकायका जौर्‌ धा! उन्ही दोनो निकायो श्रागे खल्वकर्‌ 
महायानका विकास निम्न प्रकार हुभ्रा--ः 

०१० ३ सदी माम्मिनीय --चैन्यवादौी (मटासाधिर) 


< * 
| 
श्मन्ध्रकः [ -=प्राध्रवाल्‌) 


॥ 1 ८७1 [0 0) 1 (^) |) ) नकन कक । क 


नभ 11, 1 क, ४ त ८ [ १६०१७०८ ५९ ८६५ श [कषक 9 चक त्मिका कृ | स्के + केत र ^ न १५ 
१ 
४ । | | 
॥ 


| / 
‡ 


| । 
ज त 1 # ॐ, ९५ 4 49, नीः [ज पि | ८५९ रः . + कैः ॥ 
ईप ६ मदा कयस्य पवर्शलीय प्मपरशेनौय राजगिरिक सिद्धाय 


॥ ४ १। 
॥ + 
, 
पि ५ 1 
५ ॥ 
{६ ५ 1 
1 ॥॥ # | 
॥ 
॥ # ॥ 4 
१ # +# हतक }~ 1 भच्वेव ~ ईन = (9११8 १1१५ ५। = ष्वुन्‌), ॥ १४१ ५१ ७4 तै । ५ की ५) ५ प क्त ०८१५.।७ ८. १९५ 09 क १ ५८4 व १ तत दमौ) केनेह 9 नििनकनककककि० ५९ ६. के्‌ कठ ५८ | १५100 | के ६, व्‌ १८१२ (कने कक मुरी 1 49 = ५ ४1 
1 
॥ 
\ 
। 


ष्यत £ यर मयान 


यागाचारक्रा जव्रदृस्न समयक ' लकाकताग-मृष्‌ दषतयलातुः (विट्क 
सवय रथ्वनार । नागाजनके माध्यमिक { खान्य) वादकैः ममथनर प्रजाप? 
मिनाण नया सर सत्र रयै गय किन्नु नागाजनका श्रवन दटानम्( तनज 
लिए इनक जेमग्न ने त, उन्न त) प्रधन दनक श्रत्रीप्प -ममस्पाव 
[ -विच्छिय्--प्रकदन्यणः न्प) पर सप्रारिनि ्िपि धा ; 

कथावत्धुक ` अरवाचान निकायम्‌ रमन उनरापयक शरोर ननुना 
का भा नाम पदमा > ¦ उक्लरापयक दटमोर-गधरारक्ा निका भा दनः 
मन्दह नना । किन्नु हेनुकावके स्यानक वार दम मानम नेरा । प्रफ्वानेन 
विजानवरादक) प्र ताल्य-समत्यादन जाह देनपर वह्‌ प्रामामाम तमानः 
विज्ञानवाद वन जाला, किन्त अ्रभाहमार पाम पयस प्रधिक््‌ परमाण नर 
र, कि उसक्‌ दानिक श्रममक्रो जन्म श्रौर कमं स्यान पेतलातर (मयर) 
नागाजुनकर वाद कौददर्भनकर वरिका मवम जवदस्य हाथ प्रनम प्रग श्रः 

| 1 १५ १२५७ 


| 1 
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वंधुहनदो पटान-भाद्योका था! नामाजुनसे एक लनाब्दी १६हिनकं जवदम्त 
बोद्ध विनारक प्रह्वघोष्रको यदि हम नल, तौ उनका मी कमेक्षत्र-पफशावर 
(गंधार) है मानृमटानार । दसम मी बौद्ध दशधनपर युनानी प्रभावका 
पटना जरूरी मानम टाना र । प्रह्वघापका महायानी श्रपन भ्राचायमि 
धामि करन >. प्रीर एसकं सतन `महायानश्द्धौन्यादर  ग्र॑थक्मा उनकी 
कलिकः नौरपर पाकरत, क्रिन्तु जिन्न `बद्धचरिन . “सीन्दगनंद्‌ , 
सारिपृन-प्रशगण जम काय्य नाटकाका पन्या, निस्वना भाषामे श्रनदिन 
उनक सर्कवास्तिवाद् सुक्रपर व्याख्याण देम्बी २, भ्रौ जा ` सर्वास्तिवादी 
प्रचार सा च्य वनाकर गरदन करन्यास ना किवता स्यास्या 
। किमः । कर्मनि मवास्तिकादा प्राकार परिपद्‌ उलनानवाने महा- 
रज यनिन्कयर [विजार्‌ करन र, वट श्रवाप्यः मवर्स्निकादौ' स्यविर 
टर्‌ दूमन् कटर न मक्त | 

शमन ` दनान नया धक-कान्तकः इन कद्ध प्राज्न निक्पापर यदि 
प्रर साः) रव जा सर्के, नेत हमः -यन्ार् स भागर्ती दने एकः 
भार्‌ विकसक िटासकेः पारम बहून कद्ध मालुम र सर्मा । किन्नु. 
तीना हिन्वन प्रलया, नथा गावा मस्ममि मारो एय किपयमं 
निना पणर कत सकता ग. पह श्रगके प्मनसन्पानरक विषय 2 | श्रमी 
न्म उमम रपद मत कटना त {क्‌ मरता पौर पुनान्‌ [कवार क 
म समाम्‌ मयान्य्‌ स्म्य. उमम प्रठनचाय चरत प्ाधनितकः दमक 
कास्छो प्रर नारक्मोक) = सर्ता कल्कि जकन दनक मन यनानम 
प्रि ततान्क्‌ः क) य | उनम किमा नेर नागाजनका सख हृष्रा। 
फिर नगम. वट सशन-सश्प्रयसन शिश लिसन भराय दृह रक! 
रोक शस्नय सुद्यमेम्थित्‌ कप्‌ दा | 


' पोह -शह (लिम्बल) मं सुरक्किल एक संस्कत लास्द-पत्रकी पुरतककती 
पुष्पिकामं शञ्वप्तोदको स्वस्तिथादी (सिस भी लिखा पिला ह । [देशो 
[. 1.60. २.५. मरे प्रकाहित सुशीपश्रोको) 
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३. मागाजेन (९७५ दे०)का शरान्यवाद्‌ 


(१) जीवनी--नागाजुनका जन्म वि दर्भे ( न्वरार)मं एक तब्राहा- 
णके घर्‌ दद्रा था) 'उनकै वाल्यके चरमं हम श्रनमान कर सकने >, कि 
वह एक प्रतिभालाली विद्यार्थी थे, ब्राह्मणक ग्क्त गम्भीर श्रध्ययन 
किया था। निक्न्‌ चनमपर उन्मने बोद्ध प्र॑थोका भी उसी गंभीरताकं 
साथ अध्ययन क्रिया । भ्रागे चलकर उन्न श्रीपयंत ( न-नागाजुनी- 
कडा. गन्यम ) का अपना नितामे-स्थोन वनायपा; जौ फि रनौ स्याति, 
तथा समय अीतनकंः साथ गद जनयाम पवार करणु विद्ध-स्यान वन 
गया । नागानुन्‌ वद्ध प्रर ्माोपरन सम्मा प्रानापर यरलयाये जात 
रै । उनन्छा "्रष्टागहद्रय' श्रय भी निष्वसके वर्मः मशम्‌ भोपणकः 
स्तक > । किन्नु नागाजनद्ा सिद्धय सथा नंव-मवक ननाम्‌ वकानक्रा 
त्रातः जः द्रम पष्क वद्ध म्यम्‌ (मिषु +, उनम दमार्‌ सरनिक 
नागाजनका का सव्र नहा | 

नागाजन अघ्रगाजा गोतमाय सञ्श्री {५२१५-५८६ १. } क मम 
कानीन धथ तविन्यगयिटज'क पह मल पक्नियतनन मुम्मम पता ; | 

नागा्जनकर नामस वन्‌ व्रहुनमि प्रद प्रगिद्ध ~ किन्नु उम परमत 
कृनिर्यां ?-- 

(१) माध्यमिककारिका, २} अक्िर्पाद्टका, [३) प्रमाणनि 
सन, (४) उपायक्नेधन्य, {५} विग्रहव्यावसन्ः 

हनम सफ द-प प्रौर वजा ग ममम सस्वनम्‌ युष्मद ; | 


(२) दराशनिक विचार--नागानंनःः शिप्रह ध्यावलनीमे विमा 
नकक्ि व्वटन करक कार्टके बस्तु-यारर उवट यस्तु-वुन्यना---वरमुश्रोर्वि 


। 8 


` [इल्‌ का [वत [लाद्रप८, ०७}. 1, 0. 346-48. 
` [कपा] ज ल जा आत्‌ 07155 २८६८२१८) 
०0८, [0112, ५0). > ता पे मरे हारा संपादित, 
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भीतर कोष स्थिर तस्व नही, क्ट विच््छिक्न प्रवाह मात्र ट--सिद्धिकीद्। 

(क) शुस्यता--नागाजूनक( कारिका धनीका प्रव्तक कटा जाता 
ठर । कारिकामं पद्यकी-मीस्मरण करन, तथा सृचर्का माति श्रधिक बार्तोको 
योह गब्दोमं कहनेक्यी मुवरिधा नाती 2 । कमस कम नागाजुनके तीन 
ग्रथ (१.२, ५) कारिकाभ्रामे सौ टे । “विग्रहन्यावत्तनी 'म ७२ कारि- 
काणं टे, जिनमे श्रन्तिमि दा माहान्म्य शरीर नमस्कार शलाक रे, टुर्सालिप 
मलग्रंथ ससर ही कारटरिकाम्मोका हूग्रा । वह टान्यनायर ह, दमलिए जान 
पष्टः :; विग्रह-व्यविसेनका री दूसरा नाम 'यन्यना सप्ततिः" । टन 
कयटिकाद्मषपर प्राचायन स्वयं मरन न्यास्या कीर । 

मागाजमन प्र्धक्रः श्राद्धमे नमस्कार एम्वाक श्रीर्‌ म्रथ-प्रयारम्‌ नहा दिया 


र, जा सिपक यु पवोद्ध सभाम सनमान्य दरिपोर्ला मातन गदरा जाती 


। नागार्जनतः उद्वा वदरक्माम दान्यताका माहान्म्य वलनान हण लिखा 


[णी भीमौ 


० | 


जः ठसदान्यलाका समम. सक्नाद , कट समनः श्र्थाकिा ममनः सकता । 

जा सन्यना कः नरा समन्द, वर रेस भी नट सममः सना 41 /1 

तसम स्मास्याम्‌ प्राचागन चनन्कास द कि ज। सन्यताक् समभा 
द, वह प्रन-य-समन्याद [विदन प्रवाहकः नौर उन्यनि)का समभ 
सकला ८, प्रतान्य-ममेत्यार्‌ ममतया चार भ्रापसत्योका समभ, सक्ता 
= । चार मर्कः समभमष उन्‌ तष्णा-निराध { निर्वाण) प्रादि 
पदाथि पराप्नि ना सकनम । प्रताल्य-समल्याद जाननढाला जान सकता 
क्ति क्यायम्‌ र, क्या पमकादटूतु शौर क्याघमका फल र ) वह जानं 
मक्ता > कि प्रधम, प्रधम-हैनु., शरधम-फल क्यार, क्लद्मा { चित्तमल), 
क्मल-तनृ, क्लदा-कस्तु कया | जिमि यह सवमानम>. व्ह जान सक्ताहं 
कि क्या > नुसति पा दुगेति, क्यार सुगति-वुमनिम जाना. क्या ह सुमति- 


' "श्रभवसि च कुम्धतेयं पस्य प्रभवन्ति लस्य स्वर्थः ३ 
प्रभति मन तस्य {किचित्‌ म नवति शन्यला यस्य (1 


५.७० वकषन-विग्डलेन { अध्याय १६ 


दुगं तिमे जानेका मागं क्यार सुगनि-दुगतिसे निकलना सथा उसका उपाय । 

शुम्यताम नागार्जनका ग्रथ र, प्रलीत्य-समत्पाद'--विदव श्रौर उसकी 
सारी जड-चेतन वस्नुणं किसी भी स्थिर ्रचल तस्व ( =स्रात्फ, द्रव्य श्रादि) 
से विल्कल यन्यरे । श्र्थात्‌ विश्व घटनाएं 7, वस्तु ममृह नरी । श्राचाय्नं 
प्रपने म्रंयङी परिनी बीस कारिक्ाश्नोम पृवयक्नीके श्राक्षेपोकाो दिवा, श्रीर 
ग्रंथके उनराद्धंम उसका उत्तर दने हू शन्यनाक्ा समथने किया 1 मश्रेप- 
मे उनकी नङ्प्रणानी दस प्रका? ५*-- 

पूवपक्त- -- १) वम्तुमारम इन्कार - पर्थान्‌ ठान्यवाद टक नना, 
क्योकि {:} {जन शब्दो नुम यकि तौरपग इम्नेमान क्सने, 
वह रमा शन्प---प्र-मार---होग, {;)} यदि नत, ता तुम्डयीरी पहिनी 
व्रान---सभीा वम्नुष दन्य भः पगौ, {1} श्न्यनाक् मिद्ध 
करन्केलिण कार प्रमाण नना = : 

(५) सर्गा नावे | ल्ल्वस्तृ | वास्तविक र; क्तानि, 11 प्रच्छ भुरव 
भेदको सथा स्वाकार कन्म >; (1) जैः पस्तु नना उसका नाम नः; 
मिलना; 1111) वम्न्विकनाक प्रतिय दक्निसिद्ध ना, (1४) प्रधि 
प्रध्यः भी सिद्ध ना या ज सक्ना | 

उत्तरपक्ष! ; ; नभ माता (मलपा ; का अन्यता या प्रनम्य. 
समन्या | -विच्ख प्रप्ादक पम उन्न | सिद्ध > क्यक्ि, (1) विहि- 
काश्मवाम्लविकनाका स्ता तन्या सिद्धान्त विस्य नतो: {१} एम 
निए वह देमारो प्रनिजाकरे विष्द्धं नः {1} जिन प्राणाम भाकाङ्‌ 
यस्नवरिकन सिद्ध काज मय. दुन््ण? मिद्धु गत कि ज मकः 
(५) प्रमाण दूमर प्रमाणम मिद्ध क्यः ज सकन काकि गम) प्रकर 
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शन्यता । कस्मान्‌ † निः स्वभाकखस्वात्‌ । ये हि प्रत्रीत्य समल्यच्वा भावास्ते 
न समस्वभावा भवन्ति स्यभावाभावात्‌ \ कस्माद्‌ ? ङ लुप्रस्ययपेक्षस्वात्‌ । 
यदि हि स्वभावतो भावा भवेय: । प्रस्या््यायापि हेनुप्र्पयं भवेयः 1" 


नागाजंम | भारसीय दक्षन ५७१ 


म चह प्रमाणनटीप्रमेप( जिस श्रमी प्रमाणम सिद्धकगनादट) रो जायगा; 
(1) वह श्राग्कौ भवि भ्रपनक्ा सिद्ध कर्‌ सकनाद्े; (८) न वहे 
प्रमयस सिद्ध किया जा सकता ह, क्योकि प्रमयना खद री सिदधन्ी 
माध्य. (0५) न वह संयोग ( -दलिषताक)य भिद किया जा सकना र, 
क्यङि मंयाम क्रा प्रमाण नहा र| 

(८) भावो( = सनाप्रो)की धन्यता मत्य; काकि (1) यह अच्छं 
वरकः भदक श्विनाफ नररा); कट भद नी स्वयं प्रतीत्य-मम्‌न्पादके कारण 
27 । यदि प्रतीत्य सम॒न्पादके प्राधारपर नरी कल्कि स्वन. परमाथक्पण 
प्रच्छ वरकाभदलो. ना कह प्रचल णक्गमर फिर ब्रह्मचय प्रादिके अ्रन्‌ष्टान 
दरार दख्द्रान कस्य उम वदता नाजा सकना, (13) वन्यत दौनपर नाम 
न) त सकना ग्र ज यान्न गन्तन >; क्योकि नामक्रा हम मद्भन नर्द 
प्रमदमत मानन > ! सन्‌ । < स्विर. प्मविकारी वस्नुमार काटा नामा, 
प्र-सनक्मा नलः यद कोट नवम नररा: {11} प्रतिष्घ नता मिद्धक्ियिजा 
पन्य कटेन ममत 2. कथकः श्मप्रतिदद्यङ सिद्ध करनक्‌ न्नित 
मण प्रादिक्ा जमरन्‌ वषग | ५ 

प्रञ्पा दक न्यायसुश्रका पमाण-सद्धि प्रकरणे तचा विग्रह -व्यार्वासिनं 
पिषः 2 कपयः दश वनि-पुल्लप > } शय पन्यशर' उन्मा चक ठ {क अश्व 
पशन प्रणुत्‌ -पिसथम्‌ नयाजनुक षमत पनन सदन क्या र 1 

परसय ष समान तरनु हा नागाजनने कदा 7? ~ 

{जमन शाम्यन्‌ परतान्य-मपन्याद्‌ शर अननः -प्र्यक्वार्नः पथ्यम प्रनि- 
+. धकः साग | क शटा स्म दपर वद्ध प्रणाम ङग्नारट। ` 


ॐ २ 
ण 


` विच्व्याकसमीकी भमिका (171८12८८ )म हम कमला प्रपेहे कि 
पलरादने नागन दसी परमको त्वहन किया ह । 
` {शि० श्त ,७२--- 
"यः हन्यत प्रनीत्यममत्पावं मध्यमां प्रसिपवमनेकाथ | 
निजणाद प्रणमामि नमप्रनिमसबडधम्‌ ।। ` 


५.७२ वकान-दिर्दशन [ भ्रभ्याय १६ 


प्रमाण-विष्वंसनमे नागार्जुनने प्रमाणवादका खंडन किया र, नागार्जुन 
प्रमाणवादका खंडन करतेभी परमार्थके श्रमे ही उसका खंटन करतेर, 
व्यवहार-सत्यमे वह उसमे दृन्कार नट करने । लेकिन प्रमाण जैसा प्रबल 
खंडन उन्टान व्रपन ग्रंथामि किया, उसका परिणाम यह हूप्रा किमाध्यमिक 
दछन व्यवहार-सत्यवादी वस्नुरस्थिविपाोपकः दशने रौनक जगद सर्बध्वंसकः 
नास्निवाद वन गया! 'प्रमाण-विध्व॑सनः'म श्रक्षपादक्रा तरह ही प्रमाण, 
प्रमेय अरर प्रार्‌ वद्वा सधिष्न वणन >) टमी नरह उपाय- 
कतौकाल्यमे भी टास्वाथ-सवम। वाना---निभह-स्याम. आति भादि--रः 
त्रारम कटा गया >, जाकि हेम प्घ्तपाषकं मद्यम्‌ भी मिलना । उपाय- 
कौलल्यका भ्रन्वाद जीनाो-माप्राम ८०८ इत मह्या धा | दनक तारम 
हम या कट मक्त : कि द्मनपापियोमेने किमान दृमरके म्मे नकर 
ट्स प्रधन प्रखाय प्रथम जर {या 5 | 
( 2) भाध्यमिक-कारिकाक विखार--टगनरा द्टिमि नामाजुनकर 
कृतियोम विप्रह-व्यावसनी ८) माध्यमिक-कारिकिानः) 7 स्थान ङ्न > । 
श्नागाजनका गन्यनाय परनिप्र्य ल. प्राप -सम्न्याद, यह हम "विप्र 
व्यावननाः म टस्व श्राय 2 । नाग ममु "मन्य. समन्य दषः श पथ ज 
र--( ५) प्रत्यय (न्ल्वनु या कारण ।न उन्पसि, सभी चस्नाण प्रतीन्य 
समन्यन्न र" काद्मध र, सभी वस्नुणं पपन अर्न्पसिम = प्मपनी यन्काक् 
पानर्करनिण्‌ दूमर प्रन्यय या हैनृषर ्राश्िन्‌ (परोत) >| || 
प्रतात्य-ममन्परादका दूमरा प्रथं सरणिक्लाः 2 ममी सम्प प्कणक्‌ चाट 
नष्ट ता जानीत. प्रीर उनकः वाद दूयगः नरु तस्नु सा पटना क्षण नेगम 
लिण प्रात >, भर्यात्‌ उन्पनि विन्िम्र-प्रमाह मार | प्रतीत्प-मम्‌तः र. 


४? 


फ र मथ्यम-माग कटा जाता र, पह कृ सके 2, प्रर प भी 


किवद्धेनश्रात्मवादी ध न मौनिकवानी, विकि उनका राम्ना इन दनक 
वाचका ( -मध्यम-मागं) याट विच्छिन्न प्रवा" को मानने चं। 


पोगोन भाते ि.जनोतजतयय्क कन १,५०.१००) ठ 7.91 


` सवदद्रान-संप्रह, बोद्धम । 


नागार्जुन ] भारतीय दकम ५.७३ 


*«प्रात्मवादियोकी सतत विद्यमाननाके विरुद्ध चन्दन विच्छिन्न या प्रनीत्य- 
का रम्बा, रीर मौनिक्वादि्योकं सवया उच्छुद (=-= विना) कं विष्द्ध 
प्रवाहकः) रखा । 

पराशिन उत्यादके शभ्र्थक्रो लेकर नागाजुन माविन करना चाहत टर, 
कि जिसको उत्पति, स्थिनि या विनाश रे, उसकी परमां मना कभी नीं 
पानी जा सकनौ । 

माध्यमिक दोन कस्नृमना कै परमाथ मपर. विच्रार करत हु 
फटता = -- 

नमन्‌ ट. न म्र-सन्‌ > न सन्‌-ग्रौर-ग्र-सन्‌ दाना र, न सन्‌-ग्रसन्‌- 
दान न रर 1" 

कारकः, यट कमक नमिन ~ :प्रन्यप्र मला कट सकरन, कमं टर 
पह अर्कः निपिलम; यट दह दूमरा {मनार्का) मिद्धिका कारण हम 
नल शुम्बन्ं र | ' 

ट्म प्रकार ऋरक पमी कमक सन्यना अन्योन्याशचिन २, श्र्थानि 
स्यतत स्पत दुतम एकर भी सना {मिद्ध नना र । फिर स्वयं प्रसिद्ध 
वस्तु मर्क क्या मिद्ध करस / दमी न्यायक् नकर नागाज्‌न कटतद्र, 
कि किमक सला न [सद्र को जो सकका--मनः प्रौर्‌ प्रसन्नता भी इमा 
सरह एक दूसन्पर्‌ भान्द २. मिण य शरतग-प्रनग, शौन पा दोनोकि 
कपमं भा नहा [मद्ध पं जा म्य) 

कला प्रोर समक्ता निष करत्‌ हष नामानन फिर कहन र-- 

सनस कारकः सन्‌-रट्य कमक नरा करता, (क्यङि) सन्‌-षूपस 
विपा महा शनी. प्रन, समक कलर अणूसन्‌ नहा । 

सर्‌ -सपकनिण क्रिया नन. द्मम्‌ कस कपत जरूग्त्‌ नरी |" 

एस प्रहार गरम्यरश्ित सलावात्तो चरम्नृख्रोमे कलम, कम. कारण 
क्रिपाका सिद्ध नतो शिया ज मक्ता । 


' माभ्यसिक-कारिका ६२ ` बही ५८, ५६ 


५७४ दहान-दिगृदक्षेन  [ भध्याय १६ 


कहीं भी कोई सत्तानस्वतः र, न परतः . ने स्वतः परतः दाना. श्रीर 
नं विना तुके टी 

कायं कारण संब्रयका सवेन करने हुए नागाज्‌नन लिस्वा र-- 

"यद्वि षद्रार्थं सन्‌, नो उसके लिए प्रत्यय ( -करारण)की जमर 
नती । यदि श्र-मत्‌ ट न) भी उसके निए प्रत्ययक्ो ज्लू्रत नटी | 

[गदतेर्क सीगकनी भानि) पभ्र-सन्‌ पदाथके लि प्रत्ययकौ क्या करूर: 

सन्‌ प्रदाधको (अपनी सनाके लिप) प्रत्ययर्का क्या जमर ˆ`" 

उत्सनि. स्थिति प्मीर किनादाको सिद्धं कनकं लिए काप-क्रारण, मा. 
ग्रस्ता आदिक विवचनम प्क श्रास्विर हम यहा मासम लाताष किः व्ह 
परस्पराश्ित र; एमी शअरवन्थाम उर मिद्ध नटी क्या जा मक्ता । 
दौद्ध-द्ानम पदार्थाका मस्कून!{ कुत) शरीर अ-मस्फ्रन | प्र-कत) दा 
भागाम चाँटकर्‌ सरा सनाग्रौक सस्कुन प्रोर निवोणक्य प्रमर्क्रम्‌ क्ष्रा 
गारं | नागाजनन एस सर्फ प्मनम्कुनः क्िभगधर प्रहर करन्‌ इष 
ट 

` उस्पनि-[स्यनि-विनाशकर सिद्ध सुनकर सम्नकृन सजी (मिद्ध) समः 
मस्करलक्र [सिद्ध हणः विना श्र-सम्कृत कम निद्धि लमा 

जगत्‌ श्रीर्‌ उमः पदायरा मम्मरानिकःा वनात हत नायाज्‌नन 
[लिम्ध्रा > -- 

" { रगिग्नानक) स्रक्‌ पन सममकर भा सदि शौ सुक 
परम्प पह तरल नार समभन वह मह? । उसी नन्छ मरा मम 
(दस्‌) सकका ठ सममनतानतकय नना = बह मोह भो म दनिर पच्य 
नेर > 1 ' । 
सृत दमश्विक पन्य [  प्रनात्य-मपन्याम ) नमै विः रम्यक 
मद, प्रद्र. मिदमम न-िद-न-ग्र-मिद नदा कि जा सक्या, 
नरद वनान्य समन्या प्रय [| प द्र समनम्‌ -कन्भूु सयु कु 


मघ्य० फ! 4 ` वष्ठी ` अही ५६ ' भी ५६ 


मागारन ] भारतीय इन ५.७५ 


भी कार्य, कारण, कम, कर्ता श्रादि व्यवस्था नही र) सकती, क्योकि उनमेय 
एक वस्नु दूसरके विलकरन उच्छिघ्न हे जानेपर श्रस्नित्वमे प्रानी दं! 

(ग) शिक्छार्ये--द्रान्घ्रवेली राजाग्रौकी पदवी घातवाहन (सानि- 
वाहन '-भी ) टोली थी । तत्कालीन नालव्ाहने राजा (यज्ञश्री गोनी पुत्र) 
नागा्जनफा ' सुहृद्‌ ' धां। चह मुहूदे राजा साप्रारण नही मारीराजा 
धा, यह नामार्जनमन चार सदी बाद हूय वाणकं हषचरितकं टस वाक्यम 
पता लगना 2--'नागाजन नामक. मिक्षन उस एकावली (ह्यार)क) 
नामराजम मगा शरीर पायानी। (फिर) उम (श्रपन) सुहूद्‌ तीन समृद्रोके 
स्रामो सालका नामकः नरन्द्रका दिया 

यद्रा सनिवाहनक् नानां समद्रा (अग साग्र, दरक्षिण-नारन मागर, 
तग-स्राड) त स्वामी कवानामाज्‌नका गृहूद्‌ वनसाया गया । नामाजून 
जैसा प्रनिभाषान विद्वान्‌ [जिमकै राज्य {=विदभ)म पदा हूम्मा तया 
ग्ना स, वह्‌ उमम क्या सरी मौहाद प्रद्न करगा ˆ नामाजनन म्रपनं 
मृद्‌ सातवाहन रसकएक लिक्नापृण पत्र ' मुहूद्‌ -तम्र विस्वा या, जिसका 
परनन नित्यया सथः कीनो शल्य मप्राश्राम अन ना मुरश्निव र । 
प्म तत्यमे नागा जनन जर दिष्य प्रत मृह्दक। दा =, ठनमेम क््ुदट्म 
प्र्षर “-- । 

६. पलक चच प्रार्‌ पमार ममम, वणनम्‌ उम (मक्नभ्रा, 
पद्ध, ममाथ प्रो (मिप दो दानिन ब्डकर दुसरा मितन्‌ 1 

` बंस राजप प्रपनेक्षो सानलवान बाज तथा वठन नगरसे प्राया अत्‌- 
स्वाति हे । पठन धा प्रतिष्ठान [हृदरावाद रियासत) नगर शासवाहन 
गजाध्रोको राजधानी यी) 

नि लामेकादली . . . वस्माप्नागराजतत्‌ नागाजुनो नाम . .- 
भिक्षुरभिकषम्‌ नेभे ख 1. . च्रिसमुद्राधिपितय शातवाहनमाम्नं नरेन्द्राय 
गृहृदे स ददी काम्‌ '' 

--हषलरित 3 


४.७६ वक्रान-बिग्द्रोन [ अध्याय १६ 


७. निर्दोष. उत्तम, भभिभ्नितत, निष्कलंक, कील ( == सदाचार)को 
(कायं रूपमे) प्रकट करो; सभी प्रभूनाश्रोका श्राधार क्षीलरं, जसे कि 
चराचरका श्राधार धरती टे । 

"२१. दूरारकी स्त्रीपर्‌ नजर न दौडश्रो, यदि दैखौ नौ भ्रायुकै 
प्रनसार उम मा, वहिन सा बेटोकी तरह समभ । 

">€. तुम जगकोौ जानन हौ; गंमारका प्राट स्थिनिर्थो--लाभ- 
प्रलाभ, मुग्व-दूः्, मान-श्रपमान, म्नुनि-निन्दा---मं समान भाव रणौ, 
क्योकि वह तुम्हारे विचारणे विप्रय नही >| 

"३७. किन्तु उसकस्क्रौ [स्मन पनी) का पररिवारकी भ्रचिष्टोश्री 
दवीको मोलि सम्मान करना, जा कि बहिनक भानि मंजृल, मिक माति 
विजयिनी, मतक भति हितेलिणी, गवकका भाँति ब्राजाकार्णी र । 

८९. यदिनुम माननम क्रि मे म्प | --भीतिक्नस्व) नरीह 
ता ठसमे नुम समनः जाश्राम्‌ किः क्य प्रा्मा नतनार. ग्राल्मा स्यम नली, 
ग्पश्चात्मा { मरम नलम कमना । दमी नर दूसरे [कदन श्रादि) 
चार स्कर्यकिं वारम भा जानाम) 

५८. यस्कथ न उच्चा, न फालुन, न प्रक्रनिमे, म स्यभावम, 
न इदवरम. श्रौर न चिना त्नुः पिदा त्ने; समना कि व प्रकिद्ा प्रीर 
लषूणामि उत्यन्न नरै) 

५.८. जनि कि प्रसिक क्िया-क्म { -=ग्रीसप्रतयरामर्णं) भृटा 
दर्शन (न्=सन्कायद्ष्टि) प्रौर मलय (विचिक्न्सिा)म प्रासश्नि नीन 
वडा (संयाजन) >} ..* 

नामाजेनक्रा दशन -रान्यताद---त्रास्लविकनाका शरपलाप कर्मः 
रि । दूनिय्ाकाो दन्य मानकर प्टसक्ा सममस्याग्रोके श्स्सिन्यमे इनक 


५ 


कगनकः लर्‌ दमम वहक् दयेन नही भितेगा ‡ इमीनिए प्राहं 
` देस संगीति-वेरियायमुत ( ही० मि ; २३११५ ) ॥ बदर्या | । 
पृष्ट ५६० 


बौद-वर्षन । भारतीय दशम ५.७७ 


नष्टी, यदि एसा दाशंनिक सश्राट्‌ यज्ञश्री गोनमीप्‌त्रका धनिष्ट मित्र 
(== मृद्‌) था । 
1 
-योगाथार श्रौर दूसरे बौदु-दशन 
माध्यमिक श्रौीर योगाचार महायानमे संवंध रस्वनेवातर दर्शेन 2, 
जने कि सर्वास्निवाद श्रौर सौत्रान्तिक हीनयान (-=स्यविरवाद)म मत्रेध 


गग्वत्‌ं ए । इने चाग कौद्ध दशर्नोकां यदि प्राकाठाम धघरनीका श्रार नाय 
नो वह टस प्रकार माल्‌म र्न 7-- 


वराद नाम प्राचा 
१. शशन्यताद माध्यमिक, नागाजन. श्रायदव, 
चद्रकति, भाव्य, वद्धपालित 
८. विज्ञाननार यणाचार द्रनग, वमुवधु. दिह्‌ 
नाग, घरक. बान्नरक्षिन्‌ 
६. व्ाह्म-प्रधयाद मप्रान्निके 
८. व्राह्य-प्रास्यन्तर -ध्रथनाद्‌ मर्क्रास्तिवाद सप्रेभद्र. कमुव्रध {का 


प्रभिधमक्मद) 

पगार -दधनके मल वान वेन्यम ताम [वलन्‌ > । उसके नकावनार 
सन्धि-निर्माचिन, प्रादि मत्र वाह्य जगन्कः प्रभ्तिन्वय टन्कार करम्‌ हा विज्ञान 

प्रभौतिकः नत्व, मन) क्य एकमात्र वदाय मानन) णिकः नर] 
प्सन्‌ पा नहा टरसमप्रक्त्‌ अपदादर दोद्धुद्रधनम्‌ न नररा सकला, दसाम 
पोगाचार विजानमी कणिक > । दूसरी निःतनीररी विकार घारगा माति 
पराचार प्रयम प्रवलक्क वारम नीम कृद्धनरी मानूभर । चौथी सदी 
लक यह दणन जिस किमो नरह चलता रहा, किन्तु कौयी सदीकं उसराद्धम 
प्रसंग श्रीः वसुध दो दानिक माहु पेशा करम पदा हुए. नके प्रौढ़ प्रयोके 
करण यह दशन भ्रत्यन्त प्रवस्‌ प्रर प्रसिद्ध टो गया) 


पगार पागागचर (~= यःगी) छन्द निकम्ना र, ओ कि परार 
विश्कम्‌ भ मलना २. {शिन्व्‌ यटा यर दानिक सभ्प्ररायके मामके नर 


२.५ 


५७८ ददोल-विरबदहान [ भध्याय १६ 


पर प्रयुक्त दाना {| इस नामकं पडनकाएक कारण यहमीह कि योगाचार 
दर्लन-प्रतिपादनः आय अरसंगका मौकिवः महान्‌ ग्रथ "यागातारभमिः' ह । 
द्मसंगके तारम दम ग्रामे कम्मे । गहूं नागार्जने भ्रौीर उन परहिते जसा 
विजानदष्दे माना जाता धः श्रौर जिसपर गंध्रार-पवामी यनानिया इारा 
्रफलाोनन्या ददनक प्रभाव जरूर पटा था, उक बारेमं कल्‌ कटने । 

'“श्मनय-विक्लान (समुद्रो प्र्वसिविजानको नर॑म्‌ उत्यन्नटतिो > 1 1 

विख्ये मत नस्या हस्‌ दशनकत व्भिपाम्‌ श्रासयव्रिजान कटा मय) 

विञिःन-नमदररः जापका द्रि मौर मनक ये द्द विज्ञान उत्यश्न 
त्ते >. उन श्रवसि विज्ञान कलन ` । -- 

जम पतनस्य प्न्य | नृ) पन्न दो समद्रम नान्न हू 
नरम तदा तता , गली नकः [प्रवाह्य ) विदद नी ता । उनी सरद 
विधय-रू र पवनम प्ररत विप्र -नजित्र नाना हयं विजान -मरमाष् मा 
श्मालय समद्र सदा किापगागरषण स्ह । 

सशन्‌ नतिरा अथ पद्ध प्रभोति धविञनि) पदां >, सद 
वदरा नन्द पस्ययादु पषा = | सकय, प्रच्य (स्रम्‌), भण्‌, भोतिय 
ल्व सभी ल्जिषन मातर ५ । यड परासयकिजान मा प्रनद-समुन्यद्र 

विसन्नं प्रताश्क तौरणग रम्यश्न), षण्णं पस्सिननलीन्‌ = । 

प्रणिन कम्य उम्‌ सर वस्य तखा सत्प वारण करन सदरम कृष्न 
{जसको फलय पद कन्‌ कवित 5 

सत्राम्तित्रादता य मिद्ःन्य र. [जिम्‌ हम वद्ध ददनम्‌ अनना प्राः 
८, तेतु ताद्य सप, पन्य सज्ञान २।ला पकन्य-ममत्यश् मसुद) 
स्वीकार सर्व ; | | 

साव्राल्तिक श्रणन्‌) वद्धके सान्या (मनर या उषसो का नयां 
यलम्मृास . : प (जानताम मतर काक्का + अथि णि 
ष 2: मनक नेल्न > | | 


(मि 1 (1, 1 10) 


, क , ९ । हिः, 
दस्य प्रर, पृष्ट ७०८४-२. समकावयारमृत्र ५१ ४.1 


कणाद ] भारतीय दहान ५७६ 


॥> 4 
 ३-श्राल्मवादो दशेन 
्रनीद्वरवादि दशनाम चार्वाकः श्रीर्‌ नौद्ध शरना्मवादी ह, उन 


8 


बारेमे हम वतला चक । दर्गोनकं इस नवीन वगम दषस नी भारतीय 


दर्टोन गै ट, जा क्रि ईद्वरपर त नार नही देन किन्नु जात्माक स्व्रीकार 
करन रहे) वै्पिक् णसा श्रात्मव्रादौ दध्न £ । 


१-परमाशव्रादी कणाद ( १५० द ) 

करादका कातलत--वं्पिवः दयनर्क कला कणाद थ । ब्राह्मणो 
श ददानि कना जायर्ना श्रौ समयक यान्मे जा धना श्रंघार 
द्या जाना >, वह कणादः आरम्‌ नाकमा > | कणादके जीतनफे 
वारम दम इतना ला जानन ८. कि वह निरे हृषु दाना {=क्णो)को 
स्कर अदन यात्रा कमथ, दर्कनिए्‌ उनका नाम कणाद ({ =कण-श्राद) 
दा, नकन यट सूचना सायद एतिदसक सातम्‌ नही व्रस्छिः व्याकरणं 
मन्ता व्यास्ारके श्राघार वर्‌ ^ । तरहापिकका दुसरा नाम स्रीनृक्य द्धनं 
भा । वैलदविकः कत. या स्निमि लनः [न उल्ते ) पक्षा क्या सवष 
धा यष्ट न्ना कष जा सना  कणदक्य दुसरा नाम्‌ उनकर रोना यदि 
च मरस्य { ---वक्दयोरक न्ना तन्विः नमा =-चघन)के स्वामी होत । 
"उत्मृक कष प्रच्छ शक्ती ना कि मानानि पा मिष-सृहूद्‌ एम नामस 
कणादिक्यं याद करन्‌ (दन्य दमथन्स्‌ [यूनाम।क चन्म था क्या 
रम दोना पनाना दहनम्‌ जा चनिष्ठ सवध्र ॥ , ठम ठा ना उलूक 
पद्यं न्तत नो करता : 

यृनानी दशन समोर यै रापिक ---दयन्वार्मो दस मरस्यली 
वराम [जतत एम सामकं मान मम, पह पक्नियां तिखन पर रीर, 
उमः दिक्कत) महूदयर वाट जान सक्ते । नौ भौ प्रचानी दाक्ष- 
तिक्ोक सम्‌ प्रनवाद्कि। पदकः नेलना कर फिर श्ट विस्तृतं तौरपर्‌ 
लिसनक्‌ स्यानपर इम साट्‌ दना अच्छ नत्र; एसलि यहा हम एम कदु 
्िन्दू-पयन्‌ सिद्धान्ोकं कन्म निग्न < | 


४५८० द्म-विग्दहोन [ अध्यायं १६ 


2. परमाणुवादब--देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पृ०)का जन्म बद्धक 
निवणि (४८३ ई० पू०)से २३ साल पीचहुभ्राया। यह वह समये जब 
कि हमारी दर्शन-सामग्री. कछ पुराने (उपनिषदां), तथा बुद्ध-महावीर प्रादि 
तौ्धंकरोके उपदेशोपर निर्भर थौ । दस सामग्रीमे इुंढृनेषर हमे परमाणके 
जगत्‌का मृलनच्व लोनकी गंध नक नही मिलती । दैमोक्रितुने जिम बक्त 
अविभाज्य, प्रवध्य--अ्र-नोमन--क्रा सिद्धान निकाला, उस वक्तं भारनमं 
उसका विलक्ल स्यान नीथा यह स्णष्ट हं । देमोक्रिनु परमाणुश्रोंवः) 
सवसे सुक्ष्म तस्व मानताथा, किन्तु साथ ही उनके परिमाण र, सम 
नकार नही करनाथा । कणाद भौ परमाणृक्तो मृक्ष्म परिमाणवाला कण 
समभनेहे) दोनो ही वरमाणस्रोको मर्टिके निर्माणक्ी इट माननेर। 

2. सामान्य, विह्व--पियागार (५३०-५०० ई० वृ०)न भ्राकृनिः 
को मललत्व माना था, क्याकि भिस्न-भिद्न गायक मरनके बाद भीः 
पीठौम गायकौ श्राति मौजृद ग्नी 7 । श्रफलानं (४२७-३८० ई. 
पऽ} न श्रौर न्राग यकफर चराकर दहमं जानवामनी च्रङूतिपराका जा 
समानता -मामान्य >, उमपर प्मौर जार दिया, उमरे म्यानमे शिव 
मलतन्व ( विज्ञानम विषेर हण > । यट सामान्य वह्यका कन्यना 
प्रफलार्तृन वदिन पिन्‌ को थौ । पनाक भारतम वनिष्ट मकध 
स्थापित्‌ करन {३८३ दुत पर [मे पिकः भारतम माहिन्प्रम सुम स्वयम 
का विलकन प्रमाद | 

८. द्रष्य, गणप्रादि--क्णादः परय ददानम विषयक तेन्खाका- - 
रव्य, गण. कम, सामिन्यि, किय, समयाय एन दध पावि वर्मक 
किमा > 1 श्रपफनान लष्य श्र रन्त { :पद-३८० < प्रतनं अरप तक 
भास्तिम प्राट्‌ प्रौ दम पदां मान >--दत्य. गृण. परिमाण, मंभ्य 
दिया, कान, प्रासन. स्थिति, कम. परिमाण । द्रष्य, गण, कमं, मय 
(समवाय) दनक मनम ममान? । हिला भ्रीर कामको कणाश्न दत्माम 
मिनार्‌, ग्रौर परिमाणकं गणाम । हम प्रकार हम क मरकत ३, ति 
कणादन ग्ररम्लकरैः वदार्थो वर्गीकरण पिर्म स्थि | 


कणाद | भारतीय वह्ताज ५८१ 


दन व्रानरकिं साथ काल प्रर भारतर्के यूनानसय पनिष्ट सवंध तथा 
मस्कृतिक दानादानको देवते हए यह श्रासानीये समभे प्रा सकनारे, 
किय सादष्य भ्राकस्मिक नही र । 

यणादकं वश्पिकः दद्नका बद्धस पिन ने जानक प्रयास फजल 

कणादका दर्घन यदि पटिलमे मौजदरोना, चा बद्ध वथा दूमरे समका- 

सतीन दाशंनिक्का त्रिषिटरकं शरोर जनागमोक्ौ माषा-प्ररिभापाके द्वारा 
दरपन दर्दनाक न्राग्मक्रनका क्रत थी. श्रीर न क्ट कणादकं दन्ननके 
प्रभावे श्रद्धृत गह मकन थ । 

कणाद ददनपर बौद्ध दशन्क्य कोट प्रभाव ना >. यह कटने हूए 
निलन व्िद्रान्‌ वल्लिका वदु पटिति गवीचना चादनरं । इसके उक्तरमं 
शम अभी कट चकर, कि. (१) वद्धकं दशनम उसकी गंध तक्‌ नार । 
(८) कणादका दशन ऋौद्ध-ररमः्य श्रप्रभाविन नरा र । अआ्रल्मा अरर 
निन्यताक् सिद्धिप्‌ दतत जार श्रि किसु प्रहारकैः उनम दियागया 
र ˆ यट निष्ययपसा वद्धक्‌ ` प्रनिन्थ. प्मनान्म के व्रिष्द्र क्णादकी दाल्- 
नियः नाद > । युनाना दशनम मी ट राक्िनु (५२५-८८५ < पर के 
प्मलिन्यतातादक उनलरम निन्य सामान्यका कल्यनापदाकौ गर्‌ यी, कणाद 
ग्रोर उनके अनयावियोका धनाध्दिया तक उमी सामान्यको नित्यनाके 
नमनकं नोरपर पला करना, वौद्धाकं अनित्य ! == क्रणिकः) वादकं उतरम 
स शवा समीर शस नगद वलधिक बोद्ध दनम प्चिन सीं, यह बातत 
गलन र | 

नागाजं नमस कणाद पित थे, यथपि मक्के वारम श्रभी क्ट पक्की बात 
नत करटी जा मक्ता, क्रिन्तु जिस नन्द हम कणादो नागाजुनके प्रमाण- 
विध्वंसने वारम चय दने र, उमम यही कहना पडता र, कि घलायद 
कपादक) नागाजनके विचार नही मालूम थ| 

ग. वैरापिकसूत्रोका संक्तेप--कणादने प्रपने ग्रथ--वैदोपिक सृत्र-- 
क्ते दम श्रध्याप्राम लिखा, हैर एकर प्रध्यायमे दो-षश्े प्राह्किक ए । 
श्रध्यायों ग्रौर ग्रा प्रनिपाद्य विषय निम्न प्रकार ह-- 


9८२ 


१ अध्याय 


२ ध्याय 


३ पध्याय 


ॐ अध्याय्‌ 


५ श्रध्याय 


९ प्रस्याय 


3 प्मभ्याय 


८ शध्मायु 


६ प्रध्याय 


१ 


९ 


गः 
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२.१ न्वते 
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प्राह्निक 
प्राह्लिक 


प्राल्लिक 
प्राल्िक 


प्राह्लक 
ग्राह्यः 


प्रद्ित्र 
प्रन्िक 


11141 


` प्राश्न 


ग्रद्निकः 
प्रावि 


१ शि 6 


` श्रन्ुक 


ग्रद्िकः 
प्र श्ुक 


प्रक 


ग्र्कः 


दरन-दिग्दहन 


[ भध्यष्य १६ 


पदाथ-कथन 

सामान्य ( == जाति) वान्‌ 
सामान्य, विशेष 

द्भ्य 

परथिता प्रादि भन 

दहा, क्ल 

परात्मा, मन 

प्रात्पा 

मन 

सागर प्रादि 
काव-कारण-नाव श्रादि 
सरीर (रवाविव, जननीय. . . - निन्य. .) 
कमं 

सारारिफि फम्‌ 

मानमि कमं 

श्रम्‌ 

श्न शद 
धमतष््न 
गप्र "मक्त 


निरयष्र मुष 


पमि विव खम 


म सद 

पद चप 

कन ~भव प्रन्पश्न 
क्वन्‌ परन्यश्न 
प्रभाय, न्‌ 
प्रभाय 

म्‌ 

4 
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१० प्रध्याय श्रन्‌मानक भद 
१ प्रादिः क 
२ श्राद्धिक ॥ 

कणःरन स प्रयोजनम प्रतनं दशनौ रचना की, इम उन्न ग्रश्वैः 
पिन सव्रोमि साफ कर दिया >~ 

श्रतेः प्रत मे धमता स््यास्यान करता र. 

जिसमे श्रन्यद्य (-तनौोकिरि सुस्व) आर नि-थयनः ([ = वारन्नौक्रिक 
मूर) करी निद्धि दाना ल, वह घम >+}. 

सस | त्यस्य को कटनम्‌ त्रय | स म्राम्नाय | क प्रामाणकनाः ४ 

घ. धमं श्ररौर सदाचार -- दमक श्रथ दह~. किः दलति कणाद 
द्रस्य. गण, कम, प्न्य, प्र म्णमे जयी समाम कन्नश्री पर टी फकः यद्धि- 
पादकाः ददि दिवषवनाः का ` का नः उम (कियनाग मण्य नक्ष्य 
> वमक प्रति एनी संकाप्रि वस्नो दूर कम पिरय धर्मक पराकः 
स्थपिता) प्रय दम दाोसनिकः प्रपतन {मवे दा प्रक्र करने 
त, एक्‌ का दृष्ट दनुर रनु {जिन्त म नौक्रिकि दुश्टिनि जान 
( दन} सकन °. दमः य [नक न्ति दृष्टन्‌ पयाप्न नारे प्रर उनके 
न्ति श्मश्ट 7 कमना करनी वशत, } कणादरर प्मयलनक्य कदधिताद् माचिन 
वहत दला, विर द्य न्‌ तदन प्मद्ष्टयः) कल्पना करना चाण 
डेन कि ज्म | -प्रयस्तेयन्य का प्रार्‌ नाहा क्या [खिचना> व वक 
दर्म उदारषः प्रर वाती कंन चलना रे, श्रौर चक्षय काटना ॐ. 
प्राणि कव्‌ उपर्य परार तान्व. टवा क्यो श्रमल-बननमे फंलनीरै, 
परमाणनरामि लक दूमरक साव गयाम्‌ सरनरका पवत्ति क्यों त्र र । दनक 
न्ति दृष्ट्‌ नु त विनेय म्रदष्ट्की चन्णना करनी पषा ~. एसी नरद 
मन्मान्तः. ममम जका ्याना प्राक्‌ व्रान्म इष्ट नहा मिन सकने 
म दम श्रुष्ट्या कलयन करनी पहगो | कणादके मनाममार द्रव्य, 


#५ ¶ ^, 


धलषिकषश्र १३११-२ ` कहीं १०।२।६ ९ 


४८४ दक्षम-दिग्बह्षम [ अध्याय १६ 


गृण, कम्‌ उन तीन पदार्थों तक बुष्ट हतुभ्रोका प्रवेदा ह, इनसे भ्रन्यत्र 
प्रदुष्टका सहारा नेना पडता र । 

एक वार जघ्न श्रदष्टकी सल्तनत कायमदहो गई, नौ फिर उसमे धमं 
रूटि, वग-स्वायं सभीक्रो किमना पृष्ट करिया जा सकता; एम हम कान्य 
प्रादि पाहचात्य दाक्निक्रोके प्रयत्नोम देख चके र} पकिव श्रध्यायक 
दूमर प्राह्निक्मं उम समयके प्रज्ञान कारणवासी किननी री भौतिक चट- 
नाश्राकौ त्यास्या दण्ट द्रारा करनको क्ौद्िन्की गर हं | परहित 
किलन टी पज-सानौ. स्नान, व्रह्यचःः. गस्कनक्रास, तीनप्रर्थ, पञ्ज, दाने 
प्रादि क्रिा-कमङिं जौ फल वतलाया जाना >. उम बिस नरी साधिन 
क्रिया जा सकना. <नके निष टम प्वुष्टणर भ्रम ली विर्वास रम्ब 
चाहिग. जेमे क्रि चम्ककः दारा सौरिकं च्किविनणर हम विहत्रामि करन 
पटना | 

श्राह्ार भो धमक्ाप्गर । छद्धम्राहार वदन, का जि. प्रज करन्कः 
वाद वच ग्ना, जा श्राार फस नहला प्रहर भ्रह्मद्ध; । 

ह. दाशंनिक विचार--द्म न्ट कणाद्ने समके वष्ट कन्न 
प्रनिजा परी करनकौ कष्टा जरूर कौ 2. क्रन्त सार मथमः उमा मामा 
नना कम पौर दनील दना निक्त =, किः किमा ब्राह्यणा ग्रहे ऋरटना 
रा प्म! -- 

वम त्यार्यानुकमस्य वटदाथ(सिवणमनम ; 
टमवर्गन्नृकामस्य मागगायमनापममः 11. 

| यमर्का व्योस्याको रच्छ रस्वनकाल (कणाद) दु पदाथि 
वणन तरया रा ठे. जसा हिमालय जानक्या द्च्छाकवासका ममद्रक प्रा 
प्राना | 

2. पदायथ--श्रगम्न्‌न जिस नरह प्रपन्‌ `नकंलास्त्र म पदाथःक्ा 

` कलाप-व्याशरणकी कोर परानी रीका, ---] 111८117 (1 [1110 

11110054 72} {0 र ४, [9.1८ 12 ) मे उद्त । 


कणाद | भारतीय दक्ठान ५८५ 


गिनाया र, उसी तरह कणादन मी विदवके नस्वोको छ पदार्थोःमं विभा- 
जितं किया, वे टे-- 

द्रव्य, गृण, क्म, सामान्य, विप, ममत्राय । 

(2) ब्रष्य--चल विषवर्का हमे नौ म्रचन या ब्हूत कुष श्रचन 
नकत्य >, उन्टे कणादनद्रव्य कटार । जो श्राजद्ृटे, घट, मिक्रिररे,वे करल 
ट्टकर धिमन-ध्रिसनं तृनि वन जानरे, फिर उन्दर हम इटा प्रर क्तनरकि 
कयम चदन समक्न । उन स त्व्दालि्योमि जा वस्तु णकसं रहनी टे, 
या र पृथिवी द्रव्य । क्णादरे नी द्रव्य मान :-- 

पृथ्वि, जन, भ्रग्न्‌, त्राय, प्राक्राल्ा. कान. दिता [स्मदा ग्रात्मा 
श्रौर मन। 

रनम पटिति चार श्भोतिक तन्त्र, प्मीर श्मपने मंनम्धमे श्रत्यन्न 
सक्षम प्रविभज्य, श्रवध्य पनकः परमामभ्रामि मिलकर वने ट । प्राक्राल्. 
काल्‌, दिया श्रीर प्राल्मा. ग्रनौलित, नेथा मव्य व्यापा वन्त्र रे । मन 
मः अनिमष्म प्रमौनिक कत 1 स दणपरिमाणव्रान्का) र । 

(>) मुण--गण मदा किमी द्यम ग्ना > । नम-- 





व वा क मि प्रगणा| मामान्य नः 
ॐ | 
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¢. परथिता ¦ गध | सस. म्ण, सवद 
~, शै : स्म ग्म स्प, स्युष्. तर , | 
| । लना, स्निग्धना । नराय, विभाग ` संख्या 

: परनि { कषे । ग्त्प. म्प्रट | | क 

; व्य ¦ स्पने स्पर्ध | परिमाण 
५. प्राक्रादय| शब्द | णब्य | , पृकत्वं 
९६. कान्‌ | | परस्व, अपरत्व 

3. द्विघ्ला | | परत्वे, अ्परल्ठ | 

८. भ्रात्मा , | । 


` पीके न्याय देषोधिकमे छभाक्को भौर जोड सास पदाथं मानेहे । 


५८६ वन-दिग्द्ोन [ भ्रध्याय १६ 


कणादने सिफं ग्यारह गण माने थ-- 

(१) रूप (9) पथकल्व (--श्रलमपन) 
(२) रस ८) भेयाग ( =-ज॒हना) 

(२) गंध (६) विभाग 

(४) स्पर्शं (सर्दी, गर्मी) (१०) परत्व ( -<व्पर लना) 

(५) मस्या (११) ग्मपरल्य (=-उर साना) 
(६) परिमाण 

किन्नु, पोद्धुक प्राचार्य १२ सार व्हा गमो सम्या चीय्मोस कर 


; ~ क \ (1 , 1 1 \ 6 
१८) रद्धं { कान्‌) [५८ गमन | <: नाररापत) 
| (१६) धुन्व [7 सकचन) 

१८} दस्र ॥ ८. ौ दकस्य [ -सनप्नेत | 


। (=) स्न | जारस्य मण) 


। य 
छ, 


क > १ ~. १ ह > 
अ भि 
९ ३! 
३ ३ 91 <~ ‡ 
ष > ३१ 
4१ 
नद 
हज 
क, 


दध | ~=} सभक 
^ » ० न्त्‌ । ष्क सः 4. च + | ह ५ न ५५३ 1 { ॥ 
(रन्‌ “८: । ( . "4 1.1 
( "4५ पभ 8। । रै | ह 
 तपन्वा ) 


भद 4 ५५ 
५, + & षौ 1 शे 
1 "क । च ¢ 
॥ 


घनम द्रव्य. सनष अर पद्छफः कणान्‌ अद्मर पातसः गृणाः 
गना? } गन्ध, म्स, न्त्व, स्पध, द्धि गण क सम +, करप 
| प्राथदा, जन प्रग्नि. ताप, भ्रकलयकं कपटः श्प कणन श्ल 
गृण ? 


४, 4 1 ९. ड; र { :.- ग) +, ५५ ४ [| 5 भदः \ $५५ 
(८) कमक [क्या [ गनि) फक 5 } दुम "त 
ष्क , 


1, कि 0.711.111 11 1 १, 


वायौ नवकादह तेजसो गृणा जलिनिप्राणभतां चतुरह । 
दिक्‌-कालयोः पंच धदव थावर महेर्वरष्टौ मनसस्तथेच च \।'' 


ह 
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(१) उत्ध्षपण (--ऊपरकी (८) प्रसारण (चाग श्रोर 
प्मोर गनि) फलन) 
(२) श्रपश्नपण ( <-नीक्का (५) गमन ( -सामनकी गनि) 
रार्‌ गनि) 
(३) प्राक्रचन ({~-सिक्‌डना) 
द्रव्य, गृण, श्मीर कमपर दुष्ट टेनुश्रोका प्रयाग हना ह, वटे क्तला 
चकं 2 । इन तीनोका हम निम्न ममान स्न्पोमं पाने ट-- 


(१) मना({ -=प्रस्तित्वि) वान (८) क्रय 
(२) श्रनिन्यं (५) करण 
(>; दत्य (९) सामान्य 


{3} चिप 
गण श्रौर कम सद्वा किमी द्ृव्यम रट्रनै र. टसनिष द्रेव्यक्रा गृण- 
कर्मक ममाय (-=निन्य) क्ाग्ण कहन > | गण का विददापना यर 


2, कि वह किमी दुसरे गण स्मर कमम नह लाना) 
(५) सामान्य--प्मनेक द्रव्यम्‌ रटनत्राना नित्य ददाथ सामान्य, 


जस परथिवरोल्व ( --वृथिप्रापन) अनक पावित द्रव्य, गोल्व { ~ गायन) 

प्रयथवति-- 
द्रव्य गण-संख्या त्र्य गण-संख्या 

(१) पथिकौ ण (६) काल ५ 
(२) मल य (७) विज्ञा ४ 
(३) रग्नि ११ (८) प्रास्मा १४ 
(४) कायु ६ (६) मन द 
(५) प्राकाह ६ 


महेश्वर { -- ईश्वर ) को पीष्ठके प्रन्थकारोने भ्राठ गणोवालः मना 
हट, किन्तु कणादकं सुत्रोम ईदवरके लिए कोर्ट स्यान नही, वहां तो ईहवर- 
का काम शद्रे लिया गया ह । 
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प्रनक गायोमे रह्नेवाला नित्य पदां टं! गायं लावो भ्राज, पट्टिले 
प्रौर श्राय भी नष्ट दानी ररेगी, किन्त्‌ गोत नष्ट नही रोता । वह भ्राजकी 
सारी गायोमे जिस नरह मौजूद, उसी तरह पहिल भी थाप्रीर श्रागकी 
गायोमे भौ मिलेगा, टस प्रकार गोत्व निन्यरं । 

(५) दिज्ञेष--परमाणश्रां { पृथका, जल, वाय, प्रागकं सृक्ष्मनम 
निन्य अ्रव्रयव)म ज) एक दूरम भेद र. उस विषे कहत हे । विद्ाष 
सिषफः नित्य द्रव्योमे रहना, प्रीर व्ह स्वयं भी निन्य? । इसी विरोखके 
प्रतिपादनके कारण कणादके शास्तरका नाम कशोकिकः पडा) 

(1) समखाय--वस्लुशराके चालक निन्य सक्। समवाय कटन 
ते । द्रत्यकं माय उसके गण, कमे ममकाय सवधम मवद्ध >---मचिवोम 
गध. जलम रम समवाय मव्रधम गहने > । मामान्य (. गौर्वे प्रादि) 
भी द्रव्य. गृण. कमम ममवाय {~ नित्य) सेवंधम रहता > । 

(ख) वष्य--चार! मनाका जिक्र ऊपर चक्रा? । वाकी द्रस्याम 
प्राक्राय. कान श्रौर दिला अ्रदरष्टल. नाथं री वंहाषिक दन्ते निरक्य भी 
मानना > । प्रदुष्ट्‌ ग्रौर निीक्रयरेमनिषर बहर. दसक्ाकम सिद्ध करिया 
जा मक्तारे---टम प्रह्नका उनम भ्रासान नरी धा । तैलिक कटना 
र--ठाव्द एक गुण >= जा प्न्य सिद्ध = | गण दव्य चिना नना ग्द 
सकला. दद्टको किमी स्री भनम्‌ जोरा नता जा सकन, दर्मानिए णक. नय 
दव्यको जरूरने र, जा क्रिम्माकाणर । कणादका गह नेका मासिमथा कि 
रिवाम वार्त जगहमं म्यी धट शन्न कर समक्न । 

(:) काल'-- चान्य, नरा, एकसाथ {` फौणपद्य), प्रत्रा हमार 
न्ति सिद्ध त्रान र इना कटु जापकः साना चारिण, एमी जापक काल 
कटा जाना । कालका जवदंम्न स्वंट्न कौद्धोन किया, जो बहून कष 
ग्रा्चनिक सपेक्षलावादकता नरका 2: पम हम प्रागे क्रम । करदर्क 
समय व्यव्हारका अ्रसानीके किए जो किननी ही यक्िरहित धारिणा 


थ तनन कनो 4 जोनल ६०४७ गीय ५.८ फ दो), नि) विन ज १ ॥ 


` संख्या  वेखो, धमकी, पृष्ट ७४० 
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फली हृ थी, उनमे भी उन्टे श्रपन्‌ वादका भ्रंग वनाया । 

(8) दिक्षा--दूर श्रौर नजदीकका व्याल जो देम्वा जातां, उसका 
भी कोई श्राश्रय होना चाहिप, शरीर कटी दिशा {--द्) द्रव्य । सापे- 
क्षसाप्मं हम देख्व चके, भ्रीर प्रागे घमकीतिके दनम मीदेग्वेगे, कि देश 
या दिष्षा व्यवहार-मन्य रो सकती ह , किन्तु फेस निष्क्रिय अदुष्ट तत्वको 
परमायं-मतस्य सिफं ध्रद्धावछ् ही माना जा सकता । 

(८) भ्रात्मा--(१) दन्द्यं श्रीर विषयोके संपकंस हमे जौ 
जान होना रै. उमका प्राया इन्द्रिय या विपय नरा टो मकनै. क्योकि वं 
टोनो टी मौनिक--जह--े। जानका ्रधिकरण { को) श्राह्मारं । 
(>) जीविनावस्थाम्‌ सरीरमं गनि आ्रौर मनाकस्थाम गनिका वन्द होना 
भी कनलाना र. कि गति दैनवाला कार्ण पदाय हं; वही श्रात्मा ६ । 
(३) हवास-प्रहवास, ्रखकेा निमष-उन्मद, मनक) गनि. मुग्व, दृः. 
टख्छ्ा, दष, प्रयन्न, दानीरके न्दने भौ जिकर अ्रभावम नर्हा दाते वरी 
ग्रामा । दूस आ्मान्मवादिराकी भोति कणाद सन्दे (वद धामिक 
रंय }के प्रमाणम श्रान्माक्ा सिद्ध क्र सकन धथ किन्नु शब्द-प्रमाणपर 
जिस नरक प्रहार उम वक्त पट्‌ ग्द्राधा. उसमे उन्न उसषर ज्यादां 
जर नटी दिया उन्न यह भी कटा कि (४) ्रान्मा प्रन्यक्ष-मिद्धरं 
जिम मे ( पट) कटरा जाना र. क्ट क्रिस ्द्राथका वाचक द्रं 
ध्रीर वटी पद्राथं प्रान्मा 5 । दस प्रकार यद्यपि आरन्मा प्रन्यक्न-मिद्ध ट, 
ताभी अनमान उसकी श्रौर परि करना र } मुख. दुः्व, जानकी निष्प 
(-. उन्यनि) (सतत्र पतक्मी शानमे [सभी श्रन्मिामग्रो)की एक-म्रात्मना 


भै 
नि 


( पके प्रात्माका व्यापक्ना) ह: तो भी सव्रका सुम, दुःख, जान 


% 


प्रलग-प्रलम लान र. {जिसय मिद्ध र, ङि. प्रात्मा एक नहा अनेक र} 
शान्त [--वष रादि) भी ष्म मनकी प्ट करने । 


(५1) भन---प्रण( ---गष्म) परिमाणव्ाला. कथा प्रत्यक प्मान्माक 


ष्म 


' देरयो, ` ' विश्वको र्परेश्शा'' ! 
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अलग-श्रलग र 1 कट दन्द्रियो श्रौर विषयोका सचध्धिकपं टो चका ट 
प्ात्मा भी व्यापकं लिनस व्ह मौजददट, तोभी श्रनेकं इच्िर्यां भ्रात्माके 
साथ मिलकर अ्रनक विषयौोका जान नी करा सकनी, एकः वार एक 
विषयक्रा ली ज्ञान हानि >; इससे मालम रेता? कि इन तीनकै रटत 
कोई एक "चौयी कौज (स्नात्साका लकिनिकाौ सीमित करनवानी) 2, ज 


भ्रण सनेम सिफः णक उन्द्रिय-व्रिपय-मयकपर री पटच सकनी टे, यष्टी 
मन र । मन्‌ प्रन्यश्रका विधय नहा र. टुसलिण पकः वार एकः 
विधयका जानि सानम उसका हम स्रनमाने कर सक्र्त । 


(ग) श्रन्य चिषय--द्छ पटा्थकि शनिरिक्न कष प्ररे अानोपिर 
कणादन प्रसेगवल्त विचार किय :‡ | जंस-- 

(५) भ्रभाव--श्रमावक यद्यपि कणादने दरपन षिद्ध श्रनयायियोक) 
भाँति पदार्थो नी निना, ना भौ उन्न मक्त प्रतिपादन जरूर 
किया रे । प्मभाव श्म-मन्‌, भ्र-विरामामका कटने टे । प्रभाक गण प्रर 
क्रियाम गहि र । सफ पराम गदिन एसि मसा कहा. सयाकिः तैमा 
कग्नधर्‌ अका. कान श्रौीर दलि भी द्भाकम शामित ;} जान्‌, दम. 
नि कणादन उन्ट काट न करई कण दक्र भावपदं शामिल क्रिया । 
प्रभाव चार प्रकारकं हान 2. {) प्राग-प्रभाव---उलोनिम पिते उम 
वम्तुका नरना प्राम्‌-ग्रभाःल ८, पम अनन्य वहित घटः | (८) ध्वंस 
दभाव स्तस र} जानणर जो पभा सता 2, जम शत जारकरी प्राय 
घटका श्रवस्था | (३) प्रन्योन्य-प्रभाव--गानयान पडे नी पच 
नूसरकै नोरपृर प्रभाव-म्प : पर्‌ कपरेमैः तौरपर सभव-क्णं >, पप्य 
चटकः नौरतर श्रभावर-ष्पः । (८) मामान्य-प्रभान्र ( ~~: प्रन्यनाभाव) -- 
[कना देया-कालम्‌ वस्वा न होना, सामान्यम : अम सण्कः) माम, 
सका वला । म्नात वना वस्तुक स्मृविक् महायतामं ग्रभावक प्रःयद्ष 
क्यरिजा सकला? । न्ति प्रनायक प्रनियामी (= जिसका करिः वः 
प्रभाव, उस) तस्नृका विप्र मामन उपस्थित र्य्वर्ती र, जिमस दम 
शभादक्म साद्रान्कार ऋरनु £ | 


० 
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(0) निस्यत्ा--जा सद्‌ (=भाव-रूम) रे, भ्रोर विना कारणका 
ट, बह नित्ये । जम कायं {=घृए)म कारण (्प्राग)का श्रनुमान 
रोता 2, जस अभाव्य भावका अनमान लना ?, उसी तरह अनित्यं 
निन्यका श्रननानदोनाङ । कणाद, दमोक्रिनुके मतानसार बाहरमे निरन्तर 
परिविनेन साना इुनिग्गर्का सहेम श्रचल. श्रवरिवतन-लीनल, नित्य परमा- 
णश्मोक देवन ; | यथित्री, जस, नज, त्राय य रो भन्‌ पग्माण्‌-षूपम 
नित्य =| टमी नत्र-द्रगाकचर गक्ष्पकणोनः मिनन्‌ प्रम्वितं दिगवार दन्‌- 
तराले श्रवा लारारकं म्पर्यम मानेम टावाल स्थन महाभून पदा हतं 
रे । मन भी प्रत तथा निन्य र । व्राकाल, कान, दिक्‌, आत्मा म्वं- 
व्पार्पा [नतव ) नि निन्य 2} ठम प्रकार कण्कं मनम परिकवतन 
पनिन्यता या क्णिकित्ना वारर दिन्वाका मात्र; नटी, त विधव क्तेन 
नित्य र्थन श्रनिन्यना प्मवास्तविकः ए शरीर निन्यना वास्नविकः । 
पर मौर वौद्धदयनके अनित्यता | ---क्षणिक) वादका जवाव नही का 
स्मर क्यार ˆ कणाद मस्य पदल्जन त मालूम राता ह, बौद्ध क्षणि- 
कवाद्का दमाक्रिसुकि परसाणवाद, प्रफननानंके सामान्यवाद चधा अरस्तूरके 
द्रव्य प्रादि पदययव्रादकः सहायताम्‌ सदिति करना । कणादने यनानिमाकिः 

सनता प्रयाग परानीःसे शरपन्‌ पतयद्रकरे शिण किया, दयम सन्दह नही 1 

(५८) प्रमाण--वधाथिकः ददानकेत ददिव व्िक्चना मर्म्यतः थौ 
पदाथक्रि नित्य शरीर प्रनित्य स्पा तरि दष्ट प्रर प्रदुष्टं ( न्लास्व) ठेनु- 
भ्म दने स्पा मिद्धकनिण | किन्त, [किसी कस्को सिद्धके लिए प्रमाण- 
पर कु म्ना जणूर्मा चा, एसीलिए विह्पतौरमः नसा वल्कि प्रसंगवग 
प्रमाणापर भा चक्नेषिकसुश्रोम कुः दगया । यटा सभी प्रमार्णोका एक 
मगर कमवद्र विवेचन नार, नौ भा सव मरिलानवर प्रत्यक्ष, भ्नमान यं 
दृष्ट प्रमाण वहा भलत । (६) साव हा कणाद किन्न) द्री व्रातो 
नित दार्ते या दाल्दप्रमाणक्य भी मानते ह । {८) नवे दध्यायकरै प्रथम 
वद्धिः सम्मुक साक्नन्कातर करम्कै ज्विणि योमीकौी विप सक्तिका भी 
सिक प्राकता 2. जिममन मानम रयता >. कि पौरिकः शलक्निका कणाद 
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भ्रमाणोमे मानते हं । किस तरहके हाब्द प्रर योगि-प्रत्यक्षको प्रमाण माना 
जाये, इसके बारेमे कणादने वहस नही कौ । (३) प्रत्यक्षपर एकं जगह 
कोई विवेचना नहीदं, तो भी अ्रात्माके प्रकरणमें “'हन्द्रिय प्रौर विषयकं 
सन्चिकषं ( ---संबंघ)से ज्ञान''का जिक्र प्रत्यक्षके ही लिए प्राया है, इसमे 
सन्देह नही । जो पदाथ प्रत्यक्षके विषय हे, उनमेसे गृण, क्म, सामान्यकौ 
परत्यक्षताक्ो उनके भ्राश्रयभत द्रव्यके संयोगसं बनलाया र--जंसं कि 
पथिवीद्रव्यका [च्राणम) संयाग होनेषर संघ गणका प्रत्यक्षे हीना, जल- 
ग्रग्नि-वायुके संयोगमे रम. वणं. स्प गृणोकेः प्रत्यक्ष लोन र । (४) वस्तुका 
ग्रनमान प्रमिदिक अाधारपर रोता । इसके तीन स्यरे-- (2) एकक 
ग्रभावका स्मनमान दूसरेकं भावे { -्=विद्मानना)स. जम ममक विद्य 
मानरोनिमम्मनूमानरो जानारे किवहटे घोडा नार । {2} एक्क भाव 
का अनमान दूमरके भ्रभाव्य, जम सौगकं न विद्यमान सानम प्रनमान 
सोनार, किवहधोहार । (८) एक्‌ भावन दूसरकं भावका प्रनमान. 
जसे सीगके विद्यमान रोनेये प्रनमान सा जाना त वह मायै । य म्भा 
प्रनमान टन प्रसिद्धिोके प्राध्रारयर स्यि जान 2, कि चोट मीनि-गहिन 
सतार, गा मगन नि त । प्रधम प्रत्यायक प्रधपाद्धिकम यर 
भा वलनलाया ~. कि कारण (प्राग) क द्मवमे कायं (घूम)का शरभाय 
राति र, किन्तु कवि | भ्म कि श्रभेखिम करण (दग्नि) ष्या परमाव चत 
टाना । म्रनमानकं लि रेनुका जररत्र) = । चिन; दम त क्ट फर 
उटता 2, पादम अगि > किन्नु जव हमे उम्‌ दुस्कत मना, कट्न मात्रः 
प्रागा मना नहा माना जां मका । दमक [निप हेतु दनक जस ग्न 
पटना. प्रौग वद्र स्याकि घटां भग्र दिन्वार्ई वर म्डार इस प्रद्र 
नवम ब्रध्यायकं दूर अआान्िकम तनुका जिक्र कत्रा गया | 

(५) जान भीर भिप्याज्ञान--प्र-क्द्ि या मिय्याज्ञान्‌ दन्दिथोर्क 
विकार प्रथवा गलन सस्कारकिं साय किय माक्नाल्कार पा म्र-माक्नान्काग्कै 
कारण लाता रे । इममे -उन्टा पं किद्ाया ज्ञान । 

(€) ईक्वर--टृदवरके न्तिः कणादके दर्हानमे गजाष्टल नरी । 
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उसके नौ द्रव्योमं श्रात्पा प्रायां, किन्तुं वे टे इद्धया प्रौर मनाकौ 
सहायता ज्ञान प्राप्त करनेवाने श्रनकं जीव । उन्हे कमफल श्रादि श्रवष्ट 
देता हं । यह फन देनेवाला श्रवृष्ट मुकृन-दृष्कृलकी वासना या संस्कार । 
पम टदयर नही कहा जा मक्ता । सृष्टिक सिमाणकं लिए परमाणुश्रोम 
गतिकी अरावदयकना र, जिम्‌ कि उनमे संयोग टरोकरर स्थल पदाथ वने । 
मृष्टि-रचनाक निए टानेवार्ली यट परमाणु-गति भी कणादकं श्रन्‌सार 
प्रवुष्टकं श्रनुसार दात >. ठस प्रकार अ्रदुष्टवादी कणादको मृष्टि, कर्मफल 
म मी ठह्वरकी जरूरत नरी महमम हानी । 
र-अनकान्लवादो जैन-दजन 

जेन वयेकर महाीरकं दथोनके आरम्‌ इम परिल कृच्छं त्रनला चकं 

मह्टात्रीरकं समय यह व्रत-उपवास शरीर नपस्याक्ा पंथ था, द्भी इसपर 
द्णनकी पट नरी समी धा; किन्नु जसा क्रि हम चनला आय ३, संजय 
नलद्विपसके शरन कान्सकादम परभाविन टो जनान भ्रपना अ्रनक्रान्नकादी 
स्यालटत्राद्‌ दलन सवार किया । दासनिक क्वान मथ्य श्रौर युनानियर्किः 
सपकमे सनी मनक प्रारम्भे तनक साथ प्रणत -ऋ्रपने शामनिक विचारक 
मुल्ययरिधनः करनकः प्रयन्न जा भारनक्र निक्न-ल्मद्र सप्रदान करना भुर 
किया उमम जम्‌ नीर्पाद्धु नही न्द मस्त य; शरीर उन्द्क्ा परिणाम हम 
नग्नता श्रीर्‌ शनणनकव्रना एस नृप्रदायम स्याद्र द्यनक्‌े रूपमे पाते ह । 
न व्यवस्य(वाले जन-दणनके रान प्यके समि उमास्ञातिका नाम पह्दिलं 
प्राता >| दनक्रा समय ईनावा पिना सदा उलनाया जाता र, किन्नु 
यट सन्दिग्ध =} जा रद्ध मो सा उमस्वानिका तंस्वार्घाधिगम नकन 
दछनधममे जनफि सरस पराना दलन -प्रंय = । 

यु्पि जनलोके स्वनात्रर शरीर दिमंय्रर द मख्य सेद्रदाय $साकी पहिली 
मदमे चल आरात >, नो भी जहो नक दञोनका मदय ह, उनमें दसा केर 


मनिः भद नषा । दानक भद प्राचार प्रादिः सथघ्रमे > अम 
21.141 दिगंशर 
१. पत्‌ भाजन करने नहीं 


२६ 
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८. वधमानकः ग्भाविस्थामे दवनन्दास श्रिह्नराके गभयं 


बदला गया श्रा | नही 
३. माधु वस्य पहि सक्त नी 
८. स्प्रीक्यं मोक्ष मिन सकती ह मरी 


शवेनांवर जैन अधिकतर गृजरात, परदिजिमी राजपनान।, ग्लप्रान्न 
प्रैर मध्यभाग्नमे गहने >? । दिगंघर पल्चिमोसलरे पंजात्र, पर्यय राज- 
प्रताना आर शृक्षिण भारतम रहम र | शत्रनात्रोकैः मनम्रंध---भ्रम-- 
प्राककनम भिन्ने २. किन्त दिगंवरक मारे प्रेय संस्क्नमः. 2 | दिगवर 
प्राक्न भ्रंणोंकः वनातटो वनता =, यदापि वानि-शिपिटकम प्रकवौलीनता 
रम्धनपर भी व उनने नसीन नही >. जिनम्‌ किम पमः अनन्नान 

जन-वमं-दनकी गक खास विधना. कि ठसक प्राय मार प्रन 
यायी व्यापारी, मद्राजन श्रौ दौर दूकानदार >? । `व्वाभ-शभ श्री 
लानिकं स्वाभाविक प्रमी स्यापारी वर्मक चरम अहिमा द्रररनमः नन 
श्रद्धा अआकरम्मिक नरा सो मकमी, यङ ह्म अन्यत्र" वरन्त प्राद् 

हमने ग्रह ०५८५८०० $° तक्के भारतीय दर्धनाका विया >, किन्नु 
टयम श्रगले प्रकरणम दृहगानमे वकनेक लति दम या भरगन्तं विक्ासक्र] 
भी ननद हमे व्िधियम निग्णि ग्र 

(१) दशन प्मौर धमे--जनोक म्यादवथादका {जिग वष्टु एर चक 
> {जिमरक प्मनमार व्ह मतम मत्क नको ममयम मानते > | प 
निषदृक दशनम [नित्यनातर अर दिया गयाथ बोद्ध जर श्रनि 
द्र धया मेना देक सम्मय वननान्‌ हरा वेचक गाम्ना स्वी 


किया ) नयग पा५--- 


/ ५५ ५ ५२५ ८1 -, ५ ४ ५ 
उनि रोद्ध भरन्‌ ॥ 
= 0 # "ननु [ 1 # ५ 4 ( ^ न्वः ॥॥ त # 1 ५ ङ भ ¶ ५ \. 1 * क ॥/ ५, ^ 
[शद ; स+ गद दत कश्य मापन ४ वीः 


तः प्रमाधापम भः 


` "मन्तप्र-ममाजः', चषक १६३८ 
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जैन दोनोक्री श्रालिक सत्यता श्रौर श्रसन्यनाको बत्तलाते हुए कहते रे-- 
पर्यायनयमे देसखनेवर भिटीका पिद नच्ट टोला दहे, षा उत्पन्न होतार, 
वह भमीनष्टरो जानां । किन्तु द्रष्यनयस देग्वनेपर सारी श्रवस्थाश्रोमं 
भिद्री (द्रव्य) मौजद रहनी ट । द्रव्यको न वह सर्वधा परिवर्तनक्षीलं 
मानने टे, नहीं सवेया श्रपरिवतनशील; चल्कि परिकरननमीन श्र-परिवतन- 
लील दोनी नरहका मानन रे--श्र्थात्‌ द्रव्य एक टी ममयम वह (द्रव्य 
हं) श्रोर नता भी । सला (च्=विद्यमानका)कं वारेमे सात प्रकारके 
स्याद्‌ (तौ यक्ना )की वरान हम पीट वतला चुके ट । 

(२) तत्व--जन-ददनमे नत्वोके दा, पच, सात, रौ मेद वत- 
नाय गय, जौ कि बीद्धकि स्कन्ध, श्रायनन धातुकौ मानि एक री विह्व- 
का भिश्-भिन्न दूष्टिमि विभाजन ? ।-- 

दौ नस्वे--जीव. श्र्जाय 

पाँच तन्व---जीवे प्रजीव, श्राकाटा, धम, परदगल 

मान नस्व---जीव. श्रजीव, प्रासरव, बंध संवर. निजर, मोक्ष 

नो तस्वे-- जीव श्रजीव प्रासव, वध, सवर, निजर. मोक्ष. पुष्य, श्रपुण्य 

दा श्रौर पच नत्वोवालं विभाजनमे दणिनिक पदरार्थाकि दही 
रस्या गया >. विदन दां किभाजनोमे धम प्रौर म्राकारको बानो भी 
शामिल कर हदिया गया हे । 

(३) पच श्रस्तिकाय--जोद प्रजावके दी भेदोमे म्रजीवका टी 
प्रका, "धम परधम , पदृगन तार भदोमे गांटकर णौ त्वमे 
पररा गया, दनभ ही पेन अरस्नृकाय मौ कटने 2. इनम | 

(क) जीष--जीच प्मात्माक्रो कटा ठै जिसका पहिचान जान हं। 
स भा {मप जसता मान लनपर श्रनेकान्सखाह न 2) यक्ना षा, टस- 
(सित कहा यथा --- 
` ज्ञानाद्‌ भिष्लो न चाजिष्मो जिल्लासिन्नः कथर्कखम। 
लानं पुर्वापरीभ्‌तं सोऽयमात्मेलि कीकितिः १1" 
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"जो ज्ञानसे भिन्नं मौरन प्रभिन्न, न केसे भी भित्ल-भ्रीर-प्रभिघ्र 
है. (जो) ज्ञान पर्वापरवाला रह, बह श्रात्मार ।।*' 

प्रात्मा भौतिक (न्=भूतपरिणाम) नही दै, शरीर उसका श्रधिकरण 
हं, जी्ेकी सस्या प्रसंस्य ह्‌ । जीव नटी सवव्यापीरहे, न वेणेपिक्रके मन- 
की भाति भ्रण र, वल्कि स्ह मध्यम परिमाणी, श्र्थात्‌ जिन्ना कडा 
शरीर होना 7 उतना बडा ली ्रात्मार--हाथौक शरीरम हाथीके बरायर- 
का ग्रात्मा ;, स्मर सीटीके शमये चीदीरके तेरा्रका । मून हाथा 
निकलफ़र जव व्ह चारीक दारम्‌ प्रव्ा करना र न) उम असा 
री क्षद्र श्राकार धारण करना पडला? । द्वीपिकर्के प्रकारका भानि अर 
प्रतार श्रीर संकाच कर सकता? । हननवर्‌ भी श्राल्मा निन्य र, निम्र- 
भिन्न जीयोम एन्द्रियाकौा सन्या कमक शती >, यर स्थान जनमे 
महावीरके समयम चला प्राक र ¦ वृ्लोके केटवानपर जेन साधूश्रा 
बौद्ध मिध्प्माका एकेन्दरिय जोव करद करनाल ककर वनाम करन्ना 


दारू क्रिया या जिसपर चद्धका मिनद्मक लि वद कट्ना ति 
छहराना वडा ।' लिन्न-विष् जामि दन्द सम्या दन्‌ प्रक ~~~ 
जात द्न्द्रियि ससपरा 


१) क ({)} स्प 
=} वरुन {क्म} 


( 
1 3; 0 ( < ) 
८) मर्क {८} स्पत, स्म, गम, श्ट 
ति 
) 


५ ॥ 
[1 ॥ र । # #। र 1 
१ । £ क ह ) र # 1 
ई 


1 
स्य, र्म. गयं 


५} पृष्टानां ५} रप, न्म, गध, द्रष्ट, लर 
६) नर नागकोय (६) स्प्ण, रस मथ. दु्नि, पस्थ, भन्‌ 
१ आ्मद्विका जमद त्वक्‌, रसना. नार्ममिक्ो. प्रि, श्वत श्रीर्‌ मन 
इुद्रिय समभ नीर्जिषए्‌ । 

जीवेकिं फिरदाभदर, कितनता जीवसंसारी ट भ्रौरक्रिनिन नी मुक्न | 


कथ केपि \ कमज वि ५७०9 कत ‰५१ ४ । क कक 


` विनय-पिरक (भिक्षु-विभंग ) ५।१ 
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(;) संसारी--संसारी प्मावागमन (-पुनजन्म)क चक्कर ( =-संसार) 
मे फिरने रहनेवाने >) त्रे कर्मके प्रावरणम्‌ दकं हण ट । मनसि 
( == समनस्क ) श्रौर मन-रहिनं (-प्रमनस्कः) यद उनकेदोमेदट) दिक्षा 
तिया, श्रालापक ग्रहण करनव्राली संजा ( =टाशि) जिनमे ह, वह मन-सहित 
जीव > । जिनमे मज्ञा [सोद्ा) नल, कह मन-रह्िन (--श्रमनस्क) टर । 
ग्रमनस्क्ोमः पिरि दा नद्‌ > । परथिवी, जल. ग्रग्नि, वायु रौर वक्ष--पर 
एम इुन्द्रिसवाल जाव स्यार जीत > । पृथका श्रारदि चारो महाभूत भी 

न-दघ्नते प्नन्‌मार किसी जीवक शरीर > उपनियद्क म्रन्तर्यामी ब्र्मकी 

1 पफ दना श्रान्मवालियाक शमोर-निका्या जीरयो नरद । 

मन-सरदित (~. -सप्नस्क) नौव दधु टन्द्रियरोत्रात नर. देव श्मौग्‌ 
नारकाय प्राणा > । 

()') मक्त--- नयाम निन न्यार-तपम्याग कमक श्रावरश्को 
सकर कन्य वद प्रास्त कर सिव मक्त ठ जाम > । 

पम ग सका >, कि प्रनन्नानन अ्रजनक जिन प्रकार प्राणी मक्त 
मने जाग यसम वर एवः दिन दृनिया जीवानि सनी तः जामी । दुसके 
समाधानम जैन-दरदानस् कना, {कि जवा सेन्या पटने पर्य नीर, 
यदथ नः [किगोद---जीोव-ग्र(थय---मे भम हस्रा? { एक-णनः (निमादके भीतर 
मक्कच-विक्मासम-शील जाताति) किनिन भागा मगव्या र यहि ट्माय पता सग 
सकला कि श्रनादिकानस मकर प्रजनः {जतन जीव म्ले हुए 2, उनके 
स्ति एक निगो पयाप्न र । एम प्रकार संमारकः दच्ि तरेका हर्‌ नहीं| 
(परजीव)-भ्रजायकेः धव. अधम. प्ट्गम्‌ प्राक्दश चार मेद बतला 
खनः >, ध्म, म्रध्रमं यह स्वाम प्र्धम व्पषहून्‌ सना > ) 

(षव) धम---त्िषवव्यापी एक जालक नन्व > जिसका श्रनूमान 
गलनि---प्रवसि---मे सोना २) 

(ग) प्र-धम----7क विश्वव्यापी रोधकः त्वे >, स्विनि---गतिहीन 
प्रवर्णा----ग ठसक पनमान टता ह | 

विका संचालन. मर्द. न्थिनि, प्रलय दनी द नत्वो--- धम प्रधमं 





५६८ दक्तन-विग्दश्षन [ ज्रध्याय १६ 


द्वारा टोना र) 

(घ) पुद्गल (== भोतिक तत्व)--बौद्ध-दशेनमे पृद्गल जीवको कहत 
ह, श्रीर बौद्ध इस नरहके पदगमलको नटा मानते जनोका पदुगल उसस्‌ विल- 
कल्‌ उलटा श्र-जीव पदार्थं प्रयाति भौतिक तस्व टे । पदृगल्‌ {न्भौनिक 
तच्व)मे स्प. रस करणे. नानो गृण मिलने | टनकै दौ भद >--{ १) 
उनकी नहम्‌ प्रहंचनेपर कह सुक्ष्म म्रणरह जाति, इन श्रण-दूगस कदतद, 
ये दमोक्छिनुके भोतिक परमाण्‌ र, [जनक स्यानको दूसर भारताय दा्णनिक 
क्न भाति जन-ददोनेन भा विना आभार स्वीकार क्रिमि यवनसि त निया 
(२) दूसर > स्कघ-पुद्गल, ना सनक परमाणप्नोकिे सधातु {स्कन्ध 
र्‌! स्कन्ध पुद्‌गलकि उपति परमाणृश्मकिं सखोग-विप्ागस सनी > । 


(ड) भ्राकाशा---यह नी पंच अरस्निकायामे एकः >. प्रौर उष 
निपदुके समयम चलाम्राया > । यट प्रात्याण संसारा जीक्कं नाकम्‌ 
परे, जटा किमक जीवेः, वहां तक फला टमा; । प्रापदय प्रभावान्न 


नतौ भावान्मक वरन्‌ ;, रसानिति दमक गणन) वाजि स्रग्तक्राद्ामि र 
(४) सात वत्व-- (क, सव) सानम का मरौर अर्जक पाच श्र 
कयोकि मकम श्री वलन चक, ताक पाचि (निम्न प्रकार > | 


(ग) श्राख्रव---प्रास्व वका कृत 2, जग नदा प्राश्वसः 
| =्नदी वल) >) । वोद्ध-दधनम नी प्रासत ( प्रास धाता ^. विन्त 


वह व्रन्‌ कष्ट विलमलकर प्रथम । जद जवाय या [िलमन्नय निष्ट 
ग्रावागसनम श्रन्‌ | 

कथाय---मप, मान, माया काम म्रौ श्रम जर कषाय ठ, भकष. 
प्रमान, द -ाया, अ्र-नमि, यम श्रन्‌) कषाय ~ } 

(घ) वंध-- पय नातन्र) न्य ~ । कषायम्‌ निन लपन्‌ जाय 
त्रिप प्रान्त दाति ; यथ यः अन्यन 2, (जिकर कग अव 
एक सागरम्‌ दमन नारम्‌ भुनप मदन्‌ मारमा पठता 7 

कायक नार तनु सान्‌ ---- (६) सिध्य दधन मदा दलन. जः 
नसगिकर या परत्त मिद्य कमम रृत्यद यौ न सक्या ; य युषे 


= ॐ 


= 
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ग्रानी एसी जन्मम भट द्छनकिं सुनन-पठृनस ट! सक्तनां । (२) भ्र- 
विर्नि या इद्िय श्रादिपर संयम न क्ररना। (३) प्रमाद ह, श्राख्रव 
सक्रनेकं उपाय गरध्ति समिति श्राद्रिसे श्रालसी राना) 

(शह) संवर--प्रास्रव-प्रवाटकं रास्नैक्रा गक दलका संवर कटनं 
रे। जो कि ग्ति प्रौ स्मिनिद्रारा टाना? | 

(2) म॑प्ति--काया. वचन, मनका रन्नाक्य कहन > । गुप्निका 
सन्डाथ > रक्षा । 

(13) सभिति--समिनि सदम र. रमक पांच भदे ?--{१) ईर्या 
मभिनि यासी प्राणियूक्र गदा करना; [८ ) भापा-समिति, हिन, परि- 
पिन प्रर प्रिय भाण; ।२३) दपणा-सपिनि--याद्. दापरहित भिक्षा 
क ल्म लना. (८) ग्रदान-्मामनि. यद दग्-मानर ग्रामन्‌ तस्त्र 
प्राम नना कि उसमे प्रणटिमा प्रादि सालका न; ममवना नरी 
=, ५) उन्सग-सपिति यादा वरयाम्य जगन मत्व मदमीन प्रण 5 इमं 
उन्म ( न्याय | करना चारिरः । 

मन वौद्धाका साय-मन्योतर वहत जार ५, वस ता जन्मम्‌ श्रास्नव 
ग्रोर सत्र ममृष्नूक [विष व्याज्य प्रर ्राह्य 7-- 

 प्रविरमन | ~ भत का रनु स्मास, मरौर संकर मानिकः कारण। 
वसमट प्रत्‌ (माताम | क ररम्य-विक्षा दूर त दकि विस्वा > १ 

र नग तोद्राम ना बद्धस्य दिनाक सार म्यना जाना =-- 

सन येरदतय्‌ [पापा का न करना, ननादयाय सत्कदन्‌ करना। 
न निनदो मयय पगना, यर तद्धक) लिण = । ` ऋ 

(ख) निजर---अन्मान्यरये जा व ---कपाय---नि ठ नथा 

` "'इराश्रवो मवहलुः स्यात्‌ संचरो मोक्षकारणम्‌ । 

हतापमाहती मर्ष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्खनम्‌ ।। ` 

 ""सब्बपोपस्स रकरण कससेस्सुपसपदा ¦ समचिरपारयोटपनं एषं 
बद्धान्‌साननं ।1' 
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उसका निजंरण या नाश करना निजंर टं, यह के उग्बाडन, गर्मी, सर्दीकि 
नंग वदनम बर्दाहिति करने श्रादि तपौके द्वारा होता दरं । 

(छ) मोक्ष--कर्मोका जत्र किलिकल नाण द जातां, तौ जीव श्रपनं 
गृद्ध श्रानंदमे रोतार, इसे ही केवल श्रवस्या या कैवल्य भी कहते ठ । टस 
ग्रवरथाम मक्त परुयहर समय श्ननन्त जान श्रनन्त दर्षन म्वन सव दर््ी-- 
न्ना > 1 संसार मरा प्रावागमनकी अ्रवस्थामे जीवकी यह कवेल्यातरस्था 
ढको टोती तणा शद्ध स्वरूप मल-लिष्तलोताङं। मुक्न जीव मारे लोकैः 
सीमान्तपर अवस्थित लोकाकादाके भी ऊपर जाकर रचली वराम करत ; | 

(५) नौ तस्व---निद्धने (कछ) सात तस्याम पणम श्रौर श्रपण्यका 
ग्रीर जोट देन्य नौ नर्व सनन ?-- 

(ज) पुष्य---नावपर पडा क प्रकारक संस्कार >, मा कि मुम्बक्ा 
साप्रन हाता >) यद्र ज्रभौनिकः नही परमाणमय र. जो एकः सिनाफकी भाति 
जीतम लिपटा रदनार । मुक्तिक लति दम पुष्यन्‌ मुच्य टना जमा > । 

(भ) पाप----परापदुःख-माधम- प्रीर पण्या माति परमाणम | 

( ६ ) मुक्तिकि साघन---दरःसयफे पाम प्रीत प्रनत परमित मुनय 
प्राध्निकं लि मौका जेनर ~ । इमी प्रानिति निग जान शरदा. सिप 
प्रर भावना { न््योग) की ज्ञणूग्न > । 


॥ 
४ 
च 


(क) लान--जानम मतस्तव नैन-दठान स्यादताद या प्रनक्ाननया- 
क मन्यरताका निद्कय ; | 

(स) श्रद्धा--तीथकरकं वचनोपर श्रद्धाया दविषताम । 

(ग) चाशख्रि-- सदाचार वय गीलक जन-गगमं चारित्र कष्टो गया 
र ¦ पापका विरत दान, अर्थात्‌ प्रिमा, मनन (=मत्य) अकारी, 
हायन श्रद्द ( प्रसमं) 2 चारित्र 2 1 गृहम्थकिं लिप्‌ चारित्र 
कष्‌ नमते. उन स्वान धन सरन ' सदाचारका पालन, कनीन मती 

` खेती तया दूसरे उत्याबक अममे हिमा होमी शरूरी हे, इसलिए बह 
मच्चार्हसे धनाजनके रास्ते नहीं हे । सण्वारईसे धनार्जमके रास्ते है, 
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म्प्रसि विवाह, दसाचारक्ा पालन, पोपधन्रत, श्रनिवि-सवा करनी चाहिए । 

(च) मावना--मानसिक एक्ागना > । सद्के लिए करणीय माव- 
नाग्रं करट प्रकार >. जस-- 

(५) 'धनित्यता-भावना--भगकि श्रनिन्य समभ; उनकी भावना 
कग्ना | 

(1)) शअशरण-भावना---ति मन्ध. द.व्यकं प्रहार कचनेके निए 
यंमारमं कड धरण नरु ~ । 

(‹) 'अ्रशच-भावना --पिः ठागीर सन-दृगध्े पण्‌ > । 

(५) श्र्रवा-भादना---कि ग्राव वेधनके नृ ४ । 

(५८) धमंस्वभावाख्यातता-भावना--रयम. सन्य, गौत. ब्रह्मचथ, 
प्रततानि, क. धमा. मवण, सरसा प्रादि द्वारो मतरना-रन राना) 

(: ) ्नोक-भावना----नटक स्वेदन जावना। 

(1) बोकि-भावनः---मत प्यक श्रत्ररथा कम -िमिन रे । 

(})) मेत्री-भावना----यतेत सिद्रताकर माकन द्वन | 

(;) करणा-नाना--- 

(;) मदिता-मकना----प्राि। | 

(5) शनीश्वरवाद्‌--- टयक न मालतम जनम चार्वाक श्रौर 
वौद-दपनकि साधे / । दनद दक्िपां मी प्रप्य भला >, जिन्र क 
तान वणन त. । वकत नवका नर्ट्िकि लिए अ्रदध्टका ईहवरकं 
स्यानधर स्स्वा 5, प्रौर जेन्य वद-द्धमका उनके स्वानधर रसा । 


श्प, भानस श्रीर्‌ नाराय नाम्‌ वमत 2 । ्ौक््मं सर्वत्र स्राकानश्च र, 
जिन लोक्वकास कटने = । सोकाकेयरक पर नीन तह हवाकीरं । मुक्त 
अ सोना ना्मोक(पार कर नुक ऊपर जाफम वास करना ह | 


व्यापार, दुकान, स॒का भ्यवसाप . . . . । 
ये भावनां गोद-प्रयोमं भी पाई जाली ह । 
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३-शब्डवादी जैमिनि (३०० ई) 


जैमिनि उस कालके ग्रन्थकारामे 2, जव कि ब्राह्मणोमे पुराने ऋरविय- 
क नामपर म्रथकिा लिन्वकर श्रपने च्रमक्) मजयुन करनका बहुत जोर 
धा । इसलिण भौमांसाकार जमिनिका जवनी त्रारम जानना संभव 
ना 7 । हमदतनारी कट सकने कि मौमासाका नेक कणाद, नागा- 
जन श्रक्षपादरकः पद्ध हश्रा, भ्रोर दनम्त्रनेतर चका दथिनिककि ग्रन्धाम 
उसने पूरा साभ उदया । सायन ठमहेम व्रमूवरघ (५०० ई०) रीर 
सिम्नाम {८५ म पाष्धुनता सा सकन | दादर्यण ग्रौर जौमिनसि दौनानर 
पकः दूसरे मनक उद्धूत किया 7, सनि दनक सममयक्क्‌ नथा. 
० क ध्रामपासः मलम `ता ; 


(१) मीमांसा शाख्रका प्रयाजन--मामासाते प्रारेभे करत हुए 
नैमिनिन लिव "~ प्रव यह्रनि वमक जज्ामा अ्रार्मन रना > 1". 
वेदािकका प्रम सत्र मा :मन्‌ निना जनयन > । न्द विद्रानोके मनम 
व्याधिकं एके नेन्टरका पुरान: भरीमासा ८. {जनम प्रप्यातिन त्य जर्मन 
ध ५२ प्मस्यायक्‌ विन्न ममामा-दस्णक्ा हलः | यद्यपि बदरका 
व(म्ल्यन्शा, वदक स्वल परादणय शयद्ि [दिति 7 वाकम्‌ तेजपिकक्ा 
मसामा मनभद ज. तो भा शप्र किदन र चनम सार प्रामाभ्य 
धमं -प्यान्त्यान प्रावि लव जार तकम, नेय समप्न्ा भौ ज्यादा 
= । भागा मदद ष्टा ता सुत्त =, क वततः जहां दलम हिमानयक्‌ 
म्नि पररमु निक्त दद्कणतः समद्र कहत गपा, शद्रा नलप्िनिन सचमसं 
सम्स प्रन्ततकः पमजन जान सम्या, शीर वेदिक कमकत समशन 
नप्प किस{प्तोक पन्यास्यानिम न्तद दनु नगत | 


उणनिदक वणान भय त: शऋराहयण यमोक्ता जकर क्रियः धां 


' "'प्रधासो ध्मजक्लामा--मोभासासत्र १।१।१; "परयातौ धमं 
भ्याश्पास्यामः --बलाचिकम्‌त्र १।१।४ 


६०४ दर्दान-विग्दर्षन [ भ्रध्याय १६ 


जोरि वेद-संद्धिनाप्नीके त्राद वज-कमकांडकीो विधि श्रौर व्याख्याके लिए 
भिस्न-भिख ऋषियों दारा कटु पीडि नक प्रनीण जाने रहं । हतपथ, 
एतरेय, तेलिरीय, यडूतिडा, गंय प्रादि क्िनने ही ब्राहमण प्र॑धश्रवनी 
मिलत > । टन्टा ब्राह्मणोमस कृदखकै अरन्निम भाग द्मारण्यस, श्रौर उपनिषद्‌ 
रे. यहमभी हम त्रलला चुके > 1 ब्राह्मणो मस्य तान्पये मिश्म-भिन्न 
मजोको प्रिद्मो तया वह तदक किनि-क्िनि मद्रक साधी जानी काहिण, 
रम त वर्नाना इ | ब्रह्मण प्रमे वणन य विदान जंक विरे 
नथ! ककय ससबद्धे नी थ, सिम वनिन दिकणे हनी षी, 
जिर स्ति वद्धके पौदु कितनी प्रत्‌ त. जिन्त कन्य-सता परा प्रयम्‌. 
पस्य कटर 1 मन्त्प-सप्रौम्‌ श्वौने-पप्राका केतम प्या, यम करने कति पुर. 
दिनक प्रासानौकं विण सानो प्रियक स्पवस्थिन रीति जमा कर दना | 
यजत्रदके कन्यायन श्रीतमस्रक् दगयनय यह प्राति स्पष्ट टः मातरम । 

व्राह्मण श्रौ गोनसो यज पदति यनातत्‌ | कि कहा । श्रपन- 
गणन वक्क्रे लाए वट ध्यान को, किन्नु, ईय) नरकं गर सनकं सथ 
सि पद्धनियोनि कवर नता चन्त म्या मो, नन्वि वयं जनयन थो उदनी 
ट दक्र) दूर कल मम्‌ पोः मकाद नटस्यते 1 समलका । दमी 
कामकः श्रप्रन्यश्न न्प्ल पपाद दन्ना चः [वन्तु यना दधन दिमाम 
८ भारः पआमर निदि धा, (जियन धमक सतौकिकि सपराग्त्यतम्‌ द्वय 
प्ट वृह्टिका नगर षदप आरि स्तदा (दया, िमन कह स्यम 
तरह गणः । नेनि, जमा वना कटा जा चक्‌ 3, यङ प्रौर कमक 
लौकिक पार्कः नामक मतम वरमा धार्मः पदृ्‌ भोगा 
गतमायक्य रला हन क स्याम करिति न पद सिद ऋग्ना कहा कि 
सन्या प्रा त्विः पदु पफ माश श्श्रान्म प्रमाण + । पपै घाः 
किर उम भिन्र-मिप्र यजा, उलकः पणा नयो दूसरी कर्मकोगमवषी 
परक्रियाग्मकिा विववन्‌ किप | 

पामा ~रम १२ प्मष्पाय तया कायः २५९५ भृच >+ | दुम भाष्य. 
कमर यवर म्व्रामा {५०० {5} = यमिाल्वार सतक सिस रहम श्वन्‌ 


जेभिनमि ] भारतीय उम ६०५ 


फिया ह, उसमे उसका प्रसंमका समक्रालीन या पर्चात्कालीन टाना 
चाहिए । मीमासाके हन्द प्रामाण्यकवाद तथा कमकांडका खंडन दिड्नाग 
प्रीर दूसरे श्राचार्योन किया, उमकरै उनलरम छठी मदीमें कुमारिल भद्र 
(५५० ई०)ने कलम उरा, श्रौर जँमिनिका समथन करते दए मीमांसा 
भिस्न-मिन्न मागोपर क्रमणः $्लोक्वातिक, तन्त्रवातिक ग्रौर टुपटीक) तान 
ग्रंथ निन्त, जिनमे दलोकवातिकः विञ्येयकर तके-निभर £। कमारिनरक यिष्य 
प्रभाकर (जिसकी प्रिमा कारण कटा जाना > उमर गर्‌ कमारिनलने 
ठम गुरुक नाम द द्विया. प्रोर ककन जमाक्रक्ा मत गुरुमन ब्रा नानि 
स्मान दावर-भाप्यषर दूममा टक्ा बहती न्विच्छा । मोगासापर भ्रौ ना 
प्रय न्निश गाए, [कन्तु ठवर्‌ श्रीर्‌ कमारिनलके स्य ज्यादा मदत रन्बन 
= । दम यटा जैपिनिट क देदानिफर कलग, कृमिला दानिक मते 
पमका्तिक प्रकरणम पूत्रलक्षक सस्यम्‌ श्रा नायमा) 

(२) मीमांसासूत्र-मंक्तेप--सामासान भ्र १८ प्रध्याय क्था 

षा जाः सुताम्‌ (निम्न (वयोर [वदनेन किरा + --- 
श्रभ्याय १ 
£. यमाण - 1 | तस्वजन्य पनम. द्रयनाद, मनम 
र्थिने नान्मदरः प्वस्पणकता ! 

५. ण -- - वमोभंय -उवाद्घान, परमाणम, प्रप्र, प्रपान । 

& नि {निम लाक्य, दकरण, स्वान समान्या | चनास 
(विरथ. प्रथो | यले तैः उवृकरकः प्रर कमि जिन्वन । 

. वधान - ल मम्य) प्रज्ञ. (वा अद्रप्रान (न्य्प्रग यन्न) 
प्रदान, जह 1 जयाथ क धत आदिक नका फन्‌, 
गमेम वकः मतिर्‌ नेषा व्वन्नन्‌ आदि कमपि ववचार | 

५. धाति, सिम, सादिक करा, उनके द्वारा वित्तषक्रा षटना- 
धरकूना प्रो भजकनी ता कमज | 

६. परिकरा उमा धम दरस्य-प्रतिनिरधि, म्र्थनोपनप्राय- 
[इ च्त, सषदय बर्भिषर विशार । 


६०६ द्लन-विग्दहन | ध्याय १६ 


श्रध्याय विषय 

3. प्रत्यक्ष ( --श्रनिमे) ने कथन किथ गाग अतिदेश्ामम नाम- 
निग-श्रतिदेशेपर विचार । 
स्पष्ट, अस्यष्ट प्रबल {लिग वालं श्रनिदेन्नपरे विचार । 


६. ऊपर त्विरारम्भ--साम-अष्र, मश्र-ऊह 
१० निचथके अ्थंपिर विकार । 


+ = 
0 य 


| नंश्कं उपद्घिःन, अरत्राप, प्रपचन प्रवाय, प्रपंचन [कितन । 
=. प्रयग. तैच्र नणय. सम्च्यय. चिक्ल्यपर किवार । 

यह मची पृणनटहीरे ! ग्रहा दिये विषयोये यद भी पता सग जाना, 
कि मी्मांसाक्रा दलनम बहून थोडा सा सकं र. वाकी नौ कमक्राष-संदधी 
प्रव्नों विगोघो, मन्दन दूर करनके लि कोलि मात्र > 1--वस्नुनः 
जैमिनिन कन्य-मृत्रो { न्=प्रयोागसास्त्रा)कं किण वही काम्‌ किया र, 
जौ कि कदान्नन्‌ उपषनिषदकि लिप । 

(३) दराश्निक विवार-जैमिनिने परिल मवम घम-जिजासामः। 
मीमांसा भास्त्रक्रा प्रयोजन बेनस्तोणा । धम कया = । दुमेका उसर दिषा-- 
जौदनायक्षणार्था धमः -- चटकौ) प्रर्णा मकं लिए 2} कट जा 
मं? । कणादने धर्मक व्याख्या करनह्टण उम प्रभ्यद्य श्रौर निःश्रयम 
( --यारलौक््कि समृद्धि) का साधन वत्मकाया शा । जमिनिन्‌ यां 
ध्मका स्वम्प वनलाना चाहा. रौर उसके न्नित तवं मोः येद्धिषर जार न 
दरकर वेदकं उन वाक्याका मृम्य्य चनेमाया जिनम्‌ कमर्णा प्रणा {चोदना 
न विधि) वाट जाना >) एसप्रन्णा। ताना | सस्य अह्यणोम मर््तर्क 
चरत 7 | न+ जैमिनि कमनक्दरकं न्निः सूत्रम प्रा प्रमाण वेशा उमे 
साफन्रक्) गार्य) त्रनननान्पि > | 

ममपापतम विलाल तेव. दपम्‌ प्राध भर्ममें किमि मनसः 
0 किप, रमे प्रायाः दमेन = शाप ब्रह श्रम नेर वरम 


त = 


१७ = १ 1 11४4 + १ त 4 कै +| ॥ 


 मीमासा-सृत्र १।१।५ 


जैमिनि ] भारतीय दक्षन | ६०७ 


नात २ -- 

"मीमायक परान ब्राह्मणौ यज्वान धर्मक अ्रन्यन्न कटर धेमश्ास्त्री 
शध यञ्ञक॑ः सिवाय किमी दूरं क्पियके नकं-विनककै वह सख्त खिलाफ 
ध । शम्प्र--वेद----उन 3० कराच उष्यस्ि विधि्योकि संग्रटकं श्रतिरिक्त 
प्रीर कष नही । य वधिय यज्ञाय विधान करती श्रौर बतला) द 
कि, उनक करनस क्रिमि नरटैक्रा फल मिन्ेगा | (मौमासाके) इम घममेन 
कर भ्रामक भाक्कनार म्मौर न उच्च भावेनातं। उसकी मारी ब्रातं इस 
सिद्धान्तपर स्थापित र --ब्रहार्णोका उनका दक्षिणा दे दौ, ग्रौर फन तुम्हार 
पाम म्रा मौजद दोणा । लकिन इस यमक कय-विक्रय--व्यापार---पर 
न प्रहार (बरद्धितव्रादियोकर प्माग्म। सा रट ध. उनम अपनी रक्षा करना 
मीमामककि निष जरूरी श्रा; भम्रौर (सार व्यापारी मिलि) कदकी 
प्रामाणिकमाका दुद कृरनकं निण दद्ध नित्ये दम सिद्धान्लक्री कल्पना 
थी । जिन गकार श्रादि [कर्णा] हमारी भाषा कनी, कह ठम नरहकौ 
म्म्रनियां या धन्ध नटा, जमी [कि दूमर्ग) ध्वनियां प्रर चष्ध । वर्णे नित्य 
प्रविकागी द्रन्य >. [जस्तु सिवाय ममय-ममयपर श्रभिव्यक्त ्ौनेकं उने 
मधान्ण प्मालमी [मश ) नलौ बर्ण कर सक्को । निस नरद प्रकटा जिम 
यस्नृषेर पटना ८, उन वेदा नना कर्क, बल्कि प्रकाटिन { =ग्ममिव्यक्न। 
नरमा २, कन नगर हमारा उस्वषएरण्‌ व्रदक्‌ णद्दाक मेदा नही वर्क 
परकर िति करता 2 । सभा दूमर भरारस्तिकि नास््सिकः दन्‌ मौमामक्रोकि एम 
उपामाम्पद्‌ विचारक कड्‌ कतत ध. तो न सामास परो समाधारण 
मष कनक वद्लियनि (मन्य उतः दने पे | दस नकः व्रानक्ा र्स्नामे 
प दनम्‌ वयस्य ध ।क उ दूर दानिक (दपयोपर व्यान दनक फुमत्‌ 
न धी । वेद कटर वन्नृतादा, यि नया प्रन्यात्मविदयाकं किमधा सौर 
{नषध पपे 1 म पप शद्रा ध | उ 111 षर नु, 

' 14161154 [4 दात (५ 7. 1}. जलोपरि, 
1 पिरत (0९२) ८१. 1, (0). 221-24 { भाखाथं) 


६०्द ` दक्ञेन-विग्दहान [ भ्रध्याय १६ 


कोई सवज नही, काई मक्त पुरुष न्ती; विष्के भीतर कोर्ट रहस्यवाद 
नरी, वह्‌ उससे अधिक कृष नरी र, जैसा किः हमारी (स्थल) इन्दियोक्ो 
दिखलाई पडता 2 । इसलिए (यहां) कई स्वयंभ ( =स्वतःसिद्ध) 
विचार नली, कोई रचनात्मक साक्षान्कार नटी. कई (मानस) प्र्तिविव 
नली, कई अन्तदशन नेरा; एक कत्ल चलना--चेनना स्मृटिकौ कारी 
नरूनो---र. जा कि समा कब्राहरो प्मनुमवोक्रिा परंकिने करनी शरीर मु- 
र्षित ग्स्वली ~ । ति जनकाय शव्टको निन्य माननेकं निण उन्दः 
जिस प्रकारका मनावक्ि (िस्वाटु, व्हा उनके (यज्ञकः) फनोकं पस-पेमकैः 
हविसाववाने सिद्धान्तम मा गार्ह जानी > । यञ्नर्का कियापे वहन एकदा 
६, यज बहुलम्‌ टकटा({ -=्रर्णो)5 िम्तकर मेम्मन्न लाना 2 । प्रस्य श्रग- 
श्रिया अरोदि क्न ==भाग-प्रपत ) उल्ला. फिर प आरिकः फन्‌ 
जोर जात ~. जिसय सम्पूण फन्‌ = त्समाटार नप्प) वेया त 
य सम्पूण यान्‌ (प्रधान) फलन । लव्य निन ज इ मिद्धाप्न 
नधा दमम्‌ सये लसर [विनासफ शष शव्यर मापमामा श्री" वधि. 
वा न्यय्र-तेमप्रि सधुनयम आ; भनु नन स्य | म(मामकःयः मचय) 
नध्रदस्मे विग्य चोद्धं दानि त | दादाक प्राय, साः तः सिकदान्नि तमः 
तमन्ना उत्टे “६ 

(क) वदम्वतः प्रमाणह -- वमः [4 ऊत्णः उद्ननम पप्य दग्रा 
मामासार्व मस्य प्रयानम्‌ 1 (हिक प्रामिदनावत नगद कम्ना 
दवण उत नमः [मन्न सफला छ, सदि ताम्‌ कैकः कमन्य) मान 
वरटि कमक लत तमान निय न स्ना च, जव किः र. 
[उथताय त किः गजक श्रच्दुा फम्‌ ग्ग जम [दिवमा | दुम वि्टनग 
लि करट वमक प्रमाण काद्ध, (त्कः नि मामामकर पदकः] प 
कग! उन्न का---वः अन्या ८ वट तकम भवन्तु द पनथः न 
यना -श्रपोरुषय। ----ः; । सेद प्रयः थमम्‌ शवक ग ५ >| , , क्य #; 
टसम गग-द्रध >. जिम पन्या चट सप्तत दाति भी मेन निना 
सकला > । वेद वद्धि वना त्य रा तरमै कर्साश्रोका नाम मुन। जाना 
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कर्ताको याद तकं न रहनी यही सिद्ध करती ह किं व्रदद अङ्कते टं । कद 
प्रनादि हे, क्योकि उन्हें हर एकं वदपाटीने श्रपन गर्म पढ़ा, म्मौर्‌ इम 
प्रकार यह गर्-शिष्यर्कौ परंपरा कमी नटीं टूटती । केदमंत्रोमे भरद्वाज, 
व॑क्षिष्ट, कक्िक. प्रादि ऋषियों; दिवोदाम्‌. सुदाम्‌, भ्रादि राजाश्ररकि 
नाम प्राते ट) जेमिनि मंत्र (संहिता) ग्रौर ब्राह्मण दानोका वद मानना 
ह । उसने मरौर संकटो ठतिह्ासिक नामोकी व्याख्याके फदमे फसनकै उरम्‌ 
दथानेदर्कौ मानि ब्राह्मणक वदसे वारिज कनी किया । भरदाज-वलिष्य 
प्रर दिवाद्रास्‌-सुदराम्‌म नकर प्रारऽणि-याज्ञवन्क्य श्रीर्‌ पौत्रायण-जनकः नकः 
सेको एनिहासिकः नामका वटे श्रननिदासिक-वम्नुग्रोक्ा नाम कटवः 
व्याकरणक धानु-परन्यश्रामि व्याख्या कर दना चाहता ह । जैमिनिके लिः 
प्राबा्णि किसी प्रवटणक पृत्रका नाम नरा ब्रहमताली हेवाका नामे । 
कऋधिपान पत्रक कदटना पलत र । कटकः हाब्द-ग्र्थका संबंध नित्य 
>, जेस सौकिकः भपाम 'रेलगाा शब्द श्रीर पहियावान म्बे चौड 
धर यदटाथकः समुखं निना-माना-गर शरदि ब्राग तनचाया रीर किमी 
समय वन मानप-मेक्लकं न्पम द्वा जाना 2. वेदम एमा ना 2 । 
ममिमिनि ना वनि बं नफ कटारे करि लोकिः भाम म गाय शब्द 
प्रर गण्य श्रथका जौ मच >, वह भी) चदिक् टन्दाय-ण्वंवका नकलृपर 
रन्तिः कन्ण र | 

मेदे जिम कमक उष्ट्का साधक वनलानार, कला धमत । वद जिग 
प्रनिष्ट्का साधक वनलाना र. वटे अधम? । म्मति ( ~-ऋषियोकि बनाप् 
श्रम प्रेषो ग्रथ) श्रीर्‌ सदाचार भौ समन प्रमाण] सकते हं. यदि बहं 
वेद-द्मन्मारौो ट । स्मि श्रौर दाचारमे पाये जानवाले किंतनरीकमे भी 
धमः मकल, रद्ध वेदम उनक। विरो न मिन) किन्तुं उन्टे वदसे 
प्रलगफा सममकर धम नरी माना जष्यमा, बल्कि टुसलिएण माना जायसा 
कि धेदङा वसा कई द्क्यि पर्िले कमी मौज्द धा. जिससे रमति भौर 
सदाचारन उम लिया) सच चटकौ कनन ही शाखाप्रकि नप्ता जानम 
वर प्राप्य नरी ठ? । प्राप्य सहा 2" कय म्रर्थ टलना ही नेनार?. कि 

२ € 
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उसकी अभिव्यक्ति नरी हनी अन्यथा नित्य रौनेसे वेदकी क्ब्देराक्षि न 
क मौम्‌^ ह से| 

(६) विधि--वदमें भी सवने ज्यादा प्रयोजनके ट किधि-वाक्य, 
जिनकै द्वारा वेद यज्ञ रादि कमक कगनेका भ्रादेश दला र!" (स्वर्गी 
कमनावाला भ्रग्निहोत्र कर “सोमम यजन करे" (शुकी कामनावानः 
ठदद्‌ (यज)का यमन करः '' टस तरद सनरफं करीव विधि-वास्य 
ठे, जौ यज क्पक्रि करनेका विध्रान कग्न ठे । श्मौर साथी यजमानकः 
उसके गूभफलरकी गार्टी दतर । वदकै मंत्रभागका जैमिनि, हसम ज्यादा 
काट प्र्राजन नरा मानना पि. प्रजक्ा याश्ना-- पक पक्त धो 
परध ग्न, माम क्रमे, पकान-पधारम, लोम कर्न श्राशि-- म उन्म 
पने (न्=निनियागः) क जन्ट्रत्‌ तनूर्या ~ | ्रहद्धाणमं भी श्न सनरन 
यम चिधियक काक्तकरिः प्निरिकिनि या मार-- ग्राह्य -प्रारण्यतः 
उवतिषदक-- योव निप श्मर्यवाद > | 

सागोतागं मारा पन्न प्रधान यञ मा जाला >, स्कन्‌ मार्‌ गज्न 
तकः प्रणम परा नामो सक्ता । जसे गात नाना = पह सारा नाक 
रफ श्रमिप्रायका व्यक कन्न ^, किन्ति नव गा- जौत्ना जा र्ड्ा सका 
त, मो वकल गनिप्राय नसा पानम ल्ल} जव पकक करी 
नक देम पर्तत 2. तौ सार माय ललन 2 काोकयक प्रमिप्राय पानम 
त नता 2 } टरम मग्र पजक प्रगत पम्‌ ष्य 7 उत- {+ अप्र 81162 
प्राग य्न वरा द जाला >. तौ सकं फलक श्रयुदं--कन-उत्यादष 
सर्कार पदा तलि ठ, यतत प्रपूत शरनि-पलिपादिन फत्तका दय जन्म 
र{ पर्जन्ममे गा | 

({)) श्रयवाद--वय ।प्राद्मण) क चंद विधि-काश्यौक द्रे त्राव 
समी पमाया >, फ वमन चके । पधयवादद उर प्रकारक >~ {नदा 
प्रमा. पर्क्रति, वृराक्ल्ण | निदा प्रादि दारा प्रथव्राद विधिर प 


प्रग्निोत्रं जुहूयात्‌ स्वगकामः'' ''सोपेन पजेनः' 
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करना र । जंमिनिकें भ्रनुसार श्रारुणि श्रीर याज्ञकत्क््यके सार गंमीर 
दर्शने यज्ज-प्रतिपादक विधियकि ग्रच॑वादका छोड श्रौर कोई महत्त्व नीं 
रखते । 

(1) स्तुति --““उमका मन्व गोभता ह, जो इम जानना टं -- 
यहा जानकी विचिकी स्तुति ट । 

(11) निन्दा--टम प्रथवरादका उदाहरण र---'अर्ुम्रोसे जन्मी 
(य) चँदौीर. जा एम यजमें देना र, वपम पहिनेरी उसके घरमे रोते 
।“ यह यज्ञम दक्षिणा सू्पम चद दैनकी निदा करके “यज्ञम चदी 
नटी दना चारिण --इम व्रिधि-साक्यकौ वृष्टि करना । (11) षर- 
कति--टूगर क्स महान्‌ प्रुषन किमी कामका किया उमका वनलाना 
परष्नि ट. जसः ` प्रग्नितर कामना की“ 11, ) पुराकल्प--परान क्रत्पकी 
वाल. जने "वहित (जमनम) ब्राह्मण इर 1“ जम स्तुति ओर निदा 
विधितः पष्ट राती?. केम ली वहा कृति तथो पुराने युगकौ वात भी 
उम पनि करन 2 । यट समम्मानका कथि रकौ गुह करि वदमं विधि- 
वाक्या. कम करनम वेदक्रम ग्रखिकास् भाग निरथकः नही र । जमिनिन 
एकः द्योर्‌ त वदा नादि ग्रपीरुपयं सिद्ध करने लित यह घाषित 
किया {कि उमम काट इविहास नरह, दूसरा प्रार्‌ श्रयकार्दोमि परति श्रौर्‌ 
पुराकल्प जाट्नर टुतिहासका मानसा लिया: इसकै उत्तरम मीमासक्रोोका 
कःटना £, यद्र हनिहाम नित्य दुनिहास र, अर्थान्‌ याज्ञवल्क्य श्रौर जनके 
प्रनित्य दनिहासती फक तारकी पटना नल्ण तत्कि रात दिनक भति 
तररात्रः श्रनादिक्नस पमे पाजजचत्क्य श्रौर जनकः रोन २, जिनका जिक्र 
वदकै गकं प्रे लतप्थ ब्राह्मणके प्रतिम स्वंड उहुदारण्यकमं हमेणामे लिखा 


1 





वेषि 


' "क्रोभते कास्य मृखं'” । 

` “"प्रभजे हि रजतं पो विकि ददाति पुरास्य संवत्छराद्‌ गृहे रदन्ति \'" 
हिवि रजतं म देयम्‌" । ° "'द्ररिनर्वा प्रकामयस" 
परा ब्राह्मणा शरभः 1" 


दै ६९ 
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ह्या हं । श्राज हमे यह दनील उपट्ासास्पदसी जान पटेगी, किन्तु का 
समय था जव कि किलेने ही लोग ईमानदारीस जैभिनिके इस तर्के 
अपौरुषेय व्रदके सिद्धान्नका मानते ध । 

(ख) प्न्य प्रमाण--मीमांसके प्रमार्णोकी सूची बहुत नंबर । वट 
दाब्द प्रमाणके श्रतिरिक्त प्रत्यक्ष, म्रनमान, उपमान्‌, श्रथपिसि, संभव. धमातर 
छ श्रीर प्रमाणोको माननारे, यद्यपि सथमं मजने प्रमाण उसका शब्द 
प्रमाणया कदर । प्रत्यक्ष, नमान, उपमान मौमांसकोकिभी वसै. जम 
कि उन्ट अक्षपाद गौनम जैमिनि परिन कहग थ) श्र्घपि्िका उदाहरण 
"मोरा देवदत्त दिनके) नरो स्वाना अर्थानि रनक स्याता र । संभव--- 
जमे हजार क्टैनयर गौ दसम संम्मिनिन समभा जाना > । श्भा २। 
ग्रनपलन्धिभी एके प्रमाण 2. कयि भमिपर घटा नटी > इक सन 
तनके न्तिण गतो प्रमाणदं सक्त कि वौ घडा श्रनपसन्धे > | 

(ग) क्स्व---मीौमांमके प्रनमार बाह्य विदे स्र प्रर वह नेम 
दिम्वनाई धरना > येमा री ठर प्मान्मा प्मनक 2 1 स्वगा भी क 
मानना, किन्नु उस भोगो विष्ठेकं भम एम वाल्म ममानन् 
र. विदानो मौलिक >? | दध्वं निष मापोसाम मुजादृषा मरा ।' जर्मन 
क्त वदरी स्वनः प्रमाणत गिद्ध यभ कमेक रमना सापः करश्च | 
उयन्‌ इव -्मद्िकः वस्तयः परयम कदण (नित्य द्यमने सिद्ध करना श्रम 
सपमा स्रौ निद प्सः सदधमे दत वकत जितना प्रजानयाः दमम्‌ पः चान 
प्रमान मश्व | 

मीपासानेय केम काको पचो श्र्ण दानाम ब्रह्न कष् > किन्न 
उसम दर्शनक्य प्र॑ण चहूत कम > । 

मोमामा वदिककानन चन प्न दुमद शरणी पना जत्र 


1111 11 1 1 1 1 [| 1 


` “हिजन्ममा जंमिनिना पुवं बेवमधार्थतः, निरीषवरेण वादेन हृतं 
शास्त्र महरम ।1' --कश्यपराभ, उरग २६३ 
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कालके श्रासपास (०००-६०० ई०षु०)} धमं श्रौर्‌ स्वगेके नामपर दान- 
वानी मंहवधिकर या दूसेर गम कौ गदं पक्ष-हत्याग्रा तथा राटकं जसी 
क्रियाप्रासि वद्धि वगातत करनं लगी थौ | उपनिषद्‌नं यागोका स्थान यडा 
नाचाकृर आाह्ाज्ञानका ऊच स्थानः गम्य, ब्राह्मणाकि नय धम (न्=ब्रह्म- 
मार ) का पूरित नही वनाया. बल्कि परान यञ्ज-ग्रागोकःा पिनियाणका 
याध्रन माने वरान! वगाहिनाक्रा भी हाथमे नही जाम दिया । श्रब बृद्धका 
ममय श्राया । जात-पानां श्रौर म्राथिक व्िधमनाश्रामि उत्पन्ने हप 
श्सन्नपोन सामक विद्रोह रूप धारण शिया । श्रजिन कंक्कम्बर्मी जैस 
मीनिकरवादी नथा वेद्ध नम त्रतीनफ-समत्याद प्रचारक व्रद्धित्रादीनं परान 
धरामि विक्ष्यासोपर जवदम्मन प्रहार व्यि { कपमंद्क्रना मौगालिकं दही नही 
वरोद्धिकः क्क्रमनी हरन लमा । फिर यनानिया. दका नथः दूसमी राक्र वस 
जलव्रानी स्रागन्तुकः जातिया सम बौद्धिक यद्धक) शरीर उग्र करर दिया । 
दन्ना, प्रहन्‌ प्रर मन्दटः मीमाप्माोकता रका नलस्म जा मकना धो । 
नवा गन्नुकं जातिय) जव यह सक्र भार्काय कन गह, ना प्र श्रपन्‌-्रपनं 
परमक वोद्धिकः {मिनिपर मकमम्मन सिद्ध करनका समसिद् की गई) 
वदक वाद भा मीर्याक्रि उनलराधिकर्गी श्रीर्‌ प्रनिद्रद्रः श्गोनि अरहवमेध यज 
नथा दूसनं यागा पनरुज्जाक्िति करन्ना चाहा धा । मथूरामे तककालके 
भा यञ्ञ-पूष मिन्‌ । इस तरु जेमिनिक समय यज्ञ-नस्था लृप्नर्नटा हा 
गट था । लक्रिन उसका भास हन्या यथा, पम्मौर भविष्यका सक्ट भ्रौर भी 
प्रवल धा, जिसको गोकरक नि कणादेन हमक समीर ऊरमिनिन भारी प्रयत्न 
स्त्य । जरमिनिक वाद गप्तकानमे लौक-प्रसिरद्धिकं लिए यज्ञ राजाभ्मो 
प्रर भनियाका बट माघके मानम हए, जिसमे उनका प्रचार प्रच्छ 
रहा 1 किन्तुं इमौ कालन कमूवधु (५०५ ई९), दिग्नाम्‌ (४२८१ ह°) 
जरः स्वनक्रचना नारपकिकका पंडा किया. जसम फिर ब्ह्मणोकी यज्ञ- 
जीविक्रापर एकं भारी सकट श्रान उपस्थित हूश्रा. भ्रौर त्र क्‌मारि्वनं 
जंमिनिकै पक्षम सलवार उखा । 


६१४ दक्षन-दिण्व्गन [ भरध्याय १६ 


क्‌मारिलनं मीमांसा दशेनमे कोई खास-तत्व विकास नही किया, बल्कि 
जेमिनिके सिद्धान्तोको युक्ति श्रौर न्यायसे श्रौर पुष्ट करना चाहा! 
कमारिलके तकंकी बानगी हम उसके प्रतिद्रदी ध्मंकीतिके प्रकरणम 
देखेग । 

यद्यपि इस प्रकार मीमासकोनि वेदिक कमरकाडका जीविन रसखनका 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उसक्ं दासक नली सका जा सका । उसमे 
एक कारण धोा--त्रह्मणोकिः श्रनयायियोामे भी मन्दसे शरीर मूत्ियोका 
ग्रधिक सवप्रियना। कदिक् पराहत देवल या पुजारी यनक दक्षिणा 
कम करनके निणमंयारन या, दुसरी प्रर भजमान भो चंद दनम स्विना- 
पिला मामूली पत्थर या गृूलरके यूपक्ये खाकर श्रना कौ्िकयो उनना 
विरम्थायिनी मरही सोते देवला या, जितना कि उतने खचंम धडा क्रिया 
देवत्रा वजनाथ (क्ग्ा) का मद्विः उम कम सकलाधा 


तदश अत्याय 


इश्वरवादी दशन 


नवे युगकं ग्रनादवरवादौ दशनोकं वारम हम कनला चकं, श्रव हम इस 
पूगके ईदवरव्रादौ ददोनाकि नत ट । इने दम बद्धिवाद, रदस्य 
त्रदे प्रर शल्दत्राद---कीन श्रणियामे वराद सकन टै । श्रक्षपाद गौतमका 
न्याय-लास्त्र बद्धिवादी र, पतंजनिका याग रहस्यवादी द्धन ट, कल्कि 
दनक प्मणध्मा उन प्ोग-युज््लिका गुटका सममनना चाहिए) व्रादरप्यणका 
तदन्न दाब्देवादी र । 


; १-बुद्धिवादौ न्यायकार अच्पाद (५० ई०) 
१-अशलपादको जवनो 





प्रश्चकः जीवेन वारम भी हम ्रन्धरम = । डाक्टर गनीश्चन्द्र 
विद्याभूषण मेधातिथि गौोनमका भ्रान्यीक्लिकी ( --न्याय)का श्राचायं 
वनन्तान हण उनका कालन ५५९ ईर बर सोक्रिन कमना चाहा र, भ्रौर 
दभगाकफ गौनम-स्थानकाः उनक्य जन्मस्थान तला, उन्सनं वका 
पाथयात्रा भो कर डात्नी। एसा गौतमस्यान मारन (परा निला)में 
सरयूं द्राहिन क्टफर गोदना मी र. जहां कानिकके मटीनमे नारी 
मन्ना नमता रह ।' 

' 10त141 1.06, {. ,7 ` दर्भगासे २८ मील पूर्बोसिर १ 

` गौलम-स्थाममं खेश्रमं मेला जगता ह । 


६ १६ दहन-दिग्बह्नन [ भध्याय १७ 


ऋग्वेदके ऋषि मधातियि गौतम, भ्रीर उपनिष्के ऋषि नचिकंता 
गौतमका मिला-जुलाकर उन्होने श्रान्वीक्षकीकं मूल श्राचायं मेधातिथि 
गौतमकोा तैयार किया हं । तकेविद्याक) अआन्वौक्षकी श्रक्षपादसं पहिले, 
कौटिल्य (३२० ई० पऽ)के समय भी पृमक्रिनरर. कटा जाना हा 
नक्की बीमंमी ' ( ==नाकिक ग्रौर मौमासक) छञ्द पानी ब्रह्मजाल-मुत्तम' 
भो ग्राला र, किन्तु इसमे हम जमिनिकः ` मौमामा का श्रस्तित्व उम समय 
ग्याक्ार नती कर सक्त । जिस न्यायमक्रकाय हम भ्रक्षणादके न्याकम्‌ ताकि 
र्पम पाते >. उमये वदिन भी फसा कई व्यतरेस्यविन शम्भ था. टमा 
कई पना नदरा | 

न्यायस्‌ त्राकं कला अक्षपाद (स्रासका काम दते > जिनके वेर} र | 
न्यापत्रासिक { -3 द्रतिफम ५५५ ई“ ) प्रो न्द्राय नाकम [ चान्स्म्राप्रन 
०० दऽ म न्यायिमेत्रकारक्रा दमी नाण वक्गा गवा £ +" किन्न 
श्राप (नधयक्ार ११६० दुर कः समय न्धाय-सेक्रक्तरङःा शम गतम 
। “ मौनम) मः प्रसिद्ध थः }* एन सगनि मौनम गक प्मह्षेलारूमय्‌ ८) 
जानो ~ । 

द्शपारर्वः समयः व्रान्य हम्‌ दकता शा कट मक्र >. कि धह 
नामाजनय पद्ध हू थ | सापक्षनाक्राद्ुः नगिाजनन पाना विमं 
 मुलपिटक, दीधनिकाय ११ 
 `"यवस्षप!दः प्रवरो मनीनां शमाय शास्त्रं जगता जगाद \'' 

न्यायवा शिक (प्रारम्भ). 


"योऽक्षपादमरदि न्यायः प्रस्यभाद्‌ वदतां बग्म्‌ । 
कस्य वात्स्यायन इति भाच्यजातमवसयत्‌ 11" 
` मुक्तये पः श्िलाल्वाय ास्त्रमूजं सखेतसाम्‌ 
मोलमं वमेव्यव पथा चित्य लये गः 31" 
--मैध १,७१.७५ 


्रक्षपाव । भारतीय दक्षन ६ १७ 


वलतनी "पमं परमाथ सपम्‌ प्रमाणक्री सत्ता न माननरके लिए जा युक्ियां 


॥ 
१४,॥। 


दीह, श्रक्छपादनं न्यायमत्रौमे उनका खंडन कर परमपर्थं प्रमाणक भाविन 
कनेक चेष्टा कौर; जिसका अर्ध दरक निवाय ग्रौर कूं नीट 
सक्ता, कि न्यायसत्र नागाज॒नके वादं बना । 


र-न्यायसूश्रका विचय-संक्षेप 


न्यायस्‌त्रकिः चणनको छी पमार, करि पटन्‌ ग्र॑थक्ार प्रतिषाद्य विष- 
वकि नामक गिन्नी स्रौर लक्षण वललताना 2, फिनः यकि ( =न्याय)- 
स परीका कर्क वनलता, कि उमक्रा मल कीक 2, अर विरधाका मत 
गन्तत द | न्पययसूक्रम पां श्राय त्रौर परन्यतः अ्रध्यायम दादा ज्र{द्धकः 
> । नुम्‌ म्रा क सन्ध्य {निप्न प्रजदपर 2--- 


प्रयाय श्राह समन्या 


6 # 4 ध 
|, | ५ ^ | 
[) ॥। ह 
,' + 
५ # 
कणैः ॥ \। ५ । 
५ ¢ ~ | 
र । टै, न ने 
र ^ ८ £ 
। द (५ । 
- - <: । का 
॥ # ^ ^ 
¢ ४.4 
[ # ॥ 1; 
# „+ # ( 
9 
), # #* क 
५५ + र" 
थ £ # 
|) 
४, । 
| (५ 0. | 
#॥ (५६ जानथ 
॥  , ति) 
ॐ 1, ६ 
8 < ६\/ । 


# 
४१ 
183. 


५ 
प्रध्यायोम करटा गई कान निम्न प्रकार £~ 
४. प्रसिपाद्यका सामान्य कथन क 1 प्रध्याय १ 


` '‹सिप्रहव्यावसंनी'" [.14.(3.1२... ५८. ५९11], एलप्त्ल, 
(90. 1५४, ४. 


६१८ दकषम-विग्डहमन [ भ्रध्याय १७ 


(१) प्रतिपाद्य विष्योका सामान्य तौरसै वणन श्रध्याय १ 
(२) प्रतिपादनके लिए युक्त श्रौर श्रयुक्त शली 


(| 


११ ~ 


२. परोक्षा - ५ 
(१) प्रमाणोकी परीक्ना - 
(२) प्रमेयो ( ्=परमाणके क्षियो)की परीक्षा २-८ 

(क) म्वसम्मत वस्तु्राक्री परीक्षा ६ 
(ख) धार्मिकः धारणाप्रोकी परीक्रा 1 
(३) ब्रयृक्ल वाद-ननलियोकौ परीक्षा , , व 


`क) हिसीना्यििन्यिज च क्कषययच्यतियोकिे वरव गिनद्येककीमकनन्योनोनने-म 


‹ हस संकेपको श्मौर चिस्यारम जननेके ल्विए निस्न पक्ति्योको 
परवलोकन कर-- 


श्रध्याय प्राह्िक विषय सृत्राक 
न्यायसचके प्रतिपाद्योको नाम-गणना १ 
१ १ रपवन ( ~. मक्ति) प्राप्तिक्ा कम २ 
(१) (खारो) प्रमाणोको नाम-गणना २ 

प्रमा्णोके सक्षीण ४-८ 

(२) प्रमेयो (प्रमाणकं यो) की माम-गणना ६ 

प्रमेर्पोकं लखषण १०-२२ 

(३) संटायका लक्षण २३ 

(८) प्रयोजनका लक्षण २४ 

(५) सहरान्मका लक्षण २४ 

( ६ ) {सद्धान्तका लक्षण २६ 

मिदठान्मकि भेद श्रोर उनके सकण २७-३ १ 

१ २ (७) साधक वाक्योके श्रवयर्योकी नाम-गणमा ३२ 
उन संक्षः ३३-३९ 

(८) सका सक्षम ४० 


(€ ) निभयका लक्षण 8, 


प्रपाव | 


भारतीय दकम, ६१६ 


न्यायसुत्रके प्रतिपाद्य विषय या पदाथं मोनह ट, जौ कि पहिले अ्रध्याय- 


के दानो प्रद्धिकमिं दिय > । नमं चार प्रमाणो ग्रौर ग्यारह प्रमेयोपिर 


भरध्याय भराह्छिक 





विष्य सूत्राक 

१ २ (१०) वाद {ठीक बहस)का सक्षण १ 
( ११) जल्पको लक्षण र 

( १२) वितंहाका लक्षण ३ 

( १३) गलत हुरो ( >= हेत्वाभासो ) की नाम-गणना 1 
हेत्वाभासोके लक्षण ५-६ 

(१८) एलका लंक्ण १० 

छलक भद ११ 

उन लक्षण १२-१.७ 


{ 


(१५) जति ( ~-एक नरहका गलत हेतु )का लक्षण १८ 
( १६) निप्रह-स्यान ( ---पराजयके स्थान) का लक्षण १६ 


जाति-निप्रहस्यानकी बहला २० 
सक्यको परीका १-७ 

( १) प्रमाण-परोक्षा ( मामान्यतः) ८-१६ 
(क) प्रत्यद्-प्रमाणके तकर्म परोशा २५-२६ 
प्रत्यक श्रनमान नही टह ३०-३२ 

[ पण ( ~~ भ्रक्यवी ) प्रपने प्रक्षोसे प्रलगहं ] ३२-३६ 

(ख ) दनमानप्रमाग-परीक्षा ३७-३८ 
(काल पवाय दह) ३६-४३ 

(ग ) उपमान-प्रभाणको परोक्ता | 824. 
(च) हब्व-प्रमाणको परोहा ४६-९६ 
प्रमाण चारही रे १-१२ 
(गोले जानवाले वण नित्य नहीं हे) १३-५६ 


पदशक्याह ६० 


६२० द्रहछन-दिर्दश्चन [ अध्याय १७ 
ही बहूत जोर दिया गया हे, यह ऽये मालूम रोता रे, किं पाँच 
ग्रध्यायोमं तीन अध्याय (=-४) नथा ५३३ सूत्रोमे ८०८ सूत्र इन्टीर्कै 
बारेमे लिख गये टं । 


[1 1) । ५ 


प्रध्याय श्राह्िक किक्षय सूत्रा 
पदाय ( -. - गाय प्रादि पदोके बिषय) क्या ह ? ६ १-७० 
३ १ (१) श्रात्माह १-२७ 
(श्रखोके दो होनेपर भौ चल्‌-इन्तरिय 
एक हे) (८-१५) 
(२) हरीर क्या : २८-२६ 
(३) इन्टियां नोतिक हं ३०-५० 
(श्रं श्रागसे बनी द) ( ३०-३६) 
इ््रियां भिष्ल-भिष्म ह ५ १-६० 
(४) द्मयां( --डश्छिपोके विषयो) की परीका ६१-७९१ 
३ २ (५) बद्धि (=जलान) ध्रनिस्य ह १-५६ 
(बोद्धोकं कषणिकवादको परोक्षा) ( १०-१७ 
(६) मनह ,अ७-६ ० 
[~= प्रदष्ट (देहान्सर प्मौर काल)न्करमं भोगं 
पामेक। कारण) ह| ६१-७३ 
(3) प्रषसि{--कायक, वाचक, मार्नासक 
कम, पा धम-प्रषम) को परीका १ 
(८) दोष शक्याः २-६ 
( रोचक तीन मेद-- राग, देक, मोह) (३) 
(£) प्रत्यभाव ( --पमजम्म) ह १०.१३ 
(ना हेलु कष नही उत्पन्न होता) १४-१८ 
(ईश्वर हे) १६-२१ 


प्र-हेनुवादका संन २२.२४ 


भरशयाद | . भारतीय वहन ६२१ 





३-श्रक्षपाद्के दाशजिक वि्ार 


न्यायसुत्रकै प्रतिपाद्य विषयापर संक्षपस भी लिखना यहां सभव नही 
र ना भी दार्शनिक विचारोको वरललानके निण हम यहां उसकी क 
बालोपर प्रकाल डसना चाहने >) 


नीमो न-कयने+ = रि ५ नयो 8,9८6.५4 भी (करि (44७ ५५-क 





प्रध्याय प्राह्िक विषय सृन्राक 
( सभी श्रनित्य हे 7) २५-२८ 
( सभो वस्तुएं नित्य दहं 7) २६-३३ 
(सभी वस्तुणं श्रपन भीकर भौ श्रलग- 
प्रत्नग हे ८) ३४-३६ 
(सभी ल॒न्यह ८) ३७-४० 
(प्रतिभा, शन्‌ श्रादि एक नहह) ४ १-४३ 
(१०) (कम-)कसल होता ह ट४-५५६ 
(११) इुःख-परा्ना ५५-५८ 
(१२) प्पवगं ( मक्ति) ह ५९-६६ 
1 > पण [ -भ्रवयवो | प्रज्ञो प्लगटह १-१५ 
परमाण १६-२१५ 
किज्ञानवाश्यिका बाहरी जगतसे इन्कार 
गलत र २६-२७ 
गस्वजान प्राच्य करनका उपायं ३८-५१ 
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क. प्रनाण 


( १) प्रमाण--सच्वे जान लकं पहूचनके तरीकेको प्रमाण कटा 
जाना रं । अक्षपाद भरमाणका सापेक्ष नीं परमाथ भ्रथमं लते टं; जिम- 
पर (नागारजुन जम) विगेचधियोका पहिल हसे श्राक्षप या--' 

पुर्वपक्ष--प्रत्यन ्रादि (परमाथ रूपेण) प्रमाण नही शो सकते, 
क्योकि तीनो कालों (==मल, भविष्यत्‌, वनमान)मं वह (किमी) बात 
( -=प्रमय--मेय त्रान) क्य नटा सिद्ध कर मुक्तन ।--(क) यदि प्रमाण 
(प्रमयय) पहिनेहीस सिद्ध 7, (ना ज्ञान-गू्य प्रमाणक परहिते सा सिद्ध 
सन्ने) इन्द्रिय ग्रौर विय ~~. )रके संमागम प्रन्यश्न (ज्ञान) उत्पशन टाना 
>, यह वान गलत ना जाता > । ।ब्ब) यदि प्रमाण (प्रमेयके सिद्ध) 
जानक) वाद सिद्ध ना >, माणम्‌ प्रमेय [जोनस्य सष्ञ्वा रान) 
सिदध सतार यह बातत गलन | {ग} फक ता साथ (प्रमाण श्रीः 
प्रमेय दोना) सिद्धि मासनपर (एके त साथ शा अजान =-कद्धि) शता 
रे ग्रह पालना पटगा, फिर) आन (न बद्धि) क्रमश. उत्यद्म रत्री & 
(स्र्यानि एक समय मनम सिफ पकः जालवन्ति =} पट (नुम्डार) 
मिद्धान) स्त्र रटेना | 

टन चार मृत्रमि किय या अनपका उन च सश्रामिः दने हण 
कटने र₹-- 

उत्तरपकष--- (क; नाना कनाम मणा) मिद्धं नना >, एमा 
माननपर ।नुम्टाग) निषरधमी दाक नल टेणा । (स्व) सार प्रमाणा 
निगय करनपर निधे नमो क्या जा सकला. [क्योकि भ्रा निप्र नी 
प्रमाणक महावनम द किया जाता 2) । (ग) उम (न्-प्रपमन मललेत् 
वान्त प्रमाणक प्रमाणं मानतपर मार प्रमाणक निषध नरी हुम । 
(घ) ताना कालो (ल=वहिल, पी स्रौर एक कम्‌ जौ) नियेघ (भ्रापन 
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किया, वह) नही किया जा सकना, श्राखिर पीदं जिस शब्द (की 
सिद्धि सुनकर हमं द्राती र उस) स (पहिनेमे स्थित) वाजा सिद्ध हाता हे । 
(ह्मी तरह एकर साथ रोनवाने धरणं श्रौर श्रागम धृतकै दैखनस श्रागकी 
सिदि हानी ङ) । (ड) प्रमय (जय) टोनमे कोई किमी वस्तुक 
प्रमाण लानमे वाधक तहा शाता, जम तोला (का वटखरा माशा या रत्ती 
तालन ककत प्रमपल्नय मक्ता, किन्तु माथी वह स्वयं मानप्रमाणर, 
उमम सन्दह नट) 

मपर फिर प्राधप हाना ड-- 

पूर्वपक्ष -- (त्रः) ध्रमाणय | दूस) प्रमाणक सिद्धि माननपर 
(किर उस पिन्‌ प्रमाणक) सिद्धिकरं ल्िण} किममी श्रौर प्रमाणी सिद 
करनी पगा । (ख) टेम (न) इन्कार करनपर जम (चिना 
प्रमाणक किमी दातरे) } प्रसाण मान लिया उनी तरह प्रमेयको भी (स्वतः) 
{मिद्ध मान नना सरि | 

उसर-पश्व ---- ( प्रापमा शल्तिप दावः) मसा >. द्रीपककी प्रकारक 
भति (प्रमाण) स्तन प्रथन मनः सिद्धे करने हण दमनी वस्नृ्रोकौ 
सम्मान्य भा [सिद्ध कर्य 

हम नरद प्रक्रमान्‌ प्रमाण पर्सासयक्पण प्रमाण विद्ध करना चाहा 

, पद्मि प्रजिक सोपिष्षतावादी पगम दर्माध नामधा किसी सत्तार 
स्विस स्ना सु सौर =, माना सदापक्न प्रमणं नमां सिक्का ह, जिस 
प्रक स्वीकार करको = टरर्मनिण व्यव । व्याम वाधा नरी 
नती ) 

(२) प्रमाणकी संख्या--प्रणारने प्रमाणनचार मान दै 
प्रत्यक्ष. प्रनूमान. उपमान, ष्ण । दसर प्रमाणदारश्री चारसं अधिक 
प्रमाणक भी मानन 2--- जन दनिहास, अथात { == ग्थम ही जिसको 
सिद्ध ममम जाय, म मोटा दचेटन दिनक विलक्ल नदी खाता, 
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जिसका प्रथं रोना दे. वह रातका खाना टं). सम्भव, श्रभाव (घटका 
किसी जगह न टाना व्रां उसके श्रभाव्से ही सिद्ध) । ब्रक्षपाद इन्दे 
प्रपनं चागो प्रमाणक अन्नमत्र मानन र, स्रौर प्रमाणक संख्या कारे 
प्रधिक करनकी जण्ट्रन नर्हा समक्तं । जंम--' 

दुनिहाम छब्द प्रमाणम 

श्रथापनिं 

सभष | म्न्मानम 

प्रभाय 
[किन्त साथ त दननिहाम अदकः) प्रामा{वाननकाम मन्दह सर्वक व व्राजः 

9 

(क) प्रत्यक्ष-प्रमाण---- न्द्रयं प्राः अथे ( --- कपत क सप्रागम 
उन्यश् जान प्रन्यष्य 3. ({किन्न्‌ टन पनक्रि साथ, व कह जान) वयननक 
विध्न टप्रा न, मनन्त ! पमि) न = प्र निहतग्रान्मकः 
। टूर श्रादियि टन्वा जानयन्व पनिहिनिन कम तमान से, | ` 


क्र 


प्रश्नाय उ ल्दिधामि पर मन प्रर उमम पर प्रतमो म मानते 





पर -वध्मकःः स्त कर्ने ट न. समम्‌ यकर मने, मनम कन दन्य 
ना जादा -मन्नाग उमके तयद्कणः श्रषृषा । : प्रसमय ; ८ सव. समागमं 
भर्त ठ? सुक्र कट ज किः (सलमान प्रि दमन पमाणाम्‌} न्यम्‌ 
प्रसि ना ज्यास 1 प्रस्यदपम ; त सखव [ द्धा जश्णम शिया मदा > ; 
(एन च कर्पर } 1 दधा दया उस्ने श्राप पिको मन 1 परल्फश्वष 
सश्चणम्‌ ) देना ल्मः | 

गायका दम ये प्र-दे तर्त ५. 4 पयत । सिर्फ.) पकः श्रमक 
परहणा कतर्‌ , पाक प्रक्‌ प्रदम सार गद्गोततत प्रन्यथन (जान । प्रन; 
मान टना 2, धय प्रकर प्रत्यत अनम्याने चक प्मन्नमन ;? । प्मध्पा दकः 
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उर टं ' ।-- (द) एवः श्रम मा प्रत्यक्ष मान नेनपर प्रत्यश्नम इन्कार 
नर्हा किमा जा सकला; (म्व) प्रर पकः ्रंयका प्रल्यध्त प्रद्ए़ठ-करना भी 
कीफ नशा स, कवाकि अ्रादमा सायक नि पकः श्रा (न्ग्रयते)क्ा रो 
परत्यक ननमा करना, वलिक अवततिः नीर किन्नु उनम भिन्न णक श्रम्वंड 
प्रवया मा 5, जिसका किह प्रपनी अ्राग्वमं सौधा प्रल्यश्च करना 

यहो दूसरा उतर एक वित्रादास्यद वरस्तु ` परवयत्रो' --जिम मारनीय 
श्धनि्नं यथन दधनिक्म लिया ष्य मानकर दिया सपरा, म्रौ 
साणद्तका -दारकर परमाथर्फण जान, सन्य प्राटिका मिद्धिक न्ति परान 
दास्ता. पती तया सतिनरमी--- दस नर्क संदिग्ध दननीसलोपिरः 
वहन भनसा किना सर्द द | पनरवाकः वारम प्मध्वगदम यम क्या 
म स्मि सराग कनन्नातम्‌ ! 

(स्व) द्नमान-प्रम्ाण. --स प्प वट ^ जा ति प्रत्यश्न-पूवक 
नता 2--- प्रात्‌ नहा कदत प्रचलद दपर वतक तनक जन टाना 


॥ | 


॥ ५४ “ # #॥ । 
र: मन धाय [ दत पनयद दग पिर मक सवर्णो प्राग---जा 


स्किः प्न्य म = का स्रनमानन-जःन जना = प्रलया सान पक्वरका 
` 1---- (2) ---पववन (युत्ता वग्नूके पन्यष्रः पष्ट शात तान्त्‌ सव्रद्ध 
वरन; सम्‌ ---दय ना सार] पमान, कटाक उदन क्प ख्रानेक्ा 
प्रर्यनि). (3) जोषक्न । पादाता रस्तृक दन्यल्न पञ वाता तानक 
प्रत मान- क्‌ करणया अनमान, दिसो वता द्रम वलाका चा 
गमान उवरकः पत र्का (म्य श्नमान, , धर + । सामान्यतो- 
दष्ट 1 ना द दर्तः सामान्यतः एक स्यि दम्य जात 1. नमम एकक 
दस्यतम वूसरकन सन्यान, नग परागत उक दान या प्रतत) दस स्मगका 
ध्रतमान. अयता मार प्रीर पादलमम एकमे दूरके अनमान) । 
श्रतभनकं उनतत सद्रण शरोर भेदकः मतवरभम प्राक्षण २1 सर्ता ?'-- 


॥ 


पवर्तान उ पमण नः कयन कटि वित त तार कथमु दृः 
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किम दूसर वासके कारणमाग्रडामंहमदविरजारकिः कटम्‌ घर द्र वर्ना 
> । शेषवत्‌" भा गलन रे. क्याकि उपरर्कः स्नार वर्था हण व्रिना श्राग 
प्रवाह रुकः जानपर-- किमा वटारकः निरते यादूसर कारणम--म) नद्राम 
बाढ प्रार्‌ सा मालम टा सक्ता > ¦ सामान्यतोदुषट्ट भा गन्नन 2 क्था 
मारकर गव्य ताज वकल मनप्वके स्वरम मिन (ममान 5) जाना >. पि 
स) सादय वास्तविकः नसो शचमान्मक प्रनमानि पदा केर सक्ता । इुमर्व 
उलग्म स्ट्रा रजन हम पत्रजन्‌, ययतन, मामान्यनाद्रष्न्‌ कहन =. ना 
साम्‌ व्पितनाग्माक पाय तरमा मानन र । सिप नदि भना चाग उतर हः 
व्क अनमान नत्या करा सदना, [नु सादि उम निद्रा मिनी, ऋः 
प्रीर निन वर्करः कने प रत सा. ता जलिक प्रनमान सरक तता | 
ग) उपमान-प्रमाण- प्रसिद्ध वस्तुत सयान्त्ता 1. समला 
किमा साय पताकः {नद्ध कग उपमान-प्रमाष कष्ट = | अमं 
गाय एक नि प्रसिद्धि तन्न्‌ = { कमी रग्ल्मा ऋदर्मष्ठो कदल गया नि 


क 


नैः गाद तोता ~, उनः ममान कमलम त नवम ता =, ने 
= (म्नगत् { परद्गत्त) टत = | दशनः पादम म्‌ जमृक गत् 
मयतम जा त स्विमायक्म सतन पजान म सवय नत ~त अर्णा 
उपम्यान-प्रमाणम दभ्रा) 

प्वपक्ष ---िन्न्‌ समानता णत सोद जति , उमम प्न्यन्न्‌ ममा 
नम अ(मप्रत त दा प्रणयत सपमा ˆ भ्नवन्त्‌ सदान (वृदे जनः 
गाय ना गाय ता ता सका ~ कणत नया जुन कया दशर । परय, 
मानता नरम जुन मर्त्य सात सम नागम मत रम नस सम्य द 
ह्णक्य नान्गा दव्यप उसका जनि न. नो सकन 

उसलर'- टम न पनन्त सपाननोतत कति कदन = द्यौर्‌ न प्रित 
मानतात, वकि रमम मलन परसिद्ध ममानताम---- मन्यो सा कनः 
नन्त क्म. 


न्९। क ५॥ 
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पूवप --फिर प्रत्यक्ष दस्वा गई गायम्‌ श्रप्रत्य्ष नीनमायक 
सिद्धि जिस उवमानम दानाद्‌, उस प्रमान क्यान कहा जाये : 

चतर ---यदिनीलगायम्रप्रत्यक्षला, ना वां उपमान प्रधाग करर्नक्ा 
कोन कता ट ---प्रनमानम वन्यक्न घूस ब्रप्रत्यक्ष प्रागका स्रनन्‌मान 
श्ना द, उपमानम्‌ अप्रल्यश्न मायका समाननाम प्रत्यक्ष नालगायक्रा जान 
लना ठत. ट दशाम भेद ह । 

पुवपक्त--- स्वय यथथतक् क वत चर वहवास तरक जा नीलमाय- 
का जान हुश्रा. उने यन्द-प्रमाण-मनलनक क्या न मान सिया जाय : 

उत्तर ---- जसी माय तना नासिनाय यदा वमा यद्र साम त्रात 
= जा उपयामम्‌ त मिनन ~, जिम विः यन्द-प्रमाण्यम हम नत फान्‌ | 

(ध) गशल्ट-प्रमाणा---पसात-- रवा ववक्ना (= सन्यवाता ) क-- 
यपदा पट्दप्रमणि कलत = शल्ल प्रमाण दा प्रक्रयं तल, पक 
वट [निगदा विय दष्ट --पन्यध्तन सिद्धि-दः ^. दूसरा त्र जिसका 
विय प्र -दष्---पलवय प्र-सदं अववा प्रत्यन्न-मि ¦ -प्मप्रत्यन्न) मै 
[मिद्ध ---गद्राध ~= | 

पृरपत् (क) यद्य (प्रमाण) ना अलस्मन्‌ त, काकि माय-यद्दकरा 
वाच्य जा सार मा्र-वदाय 7, वर क प्राप्न सना, उम अ्रन्म्ननर्ी 
[नपा जादा ~ | 1 वतम दूस प्रमाणम्‌ स सद दोक उपनन्धं 
पनन चन २; दर) प्रमाणक फ ज तनिक नि कना जस्गन “ (म) सन्द 
श्रीर्‌ अथक सवरधरफे जात सानन उका सवय दया सप -पदथिका जान 
ना णक पक्र प्मम्मन र. एम नन्द भ सल्दका शमलम्‌ प्रमाण नहा 
मनना ऋ 

उत्तर "---{सिप, सच्यमास्रमे स्वग स्रादिका जान नलम नना, तल्कि 
प्राप्न { ---मःयवाद् } वस्यसः उषदरराकः सामथ्यम | चा च्य---श्रध--- 


कीति ५ कषमि. = १५ ००५ ८७१५, ४ 
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मे विहवास रोता हं । शब्द श्रौर भ्रयके दीचका संबंध किसी दूसरे प्रमाणम 
नटी जात शता; श्रतः शब्द ग्रौर उसके वाच्य पर्थका कोई स्वाभाविक 
संत्रभ नहीं, यदि सेव्रध तातो लडद्‌ कहनेमे मँंहका लड्डसे मर जाना 
प्राग कटनंमे महक जलना, तरमा कटनेम मुका चौरा जाना देखा जाक्ता। 

पुवपक्त ---गब्द रौर ्र्थके वीच मंबेधकी व्यवस्था, तभी तो गाय 
शष्ट न एक्‌ खास साकार गय-प्रथका जान सा र; एसतसिण शब्द्‌ 
नैर प्रथकं स्वाभाविक संंपमे दुन्कार मला क्फ जा संकलना | 

"न्तर ---स्ताभातिक सेध नः ~, 1 1. मयि ( ल्न्न्म्‌ न्निश 
गया) मेवंध जरूर =, भिमक करण वान्यस्य आन लोला > । कदि 
लच्य-प्रथका संतयस्त्ाभाविक ता. त दुनिया सभी जानसय श्रीर्‌ शणम्‌ 
सस गल्दया सत अं पया जाना, जम भ्राग पदाथ श्रीर्‌ गमक म्याभा- 
विक्र संद्र सानम तर सवत्र एषम पाय जाते > | 

दाष्द-प्रमाणक सिद्ध करनम अध्नपादमय मनस्प्य मलमनत्र *, १:---- 
कि -ताक्या---कः अस्यत द्यतमानकर गजे क म्यक प्रपाण मनाम 
टुमलिण उन्नति नः प्रत्यक्ष, शमन, उपमाया पराश्नाप्रम कपण 
१३, २ प्रर दम्प ल्वित्यु =, वं यलद-प्रमाणसा पनश्षाम सस प्रवि 
ग्रानी ८१ सत" लिय ~; जनम अन्तिम ५८ सक्र दग्‌ न्ह दरव 
करय वेत्य =, जिय प्रनकरष पद्ध जसिनिन प्रतते ममामा-मतरामि चरः 
तेमारपर कथा > ; 

तदक किनिना त छान [यम-कम) भरः निकननौो =, किलना न 
परम्परलियया >. वा किलनी ली वृतरुक्रितिया ननी पदर । अषमः ष्टन्‌ 
हसा समाधान रता चाहा > कटः नना निकलना, दीक फलन 
मित्लना कम, कर्ता प्रौर सामग्री सफ कनरण तप | वरसम्यरलिनयी 
वरात नी, दा तर्ही वालदा तरहक प्रादि सि रा मकल र्‌ 
पुनरुक्ति श्रनव्राटक लिण भीरा सक्ती >} 


ति ५ ~ क म ८ 
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फिर अक्षपादन वेदकं वाक्र्योका विधि, श्रथवाद श्रौर अनवाद नीन 
मागो विभक्त किया । चिधिका काम टं क्लेव्यका विधान करना । 
तिम श्रद्धा जमातके लिए अच्छका प्रघसा ( न्=स्नुति) बर्की निन्दा 
प्रीर दूसरे वशक्तियकौ कृनिदां तथा प्राना चानोक्ाा उदाहरण कदम 
बहून मिलता र, टयक । श्र्थवाद कटने ट । श्रनवादे चिधिवाक्यम चननाय 
ल्ट या श्रध फिरम द्ूटराना ह, जा क्रि "जल्दी जल्दी जाभ्राका 
भानि विधि {--प्राजो)का श्रोर जौरद्रर वनाएना र, इसलिए वह्‌ 
न्यथका चाज नी &। अन्तम बदरे प्रमाणम मवम जवरदस्त मुक्ति 


0 


` ----चद प्रमाण -. कोपि तयक तक्ता ऋषि म्राष्न { == सन्यवा्दी) 
नन प्रमाणिक २. दना सन जम वि माँप-विच्छकः मत्रं अर्‌ 
प्रायवस्क्या प्रामाणिकता टम मानन पट > --श्राव्दिर मंत्रं रौर 
प्राशयदक कला जा क्प . , यला न वदर्के भा । 

पदा मेः श्सकपयदस्य वणनत्ताकः( दिन्बलारक्‌ ननि उसका श्रनकरस्ण 
किन, कितु साय न सममलक। प्राया लित सत्राक्ा नन हए भी 
दः आके सिद मेनका + लिघ क ~ | 


ख. क्छ प्रमेय 


श्ान्मा प्रादि ग्यान्ड प्रप न्वायत मन ल; (नृम मन, ब्रान्मा रौर 
ईिठवर्क भाम दम यटा न्दायक मनत दग श्चौर दषा जिक्र न्यायके 
समितः [जारो कन्न ममन जम्मु | 

(१) मनया वयायससरकनाप्नकार नातस्त यनस्मूनि, अनमान 
प्रामप, यदप. प्रनिभा, भ्व्य, उर । [दनः । क द्ना जिम ट 
ठय पन वलम्नाया ,/; किन्तु अक्षाद्‌ स्यम एम्‌ विरणम नजा "तक्‌ समय 
(अनकः) सानका उनयन्न न साना मन 1 सरनमान | का निग प्रत्रलाते 
ह ।---प्रधा- एः र) समय दमाम्‌ असन्त किसी रूपम सत्रेषर, तवा 


[| 


| 410, 9 8 1 1 1 7 1 1 । 
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उसी समय कनका शब्दसे भी; किन्तु हन एक समयमे एक्का ही ज्ञान 
प्राप्त कर सकते रै. जिससे जान पडता र. पाँच इच्दियोके ग्रतिरिक्तं एकं 
प्रौर भीतरी इन्द्रिय टे. जिसका जानके प्राप्त करनेमे दाथ टै श्रौ वही 
मनर 1 एक वार श्रनकजानन दोन यह भी पला नगना ` कि मनं एक 
ग्रौरग्रणु > !' जहां एक समथ श्रनक क्रिया देवी जानी रें, वह नीव 
गनिकरे कारणरि, जेय क्रि चमनी वनेरीके दोनों द्वार श्रागका चनि तरनत 
दीग्व पड़ने र | 

(२) त्मा--बौद-दसानके वदने प्रभावा कम करना न्यायतो 
निमाणमे सवास तौरम श्रभिप्रन धा। पब्द-प्रमाणको निद्धिमे इनना 
प्रथन्ते टमि 2. निन्य प्मान्मा प्रर ईङ्यर्म) मिद्ध कर्य्पर जोर भौ 
सौति ~| तद्रो किन्न जः सिद्रान्तका न्यायम संष्नङम प्राग्‌ ग्वग ) 
मनका नरद अ्लत्मिज्भो प्रन्यश्नस नता सिद्ध स्त्य जा नकन । भ्रनमानम 
उय सिद्ध कगनेके लि कटु लितं [ -न्विल्नु) निष, ऋ क्रि स 
प्रन्यक्च-सिद्धन्य, मायन्‌ प्राहन्माने सजय रखना त्य अह्रयं अनमर" 
(८) श्राल्माकः {तिग्‌ टचा, दय, प्रयन्तु, मेख दमय सौर जान | 
सरार श्य प्रर सनम भी प्रनग श्रानम मनाक्ा {मिद्ध कमन हग 
ग्रक्षपाद करत “--{:) प्राव दर्वा वन्नः स्प-दस्पियय्‌ दुष ना 
रिम पककाका जान--निय मन्‌ दनव. उनाक् द गहा त~ प्रोप्तं -इग्म्‌ 
2, यट भी ग्रानयङ्ा सनाय साविति कणन 5 | {3} स पं सन्दिश 
एक एकर विपद जो वाटामया ठ. उसमे पमौ प्रनत रद्रि आनो 
पक्स्राकर्णक {लत प्रान्माक रतं | ८) श्नमः निक्त जान्पः 
मन जमोरक जस्मोतम प्रारमर नरा गता । आरन्मा निन्य शनम द्रमः 
साय मा धगार्कः जसाद्णर परात्मकम्‌ कटु नता समाग प्क; वि मनू. 
यरीरक्य हानि परहा कम हम उसके ग्वापीकय हानि पेया 5, जिम्‌ 
श्रणरा्य नमना जम्मा > 1 {५} वाः प्रान्वम दमक चोज दकम कार 
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सिं दाहिनी दैवकग स्मरण करनं र, यह श्रान्माकं ही कारण । (६) 
स्वादू भोजनको श्रस्विम द॑ग्वते ही हमार जीभमं पानी भ्रानि लगना, यह 
त्रात स्वाद्का जिस स्मनिके कारणरौनीरे, कहे श्रात्माका मृण र 

ग्रही जिन तजो ्रात्माका सत्ताका प्रतिपादन कयि गया, वट्‌ मन- 
पर घटिते प्रोनी र ।' हस प्राक्नपक्रा उलर ग्रक्षपःदेन अना (म्रान्मा) क्र 
जानक एकः साधन (मन) भी काहि कटकरम दना चाहा; किन्तु, यह्‌ 
क उनर ना >| रकि प्रान्मा सवच्यापौ ( =-विभ्‌) >, जिम पचि 
एन्द्र प्रौ उनके विपपाका जिम मसमय संयोग ल र्हा, उस वक्त 
ग्रान्मा मा कहां मौज >. सथ णा चरि विषय जान नम साना. इय 
सावि न्ता विः श्रान्पा प्रीर टउन्द्रियाकरि वीति एक ग्रीर ग्रण {ग्र 
मध्यात | काज : न वि मम्‌ 2 ---ग्रधषादक् रन्द्र, मन गरौ सरान्माके 
श्िययनः यट वतयन। वहन पन्ना ह > । प्रन प्ानम वरह सनक्रता {सिद्ध 

ग सखन र, जिमका सिद्धिम गय मार {लिगि ममान त्म जानर. फिर 
दनमम ल कदो तेकर कट प्रान्त सिद्धं करना चारन >. जिस 
द्रान्मा श्रो मन एवः शा वन्तु ~} नायि मन तनय सक्त र. किन्नु उन 
कु विश वम्न्यु लह सिन श्छ जा सकलया । 

(२) इश्भर---प्रध्षपादन ईध्वरक) श्रपन ५ प्रमयाम नना गिनार, 
प्रर म्‌ उन्न क मापि कटा कि ईष्यर्क्यमी वह श्मान्माक अन्तगेन माननं 
र} पेय जा मनन श्रानम मान क्द्धा> उमनमभा यी सावत लना 
त, क्रि प्रान्माना दनक मनय नौतम रे । अपन सार दनम्‌ अरक्षपादक्ा 
दद्वरपर कटु जार ननन =. प्रौ न ईष्वर वाले प्रकरणक्र। हटा दनम 
उन दनम को वमी रह जानो 5; नीः श्रवस्धाम न्याय-सत्रोमे यदि 
कपकद्रुण >. ना दमे एन कौन मत्रोक् न सकते. जिनमे ईहवरकी सना 
सिदधक्ौोगई > ।--टाक्टर सनीधवन्द्र विसाभृषणन जहां न्यासे त्रके बहुत 
भागक पीद्का कपक यनि लिया >. फिर्‌ इन नीन मत्रोका केपकः तनि 
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बहुत ज्यादा नीर । इनसूर््रोमं भो, हम द॑वते है, श्रक्षपाद ईदवरका दुनियाका 
कर्ता-हर्ता नी वना सकत । क्म-फलकं भागम ईह्वर कारण, उसक न 
होनेपर पुरुषके लुभे-श्रक्ुभ क्माक्रा फल न टाना । यह सही ह किं पृरूपका. 
कर्मन होनेपर भीफलनरी दता, किन्तु कमे यदि फलका कर्ता, ता 
ईदवर उम फलका कारयिना {ल्=करानवाना) > । 


४- परश्लपादङ्ते धामिकू सिखार 


प्रात्मा शरीर दत्ररकः प्रारम न्यायम विच्ारम] हम कटर प्राय 
र । हाव्द-प्रमाणक्रः प्रकरणम यट भी पनन चुः 2, विः परधपादस वदरते 
प्रामाणिकता हा ना उसके विधि तिन--- कमक रे---¶ दहु 
जार धा; यद्यपि कणादका-माति दन सम-िन्नःसापर ज्यादा जार न 
द नस्व-जिजामाक) ्रणना ल्य बनास । 


( ? ) परलोकं श्रौर पुनजन्म 


एकः धरा ०१ दाहक वम यारार्म प्माल्मा जुन , सकय अह्न 
पादन मम्यते कपा = 1" मरन्क बाद प्मान्या नाक्न्निगम दाष 
रमर्के स्वि अ्रान्माकय नित्यदाना त काय दनु | वम्नतहक्म ना मनोप 
नाकम मा वनजन्य सता ठ, व सिदध रनक किण अक्षयान्‌ निम्न 
युक्निया दी >= ---! ५) गदा लात ता तस्यव हेष, भय, सातिः हात्‌ दम्या 
नानार, यह पहिल (जन्म)कै प्मभ्यामक नदग्ण 2) त्य्व त} यट वानं 
प्यक न्वित शरीर संङ्चिनि तपता नन्द स्वमाविक ननो द, क्वि 
पचि सदामनाक वन पद्यप्रादिका वी प्रस्था मदा, समी, वपा प्रादिक 
कारण राता । (२) पैदा शात शा कस्वकत स्नन-पानकी श्र्भिननपा 
हाती 2, यह भी पू्वजन्मके ग्राहारकै प्रन्यासम हला दानी र । 


कदी को । 6१ कुजनेयकभो५. के--9. 
(न मिम भभ क) न १३० ११.१ब९० 


 न्याय० १।१।१६; ३।१।१६-२७; ४।१।१० ` बही ३।१।१६-२७ 


प्रकपाद | भारतीय दन्न ` ५३३ 


(२) कम-फन 

कायिक, वाचिक, मानमिकः कर्मासि उनका फलन उन्पन्न ह्यना र 
प्रच्छ कुरे कमत्रिा फस नुरन्न नटी वलान्नगम स्मता । चूंकि कम 
नत्र सक नष्ट श समा न्हना टर, एमि उमाय पस कस मिलंगा 
एेसी शंकराय गजाटटा मन्थि, जद क्रि दरम महक पौधे नष्ट ता जाने- 
प्र भी उसके वीजग च्रमनं साल नय वक्षक्ा उगते देगवन र, उसी नरह 
किय ्हर्मासि प्र्म-प्रधम्‌ उन्नमन दमत >, निमम आराग पन्‌ मिलना हं । यह 
धम-ग्रघ्म उमः प्रान्माम ग्टरन्‌ >, ज्िमन किर दार्एग्म उम कापक। 
कर्य > 1: 

पटियकः कमर पदो दुघा फन्त यार्क्‌ उन्यत्तिका रनु र 1" महा- 
भूतो जम सकद पल्य प्रदिव लत ज, कन परमार भी, यदे कहना 
मान्य नम्य त; क दमयः तराठ्म वदु ववारकका सन >, कि सारी 
दरनिया मतव कमि कण्ण वरना / | रतानि र्ज-वौय नथा 
ग्रान गा सना -उस्यन्तिक्त कार्ण नं कथक दनक तमनिपर भा 
नियमन परय 1 व क उन (त रा दन्द, जाता । मावर 
कम तारारक उन्नता लिपिन [-न्का्ण) , , उनी नर्क क्ति 
(सदृस्तः सत विरमा साय आरन्मा > णका श्वौ निमित 2 


हि ~ ॐ 
भ्न | 


३) मुक्ति या शरपवगं 

यजमा वःमक्ाटेका फलन्य्रम तना, यहवदर, ब्रह्मण नथा श्रौन- 
मुत्र पादिक मन्यस्य वा| उपनिषद स्वर्न्क भी ऊषर मक्त या भ्रप- 
वर्मक साना} असिनित समप. ममासा-द्र्नम उपनिप्रदुका इम नई 
धि्ारपारास् दाद्‌, फिर परान वद-त्रद्यणकः आर नौोटनका नारा 
चलन्द 4 हन्तु श्म्मपाद उपनिषदम्‌ पादु लौटना सम्मान नदा दतै, 

` न्यायन १।१।२० ` बही इ) १।८४-४७, ४५२ 

" बरही २३।२।६१-६६ " वहीं २।२।६७ 


६३४ दक्षान-विग्दक्न [ ग्रध्थाय १७ 


बल्कि एक तरह उमे श्रौर 'ऊपर'' उठाना चाहने र । उपनिषद्मे तथा 
सांसारिक या स्वर्गीय श्रानदों ( ==सुखों)कोा एक जगह नौला गयाह, 
प्रीर उस तौनमे ब्रह्मलोकं या म्‌क्तिके भ्रानंदको भी नराजृषर गस्वा गया 
रं । अक्षपाद भावात्मक (--मुखमय) मूक्तिम टस तरहके खतरका मह- 
सूस करते ध. उसीनिण उन्होने मक्निका भावान्मक्र----मुग्वात्मक--न कह, 
द्‌ स्वाभाव-रूप माना > '---- ` (नन्वज्ञानम) मिथ्याज्ञान (भट जान)कं 
नाज लौनेषर दाप (गाग. द्रप. मोह) नप्टरौन र. दोपाकै नष्ट नपर 
धमम-अधम (प्र्रसि)का खान्मा टाना >, धम-श्रयमके गवन्म लनेयर जन्म 
ग्वल्म साला ठ. जन्म स्वन्म दानव दृ समास्नस्मना द. कदमन्नर (टस) 
नागम श्रपवग [~ .मक्ति) तार । ` अपवमके स्वन्तपक्य स्मर स्पष्ट 
करत हुप टुमरौ जगह कटा --- उन [शरीर दद्दर, श्रध. वृद्धि, मन 
प्रवलि [क्रिया ). दोप. (नरजन्म, पन्त श्रौर दूस मद्राः लि मक्त 
लाना श्रपत्रग > । यहां सक्लावन्थःम अश्लपाद गोनमन प्राल्पाकरा बद्ध 
( जान), मन, प्मौीर किया भी प्रल्यन्त महिनि कटा >. इमी 
नक्र श्रीपं (११६०५ २८) न नषघम उषद्लयाम तिया = --"जिखनं 
मचननाको मक्निके त्वि प्रचलनं अन नाना कटत हास्तिको गवना, 
वरह गोनम व्रस्तुन सानम | महर कन ला त्मा । 


(%) मुक्तिक साधन 


(क) तत््वक्लान--नि यम्‌ 1 मक्त या प्रपयग | का प्रातिति 
लि अक्षपादने अपना दरान्‌ च्ित्वि, यह उनक प्रथम मकरा शौ म्णष्ट 
र । जन्म-मरण | र्न्यननन्म। या संगान्म भटकमका कारण मिथ्या 


( --मटा) नान न. जिम नन्क्मान {: यथाथ चा वास्नविक जान) म्‌ 
दूर का जा सकला । नन्वसौ क्सि कम्नृकय शतारे; उपनि- 
पद्‌ ब्रह्मा नन्त्जान 1. अरद्राजान) मक्ितिकरः नि जमूरा ममभम्नौ र । 


' न्याय० १।१।२ ` कहीं १।१।२२ " मै्ध्लरिल १७१७५ 


अक्षपाद | भारतीय वक्षन ६३५ 


प्रक्षपादने प्रमाण, प्रमेय श्रादि मोनह न्यायशास्त्र ढारा प्रतिपाद्य पदाथेकि 
वास्तवं ज्ञानको नस्वजान कटा | 

तस्वज्ञान प्राप्त करनके लिए विद्या श्रौर प्रतिभा पर्याप्त नीर, 
वह "स्वाम प्रकारकी समाधिकं श्रभ्याममे ' टाना । “यह (खलासप्रकारकौ 
समाधि) पूव (~--जन्मोक क्रिय फलकं कारण उत्पन्न लानी ह । ` इमीरके 
लिण जगन, गहा. नदीतर श्रादि रर प्रागाभ्यानक्रा उप्दरेव द्र} '' 

(ख) मुक्तिके दूसरे साधन--मक्लिके लि "यम, नियम {=-मन 
ग्रीर इन्द्रिया मयम रक द्ररा, योम नथा स्राधयन्मिक्र विधियोकिः नाको 
प्राल्माका सरार करस्ना राना > : जान ग्रहण कन्लक्य प्रभ्यास नथा उस 
( विषय )के जानकारामि मव्राद (--ल्काद या सन्मम] करना साता 7 ।' 

मम प्रकार नयायनम्मन शाद---गवार- का प्रयोजन कल्वजान राना 
7, न्तु अदन मतक निद्धि नन्या वरम स्वदनरके लवि च्छन्‌ आदि श्रन- 
विति नीरवा जल्प. एवं केवत दमक व्व स्वड्नरके न्निण ता वहस-- 
विलेहा---ः भी नलन्तरजानम जरूरत, दम वलत्तान हण श्रक्नपादन कटा 
८ 'नर्व-म(नक सन्नकः लित जन्य ऋीर विनद्य उम नृर्ट जन्मन 
=, जसे त्रः प्रक्‌ साक स्न [सित करवाना शान्णस्राकि ताडका }' 
रमे यादन वनानक्‌ ग्नादक दालनिक् जना हृसा-पक तीसरी मद्रीम ली 
तरित स्यो ---दलन एक स्वत [जनिमन्‌ स्ध्राक हिवि नक एक याड र । 


५-न्यायपर युनानौ दशनका प्रभाव 


भारतम्‌ वनानि प्रमान टसाव कधा सदाम सिकर्दरकौ विजय 
(३०८३ ई« पुर | क साथ वहन नमा ¡ चन्द्रमत मौोरन भोार्नम युनानी 
गासन स्वान्मा कर दिवा, नोभ दसापतर ससर सनान्दीम यवन-प्रभाव 
कम नरी हमरा यर प्रलाक्कंः सिलानसौम्‌ भो मानम टना र. जनम 


` म्पायम० ४।२।३६८ ` कहीं ४।२।४१ ' वटी ४२१४२ 
` बही ४।२।४६-४७ ` वहीं ४१२५० ` केखषो पष्ठ ८ 


६३६ दक्षीन-दिग्दशन [ अध्याय १७ 


मारत ग्रौरयूनानी राजाग्रोकं गासित प्रहदशो षनिष्ट संवंधस्थापितकरनका 
त्रात ग्रातह | रौर मौय साज्नास्वको समाप्तिके वाद उसके पचिम 
भागक ता लासन दो हिन्टूवःजपारवातन यूनानियां [मीनान्दर )कर हाथम 
चला भया । ईसापतरं सरा धलाल्दौय यनाम अर भारताय मृनिकसाकं 
पिश्रणस मेघारकला उत्पन्न नी =. श्रौ दसमाका तासा सदी तकः श्रर्ट 
चलनी श्रानी रं} वन्लाके श्रमं दना जानिवाक दानाद्मानक्रा यदह एरय 
सच्छा नमना र, आर साथ नो यरे यमी तललाना & कि भारतीय दूस 
दर्मसि किसी बाना मीनम्‌ विद्युद्‌ नरा ध । पिद्धला सद्िपरोम्‌ के 
उलटा मनावत्ति ज्यादा वन नमा शः जन्य, प्र हृसानिग्‌ तनह 
मिहिर इम म वसिति वविस्द्ध कलम उंटानक सरूम्ते पु | कन्न) 
री नरमा. श्राजसा दिन्द्र ज्यति भी यृनानितवित वहन करणा ; । गहं 
ला नतला सकला था, वि मारना दानिक वूनानक उन्न दशोनं प्रन 
विति न र्ते । युनानी प्रभावक कद्ध उदाह्न्ण टेम वैराविकक प्रकरणम 
द भ्ाएण £ | प्रशनादनं स्वदत तकक दनमे `अनः. जक स्मकं न्विति 
(काटि) वाद्‌ का उपमात्‌ {णक्‌ नगद गद्यत. स विया, परस दमर। ्रन 
दता । महामलाशान्याय सनायसन्द्र विदानपणत पपत चस्य" ` श्रम्नके 
नक -सव्रपी मिद्धान्नाका [सिकन्दर | सिध्म भन्नम प्राना म {िमि- 
साया. करि १३५ २२ वृच्न ६.० दुत सक वित्सि नन्ट प्रस्नृरकै क 
मारतःय न्याया प्रलकिति ््वि । सिकन्दस्याके प्रसिद्ध कस्त्मपै 
पुर्नक्ध्यल्ने क न ८८४५-८ ८.9 {० पुरम पअरम्नुकै प्रक) प्रतिर 
पुम्नकालयम समा क | दमस मीम ग्वयानन | मागन ) यमानो रान्ना 
(मनान्दन्क रमा भा, मार (मिनान्द्म पेय तुते, प्र वादेक पत्‌ 
था यरे टेम वनन श्राय = । उख समद स्तक सृनतियाम प्रस्तर सक्कं 

` बहत्सषहिता २।१४ “"म्लच्छ्टा हि यथमास्यध सम्यक हास्त मवं 
स्थितम्‌ । ऋपिकवत नेव पृज्यन्ते कि पमहवथिद दिजः ॥) 

{ता 1.(ृदात -भगृलवाम 1. 1. 4114-1 


५ 


भ्रक्षपाद | भारतीय रक्तन ६३७ 


प्रचार टौना बिलकुल स्वामाविक चात > । यूनानी स्व्यं बौद्ध-घमंम 
प्रभावित हुए ध, इमलिणु उनके तक्म यदि नागन, शअ्रहवघोष, 
नागार्जुन, वमुचध्‌, दिहूनाम, प्रभावित दृण ल नौ कोई प्राक्च नही । 
प्रक्षपादने भी उसम बहून क्छ विया> यहां टस चंद उदाहरण हम दैन 


जा र? ^~ 1-- 


( ?) श्रवयवी 


प्रययत्र (ग्रत | (नत्नकर स्मव्रयता [वण क वनात. श्र्थान्‌ 
सयक पववद याम्‌ 2 1 सुनाना भयनिकि प्रत्ययी ङ्प णक स्वतंत्र 
स्नु सानन थ । द्रह्षपादन मी तनक दय विचारक माना? । प्रमाणम 
म सपद न.न परमाव जाना सत्न 2. यद अल्लपादक्या सिद्धान्त ६ | 
स्मह परमाम्‌ पाप्य जानक भा वरह दुन पयम्‌ ननु 2} किन्तु प्रन्यक्ष 
(निय न्ट श्रौ विषदी मापन दन =, यर मयान्‌ किपदरक मार स्रव- 
१“ { वृषकं भान -वातरः पदुन्ये द्टर(ल सभा पभा र्पाणश्मा ) क साथ 
6 ना, दममिति ओ प्लरद जान तणा उद गार विषय । मश्च) क्य 
त त तना | तम दमवस्थाम्‌ ह्न कृष्या जा सक्रना, [जः रमन साः 
बष्नकय प्रत्यत मान येर न्विया; हमत नफ दुनमना द कट सक्त ?, कि 
पक्षक पक सदु भादर आदरो भागक दम प्रत्यष्छ जान हप्र 
नृषिन श्वव्वणाद दसय मामकः [नृ नवार मरा २? । उन्मा करना 
०,---- (यद्कः) पड दशक खान्‌ नः (सार बक्षक्ा जानं रोना र! 
काकि अययतकं प्मम्नल्य स्मल्म |हमे अनयद्‌ व्न्य देख नन 
=} 1" प्रयत (मिद्ध डा} साध्ि , पमनिएण उस (की सकता) 
सन्द्हदर 1 एस रजिन सन्य दूर सरः लि श्रश्नषादन कहा 
' ४. 1१6. ` म्याय० २।१।३२ ` बही २।१।३३ 
षह २।१।३४-३६ 


६३८ | दक्षन-दिग्वर्हान [ श्रध्याय १७ 


"सभी (पदार्थ) का अ्रहण( =~ज्ञान) नही होगा, यदि हम (अवयसि) 
परवयवी (कौ अलग ससाकौो) न मान । यामन नथा खीचनेम भी 
सिद्धरोतातं (कि श्नवेयवसे अवयवी अलग, क्योकि यामते या सखीचने 
वक्त हम वस्नुके एक श्रवयवन दी संबंध जोडतेरै, कितु थामने या खच 
रर सारी वन्नुक्) । [यह नकटा जा मक्रना कि) जैमे गना या वन 
(प्रलग प्रलग अवयवा--सिपार्हिया तथा वक्षो--का समुदाय मात्र लनं- 
पर भी उन) क्या जानाना. {वेमली वामौ परमाण-समटे वक्षक्रा प्रत्यक्ष 
लाला रं); कया परमाण श्रनि ! अन्यन्न सधम) स्योनम्‌ शृ्द्रियके 
विधय नहा > । 

प्रययताकू) सिद्ध करन हण दूसरा जगहे भ अक्षपादः {सिसा >~ 

पृवपक्ष-- (सन्दर > नकत > कि प्रवयत्रीमि श्र्रतय) सता सवत्र 
ठन तक देम प्रा सकन सस्ता प्यव द्मयरतीमं प्रभाव (मानना 
पष्मा) । अवयवाम नमस्म मकनय मी पअवयदोकय प्रमाय | मिद ना) 
द्वयवाम पृथक्‌ अन्या = नदी सक्ता. श्योर कत वयत ती शवयती 


¢ 3 


र 1 ` 
उसर--- कः [श्रलद्‌ प्रदयक तन्नम | ककः दद सीर सवन्रक्त | भद 
ना तना दर्मान्तिण भद -श्थिग्ा ददम न निद जा सफम्‌; श्रना 
(अवया सतत्र यो णक दृदाक जा) प्रन । तदय गपा 2. धट) ‰! 
नन्या मकरन्ो ¦ दसः पविययम [प्रपतन } न षा सकय मी [ततर 
द्यम) न तानन [कट प्मकयताक न त्व) सनु नरी 

पूवपक्त---- [एके एव प्तययक दन्यलणर भा समम ध्म कर्नुका 
दस्ता जा सकला ~} | जम [कि निमिरन्य (श्रादमी एक्‌ एकर कयो गल 
दसन, क्रिन्नु कण-समद्क् रखवन्‌ा = उमा नम्ह प्रथयव-समूदम। उस 
वस्तुक उपलन्थि (पर्ति) स स्नव ठ किर श्रवपव-ममटरा ५ नस 
प्रतयनराकः नाननर्का कय अयद्रयकना ८} 


 स्याय< ६।२।७-१७ 
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उन्तर--'चिषयके ग्रहणम (किसी भ्रोख प्रादि) इद्द्ियका तैज मदधिम 
टिपनम अपने विपयकाो विना दाइ केसा (नेजमंद दस्वबना) हौता ह, (उम 
प्रपनं) विष्रयम बाहर (इन्दरियका) प्रवृत्ति नहा रनी । (कंल ओर. कंल- 
समह एक तरहक विधय शानेम व्हा अआखकौ तेजी या मद्धिमपन 
( --आवन्ण) काप्रभायदेग्वा जा मकना र, किन्तु परमाण्‌ कभी अ्रस्विका 
विपथ सानसी > एसलिण बरहा नजा मदाका सवाल नही हा सकता ¦ 
प्रतत भत्रयदीका स्ननम ट सना मानिनी पद्मी) । 


(परमगाुवाद्‌--) 


पूवपन्त --- अवदवाम अ्रवयनाका रना नभी नकः गटगा, जद नक 
क्रि प्रन नर स जाना । | 

उन्तर-- प्रलय (नकं) नटा, काकि परमाणृका मना श्रन्तिम 
टुव भनि उम वकल म ग्नी 2) 1 | श्रवयतं श्रैर श्रत्थदीका 


विभाग) व्रि {.- परमाणम वना दूसरा दका) क्क ट 1 परमाणम 
प्रवयत्र नलो साला प्रलयतरे तो नुते यार भता >. जनन अनेक परमाण 
मिलन ८. पमौ प्रज वनने दद अ्रक्यदा ज शरान उप्थिन राना, 
त्सा त्रिय सवयतीसय अ्मारम्म्‌ तना | 

पट दमन दन्ता परमाय -ज्ञानकः फर्म पदटक्र अध्नपादक्य श्रवयवाक 
मातर श्रचयवाय पर एक पृथतर्‌ पदि सिद्ध करनक्ा कात्य करनी पड; 
य{द सापक्न-जानम वह मनृष्ट्‌ लात ग्रो व्ह अ्रथक्रिया{ न=व्यक्टार)के 
न्निण पृ्यध्न भ 2---ता (सा विन्द्‌ सेल्पन क्र जशूरन्‌ नरी पडती | 

(२) कात 


प्रश्वपादन त्सननङ् एकः स्वेनृत्र पदा सिद्ध कर्नक् चष्टा नही का ु 
किन्त. उन अनयाय विलपनेःर -उद्यानकर {५५० ठर) क्मलक्न एक 


` "न्याययासिक'' २।१।३८ ( चौखम्बासिरीज, पृष्ठ २५२) 
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स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करना चाहा र । उनकी युक्तिर्यां ?₹--{ १) कालके 
न लोनेका कोई प्रमाण नहीं; (२) पिन श्रीर पीदछका जो ख्याल हं, वह 
किसी वस्तुकं राधाम रीर] सकता, स्मौर्‌ व्ह क्रालहं । कालिएकरै 
उसमें पहिले, पील, या मृत, वत्तमान, भविष्यवा भद पाया जाताद्‌, कह 
सपक्ष र जस क्ति एक टी पुरूप ्ररेक व्यक्तियाक्रो अपेक्षास पिता, पच 
प्रौर श्राता कटला सकता 2 । वत्तेमान (क्राल)का ब्रक्षपादनं पाँच 
र्म सिद्ध त्रिया > 1 । 
पुवेप्तीका ्माक्तेप है---. (देपस) गिरने (कल)का (वरी) कराल 
सावित्‌ सना >, जिसमे किंक्ह गिर्‌ चुका या गिरनयाना ट, (बीचक्रा) 
वत्तमान कराल (कहां) नदरा मिलत । 
उत्तर---''वत्तमानकं श्रभावमे (भूत ग्रौर भविष्य) दना भी 
प्रभावदगा; क्योकि वरनेमानका अपक्षास री परहिनका भृत श्रीर्‌ पिद्धनको 
भविष्य कहा जाना ८ । वत्तेमानकै न माननपर्‌ किमी (वस्तु) करा ग्रहण 
नदा लागा, क्योकि (चलमानक स्भावम) प्रल्यक्न = सभवं नरी | 


(३ ) साधन वाक्यकर पँच-श्मवयव 


ग्रन्‌मान प्रमाण ( विरापतः दुसरेका मम्ानकं न्ति -उपयुक्न श्रनमान) 
द्वारा जिनने व्राक्योम किमी लथ्य तक णरट्ुचा जाता 2. उसके पाच 
प्रवयव (=) ठतः. उन: श्रवयव यापच-द्रवयय कन? । डाक्टर 
विद्याभूपणने उव सविस्नारस सिद्ध किया, क्रि यह विकार री नरी 
वलिकि स्वयं श्रवयतं ब्द भी अरस्नक गओंग्नेन्‌ः का प्रनवाद मात्र ह । 
ग्ररस्नुन पाचकैः ्र्तिरिक्त दौ, नीन श्रवयव भो ग्रपन तकम इस्तमानल 

` न्याय ० २।१।३६-४३ 

` [111५0 1.८८, ^+ [तता ए, 00. १५०13 

` (21021101. 
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किए हे, जैसा कि भारतमे भी वसुबंधु, दिष््नाग श्रौर ध्मकौतिने कियाद । 
ये पाचि श्रवयव द--प्रतिज्ञा, टतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनकं 
उदाहरण ह-- 

१. प्रतिज्ञा--यह पहाड़ ्रागवाला ह; 

२. हैतु--घृश्रां दिखाई दनम; 

३. उद्राहरण-जंस कि रसोईघर; 

४. उपनय--वरेसा ही धृश्रवाना यदह पाड ह; 

५. निगमन--टसमनलिण यह पटाड भी श्रागवाना हं । 


६-खोटोका खंष्टन 


प्रश्पादके दणनक मुख्य प्रयाजनला था. युक्ति प्रमाणम्‌ अपने पक्षका 
मंन ग्रौर विरोधी विचागका वकंडन । उनक श्रपन सिद्धान्तोके वारम 
रम करट श्रा द । दूसर दर्णनाम सवय ज्यादा जिसके श्विनाफ उन्रे 
लिस्वना पा, वरह धा ब्रौद्ध-द्षन । वृनानी दशनम जंगम टेराक्लितुके 
"सर्वं म्रनित्यं ' ( -- सभी निस्य ह} -वादके विरुद्ध णलियातिक दाशनिकं 
(-रनिस्यनास ता तिलकस्य दल्कमर करत थ । श्ररस्तने इन दानीं वाद- 
प्रतित्रादोाका संवाद क्रत हूय कदे--विदव नित्य र, किन्तु दुष्य जगत्‌ 
जरूर परिवत्तनसाल >? । ब्मक्षपादकः सामन भी सांख्यका सवरं नित्यवाद' 
प्रौर बौद्धो “सवर अ्रनित्यवनद मौजद था। यद्यपि ्ररस्तकौ भाँति 
प्रक्षपाय विदवका मौलिकं तीरम नित्यौ सावित करना चाहते थे, भ्रौर 
इस प्रकार बौद्ध-दणनस विलकल उलटा मत रखतेथ; ताभी उन्नोने पंच 
बन कर शअरस्नके फसनका दुहराया। बौद्ध इस /'पक्षपानरहान'' पंचके फंसले- 
को नली मान सके, भ्रौर इसका परिणाम हम देखते रे नागार्जृनके श्रागे 
बरावर दानो ्रोरमे मल्लव्ृदड-- 

' म्यायसूत्र १।१।३२-३९ 

८ 


६४२ वश्ठोन-दिग्दकहन [ अध्याय १७ 
(बौद्ध) (ब्राह्मण) 
नागाजुन (१७१५ ई०) 
॥+ 
------------म्रक्षपाद (२५० ई०) 


वसुव॑ध्‌ (४०० ६०) | वात्स्यायन (४०० ई०) 
दिगनाग {४८५ ई५) 1 
1 


--------~-~-*~---~ उश (तिक्र ( र्‌ ले ५ तर ४, ) 
१, 
धमेकीलि (६०० ईऽ)----------- 


कि (49५) 
जानध्री 

^ 

~---------------------उदयन्‌ (६८८ ‡० } 
रत्नरकोत्ति {५००० ई« |) ^ 
दुवकवः मिश्र (११०० ई०) -------- | 


व्रध्रमान {१२५० ई०) 

वौद्ध अ्रनात्मवाद्वा, अनीषवरकादी तथादा प्रमाण | प्रत्यक्ष. श्रनमान) 
वाद्व रह, माथी त प्रमाणक भा परमाथ नही मापक्ष क्तौरपर मानने 
टे । अक्षपादकः सिद्धान्नं उनकं विम्द्ध रे यह हेम वतला श्राएण 2! पां 
बौद्धकिं टूमर सिद्धान्तोका श्रश्नपादन किस नन्द कंन न्ध्या है, हसे 
त्रारमं च्तिम्त्रिग । 

( १ ) क्षणिकवाद-खंडन'-- सव कद क्रणिकः र" यह सिद्धान्त 
पक्का (--ण्कान्न) नटी, क्याकि क्रितनीङी चीज क्षणिक (=~क्षणक्षण 
परिवत्तनगीन) दवी जाती, ओर किननीरी नही; जसि शारीरम नया 
नया परिवननराता द, स्फटिक ( -्=चिल्नौर)मे वंमा नरी देग्वा जाना) 
परिवर्तन भी (वीद्धाकिं सिद्धान्नके श्रनसार) विना कारण (=टेतु)कं नरी 





१ न्याय ० ३।२।१०-१७ का भाव 
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होता, बल्कि कारणके रहने हाता ह, जेस कि कारणरूप दूध मौजूद रहनेपर 
ही दही उत्पन्न हाला । 

(२) श्रमाव श्र्ेतुक नर्ही--बौदढ-दडनका काये-कारणके संबंधमे 
ग्रपना खात सिद्धान्त ह, जिम प्रतीत्य-समत्पाद' ( --- विच्छिन्न प्रवाह) कहते 
टे, भ्र्यात्‌ कायं श्रौर कारणक भीतर कोई वस्तु या व्तुसार नहींह 
जाकि कारण (दूच)कौश्रवस्थाममी हौ कायं { ~दधि)की श्रवस्या मी। 
प्रतीत्य-समुत्पादके श्रनूसार पहिने एक बस्नु (दूध) द्रोकर भ्रामृल नष्ट 
दौ गहं (इय “कारण कह नौजिए), फिर दूसरी वस्तु (दही) जौ 
पहिलं विलक्ल न्‌ थी, सवथा नई पेद हुई, रम कायं" कट नीजिषए । इस 
प्रकार कायं श्रपन प्रादुर्माचसे पिन विनक्ल श्रभावरूप था । श्रक्षपादने 
ठस "अभाव भाव-उर्त्पाति' कट क्र खंडन किया; यद्यपि यहपिर ख्याल 
रसना चाहिए कि व्रौद्ध-दयन प्रत्यन्त विनाल श्रौर सवया नय उत्पादको 
मानने भी विनाल-उत्पनि-विनाण-उन्यनि -इय प्रवाह { = सन्तान) 
को स्वीकार करता र ! 

अभाव भावक उन्पनिटोनीर. क्याकि बिना (बीजके) नष्ट हण 
(श्रतःरका) प्रादुर्भाव नटी रोना --टन शन्दाम बौद्ध व्रिचारको रख्वते 
प्रक्षपादन दुयरका ग्वंडन टम्‌ प्रकरं क्रिया 

नष्ट श्रौर प्रादुरभावि (ममन एक्‌) श्रमाव शरीर {दूमरा) भावखू्प 
रनसदी परस्परविरोध बानर. जाकर एकं ली चस्तु { न्त्वयाज) के निष 
नटी हस्नेमाल क जासक्रनी } जौ कौज वस्तुनः नष्ट टा गया र. उमस 
प्रकर नरी उत्पस्न दाना, इमनि श्रभावस भावको उत्यनि कहना गलत 
६ । प्रहिनं बीजका विनाश नानार, पी प्रकर उन्पन्न रोना. यह जो 
क्रम देस्वा जाना. वह वलनानि. क्रि श्रभोवसं भावकी उत्पति नहीं 
हिली; यदिवयाटोनानतो बीज-श्रंकर क्रमक जरूरत टी क्यायीः 

प्रचार स्वीकार करनेम बौद्ध क्प भी स्वीकार करते ह, दसलिष 


॥ 4 | नेयं ककिर य चवक 


' देख ष्टे ५१२ 





` वहीं ४।१।१४ ` बही ४।१।१५-१८ 
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प्रक्षपादका ब्राक्षेप ठीक नीट, यह साफ ट), 

(३ ) शूल्यवाद्‌(--नागाजन-मत)का खंडन ---नागार्जुनने क्षणिकः- 
वाद श्रौर प्रनीत्प-समत्पादके स्ाधारपर श्रपने सपक्षनावाद या धुन्यवाद- 
का विकास किया, यह हम बतला चुके ट । विच्छिन्न-प्रवाह रूपमे वस्तुश्रौ- 
के निरन्तर विनाल ्रीर उत्पति हनम प्रत्यक वस्तुकी स्थितिक्ो सापक्ष 
तौरपर ही कटे सक्ते ड । सदी सत्ताहमे गमी अ्रवक्षाम मालूम ोती, 
गर्मी सर्दाका श्रपक्नाय । इस नरह सना सापश्न म सिद्ध होती 2 । माधन्न- 
सत्तास (वस्तृका) सव्रेधा अभाव सिद्धे करना मवत पार करना, त 
भी हम जानने द क्रिनागानेनसा सायकाः श्रन्नम कटां नकः जरर पयां 

पिर इुर्म्पिनिण जन्यकादयः प्रय जह क्षणिक नयन्‌ समोर उमया प्रल्पफ अदा 
किसीभीं (थिर नन्तरम्‌ सद्यो पन्य ह~ ना नाहिणि वा नः णितत्तरमं 
भा उसका ग्रथ दन्यस्य दन्प---मान स्तिपा मणा | भाया 
( ==-सदूभः्‌ पदार्था म पकक दूसन्म अमति ( --यद्म कृगदड्का श्रभान, 
कपटम्‌ पका श्रमनात्र। रखा अलति र, एम्‌ सिग सग [गृध } शना 
(न्य) नोद्‌ --इम नरद लन्यवादकं पक्षक रस्यत हत श्रह्षणाः 
उमकं धिग््ध सपन मनज् स्वापम्‌ [पा --- सन प्रभाम ह गुः स 
गलत >, कयात नाते [ स्सदमम वद्य | पयत मव [रसता न्‌ 
विद्यमान देस त र 1 एद्‌ प्राति सय सम्नुश्माकः प्रमतरशः चाया भ) 
करना श्रौत दूयन प्रर उम प्रभवता सिद्ध फरक {सा दनो भ्रमत 
वस्नुग्रामम ककः स्ययन्लनाक न्ति नना कया चद वरमपि रभ 
नही ट 

( ४) चिश्चानवादु-खंडन--ग्दयति वोद (भणिक-) विज्ञाननरायन 
स्टार्‌ आता भ्र्मग ३५० दल्कै श्रामपाम ^ विन्य {गज्जामसाननर 
मल ({ ग्रविरकसिति) मप उनम सनक वमन्य-सत्रोम्‌ वाया साता 


' न्याय ० ४ १।३७ यहीं ४।१।३८-४० (भावार्थ) । 
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भै 


यह हम बनला अ्राएद; ' हुमलिण विज्ञानवादके खंडनसं श्रक्षपादक भ्रसंगस 
पीष्ठे खीचनकी जरूरन नर्ही | 

बद्धिसे विवेचन करनपर वास्तविकना (= यायात्म्य)काज्ञान रता 
र, जसे (मूल) सुनक (एक एक करके) ग्वीचनेपर कपटकी सनका 
पता नदरा गहना, वसदही(काहरी जगन्‌क्ाभी परमाण श्रीर्‌ उस्सश्राग भी 
विहनषण करनपरे } उसका पता नही मिलता । हस तरह [वज्ञान- 
वादी पक्षक रख्बकर श्रक्षपादन उसने खंडन क्रिया रै --एक रोः युर्िसि 
वाह्या वस्नुञ्रोक विदचन केरनकेौ वात करना दूसरी श्रार उनके ्ररित्वन 
दुस्करः कग्ना यह परस्परविगधी वाते र । कात्र (च्-कपडा) कारण 
( =~सूत)कै श्राश्चिन हाता रे. टसर्लिए कायके कारणस पृथक्‌ न मिलनमं 
कटि हज नी ह । प्रत्यक्च श्रादि प्रमाणो हमे बाहरी वस्नुग्रोका पता 
नवगन्या हे । स्तरनर्का बस्नु, जादूगरक्) माया, गंधकनगर. मृगनृपष्णाकी 
नालि प्रमाण, प्रमया कल्पना करन्क लिए कोईटेतु नीं हं, इसलिए 
चाहा जेस म्न पद्मादि भांति र, पट सिद्ध नती हना । स्वप्नकी 
वस्नुग्राि। स्याल भा उसा सरह वारलविवः प्राह्य दुनिया पर निभर र, 
जम्‌ ति. न्मृनि या मंकलन्पः यदि व्राहरौ दूनियान ल. ना जेस स्मति प्रौर 
सक्त्य न लगा, नमे ही स्वन भी नरी लमा । हा, ब्राह्म जगनृकां 
मिथ्या-जान मा सनि र, किन्तु कह नच्व{ यथाय) -जानम वेम ह) 
नष्ट + जानां, जम जागनपरर स्वरप्नकी वस्तृश्रोका ख्याल } इम नरह्‌ 
सारा व्रस्नृश्धाकी सलाम दन्न नना क्रिया जा सदना 


$ २-योगवादो पतंजलि ( ४०० १० ) 
अह तष पगम त्रणिन प्राणायाम, समाधि, सामिक क्िमाप्रमप् संबंध 
र, नका पना हमे सति-पहान' जर प्राचीनतम बौद्ध मुतो तथा कठ, 
` देशो पृष्ठ ५२० ` न्याय० ४।२।२६-३५ [का भावाय) 
१ क्ीचनिकाय २।६ 
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्वेतारवतर जसी पुरानी उपनिषदों तकमे लगता हु । बुद्धके वक्त तक 
योगिक क्रियाय काफी विकसितरी नही हो चुकी यी, कल्कि मौलिक बातोम 
योग उस वक्त जहाँ तक बदु चुका धा, उससे ज्यादा फिर विकसित नहीटा 
सका--हां, जहां तक सिद्धि, महातमको बहा बाकर कटनेकी बान्ह, 
उसमे तरक्की जरूर हूर) इस प्रकार योगको, ईसा-प्वं चौ्धी सदीमे 
हम बहुत विकसित रूपमे पाने रे । योगका श्रारभ कब हश्रा--हसक्ा उत्तर 
देना प्रासान नही दह । यद्यपि पाणिनि (ईसा-प्वे चौथी सदी)न सृज्‌ धानुका 
सप्राधिके भ्र्थम लिया दह, किन्तु वह इस श्रथमे हमे बहुल दूर तक 
नरी ले जात्ता। खद बौद्ध सुनोमे यौग शब्द श्रपरिचजिनमसा र श्रौर उषकी 
जगह वहां समाधि समापितनि .-स्म॒निप्रस्यान { न=सनिपट्ान) श्रादि 
शब्दोका ज्यादा प्र्रोग दं । प्राचीन हिन्दी-युखपीय भाषामे य॒ज्‌ घातुका 
प्रय जोदना दी मिलना हं याग नशी ।' चार दूमर नायम दवताकी 
प्राप्निकी एमी क्रिया---जिसम सामग्री नही मनका मंवंध शौो-- ल म 
योगकाश्रागम हुश्रा होगा | दूस दशम भी याग-क्रियाद्मोका प्रचार द्रुग्रा । 
नव्य-अफलान्‌ना दशने साप याम भी पश्चिमम फलता, श्री वह पीड 
ईसाई माभरका श्रौर मसन्मानि सृफिपाम प्रचित ह्ुख्रा था, किन्तु यागक्ा 
उद्गम न्यान भारत लो मानम हाता 2 । 

पतंजलि (८५० ६०) --पहिनेमः प्रचन्ििन योग-क्रियाश्रोका वनंर्जानिन 
प्रपतने १६४ सत्रौमे सगलान किया । पनजलिर्के कालके बारेम हम इनना 
कट सकने, शि उन्लान कदान्त-सश्रोमय परिनि प्रपने सत्र लिस्वं थ, क्यार 
वादरायणन तन योग प्रल्युक्न ' म उसका जिक्र क्रियारं । वादरायणका 
समय हमन ३०२ एर माना) डाक्टर दासगष्नःन व्याकरण महाभाष्य 


` जमन भाषां 0८1), ्रप्रेीम ५५८, वातिनषं [प१पप), 
संस्कृतम युग --जुघ्रा, य्य. -अयेका बेल । ` वेवाम्कस्‌त्र २।१।३ 


` ^^ [ऽका [पवो [गतभी ¢ 9, क. [335 
एप [12 1922, 0]. ], 2. 238 
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कार पतंजलि (१५० ई० प्‌०) भ्नौर योग-सूत्रकार पतंजलिको एक करके 
उनका तमय ईसा-पूर्व दूसरी सदी यानाह) म समता द्रु, किसी भी 
हमारे सूत्रबद्ध द्दनको नागार्जनस पहने ले जाना मृरिकल दहं । चाहं 
योगमूत्रमें नागाजुनके शुन्यवादका खंडन नटी मी टौ, किन्तु उसके श्रन्तिम 
(चतुथं ) प्रादमं विज्ञानवाद स्वन श्या टे, जिसे डाक्टर दानगुप्तनं 
क्षेपक सानकर छटा ल ली, लेकिन वेसा माननकै लिण उरन्टोनि जौ प्रमाण 
दिए, वे चिलकृल श्रपर्पाप्न टर । हां, उनके रस मततस मे सहमत हूं, कि 
पर्नंजलिन जिम विज्ानवादःका खंडन किया ३, वह श्रसंगमं पहिले भी 
मौज्द था । 

दूसरे द्लन-स्वरकाराक्नी मि पतंजलि जीवेनीके व्रारम भी हम 
। 


१-योगसूत्रोक्षा संपेष 


ज ~+ "क 


सिफः १६८ र, दुमीनिण टम ध्यायामि न वटक चार षा्दोमे बरा 
गया; नजिनक सूत्रोक्ता संख्या निम्न प्रकार रै-- 


¶्द नाम स्‌ कर-मृरल्य 
१ ममाचपाद ५ ¢ 
„= साधनपाद ५५ 
६: व्रिभृतिपाद ५४ 
५ कत्रन्यणाट्‌ २.८ 


पादोकं नाम, मानुमरतारह, पीद्धस दिये गयेटे । कल १६४ सुत्रोमं 
स चौयारई (४६) यागम मिननवानी भ्रदमते शक्तियोकी महिमा गानेकै 


लिए ) इन सिदियो( ~ विभेतियो)मे "सारे प्राणि्योकी भाषाका ज्ञान ` 
"परन्तद्धान'' ˆ भूवन ( ~~ विकव ) -ज्ञान “. “'क्षृधा-प्यासकी निवृत्ति "` "दूसरे - 


' योगसश्र ३।१७ ` बही ३।२९१ ` वहीं ३।२६ ` बही ३३० 
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के रारीरमें घुसना,'' “श्राकाहागमन,'”* “सवेज्ञता'' “दष्ट देवतासे 
मिलन" जेसी वाते ह। सू्य॑मे संयम करके, न जाने, कितने योगियोनं 
भुवन (== विडव ) ज्ञानः" प्राप्त किया होगा, किन्तु हमारा पुराना भुवन-ज्ान 
कितना नगण्यसा हं, यह हमसे छिपा नी >--जहाँ दूसरे देोने श्रपनं 
पंचां गोको अ्राधनिक उस्न ज्पोतिप-गास्त्रके भ्रन॑सार्‌ सुधार लिया, वरहा 
ग्रपने "भूवन-जान' कै भरोस हम श्रभी तालमीके परंचांगका ती लिए बेटे रै, 


र-टाशंनिक विशार 


सिद्धिर्याकौ चात दछाड दैनपरः प्रास-सृत्रम प्रनिपाद्धितं विधमाको 
मोट तौरसे द्यो भागों वरटा जा सकला 2-- दानिक विचार ग्रौर योग- 
साधना-संकधा विचार । द्ाद्ानिक विचारक्रिः (१) चित्त-चनन, (२) 
वाह्य (-दुश्य) जगन्‌ ्रौर (३) स्त्यान इने तीन भागोम्बदटाजा 
मक्ता; नौ मी यह स्मरण रखना चाहिए किः सागयेस्रक्य प्रनिषादय 
विषय दशेन नहीं योगिकः साधनायें ह, हसनिण उसने जा दाक्षनिक विकार 
प्रकट क्रिय र, वह सिप प्रमत्या री कयि । 


( १) जीव (नलद्रष्रा) 


द्रष्टा चननामात्र (च्चिन्माच्र) णद्ध निविक्यर हानि भौ बद्धक 
वलिक द्वारा देना टह (दमि क्रह ब्रद्धिक वनिमामि मिशन मानम 
सोता ह ।} दृश्य (जगत्‌ )का स्वप उसी {=द्रष्टा)के लिण टै" 
पर्प (चनन, जीक)की निविक्रारिनाका चनलात हण कटा ४.-- 
उस (भोग्य ब्रद्धि)क्रा प्रभ पर्य प्रपरिणामी {ननित्रिकार) ट, इस- 
लिए (क्षणक्षण बदलती मी) चिन्तकी उत्तिर्य उमे सदा ज्ञान रहती र । 
यद्यपि हन मूत्रोमे चननका स्वरूप परौ तौरमे व्यक्त नही किया गया 
` योग० ३ दद 
` कहीं २।४ 


` हीं ३।४२ ' वहीं ३४८ 
"वहीं २।२०, २१ ` कशहीं ४।१८ 
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दर, किन्तु इनसे यह मालृम हाना, कि चनन ( पुरुप) चलनाका भ्राधार 
नहीं बल्कि चेतना-माक्र तथा निविकार टं । उसकी चलनामे हम जा 
विकार हान दन्वते हे, उमका समाधान पतंजलि वृद्धिकरी वृत्तियोसि मिश्ित 
नकी बातकटकरदेतेहे। वृद्धिका सांस्यकी भोति पतंजलि भी भौग्य, 
विकारशछील (प्रकृनि)स वनी मानन रे । बुद्धिर प्रभावित हौ पुषप्र जो 
विकारी मालूम राका, उसका हटाकर उम "प्रपते (चतना मात्र), केवल 
स्वम्न्पम स्यापिन करना ' योगका मस्त्यध्येय>, इमी ज्वस्थाक कंवल्य 
कटने हे । 
(२) चित्त ( --मन) 

चिलम प्रनंजलियत्‌ क्या स्भिप्राय र, दम वननायक उन्दने क{शिजल 
न काट, उनका फसा करनकय कारण यदमी सकला. कि सांख्यकेै 
प्रकनि-पृरष-मरधी दनक सानन हू उन्मि याग-सवंधी प्रहनपः ही 
लिस्वना चारा । जिनका यद्र भाक्ता (चनन) कौ भोग्य वस्तुग्रोमे 
मानन >--- यद्यपि चिन (ननन, कम-वचविपारवानी) अरसस्य तसनाग्रो- 
म यक्त हन्य (देनवन्म भाक्ता जमा मानृमदहाता ६), नथापि (वह) 
दूसर (अधन मक्ना जाव )क लाए, कया कह मंषानकरू्पमं राकर्‌ 


(श्रपना काम) कमना ह, (वमे ती जय ए घर. ठट, काट, कार्री 


दरार प्मादिका) र्घा तेनमः जो श्रवन] त्रसन मोग्य नाना हं, वह 
किमा दूलःके किए एमा केरन्या > 1 
( ३ ) चित्तक वृत्तिर्यां 
पतंज{निकरे प्मनसार' मग क्त दी र चिनक् वृ्तियोकिं निगेध- 
क} । जव तक चिलत वरिका निरधर (स्=विनास) नही टना, तत 
' योग० १।३ ` वहीं ४१२४ मिलाहइये “श्रयोजनवाद'' से (ह्ुदटहेड 
प० ३६३) ` कहीं १।२ 
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चित्तकी वृत्तिर्या जेसी होती हे, उमी रूपमे वह्‌ स्थित रहता ह ।* चित्तके 
बारेमे ज्यादा न कहकर भी चित्तकी वत्तियोको पतंजलिने साफ करके 
बतलाया ह," भ्नौर यह वत्तियां चूँकि चित्तकी भिल्ल-भिन्न श्रवस्था्ये हे, 
इसलिए उनसे हमे चित्तका भी परिज्ञान हौ सकता है। चिल-वृत्तियां 
पचि प्रकारकी ह, जो कि (राग श्रादिके कारण) मलिन श्रौर निर्मल 
दा भदस्रौर्‌ रखनीटे। वह पाचि वृत्तियां निम्न रै-- 

(क) प्रमाण याथजानके साधन, प्रत्यक्ष, श्रनमान ग्रौर शन्द इन 
तीन प्रमाणक रूपम जनत्र चिन वनि क्िया्यील होनी र, उम प्रमाण- 
वनि कहन टे । 

(स्व) विपयय -- ( विमौ तरस्नुकाजाम्‌) जा ्रमनन भिन्न सू्पम ना 
दर, वरा मिथ्या-जान विप्येय-बृ्ति ट [जम गस्सीम सापका जान) । 

(ग) विकल्प व्न्नुक अनावमे सिर्फ तरसे नाम (= गब्द)कं 
जानक्रा लकर (जो चिका अअवरसथा, कल्पना हानी >) वही क्िकन्य 
( == मंकल्प-विकरल्पकी) वनि?) 

(घ) निद्रा-- {दूसरी किमी नरका तनिक) समायन ले लति 
हण, जा चिनको प्मतस्या नो 2, उस निद्रा्वेनि कहन > । 

(ङः) स्मृति--पपाण मादि विमि जिन विवद सनमेव समः 
र, उनका चिलम वप्तन दाना ग्मनि-वनि > | 

यटा पजि स्वप्नका जिक्र ना द्या, जिम कि विकल्प्थसिः 
नत्मगका जरा व्यापक्---वस्नुके अमोयम निक कामनाया नैकर ' 
वचिलक्री श्रवस्या रती कर्क प्रकट याजा सकला, [किन्त मरक. 
कवम्म चिन दग मिमे ध न्नुः 1 “मन्‌ [द नी ममम । व; 
चिलको एमी निर्माण करका दकितिक एक वला सिद्धि मानने, 
भाग्यान्‌ रम्वना काहि । 


0 1 0, 11 1 0 717 | 
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( ४ ) इश्वर 


पतंजलिके योगशास्वको मैदवर (= ईहवरवादी) सांख्य भी कहते द 
क्योकि जर्हां कपिलके सांख्यमे ईदवरकी गुजाढृदा नहीं हं, कहां पतंजनिनं 
श्रपन दशनम उसके लिए 'गुजाडदा बनाई है । “'गुंजादश बनाई 
हसलिए कहना पडता रे, कि पनंजतिन उम उमनिपन्‌कारोकी माति 
सुष्टिकर्तानरीं तनाना चाहाग्रौरनग्रक्षपादक्रौ माति कर्मफल दविलानवाला 
ही । चित्तवृत्तिं निरोध [-=क्ेद) करनेकं (याग-संकघी साधनोका) 
प्रभ्यास, ग्रौर (चविपयामि) वंराग्य दा मस्य उपाय वतनाये' है; उसीमें 

प्रयवा ईदवरको भक्िमे ` कटकार ईषश्वरका भी पद्म जट दिया । 
ुदवर-भक्सिसे समाथिरी सिद्धिर ना. चटमभोाश्राग कटा ह }* पतंजलिकै 
प्रनसार "दवय एक खास नगक पूर्पर्हे, जौ कि (अविद्या, राग, द्रष 
प्रादि) मनो. (धम. ग्रघ्रम स्पा) सर्मा. (कमक) विपाकां (फलो). 
नथा संस्कारासि नितेणर । टस परिभिापाकर अनसार जनों ग्रीर बौद्धकिं 
ग्ररत्‌ तथा कंवत्यप्राप्ल काह नः (मक्त) रुप ईठवर ह । हाँ, ईहवर्‌ 
ननवो यचा करम करन लसि श्राय फिर यत्त रक्वा र-- 
उस्‌ ( ईश्वर )म बहूव श्रधिक्रनाके माथ मवज्ञ बीज ।'“ लकरिन जन 
ग्रौर उनकी दम्वादरस्यी पद्छुत्रात वौद्ध जः सरवन मत-प्रवनकं ग्सवः( सवज्ञ 

न्सथ कृधु जनिनत्राला) मानतहे। टस व्वनरेय वचने लिप्‌ पतंजनिनं 
फिर कटा--' वह पररिनतव्रान (गस्श्रा --ऋषपिया)का भी गुरुर. क्योकि 
जवव्रहनरा एसा न नाह । ब्रद्धम्मीर महाकवार एम सनात्तन परुष 
ल टे यद सार, तौ भौ परतजलिरके कथनम यही मानूम हौता ह, 
कि दहवर कवन्यप्राप्त दूसरे मुक्ना जेमा फकपृरुषरट ; फक इतनारही 
ते, कि जहां मृक्न पुरूष पितं दद्ध रह कर स्मपनं प्रयत्नसे मुक्त हुए है, 
` योग० १।१२  घहीं २।४५ कहीं १।२३ 
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ने 


वहाँ ईङवर सदासे (=-नित्य) मुक्त टं । उसका प्रयोजन यही, कि 
उसकी भक्ति या प्रणिधानस चित्त-वृत्तियोका निरोध होता हं ।' “उसका 
वाचक प्रणव (ग्राम्‌) हं, जिसके अथकी भावना उस (=ग्राम्‌)का 
जप कटलाता ई, जिस (जप) मे प्रत्यकत्रू-चतन (वृद्धि भिप्न जो जीव 
दे उस)का साक्षात्कार टाना हे, तया (राग, संशय, श्रालस्य श्रा चित्त 
विक्षपरूपी ) अन्तरायां (=-व्राधाग्रो) क्रा नाल सतार । 


(५) भतिकं जगत (=- दृश्य) 


प्रतंजलिनं जहां परूषक! द्रष्टा = बन्वननाना) कटाह. बहो भौतिक 
जगत्‌ खा साख्यके प्रधानक लिए वृक्षय यब्दका प्रयाग किया ह । बुष्यका 
स्वरूप वेतलानं हु कटा हे --'“ (सत्व, रज, नम, तीना गणोके कारण) 
प्रकादा, गति श्रौर गति-राहित्य (-स्थिनि) स्त्रनोववाला, मूते (राच 
महानन रौर पांच तन्मात्रा) तथा इन्द्रिय (पचि जान-. पांच कम-ट्न्द्रियः; 
वद्धि, अहंकार, मन तीन अन्नः करण) स्वरूपा बुक्ष्य (नन्जगन्‌) ट, जा 
कि (परूषक) भोग, प्रर मुक्ि ( ~-प्रपवग क लिप्‌ ॥ ` 
(क) प्रधान---सांख्यने परुपकेः प्रनिरिक्न प्रकूति(-प्रघान) के २४ 
तत््वोको प्रकृति, प्रकृनि-विकृति, मरौर विकरति इन नीन कौटियोमं वरा 
हे, जिन्दे ही पनंजलिने चार्‌ प्रकारने बारा र ।-- 


सांख्य तत्त प्राग 

प्रकुनि १ प्रघान (चत्रिगणात्मक) ्र-लिग १ 
राः ? महत्त्व व्‌ लिंग 

प्रकृ नि-विकरनि 9 । आन । ^ 

-~- ५ नन्मात्रा--१ श्रहंकार अ-विशष ६ 

| ५ महाभन--५ न्द्र । 
वरिक्रनि ५६ +" + कमन्दरिय | विशेष १६ 
{ ५ जानन्द्रिय-- १ मन 


' योग० १।२७-३० ` बही २।१८, २१, २२ "ष्टी २।१६ 
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टोनोके जन्य-जनकः स्वधम निम्न अ्रन्नर द-- 


सांख्य -> प्रधान प्र-{लिग < याग 
महत्तत्व मरत्तत्व 
| श्री 
ग्रहकाग ५ नन्सात्रा ९ श्रहकार 


[मी 


| | | ५ म भूत 
५ तन्मात्रा ५ जानऽ + करमन्द्रिय १ मन प्र 
५ मह्न ५ जान ५ कम-इन्दिय १ मन 
पाच नन्मात्राय र--गंद्रनन्माक्रा, रसम, कल्प९, स्पत, उद्दनन्मात्रा 
पचि भन ह-दरधिर्वा, जल, अग्नि, वायु, अ्राकराद्य 
पचि जान-इन्द्रियां द---नासिका, जिव, चक्षु. स्या. श्राव्र 
पाच क्म॑-दन्दियां वाणी, हाथ, पर. मल-इन्द्रय, मृव्र-टन्द्िय 
ग्रनाहवरवादी सास्य ८८ प्रकरृतिक नत्वा तथा पुरुप (जीव)का 
लकर ८५ तत्वरकि मानता ह; ्रौर ईह्वरवादी योग उसमे पुरुषविशेष 

( = ईहवर्‌)का जाड कर ८८ नत्त्वाकां। 

परुषकरे निएही ददः (जगन्‌) का स्वल्प ट," इसका श्रय ड, 
कि पृरुपकं कवल्य (=--मक्नि) प्राप्यदौ जानपर संसारकरा श्रस्तिनवं वनेम 
न्प जायेगा; क्रिन्तु अ्रनादिक्ानम ग्राज तकं कितने ही परुष कंवल्यप्राप्न 
हा गए ताभी जगन्‌ उसनिण जारी, कि कंवल्यप्रा तीनि भिन्न--बद्ध 
पुरुया--का भी वह साभकौ भोग्य वस्तू टर ।' 

(सख) परिवत्तेन---पाचों महाभनों, वथो इन्द्रियां श्रीर्‌ मन ( = चित्त ) 
निरन्तर परिवत्तन ( न्ना, उत्यनि) टता रहता ह, जिनमेसे महा- 
भूतो ग्रौर इद्दरियोक्रं परिवत्तन ( -न्परिणाम) तीन प्रकारके टोते टै-- 
धर्म-परिणाम (मद्रका पिडरूपी धम छोड घटरूपी धर्मम परिणत 


५ 


॥ ग) 1 1 1 ११ 
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६४४ दतान-दिग्दकषनि [ भ्रध्याय १७ 


होना ) ; "लक्षण-परिणाम (न= षडेका प्रतीत, वत्तमान, भविष्यके सबंध ~ 
लक्षणसे भ्रतीत घडा, वत्तंमान घडा. भविष्य धड़ा बनना); भवस्था- 
परिणाम (= वत्तमाः, धडेका नयापन, पू रानापने भ्रादि भरवम्धामें बदलना)। 
मिदरीमे चण प्ररे पिंड, पिडभ्रोर्‌ धड़ा, घडा श्रीर्‌ कपान {---सखपडा) 
यह जो पहिल पोटा क्रम देखा जात्राह, वह एकं ही मिटरीके भिप्र-भिन्न 
ध्रम॑-परिवनंनोको जनमनातार; एमी श्रतीत, वसमान श्रौर भविष्यकाले 
भिघ्र-भिन्न कमस निन्न-भिष्न लक्षण, नथा दृदुक्व, मृष्टम, म्थलकै भिन्न-भिघ् 
कमय निस्न-मिख्र ग्रवस्याका परिवलन मालूम प्रष्नारे ।' 

टस तरह पतेजलि वरिवनन सना, छम स्वीकार करके रै) ग्रद्यपि 
वह स्वय इस वालक स्पष्ट ना करत, नता भो सास्यकी दुमो किनन्तीी 
वातकी मौनि उनक्र मतम ना परिवसन सना हं नावम माव क्षम 


( ~. सन्कायवाद्‌ }म ङ | 

"(मन्व नज. नमसे तीन) गृण स्वर्पत्राने (प्रधानम वकं =: 
तत्त्व} व्यक्त रानन्‌ (जेत कि व वकलमानकराम्नमे सपार मामन रतै); 
प्रौग म॒क्म रोते [जक व ब्रस्विन पराभने भेत. पा मव्िष्यमे रद्र} | 
(गणकं तान सानेपर भी नक वम, सक्षण. पा श्रकम्या-) परिणाम 
( =-परि्विनन) अकरि एकं स्तन रि उमरलिणु (ररिणामम उन्यश्न बुद्धि, 
ग्रकार प्रादि तस्नुग्माा) क टाना खा जनाह्‌ | ` इम प्रकार नानः 
कारणो ( -- गरणा) म फक कायक उन्पनि पयजजिन सिद्ध क । माम्य 
श्रीर्‌ यगकं सौनं गण प्रकृनिक नान स्थिनिपाको जननान्‌ । यह स्म 
गम्यना वाहि, यह स्थितिया 2---सन्य - -श्रष्पामम पथस्य, ग्ज 
गनिमय प्रवरस्य. नम --गनिशन्यनामनय प्रयस्य । 


नाया कारणम तकः कक उस्यश शना स्ानयायकेः श्िसद् ;, 


८ त जाय 40०) कनं भि १५११ न ५-प.@ | कनेक ०१५ ७ (निका १५ 
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क्योकि चिज्ञानकादी एक री विज्ञानम जगत्‌कौ ग्रसंख्य विचित्रताभ्रकि 
उत्पक्न मानते ह । टमका स्वन कग्ते हुए पतंजलि कहते हः क्रि “वं 
( चित्त विज्ञान =-मन श्रीर भौतिक नत्व) दानो मिश्र भिन्न, क्योकि 
एक (स्त्री) वस्तुकं हानपर भो (जिम विसम उसकी उत्पत्ति विज्ञानवादी 
बनलाते हे, वह) चित्त (एक नही) ्रनेकं टे! विज्ञानवादके श्रनूसार्‌ 
वहां जोस्प्री धरीर्‌ ह. वट विजान {-चित्त)का ही बाहरी क्षपण 
(= -फेकना) 2, कितु जिम चित्तके क्षषणका परिणाम बट स्व्रीदं, वह्‌ 
एकः नती टहं--क्रिमकं चिन निण व्र सुखदा प्रिया पतनी ह, किसीके 
चिन्तकैः लिए त्र दूःखवदा सौनं | फिर णम परस्परत्रिगोधी श्रनक विज्ञानो 
( ~= चिक्ता)म निमित स्त्री तक किलानमे वनी नरी कटी जा मकती; 
दयक जगह यट मानना चाधि किः विक्रान आनर भौतिक तन्वे विश्र-मिश्न 
र, प्रौ वला मिलकर कु कम्नुको वनात > । श्रौर भो" "यदि वस्तुक] एक 
चिल ( विज्ञान मसच्नामाना जाप, ना (उम्‌ चिनके क्रिमी दूसरे कपटं 
प्राद्रिकै निर्माणम्‌ } व्यस्त रोनषर, उम तस्ता क्या रःगा-(--{ रमाण 
कर्न चिन प्रभावम दमस्य अभावि होना चानि कन्ति सा नहीं ह| 

एमसि चम्नु [चनम चना नम ह+ तरन्क उसका स्वनेत्र सना ह । 
प्रका जिन्‌ सारा वम्प्नुप्रम {< मौके वदद} क कारण तनिम प्रापकं 
नकानिसार उन सवन ताना जारण, किन्तु वमानहा द्या जाता, इसलिए 
विज्ञान मका मलर्तारण रं, यट मत गनत । हमार मनमेता `'कस्तुके 
जात लान निप । टईन्धिव-द्रागा) (ननक्ा उम [तस्नु)स रेणा जाना 
( मनयत्‌ सेस्कार पटुना) जेषूरीर, (जेव पह वस्म रगान्हीरेता, लो 
वस्तृ) प्रज्ञान शती र} चित्त परि वननयीन ह्‌, किन्तु ''चित्तकी 
त्रिया नमातार ( मदा) ानरन्ती ह, यह इमनिए कि उस { == मोग्य- 
पस्नु) कास्वामी [पृक्ष ) अ-पगवननशीनः  ' "देषटय ( == जमत्‌ के एक 
भाप होने चिल म्केप्रकाप ( -म्वयेननन) नीह वत्कि उस प्रकाश 





|, 
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पुरुषके सं पकस मिलता रै । इसीलिए चित्तमात्रस जगतकी उत्पत्ति माननम 
चतनाकीो गुत्था भी नरी सुलक्त सक्त्री | 
यपि उपरोक्त श्राक्षप वंकर श्रीर बकल जम नित्य ( ==स्थिर) विज्ञान- 
वादियोपरमभी लाग्‌ लोताट, क्तु पतंजलिका मर्य लक्ष्य यहां क्षणिकः 
विज्ञानपर 2, उत्ीलिर श्रषने अमिप्रायको प्रीर स्पष्ट करनं हुए कहत 
सीर (बौद्धोके प्रनसार चित्क क्षणिक लान तथा उसम परं पकूपकः न 2।न- 
परर) एक समयमे (चित्त मरौर चनन पृर्प } दानक स्मृति (=-सवधारण) 
नैस सकन यथपि ग्मि हात दमा जाता र---पडा देखन षन्‌ मेन 
धट द्वा मक्त भी स्मरण हाता । यदि [दूसरे कणवान्‌) प्रन्य 
चिस (उन) रन्वा जानखाना मान, नो उस बुद्धिम दूसरा, उमम दूसरा 
ट्म प्रकार कल्या निद्विन्‌ स्थ्रानर नलो पटुक सक्ग. मरौर स्मनियामे 
गषव | -= मकमा) समि | एमि शमितः विजानु स्मरण 
ममर्याक्या हन्त नलो बर सकला. प्रीय वन्नुद्ोका उन्वनिक समस्याक 
भ्रमत्य क सदना सह्‌ श्रमी कट श्यत : दम्‌ प्यार [शिलकः पक्ि- 
मगन नसी ट । 
(ॐ ) यागकःा प्रयाजन 
प्राच्या प्रन्यदासम्यन, कलया, सक्च, निकार दक्न, क्रष्णस्म, 
प्राय { --ग्रसिय), [शिस. समापन, वामना, वलान्य, प्रमा, भग 
प्रन्यय, मदुपरि, मका -कन्णा-मदिता-उवश्ना, श्रद्धातः 
श्राददि वहतम पसारिभोषितः वदद ततजनतित उक त्या कद्ध 4; 
ल्त व्व >, काय ना मौन मस्त (विसपर वलति जार ता 
सारेन र, उम भी जव दन्ते 0, वट कोद्धोक नार अप-सन्याक्रि 
म्द्दात्वन 2, नुपना सम ऋता त कि वतृरजति भु विकारम्‌ र 
प्रमातरि दण य्‌ । दोहद्ध प्राधमत्‌ >--- | ष, (२) दःष्-पमदय 
टृ म्व-रतु), {२३} दु ष्ु-निरोष | द पय विनाशि) छीर (६) दन 
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निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ (न्दुः निराधकी भ्रोरनले जानंवाला माग या 
उपाय) । एसी जगह देखिये पतंजलिके (१) रेय (त्याज्य), 
(२) ैय-रतु, (३) हान (न्न्नादा) श्रौर (४) हान-उपायको। हेयम 
उनका क्या मतनबर, दम वरदस्य भ्रानवाला दुःख टै कह कर 
साफ कर दिया, इसलिए इसम्‌ सन्देह दही नही रह जाता कि योमन 
बौद्ध चार भरायसनक्िने लिया । योगकं हन चार मौलिक सिदान्ता-- 
जाही वस्नुनः पागदास्त्रक मय्य प्रयाजन 2---के प्राज्म यहां कद्ध अरर 
यःटना जरूर ; । 

(क) हान --टान दुका कहन >. श्रौर दःस पनजनिका भी उतना 
सा व्यापकः सन्य शजिनना वोौद्धाक्रा-- साः (भोगि) ना दुःखः | 

(स्व) टय (~-टुःख)-हतु --ध्म दृःखका कारण क्या टे { “जौव 
{ = द्रष्टा ) (981 जगन्‌ ( ~ दद ) का स्द्ौग | " ` ( यट] ) सराग मिल्कियन 
( =-जगन्‌) आर मानिक (रजी) क सक्ियाकं {जो} अपन-ग्रपन 
स्थस्य 2, उनका उषसन्धि ( ~ प्ररमव) का स्नु > 1 टनेम जगृ 


प्रनभय द्मपयग्‌ ( ~ -कवल्य के सत्यम ! भागक रूपम नवात श्रनभवकय 
करण जा नयामि =. वरा दु खक्छारनु 

(ग) हान (--दुःस्व)स दुटना--जाव प्रर जगनुके भोस्नाश्रौर 
भोग्य स्यम जिम सन्म सभा दृखक्यस्नु अनलाया गया 7, उस 
सृयुगका कमरणा अविः ; ¦ -उमीक प्रभाकम उत समोगेक्त प्रभाव हना 
2 । पला सयागक्रा प्रना्वे हान >. शरीर वही द्रष्टा { ्त्पुरूष)का 
केवल्य > }` 

(घ) हान (~. दुःखर)स द्भूटनेका उपाय रुपा प्रहृ निके संयागसे 
मृक्न र अपन स्वरूपमे द्मवस्यिते राना हान याकेवन्यर. यहे तो टाक ६, 
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कितु यह्‌ संयोगम्‌ मक्त होना (हान) किस उपायस हा सक्ता टै: 
सका उत्तर परतजनि देते हं --'' (परप प्रर प्रकृतिके) वितेक ({=भिन्न- 
भिन्न रोने) का निर्भ्रान्त ज्ञान हानका उपायं ।''" 

योगके ्रंगोकि प्रनष्टानसे (चित्के) मनका नाश होता ह, जिससं 
ज्ञान उज्वल रोना जाता >. यटा नक कि विवेक जान प्राप्त द्रा नात्ता? }' 


३-योगक्ो साधनायें 

पागमुक्रकः मस्य प्रदाजनर. उन साधया प्रंगोकिं वारम बनलाना 
जिनम्‌ पर्त कंवल्य प्राप्न कर मकल < । 4 यारक्र श्रगश्माटर, इसीलिण 
पनंजलिके यागक्ं भी ष्टाग-माम्‌ क्रत >| य परार श्रंग र---यम 
नियम, प्रासन, प्राप्रायाम, प्रन्याह्ार. धारणा, ध्याने, सपर्ण, {जनम पहिले 
पाच विगम क~ जानि, श्रौीर श्रन्तिम नानि जिसको कृन्ियोमे विप 
सवं रम्वनरक कार्ण प्मन्लमगेम कः सान = | योगमगप्रकं दूसनं प्री ष्यः 
पादम दुन अलस साग -प्रगाक्ा दवेणस्‌ “ । 

(१) यम --प्रहमा मन्य, चारा-त्याग, (=-= ग्रम्नरय), ब्रह्मच 
प्रर श्मिः { मगो पधक मयर त करना) } 

(२) नियम--गौत । = यारारकः सडना)., सन्तोष कष, म्बः: 
ध्याय शरीर एन प्रणिधान (= एष्यरभक्नि) । 

(३) शासन --मुम्वयदक धरार) निष्यत्न रन्वना (जिम {गि 
प्रामात्राम प्राम प्रासन 7} । 

(४) प्राणायामः--ग्रासनम वट दगस-टवामक्रा गसिका विच्छ 
करना | 

(५) ्रत्याहर--ःल्दरिपाता उनके विव्मकि साय यगन रान दं 
तिन [मनका अगत श्य जया रहना । 
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(६) धारणा. (किमी खास) दश (न्=नासाग्र श्रादि)मं चित्तको 
रकता 1 

(७) ध्यान --उम (धारणा स्थिनि)मं {चित्तकी) वत्तिर्योकी 
एकरूपता । 

(८) समाधिः वलः (ध्यान) जव (ध्यानके) स्वरूप (कै 
जानम } रहित. सफ (ध्यय) श्रथ (कःस्वरख्प)मे प्रकायमान ताताहं (तो 
उम समाधि कहन >) । प्रत्‌ ध्यय, ध्याना श्रौर ध्यानके ज्ञानम 
जहां ध्यय माभ्रमम जान प्रकट राना. उम समाधि कहते र 

धारणा, ध्यान, समाधि इन तीन म्रन्नस्म यमागाका संयम भी कहते 


~ 1 


६ ३-श्चब्दप्रमाणक ब्रह्मवादी बादरायण ( ३०० ई० ) 
९--वादरायसका काल 


धनानि रौर तककः कार हानाल्दियर्किं गासन श्रौर सर्कृनि-मंवंधी 
प्रयात तथा सौद्धकिः तक्षिण तक् प्रहारम्‌ ब्राह्मणो कर्मक्ाटर्व) री नही 
उनक उवसिषनाय प्रध्यात्म दनक व्रभावभी क्षःणरन नमा} जहां तक 
पुक्ि-सगन सिद्धान्ता संव्धम उनर टै) सक्ता था व्र उन्न न्याय, 
सेपधिनेः, परग श्री मास्य द्वारा दिया; किन्त व्ह काफी नाथा । यरि 
वद-मृसेकः क्न प्मौर कमकाडकं सवधम उन्यन्न हुई सं्माग्रोका वह्‌ उत्तर . 
नी द सकतैय, ना ब्राह्मणधमका जरस चरका वी. उनालिए उनकी रक्षकै 
लित कादरापषः प्रौर जमिनिन कलय उयारह । जमन कम-मीमासाके 
घारम टम लिश चुर । वहां हमने यहमभी बतलाया था, कि एकत दुसरेकी 
राय उद्धू करनवालं जेमिनिश्रौर वादरायण समकालीन य, जिसका भ्रं 
हृभ्रा, वरादरयणमभी ३०० ई०मे मौज्दय । पौराणिक परंपरा वादरायण 
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तथा व्यासक्रो एक मानती ह, ओरौर पाँच हजारसे कंठं साल पहिले महा- 
भारत कालम उनका होना तलानी र; किन्तु, इसका खंडन स्वयं वेदान्तं 
सूत्रकारके वे सूत्र करते रे, जिनमे सिफं बुद्धकं द्दीनका ही नरी, बल्कि 
उनकी मत्य्‌ (०८२ ई« पू०)म छ-सात सदियोसि भी पीदे भरस्निन्वमे 
प्रानेवान बौद्ध दाडशनिक सम्प्रदाया--वेभापिक, योगाचार, माध्यमिक-- 
का खंडन र? । भफलार्तुकं प्रभावसे प्रभाविति दा बौद्धान भणनं विज्ञान- 
वादका विकास नागाजुने {१५५ ० }मे परिल मी कविय था कूर, किन्नु 
उसक्रा पण विक्तास दा पावा पदान भाःयो--प्रसग प्रर वमृवभ 
(३५० ई८)--त क्िप्रि । यद्यपि विज्ञानवाद ( -=पोगाचार्‌) षन जिस 
प्रकार खडन म॒त्रोम किया गया ठ. उमम काषो मदह्का गजाधर, कि 
वरदान्नमूत्र प्रसंग (३५० ई० स कोद चन, तोभी प्मीर निध्नयानमक 
प्राणोफं प्रभातरम परभ दम पल शट यकव 2, कि, यादगरयण, का 
(१५० ई}. नागाजन (1१७५ ई}. यागमस्रकार पततजि [८५० १.) 
के पीधु्रौर जरपिनि [३०५ < कै समकाल ५} पह ममरण स्तन 
किणः, [क ६४८ शत म प्ति कैः दधन्‌-समानोनतः कोद्ध-दाथानिाक 
गर्यो पता नली सगा, कि उनक समयम वरान्समक्ष यां मीौमामाम 
मौनुदे च । 
२-षेदान्व-साहिल्य 


वदान्नियपापिर वोययन प्रर उणवयन चनिया (दादी तताय । 
लिखा शा, नम वौयादन वरनिक कड उद्धरण सामावून |जन्म १.८. 
2० नद्विवे 2, स्न्नतियदानो कृसि ब्रन उपलम्य नार 1 परम्पराः 
यरः पता कमता =, [कि व्रौधायन शारीरक दततरादके ममथय 
जाला कडान्त मृता भी माय मासम्‌ सका = अमा कि प्राग ५५ 
रणा; अआरौर उपक्य अद्रलवादकैः । केदान्तम्रोधग सम पृराना प्रथ शकः 
(अन्तरतम दत क्र नाप्य > । हषत्रधन्‌ [६८० < कर लासन ध्रः 
घमकीोनि [६० {८ )के दनक वाद मदि्योम कलतपर ग्र दधार 
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गई सामाजिक प्नौर प्रायिक समस्या््रोकी उलमनों, उनके कारण पैदा 
हुई वरिमन्ना, बहुसस्यक जननारकौ पीड-प्रतनाट़नाग्रा, तथा भ्रत्पसंख्यक 
लासक्ा-गपक्रकि मानसिक विलासिनाश्रां, अ्रनिरिचन भविष्य संव्रघी 
प्राद्रकाद्मास भारनीय रम्तिष्क चम्नुस्थितिक्ा संतं हुए किसी हलके दुंढनम 
दनना प्रसमय था. कि, उस विजानकाद, वरनोकरव्राद, पयावादकी हवामं 
उदक प्रात्ममन्नाप या ब्रात्मसम्महह--्रांख मूदना-- एक मात्र रास्ता 
मभता था | श्रसग, तसुवयके विन्नानवाद द्वारा बौद्धाका धिक्षित णासक- 
सोधक वमम प्रिय प्रौर सम्मानित व्रलन्का मौका मिना धा, ना भौ बौद्ध 
िज्ानेत्राद उस समय द्मनि नक्‌ नहु सकरा. यह ना द्सीम मानम हाता, 
कि दिद्रनाग । ८५; {<} श्रौर प्रमकानति (६०० ई९) विज्ञानवाद 
मम्प्रदागक तयत भो उनपर कन्न्ृयादरक्रा जनना प्रभाव धा, उतना 
विजानता कत ---यमक{लिकः न: तर्कि स्वारतात्रिक ( ~~ तम्नृवादी }- 
वजानता साः तोरम ऋषा मया > । वहद्धाकय सफन्सताक्त रखकर 
टकर मा उर्यनिपयकं दानक यद्धे विज्नवादरके सपम्‌ परिणत करनकौ 
रच्द्टाम श्र वैदान्लनाध्यक, निसा । उन" टसम प्राल्यातोत सफला हुई. 
यरेता सीन मानम, कि द्ाजक्‌ सन्निन रिन्दुश्राम--जिन> दशधनकी श्रार 
क भा तोकः 5 सन्मे सवपकः मस्या सकर -वलान्तक अनयाय 
` वद(न्निया न 2, शवर -पदरान्नेम्‌ सत्रप रम्वन्‌त्रातः तथा न्दद सकार भाष्य- 
प्र न्विस्वी गहु पृरनककि सम्या टेजार ठ 1 अकर -भाप्यके तद सवम 
मटेल्वेषृणं यंव वाचस्पति मिश्र {=१५ ए.) क्ल भामती (संकरभाप्यकी 
नत) नथा कद्मौज-रज जयतन्दके र्यस कमि श्रौर रायनिक्‌ ध्रीटरपं 


1 


(११९० ट< का खंडनखवंडखाद्य : । 


दाकर सफलनतान वनन्वां ह्रिया. कि ब्राह्मयाण, {= हिन्द्र) -धर्मी 
किमा सम्प्रदायकः यदि सफलता प्राप्न करना र. ना उम जञंकरकै रास्तैक) 
प्मनकरण करना जाहि । इस प्रन्करण्का परिणाम पट हूग्रा दं. कि 
भ्राज सभी प्रधान-प्रधान हिन्द सम्प्रदायके पास पमो दस्निक नीक्‌ 
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मजबूत करनेके लिए श्रपने-श्रपने वेदान्त-माष्य रै '-- 


संप्रदाय भाष्यकार कालः 
शंकर (दीव) शंकर (मलार) अघ८-८२० ई 
रामानजौय (वेष्णव) रामानज (नामिन) १०२७ (जन्म) 
निम्बाकं (वेष्णव ) निम्बा (नेलग्‌) ११ व्रीं सदी 
साध्व ( वष्णवे) प्रानन्दतीयं ([कनटि) ११६८ (जन्म) 
राधावन्लमभी (वेस्णत्र) वन्लभ (ननग्‌) १८०१ { जन्म) 


३--वेदपन्लसूश 
वदान्तस्‌त्रोका गारारकमृ्र भो कहौ जादा. स्यो ममं जगन्‌ 
श्रौ ब्रह्माका शरीर श्रीर्‌ शरारकषारी -ल्मारोरकक नौरपर कणति किया 
,--जा क्रि शंक्ररके मनक स्विलाफ जाना । दमम नाम ब्रह्म्मोमामा 
र, जाक कममामासा [ -=मामासा) ङी तुलनां ग्रा यया; । चैरन्ति- 
मुत्रस चार ब्रघ्यायम्मोर तूर प्मभ्यायमे जार-कार पाद्‌ >. जनम सत्री 
की संम्न्थाडइस प्रकार >-- 


प्रध्याय गाद सत्र-सस्या श्रिक्रपः {निधय 
 प्र्रप्रा | 

# ; ‡ : >? । उषनिप् सिकः प्र्य- 
३२ | क जयनूर्ी उत्पति 

2 ४4 ¢< “ म्नि प्रवया कारण 

मानतौ £ । 
£ २6 = पुद््िम मह जगत्‌ 
२८ कार्ण ब्रह्य >. प्रपान 


प्राट्ि ना ! 


इनक प्मतरिरिक्य श्रीकठ, बसदेव प्रौर भाष्करके भी भाष्य दर. 
यद्यपि उनका प्रान कोट घामिक संप्रवाय मोद नहीदं । दरासमे जव रामा- 


बादरायण | 


प्रध्याय पद मूत्र-सस्या 

० ? ३९ 
६, ४ 
२ ५. 
् {६ 
१ ८६ 
२ † 9 
| 1 4. 
£ न 4 

| { 
१ ५ * 
१८ 
८ ॥ १६ 
ध ५ 
4 = 
१६ 3 ६ 
५५८५ 

¢, वदान्तका 


भारलीय वहन 


श्रधिकरण 
(प्रकरण) 


९० 


ॐ 


०६५ (ॐ 
ह 9 9 


९९२३ 
विषय 
दूसरे ददौनाकरा सवंडन 


चनन शरीर जेट 
प्राण श्रौ इन्दिया 


पृनजन्म 
स्वप्न, मुपुरप्नि रादि 
द्रत्रस्धाय् । 


उपनिषद्‌के सभी उष- 
दशां (व्दारा) का प्रयौ- 
जन ब्रह्मजानम ही मक्ति; 
न्न्‌ कम भा सहकारी 1 


ब्रह्मज्ञानका फन. गरी. 


रयल्तकं वराद मक्का यात्रा। 


प्रन्लिम याक्राका माम 
मरनके वाद मक्तकी 
प्रवस्था ग्रीर अधिकार । 


प्रयोजन उपनिषदोका समन्वय--जिस तर्‌ 


जैमिनिने ब्रह्मण मीर उसके कमङाडका म्रन्धाथष ममधन क्यार, वही 


18 आ+ नोक कत 4 नय 





नन्दी वष्णवोने श्रपनेको रामान्‌जी वेर्णयोसे भवतंत्र संप्रदाय सादित करमेका 
प्रसास किया, नी किसी विहानरे वेदान्लभाख्यक्षो रामानन्द -भाष्यके नामस 
प्रका्लित करना जरूरी समज्ा । 
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काम वादरायणने उपनिषदे संबंधमं श्रपने ऊपर लिया । परिल श्रध्यायके 
चतुथं पाद तथा दूसरे ब्रध्यायके प्रथम भौर द्वितीय पाद--५४५ सू््रौमस 
१० 3---क्ो द्ाड वाकी सारा ग्र॑य उपनिषद्की सक्षारो, मरौर विद्याधरो 
( == विगेष उपदेशो ) पर व्रह्म करसम्‌ लिखा गया > प्रौर इन १०७ 
सत्रामे मी श्रधिकतर उपनिधट्‌-विरोधी विचारक स्वेन किया मयाद्‌ । 

व्रदान्तिका प्रथमसत्रे रत्र यहानि ब्रह्मकौ जिज्ञासा नमू शानाट, 
इसक्ीनुलना काजिपे मौमांसकिंप्रयममत्र-- श्रव यदास वमन्ा जिज्ासा 
सरू रानी --म । ब्रह्म क्या, प दूरे यदम वनलाया --- ट्म 

जगत्‌} का जन्म प्मादि (स्थिति प्मौीर परसय) सिसो | भ ब्रह्म +! 1 ' 
यां मत्रकारन ब्रह्मा सिद्धिम सरनमाने प्राणका प्रमीम कदि ५, हग 
वस्तुक कट कारण शता 2. दर्म जगतका भ कण्ण साना चाहिग 
टस नकम उन्नति जगन्‌ सष ब्रह्मतया समिद्ध (दयि । का भी व्रदगायण 
ब्र्ाक्यो तकख सिद्ध करनलपर उतन नुच हष नुमानम्‌ सति. दमि 
सवन भारा तनु ब्रह्मके तनम कमर गमः दिया उ काकि माम्य 
( ~ उयनिद ) एसा प्रमाण र | पस्दोल = क्गोति. स्हरम्र -उमक 
यानि = }. प्रर चह ([लास्त्रक्ा प्रमाण न मार उषप्निप्दोक्ा) 
म्नसम्मत | -व्समन्वय)- =} ` वाका मना वदान्स-मृष एते नरह द 
चौय मद्रक वस्नेन व्याम्त्या र । 

मव -मम्मन या समन्खय सावत करनम्‌ वादरादणल तिकः न नप्‌ 
क आतर विन प्रफ पदर करना चाहा = गमन य साकिन्‌ जियः. 
वि. {नस िद् उपनिषद -व्स्नाप्रात जा अ्द्रयजान-यकवंरषा स्वास~स्वाम उप 
 न्शद्ायं | दिक 2, यर सभी दमा पवः दामे आरम्‌ = । श्रद्ध, जात, 
ममत प्रादि तार्यं प्रणने निद्धान्य कपा र, प्रपर विम शन्नः 
निद्धान्न यक्िलंमन नना डे, एतना द्रौ से सनयर केदान्नमृश्रमे प्रनि- 

` तंत्तिरीय उपनिषद २।१।१ में ""जिप्रमे ये प्राणी पेबाहृए्‌ "के 
श्रावको इम सुत्रमे स्यक्ल किया गया गेदान्नस्‌त्र १।१।४ 


बावरायण | भारतीयदक्षन ६६५ 


पादित सारा त्राते भ्रा जानी रं, जमा कि पद्धिने दिए नक्शम मालूम 
होगा । 

(विरोध-परिष्टार )-- उपनिष्के ऋियाने जयनूके मूलकारणे 
दरटनका प्रयास क्रिय था स्मो मभा एकरा गाकपर नर्हा बहूं उदा- 
हरणा सयग्वा र्क्व जन ([ल्=ग्राप) क मूलक्परण मानना धा; पिछले 
उपतियदामि किल भा ऋपि मान माण 2, वहू प्रधानका मूलकारण 
मानन थ । इसिः आआदयद्णके ननि मद जमर चा, क्रि उपनिषद्‌के 
पिमे कवनस्याक्र वारस्रिकिः विगवद्कयो दूर उर { पथक्ारन पिन श्रध्यायकं 
पितन्‌ पादक दाचन सवम व्िर्वि-प्दिःरका यर क्या > । 

(१) प्रधान ( :प्रकृति)का उपनिषद्‌ मृन्तकारण नहीं 
मानता---उानक आागणिन प्रात यतद ब्रह्मक् उपदया कन्नहुण कटा 
धा ---- सम्य । ग्रह पह्धिन्‌ एक श्रद्विनःन सद्‌ { = ग्ररिनिच्य) था ।. 


पसर (क्ण 1 (स्कामन ) क्या किम कहत मा । ` यहां जिम सदु, 


॥। क 
५ र्न्‌ 


धि | 9.6 १ 1 ४ (1 १ ।४५७७५११९ ५ र | [१ पु ५ ७ 49 छ )# + ्ु ५ "५१ 6 ^€ # ०" ए, श मभा र 11 प, = र १०५. 
नः, अ्रद्रनाय नन्यक गरस्तम; स्टम पदभिकि च्राराण्‌ = वकार कगनदरं, 
~ ५ २ -५५,८५ । न्‌ {. 0 स इ) १ 1 ध्व #* ९*= कन पि / | सृ "भति +~ ५ 6 क न | ८ ध १.) 0.4 क । कन ०५१५५, प] 2 
वद उपतपता व्ध्रान | परकृत) प्म साय 21 स्ना धाः 
"९ की" 1 1 त ४ न ५ 
पिर वर तृशसृरता जन्प ब्रह्मम मानना प प्रध्रान म, य परम्पर विस 


9 4 ५। 7 | 1 { व २} क । 5 । ४ | त = भ, + ऊ 
यत [लः गृ 1 दु कम पा 2 {यण्‌ +} ~ ~~ अ 


[1 


ड 


टाद् ( ~~ उपानपद्क दाल्दमि न प्रिद प्रम्रान पदां अ्रनिप्रत | ना 
, याकि य त्तस (का प्रयम्‌ किला गदा =, श्र वरह जड प्रधावक 
लि दम्नमाल नः त सकला) | परेन ल सक्ता त, णव्दाक्त' 
प्रयाग कितनी दो तर्‌ मस्य ननो गोण मधम मा किरा जाना, उमा 


नरष श्राग नेवा वामनक कात्यः भापाम ऋपिनि क्षण क्रिया ' 


कै 


कष्टा नामा) उमा उनर “-- गौण नसा 7, कयाकरिः (बां उसी सन्‌के 
नित्‌) प्रात्म सषष्दि (काप्रयाग प्राया, जो कि जड प्रभानकं लि नरी 


\ 
५ 
|) 


र सकना) 1 यी नही उस्‌ (सत्य)मे निप्यावालेका मान्ति पानक 


नोस सिम >9 कोभ ृिोमिननेरडिििि।4 कोन व किनि) 


भ 


' दक्ास्शोग्य ६।२।१; शे पष्ठ ४५२ भरी । ` ० स्‌० १।१।५.८ 


६६६ वक्षन -दिग्दर्षान [ अध्याय १७ 


बात कटीहं। (प्रधान श्रभिप्रेन होता तौ मुमुक्षु श्वेतकेतुके लिए भ्रन्तमे 
उस प्रधानको रयन=्त्याज्यकै तौरपर बतलाना चाहिए था) टय होना 
न कहना भी (यरी सिद्ध करना, कि श्रारुणि सतस प्रधानका ग्रथ नही लने 
थे) | प्रारुणिने उषदमफे आरम्भरामं एककं जाननसे सवक्रा जान 
हति द, इमे मिट्रोके पड स्रौर्‌ मिद्करं भाडोकं उदाहूरणसे वनलानक्ो 
प्रनिज्ञा {=दावा) कायौ, चसन (न्पृरुष) उसी लह प्रभ्ानका कारण 
ननी रौ संकला, इसलिण ` (उस) प्रनिजाके विरा (का स्याल करम) 
भी यहां सदम प्रधानद्रमिप्रत ननो र । श्रागे' इमी उष्देश्में स्वण्नमें 
प्रुष (=-जात)के उम सनृके पाम जानक ब्रात का 2, इस '“स्वप्नमे 
जान (की त्रान;य' भी प्र्यान श्रभिप्रन नतो मानम सता । यट न 
जम यहां "सद दी श्रकैन्ता दहिन धा कटा गया उम नरह तमरय उप- 
निषदूमः भान्णा सो अङ्ना पिनि वाः कटा गया >; एम एकर तरक) 
(वणन) गनि (न्येन भी हमार पक प्ट शती ई । श्रौ 
स्वुद द्मान्माक्ा सबद भी सलु लिए कना" (सूना गवा (श्रनिते कहा) 
र दरुमम भौ | 

दुमा नग््र पनिन्दरमय म मय |यान्‌मयन जायान्धा प्रनिप्रन 
नम र. अन्नद वरर भ; सु अरदादरसयः = । 

(>) जीवात्मा (शरीर प्रधान) भी मनन कारण नष्टौ--रनिराय 


उपकिवद्म कटा उना दय ्मात्माम प्राक पदा हुप्रा, प्माकासने 
वाय. वायुम चराग, श्रागम नन्व, जन्मन पवित्रा | िज्तानं ( रप्रान्म्य } क 


यद्वि ङब्रह्य नानया {... त सभा ऋोसनाप्रोतत्‌ प्रोप्न करन ठ । जस 
( -=व्रिमान) का यहयगार (म गदः | बाना न प्मान्भ्य त, ज किः वहिक 


॥ + ५५ ¶4 ५ -न शक्त), ) =, च 


दात ६।१।१. देश््रो पष्टः ¢ भ! । क> मर ?}{?।६ 
` छां ० ६।८। $ कं सण १।१।१० ` छलरंय ११ 
वण सृ० ११११ शा" ५।३।२ ''प्नन अवेनाप्मनोः' । 
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हर । उसी दस विज्ञानमयमे श्रन्य-=श्रन्नर श्रानन्दमय श्रात्मा ट, उसमे 
यह (विश्व) पूणं 2 ।'“ ग्रहां श्रात्मासं श्राक्राल श्रादिकी उत्पत्ति बत- 
ला टं, जिसमे ग्रात्मा मृलकारण मालुम टोताङ, श्रीर्‌ उसी श्रात्माके 
निष “श्रनन्डमय', (शरीरवाला'" भी प्रयक्न हग्रा तरे, जिसस जान वडना 
ट, सृष्टिकनमि यहां त्रह्मनरी जीवात्मा प्रभिगप्रन टं । इसका उत्तर वेदान्तके 
प्राट सत्रे दिया मया >“ 

''श्रानन्दमय (यहां जीरकं लित्‌ नरा ब्रह्मक निए ) क्योकि {नेत्ति- 
गीय उपनिषदकं दसी प्रकरण--त्रद्मानंदव्रल्नी--मे ब्रानन्द णन्दका 
ब्ह्माके लि्‌) वार-त्रार दुर्गाया गया रं 1". 

"मथ (निक) विकार (पिद्ूस्य विकार च्म मन्मय, मोनका विकार 
कड सुव्रणमय) काचक नलो >. बल्कि (वट) श्रधिक्ना (जंग मुखमय)कै 
नि भा त्ति 2 1. 

प्रीर (वला निरयन । उस ।प्रानन्द का (इम भ्रात्माक]) 
दतु भी वननाया गया ~1 

प्रो (उसी उवनिवदुक ) मप्राप्रन्मः (जा सन्य जान अनन्त ब्रहम} 


ॐ म्र + न ५) ` श; \ ष | -+{4 एः 9 11 ॐ १.९ 
प्राया ^, | ( प्रन 1641 ) ग ट तण (य ) गः तर | 


` (अन्यम) दूसरा {जायान्मा। गहू सभेव नना > (क्योकि उसमे 
जगनके उन्पादनक {निए ्वह्यकः सेकदाक्िनन। श्रौर मक्कन कहां 
ॐ 136 

मीर (यदि कया कि जोतरान्माद्मार ज्रह्धयाणक जार. ना यह गलत ) 
क्योकि (दोनामि) भद व्ननाया गवा > 1 --( उरा इस विज्ञानमय 
(जीवय प्रन्य-प्मन्नर श्रानन्दमय भात्मा २) । 

'उमत कामना का ' यहा जा कामना करना भाया ह उसंस 
(शब्द-प्रमाण-त्हिष्कृत) अवमान-मम्य (प्रधान) भो नटा लिया जा 
सकता । 


11 + )#= ५७ भक 4196 । + क क + १९।१।७०१ किनि ० कान कनो शको 


"वेऽ म० १।१।१३-२० ` ल उ २।६ ^ तऽ उ० २।१ 
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रौर फिर इस [श्रात्मा)कं मातिर उम (श्रानन्द)का इस (जीव)के 
साथ याग (मिलना) भीक्हा गयां । 

टस प्रकार भ्रात्मा दाग्दमे यहां न जीक्का लक उस मूलक्रारण माना 
जा सकनार, श्रीर्‌ न "मय प्रत्पयक विकार भरकः स साश्यवान प्रधानक 
लिया जा सकला । टस नरह उपनिषद्‌ व्रह्मक्ो ती वविषवक जन्म भ्रादरिका 
कर्ता मानत र, यह बान माफ र । 

"प्रन्नृग , "प्रकशः, "प्राण्‌ उप्रपनि'' यान्तः भी दास्याय 
उपनिपदूम' जन्मादि-क्नकि तोरन कट्टा गन्धार । उनके वारम प्ररनि 
( सन्प्रभान) या प्राक्रनिक पदाय श्म ता मनना >, जिम सृथ्रक्ारम 
गुम पादकं प्राटः मृभ्रमि चह मह पैर दूर क्िप्रा £, कि इनम शल्क सा 
ज[ वविद्पण श्रादि ्ाण >=. वह त्रह्मापर म घट मकमन =, जीव या प्रकरनि- 
पर नस | 

(३) जगन्‌ श्मीर जीव ब्रह्मके शसर-- र्मा मपल कदु उण 
स थौ. निमम्‌ माय सनि, पि. यक्षा सत आर ब्रह्य. एतमा मम. 
नमा र; अआदगायम ज्ञागीरकजाद्च 1 नत पोर जगन्‌ सरार र, प्रर प्रद्रा 
साररथान्या = सरकः, शमर सर शमर वान्नृतेः; पद्मिनं ममम प्रामः 
दरस पचित = प्रथय ननि न्नित एक्‌ पेण सद्धा 2) क मानम 
जरूर थ. न्न्‌ मह जायन्त ब्रह = एम मानक न्निति तयार नथ) दुर्म 
ज कपम्‌ कपक्य मृनाजना हतत उम्‌ उत पार -कार दरातक कृरललद। 
प द, रन दम शर्मा अनल्योतवर | कोलकं उपनिपदूम इमा तन्वः 
एक प्रदरण प्राप 2. जसम प्राण क सकर फन मका मृजःटत 
ठ दितवदिसिस् वृत प्रलपन्‌ 1 दतामुर-सस्मामम) दद्ध {-किजय) तथः 
त° २।७ खट (ब्रह्म) रसह, इसको ही पाकर पह (जीष) ध्रानन्दी 
होता र 

चमः निम्नम्थसलोम-- वी १।३।६; ष्ाऽ १।६)१; शार 
११११५; दार १।११।८६ ` कौर उ< ३।१,६ 
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पराक्रमम दन्दके प्रिय धाम (इन्द्रनाक)मं पहवा । उमे इन्द्रन कटा- 
. , न्तु वर दना हं | उसने उनर दिथा--'मनष्योके लिए जौ 
हितम वरौ णम वर्का नुमरी चन दा।'... . इन्द्रने कहा-- मर 
ही ज्ञानप्राप्त कर... मं प्रज्ञात्मा ( =प्रजाम्वनूप) प्राणदं; मक भ्रायु, 
परमन सममः उपासना कर! या प्राणकी उपासना कहनस जान पडला 
ठर कि वह श्रद्माकी भाँति उपास्य, नथा एन्द्र (णक्‌ जीव)के कटनेपे बह 
जीत्रान्माक्रा वाचक भा मोम पल्नार | मुत्रक्यारन्‌ टस सन्दटको दूर करत 
हण का ५ 
(यहा) प्रण (वहिन) जमा ती [ब्रह्मल्ाचकः) ३, क्योकि (श्राग 
व? गण द्रिहापण तभी) मभवत्‌ ~ 
वना (एन्द्र) अधमन्‌ ([जावान्माक्य उपमेन) क्य उपदया करन 
र, गुह (मनिनक्ये जरूग्न्‌ } ननो, कर्मा | वम्ना इन्द्रम भ्रान्माका 
ग्रान्लरिक सत्य व्रहून सरितः । ब्रह्मान लात. दर्मा ब्रह्रामनके नौरपर 
भट न्दम न मदर प्रण ब्रद्राकव उपासना करव (पदप दषा, मन कि 
णन्‌ जावेकत ब्रह्य द्ध कन्दक न्ति) 
साम्कको दृष्टम मः {णमा उपदय राना र, जन किः करामदव 
(न कहा &)} 1 वददारण्यकम कटा --- टमाका दस्त हूए ऋषि 
वामदवन कलाम मन नद्या धा चोर म कर हमरा णा । सा अराज 
भा जिन जान सा गवा ज मेज्रद्माटे वह मह सत्र {=-किदव) हाला 
एन सय्रका यह प्रान्मा सानि > 1 व्रामद्रवन जम ब्रह्मस्य भ्रषनं 
श्रान्माकं नौरपर सममकर उम्र नाने मने स्मौर मयका भ्रपना शूप 
( <मा) वनसा. वरय सा टन्द्रका पषण श्रीर्‌ अ्रपनो उपासानके वारमे 
क्टना भी > । 
( £ ) उपनिषदूमं अस्पष्ट रौर स्पष्ट जीववाची शब्द भी 
ब्रह्मके लिए प्रयुक्त - {किन टो जीव-वाचक णढ्द >. जिन्टे उपनिषद्के 


धज४ 110 (नववियो ११9" तने भि रि ८१०५अ ¢ निरयन क्वनि ति 


`बे०स्‌०.१।१।२६-३२ 'बु० उ १।४।१० ` ऋक्‌० ३।६।१५ 
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ऋषिर्योने ब्रह्मके लिए प्रयुक्त क्रिया हे, इसलिए उन दाब्दोकै कारण 
ट्स श्रममं नही पड़ना चाहिए कि उपनिषद्‌ जीवको ही जन्मादिकारण 
तथा उपास्य मानना द । एमे गन्दोम बलु साफ साफ जीव-वाच्क नही 
ड, एम श्र-स्पष्ट जीववाचकः शब्दके वाग्म सृत्रकारने दूस पादम कटा 
ॐ; स्पष्ट जीववाचक शब्द भी ब्रह्मके प्रधम प्रयक्ल ह हँ. पह नीर 
पाद्मे बतलाया ‰। 

मनोमयः, श्रला (-मक्षक). अ्रन्नर (भिन्न), अ्रन्तर्यामी, श्रदुषय 
| = अरश्विस न दिखाई दनवाला), तय्वरानर एसद्ाब्दः,जा किः कितनीषही 
बार जीवकं (लिण भा प्रयुक्त हण ~; किन्तु णये म्यल' भीर, जहां 
उन्दरे ब्रह्यकैं लिण प्रयुक्त [क्या गया &, इसलिए विगधक्ा श्रम न्ह 
सोना चाहिफ । पिल श्रध्यायकैः दून पादम इन्धा छ दन्टाक अ्रह्मवाचीं 
सावित ्र्यि गया. । 

दा श्रौर पिवाम गह. श्रला ममा (वहन). श्रल्सर. ईश्लषण 
( चार) कगनकाना, शट ( ~ रमा}, शरन्ट्मय्, ईवनश्मोकप्‌ मध 
प्रगव्ट. प्राक जम जातान्माताचा सक्छ नन ~ उपनिषदाम्‌ श्राप ~. 
नम भी जन्मादि भसा जय विह्यण प्राण 2; नामर वारम" न ग्रद्- 
याची मिद्ध करर विराप-्पास्टिर [किया सया, । 

ट्स प्रकार पिन प्मध्यादयकंः पथम कान्‌ पाद्म कहा शा जजार 

` देषो क्रमशः श्भा० ३।४।१; कठ० १।२।२; धछ्ा० ४।१५।१; 
बह० २।७।३; मुष्क १।१।५-६; पार ५।११।६ 

` क्रमाः निम्नसूश्र १-८, ६-१२, १३-१८. १६-२५१, २२-२४,२५-३३ 

` करमशः मुक २।२।५; धाऽ ७।२४।१; बहत ५।८।८; प्रन ५।५; 
तं० ८।१।१; कठ २।४।१२; घ्यां० ३।१।१; कट २।४।१२, २।६।१७; 
छ्रा० ८।१८।१ 

कमनः १-६, ७-८, ६-११, १२, १३-२२, २३-२४, ३०-३२, 
८०-८१, ठ२-८४ 
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( = ज्ञानका विषय )तथा जगत्‌का जन्म-स्थिति-प्रलय-करत्ता उपनिषदूमें 
बतलाया मया, एम वक्ष्या तृत्रकाः समर्थन तथा पारस्परिक चिनाधो- 
का परिहार किया; । वदान्त-सृत्राम जिन उपनिपदयोके व्रचनोधर ज्यादा 
बहस की ग्ट, वेहयेरै-- कठ, प्रष्न, मृद, नैनिरराय, एनम्य, छन्दाग्य, 
व्रहदरण्यक, क्तपौतकि, लिनम द्धान्दाग्यक वाक्य एवः दजनमस श्रवक्‌ 
सु ग्रोमे त्रहमके विषय व्रनाएण गण > | 
५. वादुरायगाकं दाशनिक विचार---वादभायणने उपनिषदं 

सिद्धान्तो स्यास्य करनय चारी, 1 वदगयणर्के सृत्राक्ता नकर 
ग्राजक्ल, इत, श्रद्रन, द्रन-श्रव्रेत., मद्-अरद्रन, विदिष्ट-्द्रत, त्रेत श्रादि 
क्रितं री काद चल > =, द्रीर सभा द्रात मय्य 2, किव भगवान 
वादरायणकः एकमात्र उनि) = | वादगायणमन स्वयं उपनिषट्‌केः 
सिद्-निस्न ऋविताकिः सननर्ोस्य हटाकर सन -समन्तरय करना चाहा था 
किन्तु उ्पनिपदूम मनभदक ऋका तजि धथ. [निक करण श्रनयायियोन 
ग्रुको सवसरल्यय रोने गुजरा शण, शरीर श्माज वदान्तके भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो ~स कत जतन पवमय =, जनता कि ठक प्रार्मण या 
माज्ञयःकयम ह दका | द प्रद, जग जावर आ्रादिकं वारम टम 


0 ह & कै #॥ । | ति 7 । 
दहदूरयपपक श्र {पसग द, , रपय पल न्वुनीग, {+ उर्व सिद्धानि 
र + , र ध 
सतच्रम सर्मा पदि [क्क विणम्‌ ८, को तह स्मान जनल । 
| 


(१) ब्रह्म उपादानकारण -- उगत जन्म प्रादि जिमन मि 
प्म मृ भध श्रुः अम्‌ म ष न्पदन, परार द्रौर तरिनायन-- 
क अप पाष, अगम स्रदुम उक्षितं वाक्पा सटायताम्‌ 
गप्रकागन यभ तनना प, कि जन निदा पर आदिक उपादान 
पतरण =, तेगा “;: (विषलकः {निमिते गोन ह ¡ उदान) कारण भी 
ब्रह्य > | प्र प्रहस पनु सजपा ----श्रष्य. तनन, पद्ध. -ह्यर स्कमाक्कवालां 

ति जगन्‌ पचन, प्रणद्ध. प्र दपर [र्‌ धान) ;. {फिर कारणम 


। । ¢ स, १११२ 
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कायं इतना किंलक्षण ( =भअ-समान) स्वभाववाला क्या : इसका समाबानं 
करने हुए वादरायण कहते ₹ -- (कारणमे कायका विलक्षण होना, दस्वा 
जाता । मक्ियाँ या तिनलिर्या श्रषन श्रंडोमं जिन कोड्को पदा करती 
वह भ्रपनो मान्‌व्यक्ितिसे विनकनल शी विलश्षणदोते दह; भ्रौर दन कौषट्सिं 
जो फिर मकौ सा तिटली वदा हानी ~, व्ह प्रणेने मातस्यानीय कोड 
विलक्षण तः 2 । (देखिये वरजानिकर भौतिक्रवादका गृणात्मक-परि- 
वतभ केसे स्वःकागा जा गहा > । } सुरष्टिम पिन उमका 'भरसहू सान 
जा कटार चह स्या अ्र-मावक ऋअनवेम्‌ नार, विक जिस सपम्‌ कारूष 
जगत्‌ 7, उसका पनियय करकैः कायन कारणक विलष्णनाक् टी यह षेध 
कर्तार) उपादानकारण मामृनपरर काय [जमन्‌ , का अटद्धना, परव्रणता 
ग्रादिके ब्रह्मपर न्ताग्‌ तक भय नैतो २. कपि उसका दृष्टान्त मः 
हारा शरीर मौजद ८, यष लसरीरकं दापय श्रात्मा लिप्त न.न 
सी नम्र जगन्‌क्र दापने रक सारारक | -ज्लक्नान्मा ) नविप्त्‌ ने् होगा | 
व्रह्मास विश प्रधानका कार्ण मननय प्री भा शध त य समु ।-- 
प्रधान मदु =, पन्य दिलकतये रन कय ~; फिर प्रपान परूषक ने प्रग 
सा सकला ~. श्रोरन उमम त उन्वद्नत। सक्ना = । नकम हम किमिः 
एक्‌ निह्वयपर नत पटुत मक्त. तक एकः नूखरका स्ति करत्‌ रहने > 
र्म लिक उपमिपदकं ववनक्य स्वाकार कन अहक) करतल उताद्‌ास 
प्ण मान न्ना त दक 2) 
ब्रह्मम जगन्‌ भिक नतान्‌, पट पहानकः प्रास्श्िकः पद ला मन 
दु, {घषर स्मादिना। मात दृट्नर्वैः लि नाम दम्‌ वचनम स्वच्छ 
कपोकि {जिम नन्द्र पिद्रक दानपनर स पट पि्वना >. कमा ब्रह्मः, 
नयना (जगन्‌) प्राप्त नाः; प्रर कायक कार्ण सानम मी ब्रह्माः 
समन निप्र ना 1 जन ।मृन } वरम (भिन्न ना) तैम परो ग्रह मनम 
'वे० म्‌० २।१।६-७, ६.१२ भाक्षाथं , 
वै० स्‌० २।१।१५-२० भावार्थं) ' इरां ० ६।११४ 
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भिश्न नही । जैसे (वरी वायु) प्राण श्रपान भ्रादि कितनी खूपोमे देखा 
जाता, वैसे ही ब्रह्म भी जगतूके नाना रूपोमिं दिखाई पडताट । 

जगन्‌क। ब्रह्मास प्रमिन्न कहन हुए जीक्कोभी वेसा दी कहना पड़गा, 
फिर यद्वि जीव ब्रह्मद, तो भ्रपनक- वैधरनमे डालकर वह स्वयं क्यों श्रपन 
हितकान करनवालारा गया ८ यहे प्रह्नन्ही नो सकता; क्योकि ब्रह्म जीव 
भग ही नही उमस प्रधिकमभीर, यह भद करके वनलाया! गया? ।--"“जौ 
प्रात्माम गहने भी त्रात्मास मिनट, जिम ग्रामा नरी जानना, जिसका 
किश्रान्मा धीर ट्‌ । "` पत्थर श्रादरि (भौतिक पदार्था) म उस {ब्रह्म )द्ध 
विशेष गण सभवन, वेसरी जीवम भ वह सम्भव नरी हं। इसनिपण 

हौ जीते जगनम्‌ ब्रह्मे भ्रनन्य रान्य वान्‌ कटी मदु र, वरां भ्रात्मा 
प्रौर प्माटमाय (स्ल्हामर | भावकम सेके दी मेमशना चादिण | यह भी 
स्मरण रम्कना चारिण कि ब्रह्म जगनक्ो म्टि करनम माधनाका मृहनाज 
ना न=, न्क जमद स्वप दर्ता रूपम बदन मकनापरे. वैसदहीनब्रह्मभी 
श्रन्‌ संकल्प ( कामना) मातरम जगना मर्टि करर सक्ता: देव 
प्रहि इअपन-द्रपन नाकम णसा करत, यट शारत्रस मालृमरे । 

प्रडन टो मक्ता, त्रह्य ना णक मन्द्‌ पदाथ र. यदि कह जमनुर्वः 
मपय परिणत तना ठ न सकण सरोग परिणत समना. अन्यथा उम 
प्मम्वह ना कडा जु स्ना क्रिन्नु इमक्रा उनर यह र कि उम 
परमान्मामः णया वहून्‌ सी व्रिजित्र हज्ियां र. जिने कि श्रत्ति हेम 
यन्नाती ट । उमा व्िवित्र दाक्िमि यह सत्र सभय स्मनीर दलन शनेपर 
मा धट निकिकार स्टार? । 

(२) मशटिकश्तां -्रद्मासष्टा ¦ जन्मादि क्न) कहागयारै; 
किन्नु यान साना = उम निन्य पर्न न्प्ल ब्रह्मक्ा सृष्टि करनक्ा 
प्रयोजन कया = “ उततर र--ना्मे जम प्रप्वक्न "नित्य मक्त नृप्न' 

'कं० स॒० २।१।२१-३१ ` अह० २।७।२२-३१ भावाथ । 

केऽ श्ष० २।१।३२-३६ भावा, 
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मटाराजामभी लीला (न्म्ल) मात्रकं लिए गेदश्रादि खेलते, वसं 
ब्रह्म भी सुष्टिको लोलके निषु करतां । जगतूकी विषमता या क्रूरताको 
देखकर ब्रह्मपर प्रक्षिप नरी करना चाहिए, क्योकि ब्रह्म नो जीवोरक 
कमंकी अ्रपक्षासं कंसा जगन्‌ बनाना; श्रौर यह कमं श्रनादि कालस 
चला श्राया, इसनिण जगन्‌की सृष्टि भी श्रनादिकानमे जारी ह । 
प्रधान या परमाणुका जगत्का कारण मानकर जो वानं दस्ी जाती द, 
वह्‌ अधिक पर निदि रूपमे सिद्धद्रा सक्ती, यदि ब्रह्मा ली एकमात्र 
निमित्त-उगादानकयर्ण माना जाय । 

स तरद कादरायम जगन्‌, जवि. ब्रह्मक्रो एवः तमा ह्रीर्‌ मानने र. 
जौ नीना सिनक्र पृण राना, म्रीर जा सारा मिननकर सरजावि सन्लरीर 
ब्रह्मा ली नीरं, कल्कि जिसम एकः श्रवयवःके दराध उम श्रंड ब्रह्मपर 
लग्‌ ननी हानि | कंन ˆ इसका जा उत्तर व्रादगायणन दिया >, वट 
विलक्ल असन्नोपजनके 2, तया उमक्य ्रातार रण्ड च्छर्‌ दूसरा प्रमाण 
नरी 

(३) जगत्‌--जगत्‌ ब्रह्यका सरीर द, जगदृका उपादानकारण 
अह्यार. दानम क्िलिक्षणनाद, किन्नु कायं फारणङा यह विलष्नणना अद 
रायणस्व्रौकार हन्तेर्‌, यह लला चक्रे > । वादगायणनं कला भी जगतृकं 
मायाया काल्पनिक नली माना ह, प्रीर न उनके दनम दसत गभर 
भो मिलता कि ` ब्रह्य सन्यर, जगन्‌ मिध्यार । ' 

किन्तु जगन्‌ उन्पतिमान्‌ र, पृथिवी, जन, नैज, चायु नरी प्राकाघ्यनीा 
उर्मनिमार्‌ > 1 वादरायण पूमर द्मा माति प्राक्छद्यका उत्पसिर्याहि 
नटा मानन, एम उन्नत उसी श्रान्मामे प्नावयला पदा हप्र भ्रादि उपनिषद 
वाक्यो विद्र स्यि । प्राक्तसका भाँति दूमर महामृन--पृथिकी, जल, 
नज. तायनवा टरन्धियां प्रर मनमभौ उन्यन्नरे, प्रर उनका कारण अरहा: । 





` “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या }'' ` लेखिरीय २।१ 
' चं मर्‌० २।३।१-१७ 
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(४ ) जीव (क,ख) नित्य श्रौर चेतन--जगत्‌ ब्रह्मका शरीर 
रं, वेय री जीचमभी ब्रह्मक्ा दारीर र; ब्रह्म दानाका ही श्रन्त्यामी श्रात्मा 
रै--याजवन्क्यक्रा यहे सिद्धान्ते वादरायणके ब्रद्मावादका मौलिक भ्राधार 
मालूम साता र; साथा कह जगत्‌का ब्रह्मम उन्प्रद् मानते ट, यद्यपि 
तत्प्का श्रथ कह माया या म्मम माप जसा श्रम नही मानते) 
ब्रह्म प्रौर जगतके श्रतिरिक्त एक तीसरी वस्नु मी र, जिसकी सत्ताको 
वह स्वीकार करते रे, वटे; जीवात्मा जा कि संश्यामे श्रनक हं । इनं 
ब्रह्म स्वरूपमरी श्रनाद्धि कटम्थ नित्य > । जगत्‌ अ्रनादि रं क्योकि जिन 
कर्माक श्रपक्नामे ब्रह्य नीलाकं लिण उम वनाना ठँ, कह श्रनादि र । जमत्‌ 
स्वरूपम नरी प्रकाम श्रनि ह. टमीका व्रतनाने ह्‌ म॒घ्रकारन कहा 
--- श्रिम्‌ प्मान्मा (वृको श्रादिका भांति उत्पत्िमान्‌} नटी (सिद्ध 
सेला), यन्किः उनम (मकम) नित्यपत्रना (पाया) जाना हं ।'' “ (क्ट) 
चलनन जन्मना न मरता । ' “नित्यमि (र्जात्रामि वह ब्रह्म) निन्य" 
ग्राहि क्हूनम उपनिषद्‌-वाक्य ट्स व्रानकं प्रमाण र |" श्रात्मा ज्ञ 
( जनन) र । 

(ग) शगा-स्वरूप श्मात्मा-गवके तरीर दादकर शगीरान्तर 
नाकान्तग्म जानक त्रान उसको भ्रण्‌ (=-सधम) श्य टन सिद्ध दाना । 
यह प्मान्मा ग्ण ` यस्त्य श्रूनिन कटा । श्रति {== उपनिषद्‌) मे 
पदि कल महानका लब्दश्माया ४. ना वह जीकात्माकं लि नटा परमात्मा 
( -=ब्रह्मम)के लिए । द्रणु नधा हदवम द्मवक्स्थिन रति मी ग्रामा चन्दन 
परा प्रकायकौी भानि सारं देहम्‌ धपनी चननामे व्याप्त कर सनां । "जम 
गंध (श्रपन द्रव्य पृथिवीका गृण रति नी उसय भिघ्न र, वेसरी जान 
भी प्रान्मास) निघ्न 1 कटका पदि अात्माका ज्ञान या विज्ञान कहा 
` बह ० २।७।३-२३ कऽ सृ० २।३।१८ कठ २।१८ 
` हवेताहशलर ६।१३ `के० सू० २।३।१६-३२ भावाथ) 
` भूक २।१।६ 
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गया, तो इसलिए कि ज्ञान श्रात्माका सारमृत्त गृणदे, प्रौर इसनिष भी 
कि जहां जहाँ ्रात्मा रं. वहा विज्ञान (ज्ञान) जरूर रहना । यदि कभी 
विज्ञान नरी दीच्र पडता. नो मौजूद रीत भो गान्यक्स्यामें जैस ( दिशुमे) 
पुरुषत्व नरी प्रकट शरोता, वैसे सममना चाहिए । जानं हारीरके भीतर तक 
री रहता 2, इसमे भो मात्मा श्रण्‌ (=गएक-देशी) सिद्ध टौनाडं ! 

(घ) कत्तां ्रात्मा--प्रान्मा र्ना इसके प्रमाण श्रूतिम 
भर पड 2 । श्रौर उरक कर्ली न लौनपर भाक्ना मानना भी मनन 
रोगा, फिर (साग््य-पोग-सम्मन) समायिक्रा भ्या जमन्न : भ्रान्माक्र 
कर्ता माननपरः उम किस वकल कयि करत्‌ न्‌ ईव्तेम कलर द्रव नरी, 
य्डटुमे प्रवते कामः करना | .करनन्ये | यक्नि >. किन्न यर क्रिमौ ककन 
उसका दम्नमान करना. क्रिस क्तन्‌ दुम्नमात्त कर चप वेल गषत 
दरं । जीरक यह कनेन्व संद्धिि परमान्माम निता ५, परे शतिनः निद 
टं । इाक््तिके ब्रह्म मिलनषर भी केकि जातक {कि प्रसन्नता अ्रवष्ताम्‌ कः 
कायपरायण्‌ तोत =, उसि पृष्य-वापक विदधि-निषय कन्व नरी, प्राग 
न जीव ममृत दषु जोगनका तान उरु म्तः 2 | 

(क) ब्रह्मका श्ंश जीव है---जोावान्मा बद्माकाश्रलरं परह रर्वन. 
निषद्‌ सम्मत विन्ार तादराद्णक मा रकाकरुन ठ । प्रन व सकता 
र, यद्ध ब्रह्मसा प्रत (तय जवनः सुद्ध दूदा, फिर दकः पष्य-पायत 
सतरेवम विदि-लिवधदःः कया सव्यक = [कादमयणः शश्राषछय जन 
पलिकं कटर ताता र, उम आम्य एनत केदन्ति णषु ज सिस्नानप 
ग्रसमश 2.) दमनक वटर समायात सरन्‌ ठ. किः सृ -मदपरय) विभि. न्य 
कर जुर्म रान =. जर परमः एवः सतयन न अ्निसष्र श्रद्धाणकः परक 
राग म्राद्छ > पः शमलानन्ा न्याज्य । जीत द्रह्यका प्रह >? माथ 
अण नी >, दसलिय एक जीयके मोगक्र दूमरमे मिल जानक्या रग 

केऽ मू० २।३।३३-४१ 

` ब॒ह० ३।७।२२ बे० म्‌० २।३।४२-४८ 
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नरी ठे, क्योकि प्रत्यक जीव एकः दूसरमे भिन्न हं । 

(च) जीव ब्रह्म नहीं है यदयमि लरीर शररी भावस कवादरायण 
जीवको ब्रह्ममके भ्रननगन उमका श्रभिन्न प्रंश मानते टे, किन्तु जीव मौर 
ब्रहम स्वरूपम भदक साफ रस्वना चाहते ट ।' “श्रौर (जीव कथा ब्रहम क) 
भदको (उपनिपदम) कटनस (दानां एक नही टह) । इस सत्रकौो वाद- 
रायणन परहिते प्रध्यायम ह तीन तरार दृहराय्रा टं । '"मदकं कहन 
(ब्रह्म जाकव्स) अ्रधिकेर ` भी कटार, नौर अन्नम, मक्त हानपर भी 
जगन्‌ तनानप्रादिको त्रान द्ाए जावि स्रौर क्रहयमे मिष भोग भरको समानता 
सानी ठ, क कर वद ब्रह्य प्रर जीतवका एकाक कर्मा श्रवस्थामं 
संमत नट मानन्‌) 

(छ) जीवक साधन--ध्र-परिमाणवानं जावके क्रया बरौर 
जनके साच्रनम्दारद दन्दिमा : -- नधे. शवात्र, त्राण. जिद्धा. न्व्--र्पाच 
नान न्दरिय, वापी, दाय कैर, मन-टरन्द्रिय, मत्र-डन्द्रिय--्पांच कम-टन्द्रिय 
प्रोर ग्यारह मेन । य यभ टन्दरिय उन्पसिमान (~. श्रनित्य) प्रौर श्रम्‌ 
| पकी) > +` 

र्न ग्यार्टे एन्दियाक निर्वन प्राण (त श्वण्ट) भी जीककः साधनम 
र, श्रौर वह भा अरनिन्य वृका प्रप्र? ॥' 

(ज) जीवी श्रवस्थायं -- म्बन मर्णन, जागत. मदा जीवक 
िप्त-मि्न प्रवम्थाय > 1 स्व्रप्नरका वम्नुये माया माद्रे 1 स्वग्न ब्रह्माके 
सक्त्य दति र. नना ता स्यैष्नम अच्छा वरो चटनाभ्राक् पृत-म्‌ूचना 
मिलना 2 । स्कनका प्रभव मुरपूतिमि दीना > 1 कानोका अनुरमृतिसं 
सिद्धः, कि, मुषुिलिकः वरद्‌ जागननाना पिना अ्रान्मा तना ठ । मुर्छा 
प्राधा मर्ण > । 
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(म) कम-पहिने बतला चुके ठ", कि जगत्‌ बनानेमें ब्रह्मको 
भी जीवके कर्मको प्रपेक्षा पडती टे । वस्तुतः जगत्‌रमे--मानव समाजमं-- 
जो विषमता देखी जा ररी, जिस नरह्‌ हजार मै ६६० मनप्यश्रम करते 
करते भूषं मरते रे, श्रौर १० किना काम किये दूमरेकी कमाईमे मौज 
करते टे. जिनका य देववर पुरोहिकोते देवनोकर्की कल्पना की । फिर 
प्राणि-जगन्‌--मनप्यमे लेकर नृषष्मतम काट नकप जिम तरद्का भीषण 
संघार मता हुञ्मार, व्ह जगतूके रचयित्य ब्रह्मक्नो भारी हुदयरीन, करर 
सात्रिन कन्मा. टसम देवते लिए उपनिषदून [वृवजन्मकै) कर्मत्राले 
सिद्धान्तो निकाला | समाज तन्वालीन सवनात प्रर शापन 
दाय श्रौर स्वाम प्रथा--क जयदस्स सोधक वदरायणन उन्‌ दयो दिया । 
कमना एक नयम किण नात. किम उसन विते जनत्‌ केन्‌ ८ मर्वे 
उलरमे कट दिया. कमं भ्रनादि ~: । 

(अ) पुनजन्म--कनर्जन्मकर जान्म नी दादनायणन्‌ उतनिपदूके 
विचारक सुख्परतन्वित स्न एक्णिनि (किमा ~ | प्रक्रत जेवर 
रि--जतर जाव दरार द्ाडता +, ता मुषम मका -लमदम तार साय 
जन्त ; कुम कमह मोग समाप्त तत कानपर स्ह दतु चने पनृदय 
(कम) क पव सौटना = 1---कादगायसक्‌ दिता तरदसिकि सनते दविपदे 
प्राय चरणः दात्र मुक्त दुत्त प्रामिप्रत ठ. (जिन साय क्रि शर नौग्) 
नीट परू ठम नाकम रय जायन श्रहयम्म करता ह । चन्द्रक उदी 
जान >. जिलतोत कि पुष्य कवा > नप समीरम्‌ भरानकं निषु चन्दरेषामे 
मघ, जन्त. प्त प्रादि जौ साम्ना उपनिषदः वननायक, उनमें दरी 
नसा सनौ । किनि परान प्रादि प्रनाजोक माव शो जीत मानगम चर 
पटुता ४, उनम वर म्यवं नता दूनर जोतक्‌ अरिर्ताता स्तर ममयत्मा 
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करता द्र । उस श्रनाजकंः खानके वाद फिर रज-वीयका यानिम संयोग 
रोता २. जिसके वाद शरीर वचनता 2 । 

(५) मुक्ति त्रह्मका प्राप्त टा जीवके श्रपने रूपमे प्रकट टौनेको 
मुक्ति कटने । जीक्का श्पना स्वरूप श्रविद्चाम हेंका रहता टह. जिसके 
खोलनेकै लि उपनिपद्‌-व्ियाकी जणूरन पनीर । 

(क) मुक्िकं साघन--वादरायण विद्या ( -~ब्रह्माजान ) को म्‌क्निका 
स्वाम साधन मानन ?. जिसमे म भी सहायकः । 

(3) ब्रह्म-विद्या--उपनिणद्‌के भित्र भिन्न ऋपियोन ब्रह्मको सत्‌, 
उदुमाथ. प्राण, भूमा, पर्य, दहर, वेषवानर, प्रानन्दमय, ग्रक्षर, मध्‌, श्रादिकं 
लीरपर जान द्रारा उपासना करकौ त्रान कला ‰. ठन्टीरकं नामपर इनके 
वारम करिण गण उषया सद्‌-विद्या. उदृमाथ-विदया, प्राण-विदया भ्रादि 
नामाम पृक जात > । ्रादररोयण दसा (विद्या) पुर्वाय ( --मोक्ष)- 
की प्राल्ति माननं > 1: जैमिनि परुषां (. म्वग)मे कमकी प्रघानना 
मनते ; श्रौ विदाक्ने श्याव; ` टसक लित वह श्रष्वपति ककय जम 
ब्रह्मात्रना का उदाहरण दतत कट्ते ८ किः ब्रद्मवना्रोका यज्ञ करनका 
प्राजार मी दसा जाता | व्रादरायण जेमिनिमे मनभद प्रकट करत हुए 
कहन > --(स्कगम कला) प्रायिकं (ब्रह्मकं) उपदे (== विद्याम ही) 


५५ # 


वेसा {मान्न मिला >= ।। ब्रह्यत्रनाके ल्तिण यागादि कम करना सवत्र 
नरा शन्खा जता | सद कु उपतिपदूकं षावि गृहस्य प्रादिके कमत्राडक 
एचछिक भी उनम्यात 2 1" प्रर कदु तौ कमके ध्यक मो व्रतलाति र ।* 
सन्यास ([च्ऊस्यरत्य) प्राश्रम मा 2. जिमम कमकाट नदीट,तोभी 
चिद्या ( -व्ह्राजान) प्रयक्न सना = ¦ जैमिनि जण एम प्राश्र्मोका 
। श मूस ।६।१ । व< स्‌ २।४।९१ 
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माननेसे इन्कार करते द्र, किन्तु बादरायण इन भ्राक्रमोको भी श्रुतिपादित 
टोनेसे भ्रनष्टेय स्वीकार करते रै । 

चिदा-- ब्रह्माजानमे ब्रह्म-साश्नात्कार-रूपी ब्रह्म-उपासनासे जीवकं 
ग्रपने स्वरूपम अ्वस्थिन-रूपी मुक्ति होती 2, यह कह चके । लेकिन 
सद्‌-. उद्गोध-. प्राण-प्रादि विद्यां अनक, इमलिण श्रमो सकता, 
कि टनके उपासनाके विष्य (-- उपास्य) भा भिश्र-मिश्नदो सक्त । 
व्रादरायण इसका समाधान करन हण सभी च्द्िप्मौक् एक ब्रह्मपरक्‌ः 
मानते रे ।' 

(1) कम--विदया ( -=व्रह्मज्ञान) की प्रधाननाका मानन हूत भी 
वावरायण यज मराद कमकाट्कय किमनन रो उपनिपरूकं कषिरोङी भनि 
नुच्छ नरी सममन वरन्कि कमान गृहस्य प्रादि श्राश्रमाम वह प्रस्निटात् 
प्रादि सार कर्मादि चिदया ( -ग्रह्पमान)म जरूरत ममम =; जानक 
गम-दम श्रादिमे यङ्नभीटाना जाहिष ) केम ट्मकठ, किन्न ब्रह्मविदि 
साथ वहु उलवनर्‌ स्वार }' 

यज्ञ-याग श्राटि इष्ट कम ती नना स्वानपान मदना द्लष््रातकै [नियमास 
नौ वादराक्ण ब्ररछवादीका मक्त करनके नित तैयार न 5; ह, प्राणका 
भयल, ना उपस्ति चाक्रायणकः भरति सवकं (टाथ) प्म स्वानेक 
म्नमनि देन र: किन्नु जानवभकरर करनी नना ।' प्माश्चम {` गहम्य 
ग्रादि)के कनत्य {धरम} को ब्रद्माज्जानीरकः सि म ्रद्याविश्ा्कः मह- 
रकं नोरपर कलनस्य मानने । हा वह श्रापन्कानलम [निपमोकः) लित्‌ 
कनकः त्वि नयान्‌ >, ्रिन्नु प्राश्रम्ाने गहनस श्राश्रयम्‌ रनक 
जटन्‌र तेन्न्ाते > +` 
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(८) उपासनाके दंग--भिन्न भिन्न विग्र ब्रह्मकौ उपासना 
किसत्तरह की जाये, यह उपनिषद्कं प्रकरणम हम व्रनला चके टे । श्रात्मामं 
बरह्मकी उपासना करनी चादह्धिण ब्रह्मम भिन्न पदार्था ( न्=प्रनीको- मन्ति 
प्रादि)मे ब्रह्मका उपासना नरी करनी चाहिग, क्थोकि वह {-=प्रतीक) 
ब्रह्म नीर । 

श्रासनमे वेटृकर, दरारको अचल रण्व ध्य्रानर्के साय जहां चिसतकी 
एकायन टि, कहां ब्रह्मीपामना करन चारिण ` 

विद्या ( < ब्रह्मापासना) कौ रावल यातनजीवेन करन रहना चाहिण। 

(ख) मुक्की श्रस्तिमि यात्रा--त्रह्मव्रियाके प्राप्न टा जानेपर 
भोगन्मिस नहु पिनि ग्रो पदकं पाप -वृष्य विनष्ट त्न जान॑: भ्रौर्‌ वह्‌ 
गरह्मत्रलाका नटा तमने । छन्त जा पष्य-पाप मगन्मस (= प्रारण्च) 
सा गण त. उट मगिकर माल्नक्ा प्रान कमना तनि 1" टम नरह संपूण 
फमराशिका मष अर पक जात निम्न मय ह्ामर द्ुटना दर---वाणी 
पनम स्वामि र्का ~, मन प्राणम, प्राण जातम. श्रीर्‌ चट महाभूतामि । इस 
साधारणा सकन मकि सनिम्‌ व्रिापन्‌ा प्ट र --त्रह्मविद्याके साम्यस 
मोम कर मस्याक्म नारदिवाममः मयति नादा दाम जाक शपनं 
प्रासन दहदयक। दाद निकलना +. फिर मद-किरणका श्रनूमरण क्रत 
हण मग प्रस््ान सरता = । क सनस त्ते दक्षिणायन. किसी तक्त 
मरनपर मन दर्यक्य मक्तिमि तायः नना । 

मक्व दरुपदं मरन वरद एक दृरदटाका यात्रा करना पडनीर्‌, यह 
उपनिपदूम हम दष प्राण 7 । उपनिपदका किवम मामग्राक् जमाकरके 
लक्नपश्न-उकरधण मलम -म प-चन्द्र-श्रदिन्‌ ॥ {अजन्ता ) तश मक्न परुष 
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जाता रे । वहाँ श्र-मानव पुरुष श्रा उस मुक्त पुरुषको ब्रह्मके पास मैजता 
ट ।' वहदारण्यकमे कहा हं "जबर पुरुष इस लोक्मे प्रयाण करता दं 
तो वायुको प्राप्त करना दुं । उमे वह वहाँ दोड ऊपर चदृना द श्रौर पूर्यमें 
पहुंचता हं ।'" दोनों तरहक पाठको ठीकसे लगाते वादरायणने संवत्सरमे 
वायुमे जाना वतलाया }* दसी तरह कौपौतकिकरं पाठको जौहते हष 
विदुत्‌नौकय ऊपर वरुण लौकमे जानक तात कटी । इस प्रक्रार उपरोक्त 
रास्ता हृश्रा--र््राच-दिन-गक्लपक्न-उन्रायण-मंवत्सर-वायु-स॒य-चन्द्र-वरुण 

(ग्रमानवपुरुप- ) ब्रह्मलोक । गाधा बादरायण भ्रयनम हजार वपु पटिनर्कं 
ज्यौतिष-जानका कराच करीत अनुष्ण मनन हण. खमालमे त्रायुलौकम 
सर्य, उसम श्रामे चन्द्र, उसस ्राग वस्ण. उसमे श्राग ब्रह्मनोक्का मानने 
नै । ब्रह्म म्रोर ब्रह्मनाक तनक जान टन ऋवियकि तरोप हाथका खेल था, 
मगर वास्तविक विङ्वके जानम वेचाराफौ सव्रनना ग्ड जानी यी । 

(ग) मुक्तका वैभव--नक्न जये ब्रद्रामे अव्र प्राप्न स्रता र, नौ 
उससे जदा हण विना र्द्रतार 1 उम मक्के उस नावक्रं कूपके त्रारम 
जेमिनिका कहना ट करि वह ब्रह्मवान रूपक साथ रना >: प्रौदनौमि 
प्राचायं कहन > कि वह चैनन्यमायर स्वल्पतानला लौता > | वकादरायण 
इन दानो मनाम विगत नटी पान ) 

म्क्नक्तौ भाग-सामग्रौ -उसक संकन्यमादय श्रनि उपस्थित सती र, 
टसलिण क्ट द्मपना गवाम अरप ~ +` 

ब्रह्कं पाम गहन मुस्क शमर लाता मा नती “टमेक तारम 
वार्दर नटा कत. जेमिनि उसका मद्भाव मानन, वद्याप्रण कहत 
र-नी नटी राना ग्रौर सक्त्य करता व्ह श्रा मौजद भोदते । 
गरारकं प्रभाव स्वप्ना भाति वहे ईत्रर-प्रदन भामाका भोगता शरीर 

 छां० ४।१५।३ ` बह ० ७।१०।१ 

` व० स्‌० ४६।२१२  कौचौो० १।३ ` षे० म्‌० ददद 

`चं० स्‌० ४।४।८-६ "चीं ४।४।१०-१४ 
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हारीरके मौजृद टौनेपर जाग्रन भ्रवस्थाकी नरह । 

मुक्त जोव फिर जन्म ्रादिर्मं नटीं पड़ना, ब्रह्मके पासस फिर उसका 
लौटना नही रोता ।' 

मृक्नब्रह्मकी माति सुष्टिनरी वना सक्ता, उसकी ब्रह्मय सिफ मोगकां 
समानता होनी रे, यह वनला चकं रे । 

(£) वेद नित्य ह--यय पि वादरायण जैमिनिका चति वेदक 
प्रपोरुपय (किमी भी वृरष--जनोव या ब्रह्म-द्रारा न वनाया) नरी 
मालत, किन्नु तदक नित्य मनबानकी उनका भौ व्रहून फिक्र 7 । वह 
ममभ्नं र, क्रि यद्धि वेदम दूमर जास्ती भाँति श्रनित्य साविन हा गए, 
ला पक्लि-तककं कस्तवर मास्य, वधक, न्याय, वौद्धे जम नारकिककिं सामने 
प्रपतने पक्षको नसो साचिन्‌ करर सक्ग  ब्रह्मयाका उपासना करनकं लिप 
मनुप्यकं तास्त अयन हदयम्‌ प्रगट मात्र ब्रह्मका उपनिषदूम वरनलाया 
गया ` दसी प्रकरणम देवनागो मा चवा चल गई. प्रर व्रादरायणने 
कहा--पनप्यक्र ऊणरवास्त देवता भौ ब्रह्मका उपासना करने रे, क्योकि 
यह (वित्त) समव । एम प्रकार नो दवना साकार यावित रोमि. फिर 
तकः रा इन्द्र तक श समय अनक यजाम कंय उपस्थित ल स्ना ˆ: 
उततर क्ट श्रनतक सप धारण कर मक्ता > । टन्द्र जनं गमरधारी 
प्रनिन्य दन्ता नाम त्रदमे श्रानम वद भो ्रनिन्यं तागा. पहदशंका न 
करना ताहि. कोरि उन्द्रय वनन हय तष्कय नरा निया, वन्कि कटके 
दम्दम टन्द्रका यह जाम सिला: दएखासिण तेद निन्य 7 । इन्द्र आदिक एकः 
री नाम श्रौर सू्वत्राला रानसे उनका तार-तार श्मावत्ति रोते रहनस भी 
वेदक नित्पनाम्‌ कोई क्ति नल | 

(७) शुद्रांपर श्मत्याचार--पादरायणके द्यप्राद्यूतके पक्षपानकी 
बालप्रभोहम बनलाश्राण 2' | वर्फश्चम यर्मपर उनका बहुन जौर था. 

'के० सू० ४।४।१६, २२ वेऽ सु० १।३।२४ 

' बही १।३।२५-२६ ` बही ३।४।२८-२ १ 
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एम व्यक्तिसं शद्रोके संबधमे उदार चिंजारको हम प्राधा नही रस्व सकते 
थ । वादरामण ब्रह्मचिद्यापर कलम उटारटहथ। वह याञ्जवल्कयके ग्रननन- 
यामी ब्रह्म, शारीरक ब्रह्मके दानिक विचारक प्रचार करना चाह रर 
थ, एमी श्रवस्थाम भारतीय मानकोम नीच ममभः जानवालोकं प्रतिं श्रधिकं 
सहानम्‌तिक्रा आ्रा्या की जा सकती थी । किन्तु नटी वादरायण जंस 
दाशनिक ग्रह प्रयत्न एक खाम मनलं कर रटे थ| 
(क) वादरायणकी दुनिया--मागनमे श्राय प्राय. उन्टानं पहनकर 
निवासिवाक् परजिन क्फ | फिर र्ग श्रौर परमनन्श्रनाक्र वहानय उनः 
दवाय रौर ममाजम नाता स्थान स्वाकार करनकंः लित मजत्रर किया | 
ज्यादा समय नक गड जोलपर्‌ ग्ग-मिश्वण [ ---चवणमकरना) वर्नं सगा। 
ग्रायकिं भीतरी ददन अनायकं हितेपी पेदा किण । वद्ध जेस द्ादोनिकृं 
सौर घामिक्र नेनाश्मान इसका कद्ध समथन किया । एक हद तक कणम्‌ 
पर प्रहरार हूग्रा--कमम कम प्रभूता श्रौर सपनि मानिक नो जान्‌ कराली 
न्ति पह कडा तेजौ दूर शन मणी | १८ क. चौर्य सदम यत्रन 
गकर, जहर. गजर. श्राभार जमी कनिना ली विदत गार जातिया मारनम 
द्ाक्रर कम गदु । उम व्रक्लक्य भारनाय सामाजिकः स्यवम््थाम उनका 
क्या म्यान दिया जाप--यर भारा प्रधन था । अण-त्यथस्या-विग(धिय) 
गदा--> प्रपना नमन्थादु ठर सधन कगे | =: लपक -नाषिन ) -यक्न किन्नु 
वणान ममाजक्य कन्पनाका पूगा करनकः न्ति एन प्मागन्तुकापर प्रभाः 
शनन तदा, प्रौग उमम कद्रु मामा लकः उ> मिषः टर्म त्रातम्‌ मफःनन 
हट. कि उनम कितन्‌ त पमवतेक। योद कटः सग, कान्त श्रीर्‌ नामिक 
-विहान्म दान {= नृम । [न्धन्ति ब्रह्मणे जी श्रपन श्रासपामत) 
ट्म पघट्नाप्राका दनव विना सकन हू सरी रहै मकमन थं ) उन्दरोनि वण 
मंहारकरकरि विरमे श्रतेन वणप्रदायकेः दुवियारका इस्नमाल णम [कि 
-- वौद्धना गार, मन्दर, वीर. धाकः लोगोंका यणेन वरना चादान्ा- 
क श्रणामे रसना चारन र, दम ता उने उख्य तण नको स्वकः 
कतरे । चे ग्रागन्नुक श्क्यं जानिये, जोकि ब्राह्मणकः दशंनन करन 
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म्लेच्छ हो गई थीं; श्रव ब्रह्मण दगन हृभ्रा, हम इन्द्रं संस्कारकं द्रारा 
फिर क्षत्रिय बनाने, इन्दं चांडानोके वरात्रर करना ठीक नीं 1“ जाद्‌ 
प्रन्तमे ब्रह्मणोका टौ जव्रदंस्त निकला । एक प्रर इन म्रागन्तुकोका 
कषत्रिय, कल्को ब्राह्मणमभो वनाया गया, दूसरी ग्रोर ्रपनी उच्वव्ण-मक्तिको 
प्रर पक्का साविन करनर्कैः लिगु गद्रकिं लिए भ्रन्याचार ग्रौर श्रषमानक्री 
माप्राश्रौर वादा । णमे समयक ऋध्याम र, चे प्रानः स्मरणीय व॑दान्त- 
सत्रक्ार भगवान्‌ बादरायण । 

(ख) प्रतिक्रियावादी वगका समथन-- 'र>ेक्वके पाम भारी भटके 
साय ब्रह्मविद्या सखनक लि अ्रानेपर जानश्वति पौत्रायणक्ः गाड़ीवालं 
र्क्व पिनि "हला र अद्ध । एन सव्या ` कटा; फिर पौक्रायणका ब्रह्म 
विद्या भा त्रनलाटु. [जिसने जान पटना 2, यद्रका भी ब्रह्मविद्याका श्रधि- 
करर । त्रादरायम ब्रह्माविद्याम सुद्रका शर्िक्रार न मानन हुए सिद्ध करन 
र, दि पोत्ायण सद्र तन धा, ससो उतना दान दतपन भा श्रपन लिप 
प्रनादरर, रेक [नित प्रदंसाक्र छब्द सुतक्रर नया रेक्लक एम्‌ एकम अविक 
नर सीदनम पौत्रायण पाकः हष्रा थ रमोनिण णाक्य दौदनवाला 
[~ लुक्द्र) टस श्रयम्‌ नक्तेन उने कहा वा | दछादराग्यकं उस प्रकरणम 
पौश्राद्मणङक शश्र (णद कमा समना > । -उमौ प्रकरणम रक्वकैः "त्राय 
र संकग (-न्मल कार्ण}: हम मवग-वद्याक मावनचात्वोम शोनक 
कपय, अ्रनि-प्रतारी कक्षम तवा एक व्रह्मचाराक्ा त्रात प्रानी; 
जिनम यौलक भरौ ब्रह्मा प्राह्ण ध. स्रौर प्नभिप्रनारीकं क्षत्रिय सिद्ध 
तनम द्रूमर प्रसाण > 1----कपय | करपि-मामौ) पराहत चैत्ररथका 
यञ्ज कमन श: ' शौर संत्ररथ नामत एक क्षत्रवनि {न=क्षक्रियि) पैदा 

' केऽ स्‌० १।३।३३-३६ भावार्थं \ 

च्या ४।२।५, देखो पष्ठ ट्ट नी । 

` "तेम कं जत्ररयं कापेया प्रपाजयन''---वाण्डघ्-ङ्राहयण २११२।५ 
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हृश्मा था,'''। चूंकि कापयोका यज्ञ-संदेधी चेत्ररथ क्षत्रिय था, श्रौर यहां 
दौनक, कापेय, अ्रभिप्रतारी काक्षिसनकैः साय ब्रह्मविद्या सीव रहार, 
इसलिए यहाँ भी पराहित यजमान-वेशलज शौनक ्रौर श्रभिप्रनारी 
क्रमशः ब्राह्मण श्रौरक्षतवियर । इस तरह गाडीवालं रंक्वकौ ब्रह्मविद्याका 
सीष्वनेवाले द्‌ ब्राह्मणोके श्रतिरिक्ततीसरा क्षत्रियी ह; फिर पोश्रायण 
दादर रोगा यहु समव नन । सत्यकाम जायालकं व्रापका टिकानान भथा, 
उस्म कमे हारिद्रमत गौतमने ब्रह्माविद्या सिग्वाई ८ दुसकरा उनर 

दगायणका प्रारसे र. वहां "समिध ना. तेगा उपनयन कना" 
कहनेमे साफ ट किः हारिद्रिमनन उम ब्राह्मण ममक, क्योकि शद्रक 
उपनयनका श्रभावे (मनेन) व्नलाया टै --दाद्रक्ा पानकं नरा, 
उस (उपनयन प्रादि) संस्कारा अविकार नरा 1 ' परा नरी मस्य- 
कामके प्रग्राह्मण (=नमद्र) न शानक निर्धारणक् भी हारिद्रिमत 
गौतम करिह करत र~ श्रग्राह्मण तसे (माफ माफ श्रपन श्र्निव्चिन्‌ 
पिनन्वका) नता क्ट सक्ता । दसय भा साफ = क्रि ब्रह्मविद्धाम यद्र 
( ` सन्रा्मणः ˆ } का श्रदिकार नना । दद्रा तदेकं मुनन पठुनवत्‌ निघ 
धरतिमे मिलना दे-- यद्ध मयान चा, पमलिण उसके ममापि (वरद 
नती ब्हना दाहि, 'लद्र पन वल पद्मी (प्रन) वान्वा भासे तानी 
वट यञ्ज कग्नका ब्रधिकाना नना 1 ` यल्‌ नो स्मतिभ इसका किपध 
करना > "उम (स्यद्‌) को कामम चद मूनकधा (पिन्‌) मीम श्रौ 
लाग्वम उमक कनका मग्ना असाता, [यद्य वार करनपर उका 
जिद्धाक केटनारकाहा याद {:: धारण) कःरनेणर (उस) हारक 


1 


` चनत्ररया नामकः कषश्रपविरजायत 1'" शतपथब्राह्मण ११।५। 
३११३ 
ठार ४।४।१-५, देखो पृष्ट ३७२ ' मनस्मृलि १०।१२६ 


` "वद्य हवा एतण्छमश्षानं यख्त्रस्तस्मारष्ठदममीपे नाष्येतष्यम्‌' 
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काट दना चारिण 1 

(ग) वाद्रायगणीयोंका भी वही मत--त्रह्मजानकी फिलासफीने 
भी वरग-स्वाथपर श्राधारिन वण-व्यवस्थाकै नामस शद्रा (किमी खमय स्वतंत्र 
फिर भराय-समाज-व्रहिनक्रन ¶गाजित दास श्रीर्‌ नव कितनी वादरायणोकी 
नसोमि म्रपना वन नक दोष्ानवानौ] के ऊपर द्रति शुद्ध सामाजिक श्रत्या- 
चारक्ानरम करका ना काना क्या. उम प्मौर चष्ट किया । वादरायणके 
ब्रह्माजानन चममतकना गौनमक्ा कटार अ्राजाका--नरम करना ना 
प्रलग उम--प्रादयेताकय वनाया । दक्ठक मारे श्रदरतवादन गीतमक्री 
दुन त्रर पक्ियकिः एवः भा चखा्सक्या विचलिन करना हिम्मत न 
छा} रामान्‌जके गम तथा परद्रादा-नगद्द्राद्रा-गर स्वयं भ्रतिक्षद्र थ 
ना भा वह्ान्ल-माप्य करने अक्त वटे घममवक्रार गौनम, वादरायण श्रीर्‌ 
करम भाग्राम्‌ न्लनकः कृद करनर | ` दाद्रक्ग श्रषिक्रार नरी'' इस 
प्रकरणं श्रन्निमर मत्र धर उनका भाष्य नीर मवादीन केक्नियोमे समाप्त 
रला 7, {क्नु उरस्तः काद ५ ककि पके लच्छ्ृदार त्काख्यानमे रामा- 
नजन मे केण-व्यवस्यः विरथी त्राय वेना धंकरके दर्णन (मायावाद) पर्‌ 
प्राश्षप करने हु द्वः (-वियिष्टाद्रत | दयन द्वारा कास्नविक यद्र-्रन- 
धिकार मिद्ध श्वि. ना [वकम श्रा) -- ( सन -विलप्ण-रहिन श्रद्रन) 
चननामात | म्पा | व्द्भत त परमथ { - वास्तविक नस्ते), 


प्रर सत {< जाव, मंमत्‌ का मिष्य प्रो (जाक | बधक अ-वास्तविक 
,. . कहे , यह अद्यरानम दद्र प्रादा श्रधिद्यर नर --- यह्‌ 
नना कहे सफन्‌। नवक सषापनाम प्न्य स्री अनमान [प्रमाण)स 


भी (उम नरक प्रह्मानानता प्राप्नमरर }. , सद्र श्राटि भी मृक्तिपा 
जायस । ,. . दर्म करट प्राह्ण पादिका भा ब्रह्वाविया मिन जायेगी 
' “अय हास्य वेदमपण्टेष्वतस्त्रपुजतुभ्या श्नोत्रप्रविपूरणमुदाहरणे 
जिष्ाण्षेदो भारणे शरोरभदः ।''--गौतम-घमसुत्र २,१२।३ 
` "स्मलेश्च''-- वे स्‌० १।३।२३६ 
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। । 


फिर उपनिषद्‌ बेचारीको नो निलाजलि (~= दत्तजलाजलि) टीदंदी मर्ह | 

. किन्तु (रामान्‌जक्री तरह }) जिनके (दशनम) बेदान्त-वाक्यों द्वारा 
उपासनारूप (ब्रह्म-) जानको मोक्षकै साधनके नीरपर माना गया. 
श्रौर्‌ वह (उपासना) परब्रह्म-रूपी परमपरुषको प्रसक्न करना टं । श्रौर यह 
एकमात्र शास्त्र (~= उपनिषन्‌ )म ली लौ सकता ट । स्रौर उपासना 


( =-जान-) -जास्त्र (~= उपनिपद्‌ ) उपनयन श्रादि मंस्कारके साथ चद 
स्वाध्याय ( वेद) म उल्यन्न जानक्या . . . ठी श्रनि लि उपायकः नौरपरः 


स्वोकार करता? । टस सरहकी उपासनाम्‌ प्रसन्न लो वषृस्पासम (ब्रह्मा) 
उपासककाो अ्रान्माके म्कवाभाविक वास्सकिक अ्रान्पज्ान दे कमस उन्पक्न 
प्रजानक् नाठा क्रा वथ्म (उम) द्वुदाना > ।--मस मनमे पिन कट 
गम्‌ आद्र स्मादिका (ब्रह्मज्ञाने) यनभिकार द्ध राना 5 1 

य? भारक महान्‌ व्रह्यजानका निचोद. जिसका किः दद्रा भ्राजं 
तकः किमति ता न्सौग पटन्‌ र? र, श्रौ एर न = कदगसण्‌, सशिर 
प्रोर गामानजगा दरईकं माष 


६. दूसरे दशनोंक्रा सहन 


तूादगतत्नं उपनिधि -1मद् (न्नकः समन्य शलो [विपद्तराकः गरावयाव 
उनग्म लो न्यादः [लन्य -. प्त स्थि ता पत शमः दमनः 
सदन्निकः नत्ननाश्रोश भा कनात सदृद्िह्य फ: | पिनि सश 
सास्र प्र पाग का णम ? जिन मस्तु कलापिन्‌ उस अक्त कय 
ऋ माना जा चका थ ह्मि कऋथिप्राक्त्‌ स्तन उलकः सम्म स्मः 
क्फटिम गिनि जान भ । नासम्‌ ्रीर पौवर सम्भवतः पायङ्रि श्रा 
पदिक भरनोय प्रमा श्रौर परपर उन य. ज्म बा (1444144 
सलपर भौ प्रत्‌-कयि प्रोक्न तन उने वैदिक प्राय्षन्रम मन्यान 
दुर्टिसे नञा दष्क जाना था वंलपिक कौद्ध श्री जैन प्रन -क्रयि प्राक 
नथा श्रतध्यरयाद सयनम वानराय जम प्रासिकः न्वित प्मौम भ 
पणाका चाज च, 
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क, ऋषिप्रो विरोधो दशार्नोक्ा खंडन 


( १) सांख्य-खंडन--कमिलके मास्य-द्णन श्रीर्‌ उसके प्रकृति 
( प्रधान) तथा पुरुषके सिद्धान्तकैः वारम हम कट्‌ चके टं । उपनिषदुके 
ब्रह्मकारणवादम सास्यक्रा प्रधानकारणवाद कट वानाम उल्टा था। 
व्रादरायण कारणम क्रायक विलश्नण मानन ध, जव कि मन्कार्यवादी सांख्य 
का्य-कारणकरा स-लक्षण-- प्रभिन्न मानना था । नास्यका प्रप निष्क्रिय 
था, जव क्रि वदन्तका पुरुप साक्रिय ।.. . .सास्यकं संस्थापक करपिलको 
हवनादवेलेर उपनिषदं तकन क्पि मान लिया वा, इमनि शव्द प्रमाणक 
प्रधायृन्य माननवानत वादरयण जमकर ल्विणु भारी दिक्कन थी, ऊपरम 
माग्यवालन--यदि सव नल ता उनका णक साखा ्रपनक्ा वद माननवाला-- 
श्रनाणव उ्पनिपदक वाक्यानि पष्ट करनके लिण सत्यर दीख फटने थे । 
वादराय्णन यह वलमानकी कवदिद्ाकी र, कति उपनिषद्‌ न सास्यके प्रधान 
( ---प्कुनि) का माननी =, शरीर नररा उसके निप्करिव पृरूपक्य । साथदी 
मास्य दपम्‌ दतनःप्न सिप, यद्द-प्रमापणपर दी ऋ्रघारित नरी मानता 
धा वरर उसके सिम्‌ वुष्नि तवः भी दता था. जिसका उतर देत हष 
बादरायण कहन > -- 

प्रमान {सिद्ध प्रध्रानकय मानना व्रक्निमगन) नता न, क्योकि 
(जड सातय विदय विचिय चस्नुभ्ना क रचना (उस) सम्मव नही 
+, श्मौर (न उमम प्रधानक) पर्वन [नरा सकता ~} } (जड) दूध 
नेया (दी तन जाना). पानी जस [वफ वरन जाता. वस ही चिना 
चसन ब्रह्मसमो सहायनाके भा प्रधान दिष्य कना सक्नार. यहु कहना 
टाक नदा) क्याकि वहा भी (विना द्रह्वाक हम दला, हिमकौ रचना सिफ 
दूध श्रौर जलम नरी मानन) । नृण श्रादि जम (गायके पट्म जा दूष बन 
जाते र, थमे ही प्रधानसे मी किखित्र विष्व वन जाता >. यह भो कहना 

केऽ स्‌० १।४।१-२२ ` बह २।२।१-६ भाषाय । 
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ठीक नीं दरं) क्योकि (गायसे) श्रन्यत्र (तृण भ्रादिका दूष बनना) नहीं 
(देम्वा जाता) । यदि (कटो जैसे ग्धा श्रौर पंगु) पूरुष (श्रख प्रर 
परमे दीन भी एके दूसरकी सहायतां देखन श्मौर्‌ चलनेकी छ्ियाक्रा कर 
सकते र, अथवा जस लोहा तथा चुम्बकं पत्थर दोनों स्वनः निधिक्रय 
होते भी णक दूसरे की समीपतास चल सक्ते द्र, वमे ही प्रकृति भ्रौर 
पुरुष स्वनंत्र रूपे निण्क्रिय सोतेहूण मी एक दूसरेकी समीपतामे विदव- 
वैचित्य पैदा करनेवाली क्रियाको कर सक्तं) । {उत्तर दर--) तवमभी 
(मनि संभवे नली, क्योकि प्रकृनि श्रौर पूरुपकी ममीपता श्राकस्मिक्र नटी 
नित्य घटना, फिर नो सिफं गनि हा निरन्तर होनी रटेगा, किन्नु वस्तुक 
निर्माणकं लिण गति स्रौर्‌ गति-राय दोनो चाहिण) । (सत्वे. रज. नम, 
गृणोके शग तथा) प्रगापन (कौ कमा वल्ली मानन) ममी (कराम नहा) 
चने सकता (क्याकरि सतेदा पृरुपकं पास उपस्थिने प्रहुनिके टन तीन गणम 
कमी-त्रही करनेवाला कौन >, जिस किः करभौ सस्व प्मभिक्रनार 
टन्करपिनि श्रौर प्रफाहा प्रकट लामा, कमा रजौ अरधिकनामे चनन शरीर 
स्तम्मनं लागा, प्रर कमो कमक स्रिक्सामस भोगीपन सथो निप्क्सिना श्रा 
मौज गौ ˆ) । 

पदि प्रासा मयान मो लिया जाय, तरा मौ उसमे कि पतनप 
ना, (क्वाकिः पस्प--जाव---न) स्वनः निष्कियि रनिवरिकार चनन ~>. 
प्रधानक कामक कारण उमम कटु स्राम चान नरह लगी |} [किर माम्य. 
सिद्धान्त परस्पर-विरोघी मो 2-- व्हा एकः श्रार पृरुपके मोक्ष लिप 
प्रकरिका रवना-वमायण सोना वनस्ताय्रा जानान,  प्मीर दुम्री जगह यर 
भा क्टाजता>.--नक्नेट व्रद्धसला न मक्नटौता रं न अराकागमनमे 
पष्नारं । | 

(२) याग-सवंढन--मास्यकै प्रकृति, परुषमे परुप-विधोष ईंडवरैः 
जाद्‌ दनम वटर उव्वगवादा (सदव) सास्य-शधनसो जाना र, पह बलस) 


' साख्यकारिका ५७ बही ६२ 
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द्राण । वादरायणको योगके व्वे्टनकं लिप ज्यादा परिश्रमकी जरूरतन 
धी, क्योकि सांख्य सम्मत प्रधान, तथा पुरुपके विरुद्ध दी गई युक्निर्यां यहां 
काम श्रा सकती थी। योग ईदवरका विदवका उपादान-कारण (प्रकृति) 
नहीं मानना या, वादसायणने' उपनिषद्‌कं प्रमाणसं उम निमित्त-उपादान- 
कारण सिद्ध कर दिया । ईहवर (ब्रह्म) जगन्‌क॑ ल्पम्‌ परिणनदहतिदह्‌, 
यह उसको विचित्र लक्िका वनलानारे, श्रौर वह यगि-सम्मन निविकार 
वुशवर नी ह । 

प्रशन उठता द, उपनिपदने जिम .कपिलक्रा ऋषि कहा रं, उसके 
प्रनिपादित सान्यका खन करक हम म्म्‌।न (=ऋपि-वचन)कौ श्रव 
रलना करने । उनर र --र्याद हम उम मानतेरे, नो दूसरी स्मतियों 
( ---कऋ्पिवाक्या)की श्रवटलना दानीं । इमी उनरम वादनायणने यंग- 
दशना श्रोरसं उरन्कशली शका भा उत्तरद दिया । 


सष. न्‌-ऋयिप्रोकत द्शन-खंन 
प्राण्पन प्रर पाचगाप्र धम दर्शन, यह व्रनला चक्रं रे । 


(क) देश्रवरवाद्ो दशन-- - 

( १) पाहुपत-खंडन--लिवका नाम प्रलपति > । यद्यपि लिव 
वरेद्धिक्‌ (्ाय) शब्द. किन्तु धितव-पुजा जिम निर्‌ (=प्रुप-जननन्दरिय- 
चहल )क सामन र्म्बकृर नोती >. क्ट माहन्‌-गे।-डरा करालं {ज्राजमे 
५००९ वपं पुव}कं भ्रन्‌-भ्रायकिं क्लमे चली श्रानी ट. प्रर प्क समय 
धा जव कि उसी निग ( --दिषन) पजाक कारण अरन्‌-प्रार्याका हिह्नदेव 
कुकर प्रपमानिन भी क्रियाः जाना शा; किन्नु इतिहासमे एक वक्तं 








' कै स्‌ १।६४।२३-२७ 

` शवेताहवतर ५।२-- "ऋषि प्रसूतं कपिलम्‌ ¦ 
` केऽ स्‌० २।१।१ 

भ '“एठेन धोग्‌: प्रत्यक्लः'"--वे० सू० म। १।३ 
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प्रपमान समभ जानेवाली बात दूसरे व्ल सम्मानकौ हा जाय, य 
दुलभ नरी रे । यदी निग-पूजा-धमम करानान्नरमें पाशुपत (शव) मतके 
रूपमे विकमिन हुश्रा ग्रीर उसने श्रपनं दाशेनिक सिद्धान्त भी नैयाग 
किए । अराजके शंव यद्यपि पूजाम पाशृपनोकिं उसराधिकारी द, [कितु दशन- 
मे वह शंकूरके मायावादी ब्मदैनवदका श्रनसरण करवै रहे । वादरायणके 
समय उनका श्रना एक दशन वा, जिसके व्वंनमे उन्ट चार सुश्री 
रचना करना षड । 

पाशुपत अजक्लके श्रायसमाजियोका माति त्रैतनवाद--जीय 
(पठ) नगन्‌ अ्रौर ईडवर {< पशपनि)-- क्य मानतेथ। व कहन 
धे--जलिनम पलपति जगनूका ` निमित्त कारण 2, फिर क वेदान्न 
प्रनिपाद्धिन ब्रह्मा भाति नमिन श्री उवादान दानी सारण नसी > | 

वादरायणन पाल्पन दलनधर पह्टिना श्राक्षप यह करिपा किः ब्र 

(वंद-)सगन नलः द (नत्मअमामजन्य) । (पषा या घर सूती कपनः 

जम काट देवदन प्रद्निष्टानादौोना 2. केने ला जननृकामा भ्व अरिष्टान 
र, दुम करद पमनम दिवगा सना 'सद्ध नतकी जा म्ना | पिः 
(निराकार ` {डकवरफा) प्रधिष्टाना सना सिद्ध नना :¶ मन्हना | 
(निराफार जीव) अते [न्दिय, सगर प्रादि) काधर्ना [का पदिष्यनार, 
वेस ला कयर्पानि ना =. यष करना दाक नसा; केपि जीतम प्मादिदसनः 
साना पटना, कत्त) भातािकं कारण, (-कम-वधन-मक्त्‌ पर्पिकः निग 
न फलन-भाग तः, न उसक्‌ कारण सरर-पारणनकी जरस््त पड मक्का >} } 
प्रीर (यंदि पादपतित भागादिको पान क्वि जान, ना उन) शन्न 
प्रौर श्र-सवज्न {मानना वडगा) । 

(२) ्पाचरात्र.स्ंहन-- पायपन मनक मानि काजरा्र मनक मा 
स्रोत प्रन्‌-प्राय भरलकावूराना काल । परायुपतन दित सीर धिर्वालिगक 
प्रपना इष्टे दव माना. पचराश्रोतर किष्ण--भमकान---वामुदककौ श्रपनः 


*= ध | 


पीपी रि 8 पापि क । 


` कही २।२।३५-३८ 
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दष्ट बनाया; श्रौर इसीलिए इन्दे वैष्णव श्रौर भागवत भी कहते हे । 
हिवकी [निग-मृति माहन-ज।-टगा काल नक जरूर जानी ट्र, किन्तु शिवकरी 
म्नि उलनी पुरानी नरी मिनती। वामुदवका मत्तया कथा ईमा-पूवं 
चौश्री सद्र तक नथा मनि प्रस्नरस्वद्‌ दटसा-पूव तीसरी सद्री तकके 
पिल ह । दसा-पूत दमम सदाम भगवान्‌ वामृदवक सम्मानम एक 
यनानी (सलियोदार ) भागव्लद्रारा खदा कयि पापाण-म्तम्भ भ्राज मी 
शिन्नसा (स्वान्नियग राज्यम न्वद्धाट्‌ | 

भगवन धमके मन प्रथम त्न पंचराय्र कटने, जा कि एक पुस्तक 
नपे करई पुस्नक्ति ग्रह्‌ ~ । हनम अ्रहिवध्न्य-, पौप्कर्‌-, सात्वत 
परमस्ति मस कष्ट यथ श्य नी प्राष्य > । जिस नन्द पाणपरनोकीपषूजा 
प्रर धम भ्राज धंरोक पजा प्रौ धमकः रूपम परिणत मिलत >. यद्यपि 
लोन विनक्मन मेया, यन्य नगद पाकरात्र नागवन-चमं प्राजके विप्ण्‌- 
जनः वष्णव धर्मक्र ममम मोजद र. यद्यपि वर गालक्मल--श्रपन वैभवके 
समयम {जिनना वदना धा उन अज कला ज्यादा व्ररला दग्रा ॐ । 
नामनी साजक्‌ शतक उत्व यनाम गामानजसा दर्णव मत श्रभी पंच- 
गव-प्रागयका श्वद्धाक्ा दष्टन दन्ना र. प्रौग एक नरम उसका 
दनन्पधिक्नारर्‌ भीत । कमा विटय्ना? ८ उन्प मम्प्रायक णक महान्‌ 
सन्था सामातज्‌ व्रादसायणरकः द्वारा पचस समपय रिण गण प्रहा- 
सकय प्मन्‌मादन सन्ते =, द्वः पचर दरदानरका जगद वादरायणके 
रनक स्वकर सरत । 

पादात दनक भनसा वामुदव, संकयण. प्रद्यम्न्‌ अनिरुद्ध, क्रमशः 
हय, जीष. मन श्रीर्‌ धरार नाम ~ --व्रह्म {= दामृदव) स जीव 
( ~न्मकपण) उन्यषर सना २. उमम मन प्रर उम्‌ श्रत्कार | इस 





` “पर्मकारणात्‌ परश्ह्याभतान खामुदेवात्‌ संकषण नाम जोषो 
जापते, संकथणास्‌ प्रहा स्नमंं मनो जायते. कस्माद श्रनिरद्धसशोऽहेकारो 
जापते" ---परमरसंशिता ) 


६६४ द्धोन-दिग्दक्षन [ भ्रध्याय १७ 


सिद्धान्तका खंडन करते हुए कादरायण कहते >"-- 

(श्रूतिमे जीवके नित्य करे जानेस उसकी) उत्पत्ति संभव नटी । 
(मन कर्ता जीका करण--साघनर) भौर कलतमि करण नरी जन्मना 
(इसलि7 जीव == मंक्पेणसे मनकी उन्यनि कहना गलन ष्ट) । हाँ, यदि 
(कवासुदेवको) प्रादि विज्ञानके नौरपर (सिषा जाय) तौ (पांचरात्रके) 
उम (मत) का निवय नसो) परस्पर -विगोप्री (वानोक) सोनम भी (पच- 
रात्र दशन त्याज्य र) । 


(ख) अमीशवरवादौी दशन-खहन -- 

कणाद यथयि पी कपिनङी भाति ऋति मानि लिया स्या, किन 
तरादरायणकं वक्ति [३०० ई<) श्रमी कणदिकत हुत दनना समय नन हप्र 
धरा फि वट ऋषि-श्रभणौोम सामि त्य गत सोत । प्नाश्यन्याना 1 
तेशधिक, कौ प्रर जेन श्लरोर लो वरादुरायनत न्तिका ठ, क्वापि 

तनशा विमय उम वस्त श्रीण ¶दट्‌ गया ता, रसन्वित उसकी श्रौर प्प्रान्‌ 

दनक जरूरत नली प्रर | 

(१) वेशपिक दशनका स्वष्न-- पगार वरमाणराद वारवयः 
परिमदकम-- गरमा -- ङ्प पान =, प्री सुन्‌ 2, कि दमु सु वानत 
परपाण दा लक दन्य { दार ) एषट्याणवाति दवणकक नान = 
दन्यी दस्व-प(रमद्म्नोक योगम महद्‌ { कर | शरोर दीव परिपापानानः 
वन्नुश्रोाषो उन्यति त तवा जनत्‌ कलना र | कदरयण कन्‌ = 
(वेक कारणक गक प्रतृसार कथिक गणौ उनि मितः: , फिर 
प्रवधव-रदति परममुन साक्थव हस्व दप्रणुरुका उन्मान संमत नल 
प्रीर (महद्‌, शौय वरिमाणिन गदिन) दुरवस्था तृसिमिषकून {द्प्मुयः 
कणन (ब्रम) महद दीष [वरिमण) कात (वतर्थाकी उन्यनि नमय 
नरी) । 


' चै० मृण २।२।३६-४२  चं० प्० २।२।१० 
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जड परमाणु वस्तुरप्रोका उत्पादन तभी कर सकते ट, जव किं उनमं 
क्रिया (=गति) टौ । कणादकै मनम जगन्‌की उल्यत्तिके लिए श्रदुष्टः 
( ==श्रजात नियम) कौ प्रणाम परमापूर्म कमं (क्रिया) उन्पन्न राना; 
जिस दौ परमाणु एक दूमरम सयोग कर द्रद्धणकका निर्माण करत टे, 
प्रर साथ श्रपन कम (~ क्रिया )काभीउसमदत र; यरी सिलसिला 
प्राग चलना जगन्‌क्रौ निर्माण क्ररनाद । प्रह्न उट्ना ह--प्ररमाणम जो 
प्रादिम क्रिया (~कम } उन्पप्रल्ती र, क्या वह परमाण (= जड्‌)के श्रपन 
भीनरर्ः प्रद्ष्टय उन्पद्न लाता उ. या श्रात्मा {= चनन) कं भीतरमय : 
बादरायण कटेन >= -- दानो नरह भी क्रमं (सभव) ना । क्योकि 
द्मदुष्ट पत्र-जन्मक कमन उनय् हाता 2. श्रल्माकं कि कमक्रा श्रदुष्ट 
परमाणम कंन जायगा ८ प्मौर वरमाणग्रोम क्रियाकिः विना जगन्‌ नी नरी 
उत्यश्न शोगा, फिर प्रान्मा कन्म कय कग्गा ८ “-दटुरमलिण (अरणम) कम 
नना र स्ता | वदि कटा जाय किः मद्‌ तकः साथ रहनवाने पदाथि 
ना समवाय (निद) सतम कता ठ, उस्न अ्रदप्टक्न परमाणम टाना 
मातग, ताः समवाय स्याकारय भी कला वानि > {समवाय संवेघ र्यो 
वहा + “ उक निग दूमना करण {फर उसके लि भी दमन कारण 
„„ . द्म प्रकाम) प्रनयम्धः [ --प्रन्निम उनरकय प्रजाते) रगा ।' यी 
नरी, समवाय-म्वध निनय तता +, उमलिपण परमाण प्रर ठयक अ्रदष्ट 
दानां निन्य मौजद रनम, हिर जगत्‌का ' [निन्य न्हेना्टा साति लगा, 
प्रर दे जमनङ्ता मृ्दि प्रर प्रलय मानतव्रानाक लित टक्‌ स्ना ट । 
दररमाणक् एक स्मार वलिक निन्य. मक्ष्म, श्रवेयव-रहिनि मानना 
दसरा परार -उनाय तवा कारणक गक प्रनमार कायम मण उन्पन्न दाना 


न्नै 


र इस नियमके श्रनसार. उन्न पस्मन््प प्मादिकर उदखनम भ्रौर पृथ्वी, 


' "ध्म्ने रुध्वं अ्वलनं वायोस्तियग गमनं परणमनसोहखाशं कमति ्रदुष्ट- 
कारिलतानि 1" ` वही २।२।११ 


' बे० स््‌० २।१।१२ ` चहं २।१।१३ ` षीं २।१।१४ 
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जल, प्राग, हवाके परमाणप्रोमे “रूप श्रादि (रस, गंध, स्पदा गुणो )के रोने 
(की वातकरे स्त्रीकार करने)मे भी परस्पर-विरौघी' (वातपौतीहं) । 
परमाणुग्रोक्रो यदि न्प अआआदिवाला मानें, चाह रूपादिरहितः; दीनो 
नरहसे दाप मौज्‌द रहना  । प्रहिन्नी भ्रवस्थामे श्रवयव-रहित टोनकौ वान 
नसी ररेगी, दूसरी ्रवस्थामे कारणक गुणके अनसार कायम गण उत्पश्न 
हातादं, यह त्रातं गनत शा जायगी | 

इस नरह यरोपरके यातिक भौतिकवाद मनि कारणम गणा- 
त्मकं परिवलन श कायक्र वननका न माननं परमाणुचादम मा कम 
जारियां धी, उनका वाद्ररायणम्‌ मटन किया । निविकार ब्रह्य -उपाटान- 
कार्ण बन जगना स्रयनमेन व्रनाकर सविकार स जायगा, समीर श्रपतमस 
जगन्‌का उत्पति नरी कर्गाना व्र उपादानस्मारण सत निमिनक्रारण 
मात्र रुह जागा. किर उपनियदुक कः (मिद्ाक) विजनानम ती साग 
मिटा तन पद्ार्थोकि) विजान पा प्रान कन सगा भ्राद्ि प्रका 
उत्तर बादरायण (श्रौर उनके ग्रतदात्री समानम भा) कमदेने +. दमेदम 
देस चः =. ग्रौर क्ट नापापानामि कहकर कृधु नसा ‰ | 

नकयस परमाणूतकादयर्‌ प्रहार करना कफौा न ममनः. स्रस्तम्‌ 
वराद्रगायण शप ग्रखनी रगम उकर प्रान :-- नकि (श्रा्नक 
वेदिक लानि वदायिकक) ननी स्वीकार करने, टमि (उसका) श्मन्यन्न्‌ 
त्याग शय गक ~ 1 

२) जैनदशन-ग्वंडन--जेनकि प्रम दा मस्य निद्धानन-- 
स्यादुवादः प्रार्‌ जावा सनोर श्रस्मार धटना-पनूना ( मध्यमपरिमाणी 
सपना )--. वलिनक्‌ 2 ऊपर कादरप्यणन प्रहार क््यि ^ । स्याद ताटम 
> भी नती भी... .'' श्राह गाने नर्हा परम्पर-विरधी चाने 
मानम; वादरायण केन ~ "एकः (ता त्रम्नुम एस नरट्रकी परस्पर- 





वहीं २।१।१५ 


म्‌० २।२।१६ 
` देग्वो पष्ठ ४६६-६७ म 
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` ५० २।२1३१ 
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विरोधी बानं) संभवे नरी 

जीवका श्राकार श्रनिशिचित >, व्ह जम द्धटे वड (र्चीटी हाथीके) 
दहमं जाता, उनतत लाश्राकारक्ाटरतार. सका स्वंडन कर्तं हण मूच्र- 
कार कट्‌ ह -- णमा (मानत्पर) श्रात्मा पण दगा; ग्रौर {संकोच 
विकासक्रा वपय लास) विक्रारी (श्रनणय श्रनिन्य) श्रादिके (लाने) 
कारण किमी नर भा (नित्यता स्रनिन्यना श्रादि) विगोयक) हटाया 
नो जा सकना । भ्रन्लिम (माक्ष-सतस्थाकं जीत्र-परिमापर)के स्थायी 
रह्म, नथा (मान्न ग्रीर) टम वक्नकः जाव-परिमाण--दौनाकिः नित्य सनस 
( वद -सरकस्थ्ाम भा) वमा सा (ना चारिय, फिर जस वक्ने दद्र 
प्रमाणकं प्रनूमार लाना र, स्ट त्रात गन्त गी) । 

( ३) यौद्धदशंन-खंडन ---यादररामण- कादधदटनकाः चग 
मान्योश्रा-- कमार, सोत्रानिव, गाना श्रम माध्समिकक) म्वंडन 
किया र, जमन साप. उस यकलनर्य चाग घाखाय स्थापि हा गई 
्ा. प्रर गह सम्य अममनवमुयेध (२५५० २५ का, टयम वादगायणका 


॥, 8 


८०० दरक श्रामपाम तना निद्ध ना. किन्नु जमा कि दमन पहि 
कटा ८. प्रभा '६८० दलम परिल म. (न्प हम मर्नेत्प करन > । 
सवदन कर्ते वतन वदसद्रण- फते वधक दलन तनि, जिसके बाद 
सभी दोदध-रमन-याखाप्राक ममन निद्र भः मराप्ोचना शा. फिर 
मिप्र-मन्न दयन-दम्पाद्राक्‌ प्रा जा स्वास-वाम ननिप्रान्न 2. उनका खदन 
{विः | 

(क) वेभापिक-रंडन-- वेम {विवः दादरा जगन्‌ । == ब्राह्य-पर्थ) 
भोर भावता चन्न विन. विनिन सका चन (= किन-सक्यो अव- 
स्याप्रा } क श्रस्निन्यङ्य स्वीकार करन ८ । सवे { --भीनरी बाहरी मारे 
पदाथि} -प्रग्निन्यका स्वाकार कृरनमे त्म उनका प्राना नाम मर्वा- 
स्निवादौ भी प्रसिद्ध ~ । सेकिन सरकं प्रस्तित्वका वह बद्धक मौलिक 


चने वलिक) नैकत्र  । ७४ कके, | } =) निनं 11 ककत + भक । 1 चै 1 = । 


' चे० स० २।२।३२-३य 


। ^ 
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सिद्धांत श्रनित्यता --क्षणिकताके साथ मानते हे । वादरायणने मुख्यत 
उनकी इस क्षणिकतापर प्रहार क्यार! यद्यपि बद्धक दक्त परमा- 
ण्वाद भ्रपनी जन्मभमि यूनानमे पैदा नही हूभ्रा था, उसके प्रवस्तक 
देमोक्रितुके पैदा रौनक लि बद्धक मत्य्‌ (८३ < पृ<)के वाद श्रीर्‌ 
तेईस वर्पोकी जरूरत यी । यूनानियोके माथ वट भारत श्राया जरूर, 
तथा उमे लेनेवानोमे भारतकी सीमास पार ही उनम मिन वाले 
मानवनावादी (=म्रन्नर्रष्टयतावादरौ) बौद्ध सत्रमे पिन भे । यनानमे 
देमोक्रितु ( ८६९०-३ ७५ ई०्वु०) का परमाणुवाद न्थिरवादका समर्थक धा, 
प्रौर वह >गाक्रिलितु (५३५-५२८५ ईर पूत के क्षणिक्रत्रादम समन्वय नही 
कर सक्या; किन्तु नारनमे पर्माणुवदिके प्रथम म्वागन करलकानं 
बोद्ध स्वयं ब्रद्-समक्रालौन रराक््लितुकौ भांति सरणिक्वदा थ । यमी 
संभव ^, चृद्धके वक्लनै चत स्रा उनकं श्रनिन्यवादका नया नामकरण. 
लणिकवाद. दमी समयहूग्रा शा । वद्धो परमाणुयादक्ा प्णिक्रतादय 
गंटजौदा कमा दिया । सभी मौतिकलल्वौी (-~रूपकौ मन टका 
ग्रविमाज्य (-=ग्र-वाम्‌ ) परमाण र किन्नु कह स्वये पक णमे अ्रधिक्की 
सता नरी रवन--उनका प्रवाह { सन्तान) जारी रटना >, क्रन्त 
प्रवरारके तोरयर टम पिक्रताकं कारण हर सवण विच्छित्ति सोन हण | 
प्रणुख्रोकिं संवाग---भ्रश्‌-समदाय--- य किकी प्रादि मनका समदाय वेदा 
सालार, स्रौर्‌ पृधिवौ प्रादिकं कारणौन रीर दद्धि -व्िविय-मम्‌दाय वेदा 
स्ता 2 । वादरायण टमक्रा न करन्‌ हत क्त > -- 


ऋरि 


` (पररमाण्‌ दनु, या वृधि ज्रादि तन्नु दानो सा दनुर {मानन ) 
पर मा जगन्‌ (का प्रस्नित्वरम प्राना) नना सक्ता. [क्योकि परमाः 
णुख्राकिं कणिक दानम उनका सयाम सा नना स सुकना फिर समदाय 
कंस :) 1 |प्रनीन्य-समृन्पाद कते रविद्या श्रादि १० श्रगोकिः) एुक दसम 


` वं मृ० २।२।१७-२४ *देख्लो पष्ट ५१२-१५ 
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प्रत्ययतमे (समदाय) हो सकता टे, यद (कहना) ठीक नरी; क्योकि 
(वे रविद्या श्रादि पृथिवी श्रादिकं) मंघान त्रननमे कारण नहीं टो सकने, 
(चारे वह दिमागमे भसं ही गलत ज्ञान प्रादि पैदा कर सक्ते टो) । 
(क्षणिकवादकरे श्रनसार) पीद्ध (की वम्नुर्कं) उत्पन्न टानपर पटिनवानी 
नष्टो गई रहनी रं; (फिर पिद्धनी वस्नृका कारण वहिनी-- नष्ट टो 
गई--वेस्तु कंसं टौ सकरन 7, क्योक्रि उन वक्त ना उसका श्रत्यन्त 
प्रभावत्े चुकाट ˆ) यदि (दनक) नसोतपर नी (कायं उन्यश्न दाता 
र, यह माननेर, तो प्रन्ययके विना कईं चीज नरी राती यह) प्रतिज्ञा 
(श्रायक्रा) छटनी. ग्रौर (दानपर राना, कटने.) नौ (कायं ्रौर 
कार्ण द्रानोके) एक समय मौजृद सनम {्णिकवाद गमन टना र} । 

धर्मों ( ~= बन्नग्रो या घ्रटनाग्रा)का बौद्धा सर्कल (कन) म्रौ 
प्रनस्क्रन [ -न्श्र-कृन) दा भागम वाटा > | जनम शूप, वेदना. संजा, 
मेस्कार. विजान प पानो स्कन्ध (५८ प्रायनन या १८ धानु) संस्कृत 
घम 2, प्रर निगो { --प्माव) नथा अआराक्ाछ ग्रम॑स्कृत । निराध 
( -्श्रमाव, जिनाय) मी दा प्रकारका ह. पक प्रनिमस्या-निरध या 
स्धनल-निगव, दूसरा प्रव्रनिनस्या-निरध प्रनिद्रण ला रहा श्रतिनृष्ष्म 
निरय । इानोमि क्ट मनिनि, कि विनाय किच्छ (=-निर्न्वद्र) लना 
तं } वादगायणक्ा करना >, कि {जिम नरका निरन्वयं 'प्रनिमस््या- 
प्मप्रलिनस्पा-निगाि (नुम सानन श. वा} नता सिद्ध दा सक्ता, 
कर्यकि विच्छ (त्का) त्य नता, घट्‌ वन्नुक नाय सनष भी मून- 
उपादान मिट घटक टकटोम भी परविन्त्छत्नि भाव्य मोजुद रहनीद्‌ । 
( कारणक क्रिसकन्व प्रभाव--रान्य--ा नानपर कायक उन्पति नथा 
का्यका नाध लो विलतम्‌ परमाव---तन्य-- 7 जाना) दान ठी तरह 
दीष 7? (शन्यम्‌ उन्वत्न तथा प्रन्ने चान्य तो जानेवाला दन्य दी रन्मा), 

' जिसके होमेके बाद तूमरी कीज होती ह, वह हस टौनेवाली खीजका 
प्रस्यय हं । 
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जिसमे (जगन्‌की उत्ससतिकी व्याख्या नयी की जा सकती) । (प्रतिसंस्या- 
ग्रप्रनिसंस्या-निरोधके) समान री (विगोघी युक्नियोकेः कारण) श्राकारमं 
भी {यन्यकूप मानतेस देय प्रयग, वस्तुतः कह अन्य--श्रभाव---नर। 
पोतो भामि एक भून र) | 

सणिकफतादौ बौद्ध विजान | चिस) कामी क्षणिकः मानतैर्‌. प्रीर 
उसके पर कियो श्मान्माका मना नता स्व्रक्ार करत । यादशय्रण उनके 
मनका अ्रसंगन कटर हु अलम्नानि ठ, कि दम नर्क प्रणिकना गलम्‌ >, 
ककि (पहिनी अचानक) द्यनस्मनण ' [हम साफ दनवने >, यदि कन 
स्थायी वननु नन. ता ्रनस्मग्णे एम स्नान) |. 

(ख) सोत्रान्तिक खंहन--मोशानिक वाक्या्धनाश्वा--आाहरक। 
वस्नुग्रोका अणिकि सनक वास्लविक स्कार करन-- ~ । उनका करन) 
नवार वस्तुत कणित = गहे नोक र. शरीर दसी वजह {जिम वमन 
सिना वन्न [न्प्र कन प्र्निन्यि रम मानम द गा ठ, सुम्‌ वक त 
वस्मृ [न्यदा } सवना नष्ट राजका र श्रो उमम जमर दूसरा ----किन्न्‌ 
विन्त्कूत्न ठया जमा---घटः अदा ह्न = । टमा सरद टम वक्न जिम्‌ प्रदवः 
परन्मित्वद सम प्रनमन कर ज ८. वट वदत (निरन्यय | विसिद्न्र) 
विनष्ट स माण पका । द कत्‌ सोना =. दमत उलन सोति दन 
र---धटा प्रायो प्रादय तोता कव्जिनम प्रपतन प्राक्त [नान 
प्रादि का टकर नष्ट दभ्रा, उना विजानमय प्राकिार्क्य पा उमम 
घटक यला प्मनमान्‌ तता त | प्ादरगायणका प्राहरं ----प्रवियमान 
| स्स्विनट्‌ चद रका (यद नान श्रा प्राकार) नटा ८. कवा | [नष्ट 
वस्नुक नान्‌ स्माद गर किम दयी कसुन स्थानार्न्वारमि उना) नन 
द्या जाना | (वदि शधिनम्य्मे भा) इम कर [कग्नु उन्वद् शती जाप) 
ता उदासोनो (तस्ता किस वातिके प्राप्य कनेके न्ति फं प्रयत्न 
मो नदाक्ग्न उनकी [कष्‌ वात) प्राप्न दा जाये, (किर नो निर्ण 
निग भागा प्ररन्न करमाला निष्फन र) । 

(ग) यागाचार-स्यंहन- --वमर्पयकः सश्यायं प्रर {जान दानति) 


२.) ४३ 
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मानतै ठ, सौत्रातिक ब्राह्याथक्ा तौ मृस्य मानन >, विज्ञान उमीका 
भीतरकी रार निक्षः > । विजानती यागाचारका मत सौत्रानिकम 
व्रिलकरल उलटा ठ । कणिक विजानी वास्तविक न्व, वाह्य वस्नुरये, 
जगन्‌, उमौके बाहरी निक्षष >? । व्रादरायण विज्ञानवादपर्‌ श्राक्षेप 
करने हष कदन --' (बाटरी व्रम्नुम्रोका) अ्रभाव (कहना ठीक) नरी 
र, क्योकि [विजानये सर कम्यते माफ) वार्ह जाना स्तप्नं श्रादिकी 
नरह (गाद जाता र. यह कना टाक) नटी र, क्योकि (स्वप्नके ज्ञान 
प्रर जागृन-प्वरवाकरं जानम नाग) मद > । (वद्राधेक्रं विलकूल न 
रह्टलणर सानन) लाना नना [मनव र). क्याकि (यह वान कटी) नरी 
दृ्म्की जाना ; 

(घ) माध्यमिक -म्वंहन--न्यवादा माण्यमिक दर्शने षंडनमें 
वादरयणन एक मूयरः मरधिक निकी जण्ग्नन ममक, शरीर उसमे 
नागाज्‌नकं सवन मजतन गल--सापिश्ननःत्ाद--को न द्ूकर उनके 
सव्य कमजार दश--न्वदाय्‌ । वन्तक नणिक व्रास्नचिक्नाम मी 
दन्कर क विदा | पयत दद्धि गल्फा जन्य पटर कणिकवादरके 
स्वरनने द शिता मदा स्त्यन ध) पतकारक फक्‌ समान मानते 
ष्ण वभािक भट. प्रतर दता नन्यरकिः पन्विलतका स्वराय करन २, 
सौश्रान्तिक निक त्र्य ज कन्व, मागध्यः निप प्राभ्यन्तर अअ-जड 
( ~ पिजनि) सलवका, नकन (एष्यन्‌, वाद्य अन्यन्न सभा तवाक 
प्रन्तितवर्क सानकं रम्याम नमो सद्का यान्य मानन र । इमके 
म्विताफ वदरायगका करना र~ मदथा पमगत (<= युक्ति-ग्रनभव- 
विरुद) नेम (न्प्र गमत ~) 1 





क विनकर५/ मिक, 


' के० पुऽ २।२।३० 





अष्ादश अध्याय 
भारतीय दुशंनका चरम विकास (६०० ०) 
§ १-असंग (२५० ई० ) 


भारलीय दर्ननक्ा अपन श्रन्तिम विकासपर प्हुवानकै लिए पहिला 
जव्रदस्त प्रत्न स्रमंग श्रौर चसु दे परावर पटान भाढ्योने किया । 
वड भाई अ्रसंगन यगाचार भमि". उत्तरलन्ः जम ग्रन्थोकःा लिम्बकर 
विजानवादका समथन क्रिया! द्टाट्‌ माई वसुदेधृकी प्रनिभा ग्रीर भी बहू 
मग्वी भी। उन्नति एकं अरर तवभायिक्र-सम्मन नथा बुद्धके दशनम ब्रह 
सम्मत श्रपन सर्वाल्किष्ट प्रथ प्रमिभ्रमकोप नश्रा उसपर एक वदा भाष्य 
निम्वा; दूसरी भ्रोर विज्ञानतादके संत्रधमं वि्जस्तिमात्रतासिद्धिकी व्रिहिक्रा 
(वीस कारिकाय) प्मौर [प्रिधिका {लौम कऋरिक्राम) लिख श्रपन वः 
भाईके कामको ग्रौर सुव्यत्रस्थिन शूपमं दासनि सामन पर्न स्यि) 
नीरा काम उनका सत्स महत्वपृण था कादविधान नामक न्याय-ग्रंधका 
लिम्व. मारनीय न्यायघास्वक्रा नागाजनक्रा भनी दुष्टिसि मिनी प्र॑रणाको 
प्रर नियमवद्ध करना; त्रौर सव्य वही तान श्री -भारनी मध्यधृमीन 
न्यायत पिना" दविग्नाग जम विष्य पलमक शव नके क्रिमि गयं प्रयन्नक 
कर वरद प्रग्राहकैः रूपम नं जानक लिण तैयार करना । 

वीद्धोके विजानवाद--न्णिक विज्ञानवाद यंकराचाय म्रौर उनके 
दादा गुरू गौदपाद क्रिनन ऋणी, यिम वनलानत्राने ट । व्स्नुलः गौदु- 

ये दोनो प्रय चीनी श्रौर सिब्बती प्रनृवादके रूपमे पहिले भी 
मोजूव ये, किन्तु उनके संस्कृत मत्व म॒मे तिभ्बतमें मिले, उनकी फोटो प्रौर 
लिखित प्रतिय भारत प्रा की हं ¦ ध्रभिधमकोहाको प्रपनी बलिके साथ 
मे पहिले संपादित कर चका ह । 


क्क 
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पादकी मांडक्य-कारिका 'श्रलान शान्ति प्रकरण प्रच्छन्न नही प्रकट रूपय 
एक बौद्ध विज्ञानवादी ग्रंथ हे । बौद्ध विज्ञानवाद अ्रौर ग्रसंगका एक दूसर- 
करे साथ किलना मंव्र॑घ ह, यह इसीम मानमा सक्नार, कि विज्ञानवाद श्रपनं 
नामकी श्रपक्ना 'योागाचार दशंन्‌'कं नामस ज्यादा प्रसिद्ध टे, श्रीर्‌ यागा- 
चार णब्द श्रमंगकं सवसं बडे ग्रंथ यागाचार-भृमि"मे निया ग्यारह । 
१- जीवनी 
ग्रसंगका जन्म परलावरग्के एकं ब्राह्मण (पटन) कलमे हूग्माथा। 
उनक्तं दाद्‌ माई वमुकरयु बौद्ध जगनूरक प्रमख द्रार्सतिक्राम थ । वमुवेधुके 
किलन ठी मौलिक ग्रंथ कालकलना मयं । उनका प्रयिव्र्मकादया बहत 
प्रौठरम्रथट, मगर वट मर्वास्तिवाद दरपन फक मुभ्यम्वनिन विवेचन मात्र 
>, ्टसनिए हमने उसके वारम विलेप नता निष्वा। वमुत्रंघून श्रभिधर्मकोादा- 
पर विस्नन भाष्यनिम्वार, जा सौमाग्यसे निच्वर्तकौ यात्राग्रोमं मभ संस्करृनमं 
सिन गया. श्रौर प्रक्ाथिन द्ोनका प्रत्नाम्‌ फटा सन्पम पडा । ग्रसनं 
यड भा अममे विज्ञानवादपर ""विज्जप्निमात्र विद्धि नामक '{वशिका' 
प्रौर "सदधि नामय वीय ग्रौर नाम सगरद्ता्त दा प्रकग्ण भौ मिन- 
कर प्रमथित दा चरके 2 । व्रमुवेय मध्यकालीन न्पाय-यास्त्रक पिना 
दिग्नागकं ग्रथ, ग्रौर उनत्ति स्वप म वादकिधान नामस न्यायणर एकः 
गं ल्िन्का या क्िन्यृ लिष्यक्ल प्रनिनाके सामनं गस्का कृनियां डंक गड । 
वमूव्रभ्र समद्रगु्लकं व चटरगप्त (-विक्रमादि्यकः ) अ्रध्यापक्र गह्‌ चक थे, 
प्रर टस प्रक्र केह सती कौया सतान्दीके रलगाधमे मौजद थ 1 
ग्रसगर्का जोतनीकं ब्रारम रय मम प्मधिक नरा जानन कि वह योामा- 
चार दनक प्रधम ्राचायेय, कटु ग्र॑ंयाक लम्बक, वमवक कड भाई श्रीर 
पयावेरके रहनव्राने श्‌ । वह ३५०म नरूर मौजूद रटे रमि । यह समय 
नागाजनम पौन सदी पु टुता ह । नागाजूनके ग्र॑य भारतीय न्याय- 
दास्त्रके प्राचीननम ग्रथ >--जानक् ्रभी हमारा ज्ञान जाना रै---नेकिन, 


` देखो मेरी “'वावम्याय' मोर "'प्रभिधमकोश्ष''को भमिकाएं । 
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नागाजुनका भ्रतंग-वसुबंधुमे मिलानेवाली कड़ी उसी तरह हमे मालूम नही 
रे, जिस तरह युनानौ दर्षंनके करितनं री वादका भारतीय दर्गनौ तक सीधे 
पहुचनवाली कटिया प्रभौ उपलब्ध नन टूर । अ्रमंगका वादशास्त्र (= 
न्याय)काकाफापरिचय या, यह हमे “ यागाचार-भूमि'से परता लगना 
२-असंगक यथ 

मटायानालर नप, सत्रालक्यर यागातर-भमि-सम्नुमंग्रहणी, वारधि- 
सस्य-पिटक्मतवाद य पाल म्रथ रभः तकम श्र्पगका दानिक कृनियोम 
मालूम ~ : उनम पिदधे दना फला ता (वोगाकार-भूमि मला लमा र्‌ | 
पिन नीना प्रथा ल्ल्य या कौन प्रनतादोका परिनेमभा पना चा। 

योगाचार-भूमि--प्रसंगक्म यह विशाल ग्रथ निम्न स्र भूमि्मे 
विश्न £- 


१. . -त्रिजापे भामि ८.८. व्रनमर्य्रा मनाम 
५. मन भमि ४४ विन्तामय नमि 


$ 2 


सविन सिवान मरि ५८. भानामयः मनमि 
८. पतितत वि जम्प्यया भा ४८. श्राताः मामि 
५. प्रवि -मवितार मि ५८. प्रतकेतद्ध मनि 
२. समदि भाम ८५. व्रविगन्वय मानि 
3 असमन) भरः ३ सार्पातिकः ममि 
=. नचिनका मनामि ४2 निरायत समि 
६. ग्रचिनका भामि 
` श्रावक भूमि ग्रोर बोधिसस्व-मूमि निस्वतमे मिती ''योगाखारभूमि 
की तालपत्र पोथी (दसवीं सदी)मं नटी ह। गोधिसस्वभूमिको भो उ° 
वोगीहारा ( जापान १६२३०) प्रकाशित कर चके) प्रलग भी मिल जकीहे। 
` ““योगाचारभूमि""मं श्'चायनं किन-किन किषर्योपर विस्तृत विषे- 
खन किया हं । यह निम्न विषयस्‌चौसे मालूम हो जायेगा । 


8 


प्रसंग । 


भूमि १ 


$ १. (र्का दन्द्रियोकि ) विल्लार्नोकी 
भूमियां । 

६ २. कौल इन्द्रियोके विज्ञान (= 
शान) 

१. श्राँसकःा विज्ञान 

(१) विज्नालोके स्वभाव 

(२) उनकं भ्राश्चय (सहम्‌, 

समनन्तर, बीज) 

(३) उनः श्रालंबन ((2- 
| (५६) बण, संस्थान, 
चिर्जप्ति {~= क्रिया) 
(८) उन सहाय (= सह- 

योगी ) 
(५) कम्र 

(क) श्रपन विच्य श्रालं- 
बनी त्रिया ( म 
विरस्ि) 

(सव) श्रपम स्वरूप (-- 
स्वलक्षण )की वि- 
रप्ति 

(ग) वलमान 
शिजप्ति 

(घ) एक कश्षणकी विज्ञप्ति 

(ङ) भनवाले चिज्ञानको 
प्रनुर्थसि ( पे 


४४ 


कालको 


९८ॐ £> 


^ 


भारलीय दन 


9, 


~ 


\७०५ 
श्राना) 
(च) भलाई बराक 
भ्रनृवत्त 
. कनका विल्लाने (स्वभाव 
श्रादिके साथ) 
 ध्राणकः विज्ञान {,,} 


४. जिहाका विजान (,,) 


-९. 


. कराया (त्वक इन्द्रिय)क। 


विज्ञान (स्वभाव प्रादिके साय) 


. पसो किक्लानोका उत्पन्न होना 
. पासो विज्ञानो साथ संवद्‌ 


{खिस्र 


. पांसो विज्ञानोके सहाय श्रादि- 


क्छ "तक क्राफिलेवाला श्रादि 
होनकलो उपमः । 


भूमिर 


मनका नेमि 


. मनक स्वभाव श्रादि 

. मनका स्वभाव 

. मनका धाश्रय 

. मनका श्रालेक्न (विष्य) 
. मनका सहाय { = सहयोगी ) 
. मनफे विकठोष कमं 

(१) श्रालंकन विज्ञप्ति 
(२) विक्षोष कम 


(क ) विंचयको विकल्पना 


७०६ 


पन ोणो नो नच + शभम ०१५५१ 5५ ०१५४० 


बहोन-दिष्डद्ान 


(ख ) उपनिधष्यान 

(ग) मस होना 

(घ ) "उन्म होना 

(ङ) सोना 

(ख) जागना 

(छ) मूष्दछित होना 

(ज) मययीसि उठना 

(भ) कायिक, वारिकः 
काम कराना 

(अ) किरक्स होना 

(ट) विरागकाहृटना 

(ठ) नली भ्रवस्थाकी 
जश्का कटना 

(ड) भली प्रखस्याकी 

जडङका अहना 





२. मनका उरीरसे भ्यति घमौर 
उत्पसि 
(१) शरीरमसि ब्युति (= 


टना, मृत्य) 


(२) एक दारीरसे सर 


शरीरके बीखकी भरव 
स्थाका सक्मकायिक 
मन ( == श्रन्लराभव ) 


३. दूसरे शरीरम उस्पलि 
( १) उत्प्तिष्लले स्थानें 


जानकी प्रभिलाषा 


| श्रध्याय १८ 


(२) गभे प्रवेश करना 


(क ) गभधिनमं सहायक 

(ख) गभधिनिमें बाधक 

(2) योनिका बोध 

(12) बीजका दोष 

(८) प्रविं कमका दोष 

(भ) श्रन्तराभवकी बुष्टि- 
में परिवलन 

(घ ) पापी प्रौर पष्यात्मा- 
के जन्मकस 

(ह) गभशियमे श्रालय- 
विज्ञान (-प्रषाह) 
जुडनका हग 

(आ) गमको निन्न-निघ्न 
प्रधस्याप्‌ 

(४) कलल-श्रवस्या 

(12) प्रर्बद-प्रवस्मा 

(८) पक्षी ,, 

(५) धन ,, 

(६) प्रहाच } 

({) केह - रोम - मश्वकी 
रस्या 

(2) इन्दियोकि प्रकर होना 

(1) स्त्री - पुव ~ {सिग 
प्रकट होना 

(छ) शरीरम जिकर 








संग ! 








७०७ 

होना (1) श्रनवतप्तसर (= 

(2) रंगे चिकार मानमसेवर 

(0) अम्मो विकार ;\ ' 

(८) श्रंगमें विकार च चति # 

गक §४. सस्योका प्रादुर्भाव 

(ज) ~ त्री या पुरुष १. प्रथम कल्पक सस्व (-- 

होनकी पिन मानव) 
(३) गभंसे निकलना 


(१) उनके श्राहार 
(२) मनके विकारसे श्राहार- 
हास 
(३) राजाका पहिला चनाव 
२. ग्रह नक्षत्र भ्ादिका प्रादुभवि 
(१) सत्वो प्रकादाका सोपः; 
सूय, चन्द्र, नक्षत्र 
प्राविका प्रावृर्भाव 


(४) शश्ु-पोकषण 
६३. अगतका संहार भ्रीर प्रावु्भवि 
१. संहार (-- संवर्तन) का करम 
(१) देवताध्रोक्ी श्राय 
(२) कल्पका परिमाण 
२. प्राद्ुभवि {= विवक्त 


४ अ 
(१) भिन्न-भिश्च ते 








प्रादूु्भावि 
(क) ब्रह्मस्ोक प्रादिका (२) चन्द्रमा श्रौर सू्यकी 
प्रादुर्भाव गतियां 
(ख) पथिवीका प्रावु्भवि (३) ऋषतुष्रोमें परिवतंन 
(2) सुमेर प्रादि, (४) जन्द्रमाका घटना अदृना 
(0) नरक | § ५. हार खडावाला लोक 
(५) हीषो र (1.02 | (01९ €5ऽ€) 
(५) मागसो् ,, (बदका कत्र) 
(€) यक्षलोक ,' § ६. श्प (--जड तत्व} 
({) भष्वण प्रादि थायो १. स्पका बीज (=-मूलस्प) 
महारा्जोका प्रावुभकि २. महाभूत 
(£) हिमालयपकाप्रादुभवि ३. परमाणु (--शभ्रव्यव) 
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५१४ अदनः १५१ मेन # ग क चैकेन नम भ ०/1 १ ॥ 





४. द्रष्य चौदह (च) रस के भेव 
५. भतोका साथ या भरलग र्ना (ङः) स्पक्ष ,, 
९ ७. चिस (च) धमं ,, 
9 ८. चिस-संबधी (चेतस) तस्व ५ ११. नव वस्तुषाले बद्-वश्न 
( विज्ञानको उल्पसि) भूमि ३, ४, ५४ 


१. चतस सनस्कार शमादि 


(१) उनके ( सवितक-सक्खिारा भमि, 
उनके स्वभाव 


्रवितक-चिकारमात्रा भूमि, 


। (२) उनेकं कम प्रवितरकद्रविचारा भमि) 
५६. तीन काल (सचितकं-मविचारा भूमि) 
(जन्म, जर। श्रादि) $ १. धातुकौप्रजप्तिमे 
५ १०. छ प्रकारं विक्लान १. धातुके प्रज्ञापन द्वारा 
१. {वज्ञानोकि खार प्रस्पय (१) काम {= स्थूल) धानु 
(१) प्रत्यव , ( ~= सौक) 
(२) प्रत्यरयोकं भद (२) क्प धानु 
२. प्यतनके दु मद ( ३} श्राप धानु 
(१) दन्द्यो भेव २. परिमाणक प्रज्ञापन द्वारा 
(क) खष्कं भर (१) शारीरक परिमाण 
(ख) नात्र ,' (२) श्मायुका परिमाण 
(ग) घ्राण ,, ३. भोगक प्रज्ञापन हारा 
(ध) जिह्ूा ,, (१) दुःस्वनोग 
(ङ्‌) काया ,, (1) नर्क 
(ख) प्रन ,, (:;) पटानरक (प्ररि) 
(५) श्रासंगनोकि छु भेव (1; } छोटे सामन्त) 
(क) रूषक भद नरकः (आर) 
(ख) इष्द ,, (८) ठं नरक (प्राठः) 


(ग) गन्ध ,, (५) भ्रस्येक नरक 


प्रसंग ; 
(ख) ति्यकयोनि 
(ग ) प्रेलयोनि 
(ध) मनस्ययोनि 
(ङः) देघयोनिं 
(२) सुख-भोग 
(क) नरक-योनिमे 
(ख) निपकः (षन्‌ 
पशनो ) योनिम 
(ग) मनष्य-योनिमं 
( खक्रयर्ता बनकर ) 
(ध) देष-पानिमं 
(५) स्वगे इन्द्र ध्ौर 
देषपर, उतरकर 
शरोर श्रसुर 
()) ) रूपलनःककं देवता 
(५ ) श्ररूपलोककं देवता 
(३) दुःष्व मुख चिक्ाष 
(४) शाहारभोग 
(५) परिभोग 
४. उपर्पासि ( --: जन्म) कै प्रज्ञापन 
दरार 
५. श्राव्मभाव 
६. हेषु प्रौर फलकी व्यवस्या 
(१) हेतु प्रीर फल ( --काय) 
के सक्षण 
(२) हिु-प्रस्पयके प्रधिष्ठान 


भारतीय दर्हन 
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(३) हेतु-प्रत्ययके भेद 
(क) हेतुके भद 
(ख) प्रत्ययके भेव 
(ग) फलके भेद 

(७) हेतु-प्रत्यय-कलव्यवस्था 
(क ) टेतु-प्रलापन 
(ख) प्रस्यय-प्रज्ञापन 
(ग) कल-प्रज्ञापन 
(ध) हतु-ष्यवस्था 


. लक्षण-प्रज्ञरप्ठिसे 
. शरीर श्रादि 


(१) शरीर 

(२) श्रालंबन (= विषय) 
(३) श्राकार 

(४) समूत्थान 

(५) प्रभेद 

(£) विनिङहखय 

(७) प्रबत्ि 


, वितक-विचारा गतिक भेरसे 


(१) नारक्लोको गति 
(२) प्रत म्रौर तिर्यकोकी 
गात 
(३) देवोको गति 
(क) कामलोकके देव 
(ख) प्रयमध्यायनकी भूमि 
वाले देव 


© 
| 
© 


। ~+, 


। ~+ 


ददोन-दिर्ददान 


. योनिश्ोमनस्कारकी प्र्प्विसे 
. श्रधिषटान 


बल्ल 


. एषणा 
. परिभोग 
. प्रतिपत्ति 
. श्रयोनिशोमनस्कार प्र्षप्ठिसे 9५. 
- बूसरोके वाद (--मत) 


सद्राद (सांख्य) 

भ्रनभिष्यक््ति-वाद 

( सांष्टय श्रौर व्याकरण) 

्रव्यसदाद (सर्वास्ति- 

वादी ) 

ग्रात्मवाद (उपनिषद्‌) 

लाहवतवाव (कात्यायन ) 

प्वकुत दनुवाव (जेन) 

हवरादि-कसवथिद 

(नयायिक ) 

(८) हिसाधमवाद (याज्ञिक 
प्रर मौमांसक ) 

(६) श्रन्नानन्तिकिवावि 

(४०) प्रमराविक्षेपवाद(गेल- 

दिप्त) 

(१९१) ग्रहनुकवाद (गोज्ञल) 

( १२) उच्छदवाद (सोका- 

धन) 


(१ 
(२) 


(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


१. 


९९ 


9 १. 
ए 
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नास्तिकवाद (केन 

कम्बल) 

ग्रप्रवाद (राह्मण) 

(१५) शुद्धिवष्द (,,) 

( १६) ज्योतिष्षहाकन ( == कौ- 
तुक-मंगल ) वाव 

संक्लेश-प्रज्ञप्तसे 

क्लेशा ( -- चित्तके मल) 

(१) क्सेशमोके स्वभाव 

(२) क्लेशो भेद 

(३) क्लशोकं ेतु 

(४) क्लञोको श्रवस्या 

(५) क््लेशोकिं मख 

(६) कलेतोको भ्रतिहयता 

(७) क्लेशो पर्यास 

(८) कमहांक पर्याय 

(६) क्लश्शोकं श्रादीनव 


(१२) 
(१४) 


, कम 
, जन्म 


(१) कर्मक भेद 
(२) कर्मोको प्रवि 
प्रतीत्यममल्पाद 
भूमि & 
(समाहिता भूमि) 
ध्यान 


, नाम-{गनार्ण 


प्रसंग ] भारतीय दहन ७१९ 


= भन उनको चवैनककर। पीना देहत 4 9 


(१) ध्यान (४) स्थिति 
(२) विमोक (५) तस्व 
(३) समाधि (६) शभ 
(४) समापत्ति (७) वर 
२. व्यवस्थानं (८) प्रशम 
९ २. विमोक (६) प्रकृति 
8 ३. समाधि (१०) युक्ति 
९ ४. समापत्ति (११) संकेत 
भूमि \9 ( १२) श्रभिसमय 
(श्रसमाहिता भूमि) ३. बद्ध-शासनकं श्रथमं प्रप्त 
भ मिय € ट. बुदध-वचनके जयोक श्रधिष्ठान 
परलका ४ 9२ व न । 
९३. हतु ( ~-वाद) वद्या 
भमि १५ १. वाद 
सचित्तका भमि (१) वाद 
(श्चनमयी भमि) (२) प्रतिवाद 
पांस वद्याए- (२) विव्राद 
६ १. भ्रष्यात्मविद्या (४) श्रपवाद 
१. वस्ुप्र्ाप् (५) अनवाद 
(१) सत्र षस्त (६) श्रववाद 
(२) विनय यस्तु २. वादके श्रधिकरण 
(३) माकका वस्तु ३. वादके प्रधिष्ठान (दस) 
२. संज्ञाभेव प्रप्त (१) दो प्रकारके साध्य 
(१) पद (२) श्राठ प्रकारके साधन 
(२) ाम्ति (क) प्रतिज्ञा 


( ३) प्रप (स्व ) हेतु 


७१२ वहेन-बिर्दकषन 


|  ) |, । , , षि „1 शि त 1 ॐ १ 1 कग भीक 


(ग) उङाहरण 
(घ) सारूप्य 
(:\ ) {निगमं साद्य 
(1) ) स्वभावमं सादृह्य 
(५८) कमम सादृश्य 
(५) धममं सादृश्य 
(५) हेतुफल ( ~~ कायं- 
कारण) मे साद्य 
(हः) वरूप 
(च) प्रत्यक्ष 
(५) श्र-परक्ष 
(12) अनभ्यहित श्रन- 
न्यह्य 
(८) श्र-भ्रान्त 
( आन्निया--संज्ञा, पंर्या, 
यंस्यान, व्ण, कम, चिस 
दृष्टिर संबंध रस्वनवासी) 
(ब्रत्यक्कं भेद---दन्द्रिप-प्रस्यक्ष, 
मन-प्रत्यक्ष, नोक- 
प्रत्यक्ष, शद्ध (~ 
योग } प्रत्यक 
) श्रनभानं 
(.\ } {लिगणमं 
(1)) स्वभावमै 
(() कम्मे 
(५) धम्मं 


| श्रध्याय १८ 
(८) हेतु-कल (= 
काय-कारण)से 


(ज ) श्राप्तागम ( = शब्द} 
ठ. वादके श्रलंकार 

(१) श्रपने श्रौर पराये वाद 
को श्रमिज्ञता 

(२) वाक-कम सम्पन्नता 
( -भष्षण-परना ) 
(क) शग्राम्य माषण 
(स्व) लघ (-- मित). 

भाषण 

(ग) भ्रोजस्वौ भाषण 
(घ) पूर्ापिरसबद्ध भाषण 


(ह) श्रख्द्द श्रथांवात्वा 
भाषण 
(३) विन्नार्द हाना 
(४) स्थिरता 


(५) दाक्षिण्य {~ उदारता) 


५. वादका नख 


(१) कथात्यार 
(२) कथामाद 
(३) कयाशोष 
(क) अरा क्न 
(ख) मंरम्ध (-- कपत) 
वन 
(ग) शर-गमक कलन 


प्रसंग 


$ ४, 
. धम -प्रजस्नि 

. परथ-प्रज{प्त 

- पुद्गम्न-प्रज्ञाप्न 
. छाम-प्र्ञाप्न 
. सश्या-प्रजाप्त 


= 
4; 
3 


\॥ 


६. 


द? 


"< < ९४ 


१. 


भ 


अन्नम 


1) 


, हशिन्प-कमनम्यान 


भारतीय वहन 


ग्र-{मित वचनं 
श्रनय-युक्त वचन 
स्-काल वचन 
श्-स्थिर कव्चन्‌ 
(ज) श्र-दीप्न वचन 
(भ) श्र-प्रतदट वचनं 
खाद-निःसरण 
(१) गणदोष-परीक्षा 
(२) परिषन्‌-परक्षा 
(३) कीराल्य (:. नेपण्य)- 
वरोक्षा 
सादमं `उपक्ारणः खातं 
म्द खदा 


(घ) 
(ङ) 
(ख) 
(छ) 


प्रधकःरण-प्रज्ञप्ति 
{खदा 


भूमि ११ 
( खन्तामयी भूमि) 
स्वभावश्ुद्धि 
जयो ( प्रमेयो )का संचय 
सद्‌ (वस्नु) 
(१) स्छत्वक्षण मत्‌ 
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०९ 


4.५; 


. ¶1 


च्व = 


2 ~<) ० ९८ ९) 


७१३ 


(२) सामान्यलक्षण सत्‌ 

(२) संकंतलश्षण सत्‌ 

(४) दरतुलक्षण सत्‌ 

(५) फल्‌ ( --कायं ) -लक्षण 
सत्‌ 


. श्रसद्‌ (त्रस्तु) 


(१) श्रनत्पश्च श्रसत्‌ 
(२) निरुद्ध श्रसत 
(३) शअनणन्य श्रसन्‌ 
(८) परमथ श्रमत्‌ 


. ग्रस्तत्व 

, ना्नित्व 

. धर्मक सचय 
सत्र पपोष संचय 
. गाणार्यका संचय 


( यां पिर्कोक्ो मको साथा- 
प्रोका मग्रर टे) 

(भावनामयो ममि) 
स्थानतः सग्रह 


. भावना पद 
, भावना-उर्पानष्षत्‌ 


योग-भाक्ना 


. भावना-फल 
. प्रगतः प्रह 
. श्रभिरनिबस्ति-संपद्‌ 


७१४ 


२. सद्धमं भवण -संपद 


"+ 


९ ११ +~ 


न = | 4 ४ ९} 


(१) ठीक उपदेह करना 

(२) ठीक सुनना 

(३) निर्बणि -प्रमखता 

(४) चित्त-मक्तिको परिपक्व 
बनानेवालो प्रज्ञाका परि- 
पाक 

(५) प्रतिपक्ष भावना 


भूमि १३ 


(श्रावक भनि) 


भूमि १४ 


( प्रत्येकबद्ध भामि) 


. गोत्र 

. मन्द-रजवाला गोत्र 

. मन्द-करुणायाला गोत्र 
. मध्य-ुन्द्रियवासला गोत्र 


माग 


. समदागम 
. गंडक मीग 


जसा श्रकेला 
विहरनेवाला 


२. जमातकै साय वकवहरनदाला 
\ ८. चार 


भूमि १५ 


( बोधिमस्व भमि) 


वतां न-िग्दहान 


[ प्रध्याय १८ 


भूमि १६ 


( उपाधि-सहिता भूमि) 
तीन प्रज्ञप्तियोसे 


. भूमि-प्रज्ञप्त 
२. उपशम-प्रजल्प्त 
३. उपधि-प्र्जप्ल 


(१) प्रज्ञप्ति उपधि 
(२) परिग्रह उपधि 

) स्यति प्रजास्व 

) प्रयति प्रजप्ति 
(५) श्रन्तराय प्रप्त 

) दृःख प्र्ञप्ल 
(७) रमि प्रज्ञप्ति 
(८) श्रन्य प्रञ्ञप्ल्‌ 


भूमि १७ 


( उर्षाध-रहिता भमि) 


१. भ मि-प्रज्ञप्तिमे 
२. निवलि-प्र्प्निमे 


(१) व्यपशमा निवत 
(२) श्रव्याबाघ-निवति 


. निबुलि-प्यपविज्ञप्तिम 


''योगालार भूमि" (संस्कृत) 
को महामरोपाध्याय विध 
शखर भटराखाय सम्पादित कर 
रहे ह) 


प्रसंग | भारतीय दशन ७१५ 
३-दाशनिक विचार 


प्रमग क्षणिक विज्ञानवादी थ । यहे विज्ञानवाद श्रसंगके पटिने भी 
“लेकावतार मूत्र ^संधिनिर्मोचिन मृत्र जैम महायान म॒त्रोपें मौजृद था, 
इन मत्रोको वुद्धवचन कटा जाता 2, मगर अ्रविकांदा महायान-सूत्रोकी 
भाति यह वुद्धरके नामपर तने पीके स॒त्रे, नेकावनार सूत्रका, वद्धनं 
दक्षिणम लंका (मीलन) द्वीपके वदन (समन्तकट ? } पर उपदेश 
दिया था । वस्तुतः उमे दक्षिण नले जा उत्तरमे गंघ्रारकौ पर्वतावलीमें 
ले जाना स्रधिक्र युक्तिक > । ब्रौद्धाका विजानवाद वरद्रके “सव्वं ्रनिच्चं'' 
( ~=सव प्मनिन्य =} वा प्णिक्कादक्ा श्रष्नांक्र (स्थिर) विजान- 
वादके साय मिश्रण माप्र >, प्रर यर सिश्रण उम मंधारमं क्रिय गया, 
रा युनानि कनाकर मिव्यण द्वारा मंय्ार मलसिक्लान श्रवनार निया। 
विभानत्राद विजान ज पर्पाथनन्त स्मयन्‌ >, ग्रह वनना श्राय >, श्रौर 
परभा किः प्रह णन टद्रिपक पति पिज्नाना तया द्र मन-विज्ानके अरनि- 
रिक णकः सातवे प्रालयविज्ञानका नानना > । या श्रालयविज्ञान वह 
नर्मगिन समद्र =. जिन्‌ तस्मा भानि लट्वरका सारा जद-चनन उस्नृएं 
प्रर स्मर क्िनीन नना रहता" । 
परह हुम प्रसंमरकः दासिका विजानत उन्कः ग्रागातार-भामिकं व्राघार्‌ 
क्र दत्‌ 7 | स्पन्ण रट ` पगाकाग्-मामि कटु मुमु दामनि ग्रंथ 
नार, यट उद्धपाधके विस्‌द्धिमग्य ' { ---विदद्धिमाय)कौ मति ज्यादा- 
तर बौद्ध सदाचार, योग तया यमल्यका च्िस्तृत वितेचन ? । श्रसंगन ग्रपनं 
हम नेरण समक्न भति वद्धः [स्मि एक गाथा च्राध्रार उनाकर्‌ 
प्रप ग्रथत्त नता निन्त 2 । ` गा्याथ-व्रविचय'प्म जम्र्‌ १३८ गायाए-- 
तनयान महायान दान लिटरक्मकरा--0तत्रन क्र र| व्रद्धघाषकौ भाति 
प्रमगन भी सुषा) भाषास इतना श्रधिक प्रन्‌ूकरण क्रियार. कि 


` योगाच्ारभूमि (अतमयीभूमि १.५) 


७१६ बकन-दिर्दर्षन [ श्रध्याप शय 


घाज्ञ यक्त श्रम नं नगता कि, हम श्रभिसेस्करुन्‌ सस्करुतके कालम न 
द} पिट्क्-कालक्ती किमी पृस्तकका संस्करन-णब्दान्तरके रूपमे पड रट र, 
बधो ग्रपने प्रंथका प्रालीमे लिख र> ५, जिस वमुवध्‌-कालिटाम- 
कालान संस्करुतकौ भाति सस्करुन वननका श्रभीौ मौका नही मिला धा, 
इसनिए बृद्धघोप पालिकीो भापा-धैनाःषय अनुकरण क्ररनकरे लिए मजबूर 
धे; मगर अ्रसंगका एसी काट सजना ने यी; न अह श्रपनी कनिका बुद्धके 
नाममे प्रकट करनरके निए लौ इच्छुकभ। फिर उन्लनि क्यो पमी मनका 
स्वीकार जिया, जिसमे किमी तरनकरा मक्षपमें काला नह जा सकता ? 
संमत र, मूत्रोक्तो गलौ ज वरिचत श्रपने काटकाकि निए स्रासान करनके 
स्याने उन्दरानि एसा किरया रैः 

हिम यटा यागान्ार भे्मि का वृरो सश्नप नी देना चाट्त, हर्मि 
उसम अयि ग्रसंगके जय (प्रमेय). व्िज्ञानधराद, प्रतन्यसमुत्माद हतु 
( = ताद) विद्या, परवाद-खंडन प्मौर द्रव्य-परमाण-नवर्धा तिजाररिः दन्‌ 
सा पर यन्नापि करन | 


(९) श्चेय (- प्रमेय) विषय 


जय कदत ` वरराक्मणीय पायक य चार प्रकारक दानि <. सत्‌ 
यरा भावरूप, दगा धमत्‌ वरा प्रमात सम-- प्रस्नव श्रीर नारस्नित्तर | 

(क ) सन--यह पंच प्रकारका नान; {1 ) स्वनष्षण (च्श्रपन 
म्वन्तपम) मन्‌; (८) सामान्यनक्नण (जाति अ्रादिके स्पम) सत्‌; 
(८) सेकेललक्षण (च्मकेन किमि न्मम) सत्‌, (८) रन्‌ नश्नण {= 
द्ट-प्रनिष्ट प्रादिक्र शनुकः सपम्‌) मन्‌; {५ ) कल सक्षण ( न्त्परिणामक 
न्प्म) मन्‌ । 

(स्व) श्रसत्‌--यट मी पच प्रकारका । (१) प्रनत्यन्न (न्ना 
पदाय न्प्र नरा द्रा, अनाव) श्रमन्‌; (८) निरुद्ध {== उत्पन्न 





` -योगा्ारभूमि' (चिन्तामयी भूमि ११) 
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रा कर निर्भया न्ट] मया, श्रतनणव) अ्रसन्‌; (३) श्रन्यान्य (= 
गाय घोटा नटी चाड गाय नहा, इस तरह एक दूसरेकै रूपम) प्रमन्‌ 
(४८) परमाथ ( -=म॒लम जानपरे) त्रम: ग्रौर (५) (वंध्या-पूत्र क्रो 
भागि) ग्रत्यन्न ग्रसत्‌ । 

(ग) श्रस्तित्व--यमर भा भि प्रकारका दाना 5--( १) परि- 
निष्यन्ञनक्षण--जा ग्रग्निन्य कि परमाथेन: > कि अरसंगकं ममं 
विजान. भोटिकवादियाक मनम मल मोतिकनन्व); (२) परपंत्रलक्षण 
श्रस्तिन्य प्रतान्यनमनान्न ।  प्रमृकक नक्र वादे श्रमक् श्मन्तिन्त्रमे साना 
तर श्मन्निन्तरकः कदने 5; (३) वररिकन्विनलक्षण अन्तिन्वर >, संकेन 
| (01८10110) उल जिसका माना नाये; {<} लिक्धपनश्रण टं 
क्ल्ति. जन्म. मृतः तरक गातमम सामः आारदाना अस्तिन्वि; श्रीर्‌ (५) 
प्रलक्नव्यत्तल्तेण अस्मिन्त्‌ वष्ट, जि टा नना मेढा दूक नुं 

जा सक (जन्‌ तौद्ध देपनम पुदूयतन्=चतनाशा स्कस्य्ोतन अनम 
प्ण ज सक्ता, न पयः > कटा क सरना | 

(घ) नास्तित्व--यद पच एगान्या राता 3-- (1) परमार्थरूपेण 
नान्निल्य; (२८) स्येन कन्म सान्तिन्वः (२) मवसन्रारू्पय नास्तित्वं 
(८) अविध्यं सवन नार्निन्व अरर {५} कवक्नव्य रूपस्‌ नास्नित्वे । 

परमाथत. म. प्रमन्‌, स्रन्तित्य पा ना्तसक् व्रलननर्के निप 
प्रणगन परमथि-गायाकः नापस दायान सताका क्तिनि ता माक्राप्‌ उद्धूत 
> । दनम (१) वर्स श्रषने मातर [ज्म प्रकारक सिथर नस्वको 
मलात्‌ इन्कार शरत दष, दर" क्न्य ( --सार-लन्य। कटि मया र, बाह्य 
प्रौर मामग नस्क) नार यन्य कहर हण उन परणिपरः (च्क्षण क्षणं 
विनाशी) उननाया यना द्मीर हना [क (३) कटि (ईडवर रादि) 
जनक म्नौर नाधः नः =, किर जगनोतर सार पदाथ स्वरम (=स्व- 
मावनः) भग्र > | एष {4.7}, वरटना, सजा, बस्कार श्रौ 
विज्ञान दन पलि र कन्याम्‌ स्थिन्तोका भसय निक शवममान्र ट. त्रम्नूनः 
तफल, वलवत्‌, मममर्माविका, करका नम तयः मायात माति टिम्ार 
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प्राध्यात्मिक (==मानसजमत) शून्य हं, बाह्य भी शून्य हु । 
एसा कोई (नात्मा) भीनरींदह, जौ शन्यताको भ्रनूभव करता ।३॥ 
ग्रपना (कोई) श्रात्मा ही नरी हं, (यह भ्रात्माकी कल्पना) 
उलट कल्पना ह । यहाँ कईं सत्व या ग्रात्मा नरीह, ये (कारे) धमं 
( =पदाथ) अपनी श्रपन कारण र ।४॥। 
सारे संस्कार (=्=्उत्पन्न ददाथ) क्षणिक हे 1... .॥५।।.... 
उसे कोई दूसरा नीं जन्माना ग्रीर न वह स्वयं उत्पन्न रोना टं, 
प्रत्ययके टोनेपर प्रदाथं (भाव) परान नी वितल्कूल नय-नये जनमते 
हे ॥ ८ न दूसरा इम नाद्य करतार, श्रौर न स्वयं नष्ट टोता हं । प्रत्यय 
( =प्वकारण)के दोनेपर (ये पदार्थ) उत्पन्न ते र । उत्पन्न हो 
स्वरस टी क्षणभंगुर द 1161... श्प ({ --भौतिकतत्त्वे) फनके पि 
समान द, वेवना (स्कन्ध) बृद्द जमी ।१७)। संज्ञा (मग) -मरीचिका 
सदशी ४६५ , संस्कार कदली जम, अरर विक्लानकरा माया-समान मृयवंणज 
( ने वरननाया ट ।१८।।'' 


+ 


(२) चिश्ञानवाद 


(क) श्रालयविज्ञान--बाह्य-श्राम्यन्नर. जड-चेतन-- ज) क 
जगत्‌ दर, सव विज्ानक्रा परिणाम >। विज्ञान-समघ्टिका भालयविश्लान, 
कटने ट, इमीन वीौचि-नरंगक्ा भाति जगत्‌ तथा उसका सार कम्नुएं उत्पश्च 
हृद ट । इस विहव-विज्ञान या अ्रालय-विजानमे जेम जड-जगत उत्पन्न 
हुश्रा, उसी तर्द, वेयक्ि-विनःन (प्रवति विज्ञान) --्प्जा इन्दरियोकि 
विज्ञान भ्रीर छठा मन पैदा हूग्रा। 

(ख) पाच इन्द्रिय-विज्ञान--दइन्द्रयोके प्राश्रयम जा विज्ञान 

= (न्=चेनना) पदा हतार, वह इन्दरिय-विजान दं । श्रपने ग्राश्रयों चक्षु 


` योगाचार-भूमि, (चिन्तामयी भूमि ११) ` देखो, रोहव, पुष्ठ २४० 
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( ==श्रख) शमादि पाच इद्रियोके अनृसार, इन्द्रिय-विजान मौ पाँच 
प्रकारके हात र 

(2) च्ञ्लु-विक्लान" (1) स्वभाव--चक्न (र््राखि)के श्राश्वय 
( न्न्सहा")स जा विन्नान प्राप्ते हाता ह, वह चक्षु-विज्ञानदटे। यहरै 
चक्षु-विज्ञानका स्वभाव (स्वरूप) । 

(-1) श्माश्रय--चक्षु-विज्ञानकं श्राश्रय नीनरे : चक्ष, जा कि साथ 
माय अ्रस्तित्वमे श्नाता तथा विलीन ोता दहं. भ्रनएव सहभ्‌ प्राश्यं; मन 
जा इस तिज्ान (की सन्तति) का बादमेश्राश्वय राता र, श्रतएव समनन्तर 
प्राश्य ; सूप-दृद्द्रिय, मन तया सार जगन्‌का बीज जिसमे मौज्‌द रहता 
हु, वह सर्बबीजक प्राश्य रं श्रालय-विज्ञान । इन नीनोँं श्राश्रयोमें चक्ष 
खूप (न्भाौनिक) रानस क्प प्राश्य. श्रौर बाकौ श्ररूपी । 

(111) श्रालंबन या विषय टै--व्णं (= रग ), संस्थान ( = ्राङृति } 
प्रौर विक्षप्ति (क्रिया) । (४) वणं टर नील, पीत. लाल, सफेद 
छाया, धूप, प्रका, ब्रन्धकरार, मद्र, घूम, रज, महिका प्रौर नभ। (४) 
संस्थान ट ¶, स्थल, सात, विसात, 
उक्त ग्रौर प्रवनन। (.) विज्ञप्ति >--तना. फकना सिकोहना, 
फलाना, ठदरना, प्रेटना, लटना. दौषद्ना इन्यादि । 

1४) सहाय--च्‌-विनानके साथपेदा नवा एक री अ्रालंकन- 
के चेतसिकः धमं ट । 

(\*) कम्र र : (४) स्वक्पिय-य्रक्नवा, (२) स्वलक्षण, 
(३) वतमान काल; (८) एकः पषण, (५) गृद्ध {=कृदाल) 
प्रणद्ध मनक विज्नान्‌ क्रमक उत्थान, इन दा आक्रारोस श्रनुक्र्ति; (६) 
षष्ट या प्रनिष्ट्‌ फलक ग्रहण । 

(-८) भरोत्र श्रादि चिज्ञान-दसी नरह श्रोत्र, घ्राण, जिह 
प्रौर्‌ काया (न्=न्वग्‌) इन्छियोकिं इन्द्रिव-विज्ञान र । 





[| , 1, 1 1 + १1711111 1४ ॥ ॥ १४ 


' योगाज्ार-भमि (१) 
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(ग) मन-विक्ञान--पट छटा-विज्ञान रं । इगके म्बभाव प्रादि 
त 


(2) स्वभाव--चिन, मने प्रौर विज्ञान दुसके स्वरूप ( न्स्त्रभावे) 
र । सारे ब्रोजों (-=मल कारणो) वाना श्राश्रय स्वरूप श्रालय-विक्ाम 
चित्त ‰,(८) मन सदा श्रविद्या “मे ब्रात्माद्रं' इस दुष्ट, श्रस्मिमान 
प्रोर तृष्णा (=यपिनहारकौ नृप्णा) इन चार क्लेदो (न्-चिनमर्नौ)मं 
युक्त रहना 2। (:) व्रिजान जौ स्रालंवन (न््विपय) क्रियामे उर्पाम्यत 
स्णैता > । 

(10) शआ्मश्रय--मन समनन्नर-प्राध्रयः अर्था चन्न प्रादि दन्द्यो 
के विजानोको उत्यनि दो जानक ग्रनन्नर्‌ वली टन विक्त प्रश्रय नता 
र: व्रीन-माश्रय ता तलो मर व्रजो रमप्रनयाना श्रालय-विज्ञान > । 

(५८) शआमत्तम्बन---मनरा प्मानम्यने (विषम) पानी द्टियकि 
पवो विनिःन--जिः परमं मु फटा जाना 5 --; ; 

५) सहाय--मनके सटाय{ सावी) बहून ८. जिमिपन ऋ 
ठ--मनन्यार. स्पत, उद्ना गना जनना, समृति, प्रणा, शद्रा लज्जा 
निनज्जनः. सवाभ, प्रव, प्रमाद पराक्रम उपक्ना, परिस, गाम, मनद, 
क्रध्र, ना. यदा, (द्मा (द मैतमिकर तम | 

(८; कम्पिना : प्रषन दगा चितयो मन्यन कि तो ति 
कमटा दद श्राद्यारोम्‌ पकर गवः "--- |?) मनक प्रयम्‌ शिया =, विध्ररः 
सामान्य स्वनदका जि, 1८} किर सकृ साना एनत वर्जति 
(>) पिर णाक कमा विनास्ति. {८} ककिर प्रनृति प ्रनक्रनि 
युद्र-पणय वम-वमाक्ि विजि. (५) किर दृष्ट्‌ -प्रनिष्य्‌ फलकः 
प्रण. (६) दयन विज्लान-समयीका उन्थरायन। दूसर्मो नर्रुयर वनम 
मलकः विथ ( -=्वतधिक , कमं त्ते ---{१) विपदौ विकस्पना; 
(>) विका दर्मानस्ान (< निन्नन); (२) मदमे सना: (४) 


र भ 
(.()1121. 
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उन्मादमें होना; (५) निद्राम जाना; (६) जागना; (७) मूर्च्छा खाना; 
(८) मूच्छमि उठना; (६) कायिक-वाचिक कर्मोका करना; (१०) 
वैरारय करना; (११) वैराग्य द्छमट्ना; (१२) भनारईकी जोको काटना; 
(१३) मलार्ईकी जङ्कौ जाना; (१८) गरीर दोहना (च्च्युति) 
प्रर (१५) शरीरम ग्राना (== उत्पत्ति) । 

टन कर्मामिम कदर दानक तारम प्रमंग कटने > -- 

प्रचिनं कर्मनि अ्रथवा सरीरधानुकी विपमता, भय, मम-स्थानमें 
सौर, स्रौर भत-प्रतके श्रावय उन्माद (पागलपन) साना र | 

सरीर दृतलमना, परिश्रम कावद, मोजनक्रः भारीपन श्रादि 
कारणमि निद्रा सातौ? । 

वान-तिनलक्र विगाट्‌. प्रथि (स्वाना श्रो च्ृनकरं निकलनम मर्च्छ 
स्फ्नी रं । 


(मनको ख्य॒नि तथा उल्पक्ति) 


त्रौद्ध-दणन क्रण-क्नषण पररिकतनगीन मनस परे किमी भी नित्य 
जीव्रान्मा) नर्हा मानना । मरनका मतनन र, एक दरीर-प्रवाह 
(= टरीर भो क्ण-श्वण दरिचितिनलीन सानम चरतु न्रा वल्क प्रवाहं }से 
एकः मन-प्रताह ( -=मन-सन्तति) का च्यत दाना! उमो तरह उन्पनिक्रा 
मतल 2. एकः मन-परवानष्य दूसर वनार-प्रवाहमे उत्पन्न होना | 

(2) श्व्युति (~ मत्यु)- मन्य तीन कारणमि लान ?-प्रायुका 
सनम न्ो जाना, पृष्यका खनम ला जाना रौर सरार क्िपम क्रिया यानी 
भोजनम न माप्राक्त स्याल. ने पष्टाम् सत्यान्‌, दवा मवेन न क्ररना, 
अषमामनचाः) भ्र्रह्यचारा गोना | 

मत्यके वक्त पापिपयोकर धरीरकता हृदयम ऊपरी भाग पहिल ठंडा 
पष्ना र श्रौर वृयात्मार््ोका निता भाग, फिर सारा रीर । 


` योगाच्चार-भृमि (मन-भूमि १) 
४६ 
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(शस्तराभव)--एक गरीरके छौडने, दूसरे शरीरम उत्पन्न रौन 
तक जा बौचकी श्रवस्थामे मन (जीव) रहता टं, इसीको श्रन्वराभव, 
गन्धर्वे, मनोमथ कटते र । ग्रन्तराभेत्रको जेमे गरीरमे उन्पेन्नदटाना रता 
ल, केसी री उसका श्राति दानी > । वह श्रपने रास्नेमे सप्काह भर नक, 
लगा सकना > । 

(9) उत्पत्ति ( =-= जन्म) --मरणकालमे मन प्रणने भनवे चरे कर्मो 
का साक्रार दन्ना श्रौर वैसा टी श्रन्दराभवीय रू धारण करता र| 
मनक किमा अरौरम उन्पन्न टातेकं निए तीन वाति जरूग्ने र--माला 
ऋतुमती हौ, पिताक वीज मौजूद रा श्रौर्‌ गंधव ( -म्रन्तराभव) 
उपस्थित 2, साथा योनि, वाज भ्रोर्‌ कमके दौप ब्राधकन रा] 

(गभेमे लिंगभेद्‌) --द्रननराभव यना-निनाका मैयून क्रियाः 
दग्बता द्रं. उस समय यदि स्त्री व्रलनत्राला लाना. नो उसकी परपरम 
प्रामक्तिदा जाना ‰, प्रौर यदि पृष्ट उननवाना ठनि र, तो स्यीम)। 

(1) गभाधान--मैयन क परवान्‌ घरनात्रीज द्रत, रौर रक्तक 
चिन्दु मो । वोज स्रौर गोणि विन्दु दानां माका यानिहाम मिन्नित, 
एक विड वनकर उवलकन टृड टे गाग दूध भाति स्थित राते >, टमी 
पटिम मार ग्रोजाक्य शमन भौत रस््रनताला श्रालय-दिक्ञान ममा जाना 
रे, अ्मन्तराभव उसमे प्राकर जट जानां । इम गर्भौ करनल-ग्मवस्या 
कटने >। कल्ल जिम स्यानमं सिजान जडता २, वरी उसका हदय स्थान 
राना द । {१) कलले प्राग बद्रने हूए गभं प्रर मात प्रकम्य धारण 
कररता ै--(८) ब्रव, (३) पी, (८४) घन, (५) प्रभाख, (६) 
केडा-गाम-नग्वक्रानौी श्त्रम्था. (5) इच्धिय-म्रय्रन्था, श्रीर्‌ (८) स्यनन 
( निगमे) -ग्रवम्या । इनमे अरवद-धवस्थामे ग्म दही जैसा दान 
र, वही मासाक्स्था तक नव्हता स्मतृद लाना द । पी हिथिख मामन) 
रोनी । कद्ध प्रोर धनास जानपर धन वाम्बाङा मानि टराव-बः 
ग्रादिका फटना प्रास शाना | 

(11) सग शओआदवि-बः त्मोके कारण द्मथत्रा माना ग्रथिक 


रसम ] भारतीय दर्हीन ७२३ 


क्षार-नवेण-रमवाले श्रस्न-पानके सवनम बालकके केदो नाना रगटोतेर | 
वालकके केदा काले-गोरे टोनमं पतं जन्मके श्रतरिक्त निम्न कारण रै---यदि 
माँ बहुत गर्मी, नथा धप श्रादिक्या सुवन करनी दहं, नो वच्वा काला टौगा । 
यदि मां बहून ठंड कम्मं र्हनीरे, नं लषटका गोरा । वहन ममं खाना 
स्वानपर लडका लान रोगा । चमद्रम दाद, कृष्ट श्रादि विकार माताके 
प्रत्यन्त मैथुन-मवनमे लाता टे । मानाके व्रहूत दीडन-कदन, त॑रनेसे 
त्रच्चके प्रग विकृत हान । 

कन्या होनपर गम माताक्री कोग्वम वराइ श्रार तार, श्रौर पृत्रहोनेपर 
दाहिनी मरौर । प्रसवके वक्त मानाक उदरम्‌ श्रगह्य कष्ट देनवाली हवा 


# 


पटा सवी, जा गभके लिर्काौ नोत स्रौ परक ऊपर कम दती > | 


(३ ) अनिल्यवाद श्रौर प्रतोल्यसमुल्पाद्‌ 


ष्म कट्‌ दूयरा नटा जनमाना ्मौर न कहे स्वयं उत्पन्न लाता हं 
प्रल्ययकेः नपर भाव [ =वस्नुण) प्रगान ना चिन्न नये-नये जनमते 
ह ।1 . , -प्रन्ययकं लोनपर भाव -उन्पस्न लान रे प्रौ उन्पघ्नरा स्वरस 
( स्वत } ल क्षणमेगर ठ ।' 

मद्रायानमत्रकी टन माथरं द्वारा अ्रसगन यीद्ध-दमनके मल सिद्धान्त 
प्रनित्यव्राद या किकत्वादको व्रतन्ाया > | (क्षणिकके अथक लेकर 
प्रतीत्य-ममत्पाद कटन हूत न्तन प्षजिक्वाद शब्दन प्रनी-प-ममत्मादको 
स्वीकार भिया? । 

प्रतीत्यसमुत्पाद--प्रनीत्य-समत्मादक) प्रथं कन्न हुए ्रसंग कहते 
> --प्रनिगमन करकैः ( न=म्वनम करके एर चीका दूमरकी उत्पत्ति 
प्रनीत्य-समत्पादः? ।) प्रत्यये प्रयाति गतिशील अ्रत्यय (= विनादा)के 
साथ उत्यलि प्रनीत्य-समस्पादर, जा क्षणिक्रके अथक नकर हौताह्‌ 


कुरो नभि कृ, ५ क| ११ % कौ ् गदौ ।4१*। 1 


देष्वो पष्ट १६ ` योऽ भ्‌० (भूमि ३,४,५) “'प्रत्ययत इत्व- 
रात्पपसंगल उत्पादः प्रलीत्य-समत्पादः कणिकायम कृत्य ।' ` कहीं । 


७२ दर्णन-दिग्डश्षन [ अध्याय १८ 


अथवा प्रत्यय प्र्वाति अतीत (खतम हुई चीड)से भ्रपने प्रवाहे उत्पाद । 
"सके टोनेके त्राद यह रोना द", इसके उत्पादसे यह उत्पन्नटौतादहं, दूसरी 
जगह नरी, पर्िलोके नष्ट-विनष्ट होनेपर उत्पाद दस प्रथमे । ग्रथवा 
प्रतीत कालमे प्रत्यय (खतम) टौ जानेपर साथ री उमी प्रवाहमें 
उत्ति प्रतीत्य-समत्पाद र । 

प्रौर भी- 

''प्रतीत्य-समन्पाद क्या रं ? निःसत्त्व (न्=ग्रन्‌-प्रात्मा)के भर्थमं 

. .। निःसत्त्व दानम अनित्य टै इस श्रयंमं। श्रनित्य नपर गति- 
लीलके अधमे गतिशील टानपर्‌ परतंत्रताके प्रथमं । परतंत्र होनेपर्‌ 
निरीहके श्र्थम। निरीह रौनपर्‌ कायं-कारुण {==रनु-फन) व्य॑वस्थाकं 
गवंडित टौ जानके प्रमे । (का्य-कारण-) व्यकस्थाके व्वंड्िनि उानिषर 
प्मनूकल कार्य-कारणङ्ो प्रव्तिकरे अर्थम । श्रनुरूप करा्य-कारणकी प्रविं 
दानेपर कमक स्वभावके ब्र्थमे ¦ 

ग्रनित्य. दुःख, उन्य प्रौर नरात्म्य (नित्य परात्मा सनात 
प्रस्वीकार करना, करे रथम दानेन भनवान्‌ (बृद्ध)न प्रनीत्ध-ममुन्यादरके 
वारेमे कटा" ` प्रतीय-ममत्याद गम्भीर > 1 

` [ वस्तु) प्रतिश्ण नय-नप नपम्‌ जौतवन-यात्रा ( स्प्रब्रनि) वररनी 
> । प्रतील्य-ममत्याद प्णभंगर > 1 


(४) हेत च्द्ा 
प्रमंगन वद्या [ =जान) का पांच प्रकारका माना ‡'--।! १ 
प्रध्यात्मक्द्िा जिसम बद्धाक्न सुत्र, विनय भोर मालका ( न्=पमरभि-भम) 
द्रधति तरिपिटक नथा उसमे कणित विष्य सम्मिलित र; {८} जिफिल्सा- 
` बही कष्ट पिले । ` संयुखनिकाय २।६२; दीघनिकाय २।५५ 
` “प्रतिक्षणं च नव लक्षणानि प्रवस्ते । क्षणभेगुरदच प्रतीत्य -समत्पादः'” 
` यो० भ्‌० (श्रृतमयी भूमि १०) 


श्रसंग | भारतीय दक्षन ७२४ 


क्द्ि या वैद्यकल्ास्प्र; (२३) टेतुविद्या या तकंञ्लास्त्र; (४) शब्दविद्या 
जिससे धम, श्रध, पदगल (जीवर), काल, संख्या ग्री सखिलाधि- 
करण (= व्याकरणसास्त्र)का जान रता र, श्रीर्‌ यिल्पक्रमस्थानविद्या 
( च्=हिन्पयास्त्र) । 
रेनुव्याकोा कुछ व्िस्नारपवक्र संभभाते हए श्रसंग उम छं भागोमिं 

बरन >--(१) वाद. (२) वाद-्रधिकूरण, (३) वराद-ग्रधिष्टान, 
( ६) वाद-श्रलंकार, (५) वाद-निग्रह शरीर (६) कादक्हुकार (न्=वाद- 
उपयाम) त्रान | 

(क) वाद---वाद व्टेस या संलाप द्ध प्रकारके ततर्‌ । 

(:;) कादु--जा कस मदय चना जाय, वह वाद टं । 

(1) प्रबाद--सःकरथ्रनि या जनश्रति प्रवाद । 

(८) विवाद--म'गोकि रग्यन-छ्रीननङे सम्बन्धमे श्रथवा दृष्टि 
दान) या विचारक सदध्रम परस्पर विराध वाद (== वाग्युद्ध) 


(५) दअपव्ाद---निन्दा । 

(€) श्रनुव्राद--धमकं त्रारम उट सन्दलमकि दुर करनकै लिए 
जौ चालक जाय | 

(1) श्रववादु--नन्वजान करानक लिए क्रिया गता दाद । 

एनम विक्ाद प्रर अरवीद्‌ न्याज्य >, ्रौर्‌ अनवाद तथा ग्रववाद 
सवर्नाय | 

(ख) वाद्‌-श्रधिकरण-- वादक उपयक्न ब्रधिक्न्णया स्थानदो 

। “"कामेष तद्यथा नट -नसक-लासक -हासक्षाद्युपसंहितेष्‌ वा वेह्या- 
जनोपसंहिसेष खा पनः संदषहानाय दा उपभोगाय वा... - विगृहीतानां 

. नानावादः ।. . . .दष्टेर्बा पुनः ध्रारभ्य तद्यथा सत्कायदुर्ष्टि, 
उश्षठेददुष्टि, विषमहेतुदुष्टि, हाहई्वतदष्टि, वाषगण्यदुरष्टि, मिभ्यादुष्टि- 
भिति वा... - नानावादः 1" 


७२६ दक्ान-बिग्दश्ान [ श्रध्याय १८ 


हेः राजा या योग्यक्लकी परिपद्‌ मरौर षर्म-प्र्यमे निपुण ब्रह्मणो या 
श्रमणोकी सभा । 

(ग) वाद-अधिष्ठान-- वादके ्रधिष्ठान (मख्य विषय) 
दो प्रकारके साध्य ्रौर साध्यक्तो सिद्ध करनेके लिए उपयुक्त रोनवाने 
प्राठ प्रकारके साध्रन । दसम साग्बके सन्‌-ग्रसनुके स्वभाव (न्=स्वरूष), 
तथा नित्य-म्रनित्य, भौतिक-म्रभौतिकः प्रादि विषक्तो लेकर साध्यकं 
स्वभाव अ्मौर विशपये दा भदान 2 । 

(शाट साधन)-- सथ्य वन्नुके सिद्ध करनवान साधन निम्न म्रा? 
प्रकारक >-- 

(2) प्रतिज्ला-- स्वभाव पो विशेपकान दानो प्रकारके साध्याकि 
लकर (वादी-प्रनितादीका) जा प्रधन वक्षका परिग्रह ( न्ग्रहण) र₹। 
वी प्रतिना र} यर पन्न-परिप्रहे रास्त्रं (-मत) को स्वीकरनिमे रा मकना 
र या शस्मपनां प्रतिभान, यरा एूमरकं तिरस्कार या दूमरकरे सम्क्रीय मत्‌ 
( = प्रनश्चव)न, या नेन्व-मान्नान्कारन, या प्रन वक्नक्ा स्यापनाम्‌ 
यरा पर-पल्षक दषयन, का दसनेक वराजयन, या दरसर्वर प्रनेक्ण्ामग भा 
हौ मक्ता > | 
(0) हतु--उनो प्रिमा त्रान निद्धिक ति मारूप्य 
( साद्य, सा वन्त्य उदाहरणा मायतम्‌, शरयता प्रत्यक, प्रन 
मान य ब्रस्नि-्ागम (= दाद्दप्रमाण, प्रय-प्रमाण) न यकत केतन) 
नु र । 

(५८) उद्राहरर-- तमा प्रतिजावान्तो विका सिद्धि विष्‌ (नृपः 
प्रान्त दुनिदाम उक्ति असिद्ध कम्नुका सकर आन करना उदाष्रण र) 

(५) सारूप्य--विमी चाजका कमी माय सादुष्य सारूप्य 
कटा जाना । गह कोच प्रकारका राना  -- (१) वतमान या कृप्रम 
दवे टृनुम विद्वो नकर एक दमरका सादृश्य लिग-साबुश््य ?: । `) 
परस्पर स्वेन्य (स्न्नक्षण) सादृष्य स्वभाद-यादुहयकहा जाताद्‌; {| 
परस्पर त्रियामा ६५ ५३ कम-साषश्य करन २; { ६) घ्मता { स्म्‌ | 


भ्रसंग | भारतीय दन ७२७ 


सादृश्य धम-सादुषय कटा जाता टै, जंम श्नित्यमे दु-ख-घर्मताका सादुक्य 
द्ः्वमं नेरातम्यधर्मनाका, निरात्मकोमें जन्म-धर्मनाका इत्यादि; (५) 
हेतुफल-साबुहय, परस्यर कायकारण वननेका सादुकष्य हं । 

८) वैरूप्य किसी व स्तुका किसी वस्नुके साथ श्र-सदुश्च रोना 
वैरूप्य हं । यट भी निग. स्वमाव्र-. कम~, धर्म, ग्रौर टेतृफल-वैसा- 
द्याक्र तरप पचि प्रकारका लाता 

1 ¦ प्रत्यस्ष--तन्यनन उम कहने, जा कि अ्र-परोक्ष (== इन्द्रियस 
प्रका नहरी) प्रनम्युहितप्रनभ्यृद्य प्रौर अ्र-भ्रान दं ।' यां जा कल्पना 

सा, सिप (एरल्िवक) प्रण मातरम सिद्ध त, श्रौर जा वस्तु (विषय) 
पर प्रायारित्‌ 52. उम्‌ श्रनम्यटित-ग्रनभ्यह्य कटने रे श्रभ्रान्त उम 
कटेन त ज किः पौन आ्रान्तिवारः मन्न > । यट पोच श्रातिर्या 2-- 

(1) स्ना श्रान्ति--जेरः मगरग्णाताननी (म) -मरीचिकामे पानी 
तर! भजा { ==मान) । 

[1 सख्या प्रास्ति--जेय यन्यतालक्ा एवः चन्द्रम दा चन्द्रक 
दस्रा । 

111) सस्थान-श्चान्ति--न नटा । -=ग्रलःन;मे | प्रकाल-) 
तक्रा आ सन्वन्‌ प्रक्र 1 सत्रा परन्ति 5 ! 

{1४ | वणं-भान्ति म कममन्तो नगद्ानं अरदमाक्ा न-पालीं 
सीदडध मा पर्वा दिशन्‌ वदनः ~ | 

(\ ¦ कम-श्नान्ति--जन सना मदद व्रायक्र दरौरनवामेका वक्ष 
पच्छ चन द्यान्‌ दानव वदन ` । 

' 'प्रस्यक्षं कल्पनापोहुम श्वान्तं '-- धमकी, १० ७६५ (श्रसंगानृज 
वसुबन्धके किष्य दिग्नागक्षा भी यही मत) । 

` “यो पहणमाश्रप्रसिशोपल्वग्ध्याश्रयो विषः परख विषयप्रतिष्ठोप- 
लड्ध्याध्रयो किषपः !'' योऽ म्‌० 


७२८ व्हान-दिग्दज्ञम [ श्रध्याय शद 


चित्त-भ्ान्ति--उक्त पाचों ्रान्तियोसे भरमपूर्ण विषयमे चित्तकी 
रति चित्त-श्रान्ि ं। 

टष्टि-श्रान्ति-- उक्त पाचों भ्रान्ति्ोमे भ्रमपर्ण विषयमे जा रुचि, 
स्थिति, मंगल मानना, ग्रासक्ति 2. उसे दष्टिश्रान्नि कहने > । 

प्रत्यक चार प्रकारका टता र-- रपी (== भौनिक), इन्धिय-प्रत्यक्न 
मन-ग्रनभत्र-प्रत्यक्न, लाक्र-प्रत्यक्ष सनौर यद्ध-प्रत्यक्न ।' दुच्िय-प्रत्यक्ष प्रर 
मन-नूभव प्रत्धलक्ा ठी नाम नाक-प्रत्यक्ष, ?, यरे श्रमंग व्व मानत्र 
द ` इम प्रकार प्रत्यक तान ल 7, जिन ध्माति (दिग्नाग, श्रः 
गायद उनक गुरु वमुवरन्थ भा) इन्दिय-प्रत्यक्, मानम-प्रत्यक्ष ओर यागि- 
प्रत्यक्ष कहत >? । हाँ वह नौक-प्रत्यक्षकी नगद स्वसंवेदन-प्रत्यक्षमे 
चारक सख्या पूरी क्रदतेर, ठस तरह प्रन्यक्षकं श्रणरक्ष, स्पना-र्िन 
( -कलत्यनापाद) अ्रश्रान्त टम प्रत्यक्ष-लक्षः श्रीर्‌ एन्द्रिय-. मानम 
योगि-प्रत्यक्ष इन नान भदक वरम्पराक रम त्ौद्धन्युययकेः मन्म पी 
ग्रयकागो जानश्ना ्राद्िमे संकर श्रसग तकः फरात्‌ ; | प्मगम्‌ पनं सार्य] 
पिन नागाजुनसे श्रीर्‌ नागार्ज॒नय सनाब्दरी परित अटयभाद नक ना 
जाडनस् रमपार पामि शाघन्‌ न; | 

६? ¦ अ्रनुमान--ञ्टा (नतन प्रम्यदित [व्नाकिति) प्रौग 
लकणं [जिसका विचय? त्र स्रनमान 5 | स्रवा भद {त ---- ( ५) 
लिगय {वि वया श्रनयान, नस धवजम रथा श्रनमान, व्रममे प्रग्नि, ललाम 
राष्ट, पतिन म्या, (~ उडद) -सीममवेनका श्रनुमानः; {| स्वभाव- 
स श्रनुमान यह एक ददा (न्मन यारका प्रनूमान >, जम णक सार 
पकनयः सारी हाक पकनेका श्रनमान; (८) कमम अनमान, नैम दिनम 


४1१ 


हिनटिनानम घाद, दकडनमे मडका श्रनमान्‌; देखनमे रख, मुननेम 





अक ५५ कनवको 0 । न ५ 


` शद्ध -प्रत्यक्त योमि-प्रत्यज् ही हं ““यो सोकोखरस्य जामस्य विचयः 1" 
` "तवुभयमेकष्यमनिसंक्षिप्य लोक-प्रत्यक्षमित्यण्यते ।'' योऽ भू° 


भ्रसंग | भारलोय दहन ७२६ 


कान, मघनमे घ्राण, चश्वनेम जिल्ला, दनम त्वक , जानन मनका ब्रनुमान ; 
पानीमे दनग्वनेकी रुकावटम पृथिवी, निवन हरे टौनस जल, दाद-भस्म 
देखनेम श्राग, वनस्पनिके टिमनय हवा । (८) घम (न््गृण)म प्ननुमान, 
जेसा प्रनित्य नस दूःव टोनक्या प्रनृमान, दृव रनम यन्य श्रौर श्रना- 
तमक टौोनकोा ब्रन्‌मान। (५) कार्यकारण (न्रनु-फल)म ्रनमान, ्र्थात्‌ 
कायस कारणक ्रनूमान नथा कर्णम कर्वरा अनमान. जैस राजाकी 
सवाम महार्दवये (= महाभिसार)के लामक्रा श्रनमान, मद्ाएङ्वयेके 
लायस राज-सवाका ग्रनमान; चटुल माजनन नुत्त, तन्नि वहन भाजन; 
चिम भाजन द्या, च्याद्िमि विपन भाजनस्य श्रननान । 

धमर्फानिन तादात्म्य अर नदृर््पानय अअनमानके जिन भद्रो) वन- 
लयात, वे असगर दन भदत मी मौजद : | 

1) श्राप्रागम--- 7) च्य प्रताण 2। 

(ध) वाद-अलकार- पाय्य भपण स्य > वत्सक निम्न एचि 
प्रौगयता----( ५) स्व-पर-समयज्ता---द्रन स्रा गोप म्ना म्रभि- 
जना । {- ) वाककम-संपन्नता--- वारनम्‌ शविणत) जाक्रि श्रय्राम्य. लघु 
। = गुता |, अने. मवद्ध | न््वरस् पन द-दिराधौ ओौर अर्थिन) 
प्रोर सू-प्रथ तस्क प्रयागकं रहा ` । 1; ) कल्लारदट---समभामे अदीनना, 
निभाना, सपना मनय (न, मदमद सतर स न, श्रद्रान वचन लानको 
कट = । (८) स्पय-- 7 कर अन्द किमि त्रिना तान्ना ) (५) 
दाक्षिण्य---सितष न (रितम अनूके साति कर्नेक्य दग) 

(ङ) वादु-निग्रहु-- ददम पका जाना, जिम करि वादी पराजित 
श जाना = | य लन 2 -्वा-न्दागः के था-पाद ( च्इध्रर उधर बानं 
करन्‌ मगना) आ्रौर कया-दाष } मठाः व्रालन्‌ा, श्र-परटरिमितं तलना, 
प्रनेवलाती त्ति वानलना वसमय बोलना. अ-स्यिर, ्र-दीप्न प्रीर अ-पंवद्ध 
जालना मे कया-दौच > । 

(व) घादु-निःसरण-गण-दाष. कौल्य {= निपृणता) श्रौर 
समाको परीक्ना करकं वरदा न करना व्राद-निःसरण २ । 
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(छ) वादेबहुकर बाते--ये रै वादकी उपयोगी वाते स्व-पर-मत- 
प्रभिलता, वंशारद्य भ्रौर प्रतिभान्विता । 





(५) परमत-खहन 


प्रसंगनं -योगाचार-भूमिम साह पर-वादौ (=दूसगोके म्ना)कौ 
देकर उनका ग्वंडन प्यार} म पर-वादरे 

(क) हतु-फल-सद्वाद-- रतु (कारणम फल (नकाय) सदा 
मोजद न्रा रे. जसा क्रि काषगण्य (सास्य) मानन र | तरं श्रपन इस 
सद्राद (पद्ध यही सत्कायताद)को आगम (स्न्पग्रंध) पर श्राधारिन तया 
युक्ि-सम्मत मानत > व कट त, जो फन (नन्काय) जिसय -उन्यस्न 
राता वह उसका रनु (कारण) टीना र: इसीलिप श्रदिमा जिम 
फलक चाहता ?. वह उमीके हनुका उपयोग करता 2. दूसरेका नटी । 
यदिण्सानस्नाना जिस क्रिसी वस्तु (ननलक लिण निल नरा रत श्रारदि 
क्रिस भो चज) का भौ उण्याग करना । 

खंडन-- सगर उनका ग्रह वराद गलन > । समाय रनु (कारण) 
क] फल ( कार्य -स्वम््प मानन ठ या भि स्विष्य * याः रनु फन- 
स्वरूप रः र, ब्र्थात्‌ दानो अ्रजिन्न?ः. ना त्न्‌ प्रौर फन, टनृमे फन यट 
कहना गलन 2 । यदि भित्नस्वस्पर. ता सकवास्‌ शलागा-- क्ट भिख् स्त्र्य्‌ 
उत्यन्न हर्रा ठ खा श्रनन्यश्न : -उत्यद्न साननपर, 'दवुम फल > कहना 
टाक नटी | यदि उत्यघ्र मानन, ना जा श्रनूल्फत्न >. वह टनूम "7 कम 
का जागरा ˆ दमालण दनृम कलक्रा सदूभाव नशा साका, सनु सोनणर 
फल उन्मस्न लाना टे । श्रनणव "निन्य कान सनातनम तनुम फस विद्यमान 
र यहे कहना दीक नली 2} यट काद श्रप्रौग-विरिन (==यस्नि- 
गदिन ४ ~^ 1 

(स्व) अभिल्यक्िविाद-प्रामिव्यल्ति या भ्र्भिश्यजनातदके प्न 
सार वरदा उत्याय तटी आत, कल्कि अमिन्यक्त ([ न्लप्र्यद्वय) शान > | 
दिनु-फलन-सद्रदिकं माननकरान मायां भरोग यस्य -लस्षणवाद्‌ा वेयाकरणोकि 
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यही मत ह । हेतु-फल-सद्रादकं श्रन्‌सार फल ( == कार्यं) यदि फहिनलेटीस 
मौजूददं, तो प्रयत्न करनेकी क्या जरूरत ? ब्रभिव्यक्रिके लिए प्रयत्न 
करना पडता ट । 

खदङन---क्या श्राप श्रनभिव्यक्निमे ्रावरण करनेवाले कारणके रान- 
के मानते यान निका ‡ `'ग्रावरण-कारणके न रौनेपर'' यह कह 
नटी सकत । -लौनेपर ' भी नरी कटे सक्ते, क्योकि जव वह टतुको नीं 
डाक सकना, जो कि सदा फल-यंयुक्नर, ना फलका कमे दकि सकनारं ? 
ह नु-फलन-सद्राद वस्तुतः गलन ठ, वम्नृश्रोकि अभिव्यक्त न दानक छुं कारण 
(१) दूर सानम, (२) चार प्रकारके प्रावर्णोमि ठकं दानम, (३) 
सृक्ष्म लोनस, (८) चित्तके विध्नपस. (५) इन्द्रियकं उपघातम्‌, (६) 
टन्द्रिप्-मदधी जानक न पानम | 

जिस नरह्‌ मास्याका रदनु-फन-स्रमित्यस्तिवाद गलन रं, वेस टी वेया- 
कर्णां {प्रार्‌ मौमासक्् भो) सद्द-प्रभि-व्यक्तिवाद भी मनन र । 
"छव निन्य र पं यक्ियान त्राद ६) 

(ग) भूत-भविष्यकं द्रत्याका सद्वाद--यट बौद्ध सर्वास्तिवादि- 
योक मतरं, प्रहवघाष (५८ ४०) मगर वक्त नेकः गार [श्रमगक्] जन्न- 
ममि) मजस्तितादियका गद चला प्राया था । श्रमंगक ऋ्रनज वमु वन्ध्य 
महान्‌ यथ प्रमिध्मक्ादा नया उन र स्तररचिक-भाष्य सवम्तिवाद ( -=वभा- 
चिर) क स ग्ध ; । तृक्रित पञ गभार सथा सार जागत टन प्राचीन 
( स्थविर) कोद नद्दायाका नाप सनवानला धा मरौर उनका स्थन 

महायान नन जा स्ह था) मव्रम्नितदी करेन "प्रतत (न्न्मृन) द, 
परनागत { -=भविष्य) >. दानि उमा चन्र लश्नण-संपन्नर जेस करि वतमानं 
द्रव्य ॥` 





' शृहवरक्हणने भो साष्य-कारिकामे हन हतप्रोको गिनाया हं । ईहवर- 
कृष्णक दूधरा नाम विध्यवासी भी या, धनौर उनकी प्रतिद्रद्विता चसंगानुज 
वसुबन्धसे पी, यह हमे जीनी लेखलोसे मासम ह । 
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खडन--प्रमेग हइश्का खंडन करते दुर्‌ कते र--दन (भनीन- 
प्रनागन) काल-सेवेधा वस्नुश्रां (धर्मा) का नित्य माननेलो या अनित्य! 
यदि नित्य मालत दा, ता क्रिकान-मस्द्ध नर] बल्कि कालानान त्म । 
यदि प्रनिस्य लक्षण | न्=्स्वस्स्य) मनति वी. त काना कालीम वेमारी 
क्दिमान र यह ङ्ट्रना सपे न 

(घ) श्रात्मवादु-प्रत्मिा, स्व, जीव. पाप या पुदूगसं नामधारी 
ए स्थिर सन्य कस्वफ मानन प्राल्मत्राद २; [उपनिषदा यष्ट प्राने 
मन र) | प्मसंम दुमका क्वद्नं करन = दस्कनय त यह प्नान्मा ; यट 
मा पकर-यक्न न. । दत्मापो चान्णः त प्लक्षे पद्यम्‌ शना त, न 
प्रन्‌मान-गम्य पद्यम्‌ जा । दि कथ्टा [ सललसुर योक द्धिः 
मान, त; प्राल्मा नेष्टा करना = पट रहना गक क | विन्य द्मान्मा क्न 
कर नेत सकता । निन्य प्राःमा सुन्दूनदू षन मः वनिष्त ना स सकन | 

यन्नु घ प { ~ मामितः परस्परम ग; प्मन्म्य्‌ पितः कल्मन्‌; 
माश्रं = | वार `परं ` म्नि प्व, श्रन्‌ प्रादयः [वमः {सक्र आप 
कग -स्वतित्रान =. दुष्‌ साथ दुमका सकृद = । दर्मन्निि मगनानन 


0. 
01. 
।॥ 
¢ 


‡ 


क ---  सिश्नष्र ' ६ 
0 "९.44 1 \ 1 . 1/1 ॥ ## 1 ष 

नत ष्दान्मः म-प्न पन-प्याट्व सिमः िषपु्ममा 1 स्विकतृरा। = | 
ग कवर भत जकर { र; नै. 4 1. शन) भ ५ मद्न्् 


पृं | वग्न्त }) शट प्प > | [मिद । 
नमान 


सा, रनम सदिदद्ारफः दामा क (न्तत तमो किय जान ~ 
# ५. , मन द प्राम स्प ज वू ॐ म! ~ } श प द [किन 
व्रा >! 
(क) शाशरततकात्‌ --- म पर सत दयन, प्रन, प्रकु 
न. परनिसम, पनमा, पव, कटस्य) भमिता धोषनायु ` 
सनिति > [पलाना आमानिकोम) कर्माण निन्य्तारः माननशानर भ 
लियन न्‌ 2 । धन्त (निन्य अन्म प्रग अः | 


कविकमतय कीः किनकी 4 नित थ 1०७ 9 च + ५५७५, 9) 6 


 मुख्-समस्पयद्रागा यम्‌ ॥' प्रकषण कष्थिाथम, पष्ट ४६० 
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(च) पूवेकृतदेतुबाय्‌ ना कदु ग्रादमौीका भाग भागना पड रहा 
दरे, कह सभी पूवेके च्वि कमेक कारण है, इम कहने टै पूवकरुत-रेनुवाद, 
यह जनोका मन >? । दनियामे ठीकम काम करनवालोको दुःस्व पाते, मठे 
काम कगनवार्नोकिा हम मुख पाने दयते ट । यदि पुरुष-प्रयत्नके श्राधीन 
सिना, नो परसा न लना । इमनिण यह सव पृवेकृनर तृक, पुरिविलका 
फलन टं । | 

प्रग दम वलम विन्कल दुन्फयार नररा करन, ह, वर साथ टी परुषके 
प्राजकः प्रयत्य मौ फलदाय सानन > । 

(चछ) इश्वरादि कतेत्ववाद्‌--उमक्र म्नमार पर्प जौ कद्ध भमी 


सवदन | न्न्द्मनभः) करना ~. वह यभो खवर कर्न्कः कारण टाना 
ठ । मनस्य यभ कग्ना काना =. काण कर वख्ना >; स्वर्गलाकमें 


नाना कामना करता = सरकम चता जानां; मुखं भागनकी इच्छा 
सत्‌ देष ता भागकर । क्तम दना जाला >, इयम जान पड़ना 
> {दिः माशन काद कन्व, सथा, विमान. पनामा इष्वर > | 
स्वशन---दयरम जगन्‌ दलानका सस्नि (जीवकं) क्रमक कारण 
वा विना क्ण त ˆ कमक कारण 1 नन्व्नृ) रनम मरेतुक टे ही, 
फ्रिर ई्वरका कया कोम " यदि कमक कारण नती, अ्रनएठव अ्ररेनुक दै, 
नख भी राक ननी | र मतान गा 1 सरध्टिकर्ला) ईद्वर्‌ जगनूके 
प्रन्मरमतः २ पा ननो ८ सदि अन्तत >. तः जगतस समानधर्मा ठो व्ह 
जमन मनना र. यह ठर नृता 2: दि पल्नभूत नरा, तौ {जगन्‌स) 
मक्त (व्या {२} अगर्‌ मनका“. यमो गक नना | किर्‌ प्रह्न ट वह 
जगन्‌ सद्रयाजन मजला या निष्प्रयोजन यदि सप्रयाजन त) उस 
प्रपाजनकेः प्रति भनाहतम्रर (लवम्‌) > {फिर जगदीक्ष्वर कसे { यदि 
निष्य्रयागन सूजन, न) यरे मो सकः जला (यट ता मृम्वं चरष्टिति होगा) । 
हसो नरह, यदि ईर रनक सुद्‌ तान्‌ ता जन इडवर र नव मृप्टि, जब 


` महाबीर, पृष्ठ ४६४ 


७२४ दहोन-दिग्दकश्षेन [ भ्रध्याय १८ 


सृष्टि ह तब ईङदवर भ्रौर यह ठीक नही; {क्योकि दोनो तब श्रनादि होगि)। 
ईङवर-इच्छाके कारण सृष्टिटे, इममे भी वटी दौषर । इस प्रकार सामथ्यं, 
जगतूमे अरन्तर्भूत-म्रनन्तम्‌त नि, सप्रयोजन-निप्प्रयोजन, रीर हेतु टोनेकी 
वात लेकर विचार करनेसे पता लगा ¶रि. सुष्टिकर्ता ईहवेर मानना व्रिल्कल 
प्रयुक्त हे | 

(ज) हिसाधमेवाद- ज वजमे मंतरविधिके श्रनसार हिसा (= 
प्राणानतिपात) करना र, हतेन करतार माजौ हवने दाता > (पलु). मरौर 
जो इममे मटायकः रना त, सभो स्वगं जनि र--यह याजिको (श्रीर्‌ 
मीमांसकरों)का मत हिसधिमेवाद टर । कनियुगके अ्रानेपर ब्राह्मणोने पुरानं 
ब्राह्माण-धर्मकोा छोड मांस वानेकी इच्छायं इस ({हिसाचमं)का विधान 
किया । | 

टतु. दष्टान्त, व्यभिचार, फनलक्िकं रभाव, मंत्रप्रणनाक संवस 
विचार करनपर यहं ताद प्रयुक्तं वृहगना र । 

(मः) श्रन्तानन्तिकवाद्‌--नोक अन्नवान्‌. नोक ब्नन्नत्रान्‌ हं, 
टम वादका अ्न्तानन्तिकवाद कलन? | ब्रद्के उपदेधोम भी एस वादका 
जिक्र प्राया | 

(ज) श्रमराविक्तेपवाद्--यह वाद भी यद्ध-वचनोमि मिलना, 
प्रीर परहिते इक वारम कटा जा चकार 1 

(ट) ऋहेतुकवाद्‌-- प्राम आर नोक ्रहनुक (=त्रिना हनुके) 
तीर. यह अ्ररतृकवाद >, गहमी पद्यम्ना चेका । श्रमावकः भ्रनस्मरणं 
प्रात्माके म्रन्‌स्यरण, वाद्य-प्राभ्यन्तर जगनूमे निश्नृकः वैचिद्यपर विचार 
करन ग्रह वाद प्रयक्न तान पटना 

(ठ) उच्छेदवाद्‌--म्रात्मा रूपी, स्थल चार महाभूतोमि वना, 
वट राग, गंड-. जन्य-मरिति ॐ । मनेक वाद क्ट उच्छ्र) जाना र, 





` देखो दीघनिकाय १।१  देष्छो पीठ, पृष्ड ४६१ 
` देष्वो पीछे, पृष्ठ ४८७ “देखो पष्ठ, पृष्ठ ४८४५-६ 


भ्रसंग ] मारतीय वान ७३५ 


नष्टो जाना, फिर नही रहना । जिम तरह दृट्‌ कपाल (कन्तके टुकड़े ) 
जून लायक नली होन, जिस नरह टुटा पत्थर श्रप्रतिसन्धिक हाता >, 
वमे ट्री यहाँ (श्रात्माकेः बारमं ) भी समना चाहिए । 

खंडन -- यदि प्रात्मा (पाचि) स्कन्ध, नो स्कन्ध (स्वरूपम नाल्लमान 
साति भो) परंपराम्‌ चन्नने रहते, वेस ही स्रात्माक) भी मानना चाहिए । 
ष्पी, ग्रौदारिक, चानुमहाभनिक, सराग, सगं, सदाल्य श्रात्मा टाना, 
ना दवन(कासि वरह इमसं सिस्र स्म कंस दीख पटना 

उच्छदकाद श्रथन भौतिक्वादके दिम त्रम इतनी ही यकि दं 
प्रमंगने मौन चारण क्रिया र | | 

(ङ) नास्तिकवाद--दान-यज कद्ध नरा, यद्व लाक परलोक कदु 
नता, सृत दुस्करनेवःा फन नली तरमना---यह न्ास्तिकवाद, पिले" भी 
ग्रा चूकारं । 

(दढ) श्ग्रवाद- व्राह्मण >} यग्र ( == उच्च श्चष्ट) वणे ट्र, दूसरे 


, दूर 
वणं ताने, ब्राह्मण शक्न वण र. दूमर चण कृष्णदर, ब्रह्माण जद्ध होते 
र, अब्राह्मण न्ता; प्रद्ण ब्रह्माक म्रोरय पश्र मवम उत्पन्न ब्द्याज. ब्रह्म 
निग, ब्रह्मा-पापद ८. जैन कि कक्तियुगत्राम्‌ य त्राद्मण । 

स्वङन---त्रद्मण भो दून अर्णा भाति प्रत्यद्न मान्‌-यानिम उत्पन्न 
ट्ण दे जान >. (फिर ब्रह्याक्य स्मरस्य पत्र करटना ठाव नरा), श्रत: ' व्राह्मण 





ग्थ्रतण 2 कटम्‌ सकः नन्य | स्या पानिं उत्सन्न तन्रः स कारणं ब्राह्मण 
क प्रग्र मानन; या उनम चि श्रार सदारकौो भा जरूरत समते 
ट।“ यदि योनिम भो मनत. ती यज्ञम श्रत-ग्रधान, सील-प्रधान 
ब्राह्मणके लेलकौ त्रात क्यो करने त्म यरि श्रुत (=विद्या) भ्रौर शीलं 
( --मदाचार) का मानना, नो ब्राह्मन श्रग्र वण र कना ठोक नही । 

(र) शृुद्धिवाद- जा मुन्दरिका नदीम नहाना र, उसके सारे 
पाप घल जानं ८. इसा तरह बाहुदा. मना. सरस्वती, गंगाम हानम्‌ पाप 


' देश्वो पष्ठ ४८५ 


७३६ द्षन-दिग्दशन [ भरधष्याय शय 


छूटता ईं । कोई उदक स्नान मात्रे शुद्धि मानने । कोट कक्कर ब्रत 
( ==क्क्करको तरह हाथ विना लगाय महस खाना, कैसे ही हाथ पैर 
करके वैठना-चलना भ्रादि), गोत्रिन, नेलमसि-त्रत, नम्न-व्रत, भमस्म-व्रत 
काष्ठ-व्रन, व्िष्ठा-व्रतं जेस त्रतोस गृद्धि माननं ठै; इमे श्रुद्धिवाद 
कहते टे । 

खंडन--शद्धि ्राध्या्मिक चान ^, फिर कह नीर्थ-स्नानमे केरा 
सकती द्र 

(त) कोतुकमंगलवाद-- मं -गरटण, चन्दरग्रहण, म्र्-नक्षत्रौकी 
विह्ाच स्थति श्रादमीकरे मन्था सिद्धि या असिद्धि दानी द | इस 
लिए एसा विहत्रास रखनेवाले ( < क्तकमगलेवादो) लोग सुरे प्रादिक 
पजा करत =, टाम, जम, तपण, कुम्भ, वेलं (== वितन्व), शंख भ्नादि चदान 
र, नैना ङि जास ([न्=्गार्णिकिकः) करन ;* | 

खडन-- घाप मयं-चन्द्र-ग्रहण ब्मादिके कारण परुपक्ा सम्पनि- 
विवनिक्ा मनत द फा उसके प्रपन धुभ-ग्रध्म कमन ; यदि प्रण 
ग्रादिर नः गभ-ग्रणमे कमं एज. वदि णम-ग्रलम कमस ता प्ररणम 


॥ 
कटा (3: त | 


४- शस्य विशार 


ग्रमगन न्कथ. दत्य. पर यक्‌ वारम भः पति विकार प्रकर रिति 


~ { 
-* ५ |: 
अनर 


(९) स्कघ-- 

(क) रूप-स्क्ध या दरव्य---म्य-समदाय [= म्णस्क्म चोदरे 
द्रव्य >---पृथित-नन-प्स्नि-ातः नार महाजन, सपद -मन्प्र-रम- 
स्प्रघ्टस्य वाच इन्दिम- {यध प पर अव श्रान-ध्राण {अल्ल कृनत | न्वरे ) 
पाच इन्द्र्म | 

य द्रव्य कटाक रकन सिनत, जम तारा-लंन-निना-मगा श्रादिम 





द्र्ंग | भारतीय दशन ७३५७ 


प्रकेला पृथिवीः-द्रव्य, चरमा-सार-तडाग-नदी-प्रपान भ्रादिमे सिफ ग्रकेला 
जल, दीपक-उल्का श्रादिम श्रकेना अग्नि, प्रवा-पद्छवां श्रादिम अकेला 
वाय । करटी दा-दाद्रव्य इकटूा मिलने, जम वकफ-पत्ता-फन-फूल प्रादिमे 
प्रौर मणि ग्राद्िमं मी! करटी-कही वक्षादिकं नध्ल हानपर तीन मी । 
र करटक चार भी, जम दसारारके भौतरकं केम सकर मन-मृत्र 

नकम । स्वक्रवट्‌ ( नखटखट्‌ ) राना पूरित्राक्रा मृचक ट, वना जनका, 
ऊपरकी ग्रार जसना प्रग्निकरा श्रोर उपरकी प्रार्‌ जाना वायुका । जरह जो. 
# मिन, कहां उम महाभतका मानना चारिण । सभी न््प-ममदायमं 
मार महामन रदेन २, दमा ना मन्व काट | पविता) का मध्रनम 
प्राग वेदानि, अ्रनिसनध्न नाद्ा-सूपय-मृवण रिघन जति । 

(ख) वदना --वरदना म्रमभव कनका कटन द्र | 

(ग) सज्ला---नेजा गजानन, जानक्या कनै र । 

(घ) सम्कार--विनम मस्कारका कदन रे । 

क) विज्लान--विजानक्‌ ध्रान्म रित्‌ कट्टा जा चक्रा । 

(२) परमागु--तानका नोति परमाणु सार स्पा स्थन द्रव्याका 
निमा करन >, वह म्म प्रर निन्य लमत ^ । असग णम वरमाणर््रोकी 
7 4 ~ 1 

तरपः मनय म्पनमद्रय म ज साग ~ सयःना, स्द्रक्रि परर 
माकरः करिमाण, प्रन्त्‌. (रिच मान कद्ध | कन्यना )पर निभर 
२, [प्रत्य्कृपर मन) | कृरमाणु अनर्पितं 2, फिर यष सात्यव 
दस्यो निर्मान म्‌ कर सक्ता = ˆ वर्माप अ्रवयद-मरहिति र, यर 
नटा कटे सक्तन्‌ क्योकि परमाण अवयव र. स्रो श्रवयव द्रव्यका राता 
र परमाणक्व ननी । 

परमाण निन्य, यह कटना दाक सा कयाकरि इम निल्यनाका पराक्षा 
गरक किसीनं सिद्ध नही क्वा । मृक्ष्म सनस वरमाणनित्यर, यहमभी 
गहना रीक नहा, क्योकि सृष्ष्म सनेयं ता कह अधिक दुल्‌ {श्ननव 
भग्र} स्मा | 

४५७ 


# ; 


७३८ दर्हन-दिग्बहान [ श्रष्याय १४८ 


6 २-दिग्नाग (४२५ ई०) 

वमुवंधूकी नरह दिग्नागका भी दछोडकर श्रागे वठना नही चाहिषण, 
यह मे मानता हं, कितु मै घमकोत्तिके दनक बारेमे उनके प्रमाणवासिकके 
श्राघारपर सविस्तर लिखने जा रहा ह । प्रमाणवात्तिक वस्तुतः श्राचायं 
दिग्नागके प्रधान ग्र॑य प्रमाणसमल्वयका व्याख्या (वातिक) र--जिसमें 
ध्मकीौत्तिने सपनी मौलिक दुष्टिकां किननेरही जगह दिग्नागस मतभेद रम्बते 
हष भो प्रकट करिया--इसलिषु दिग्नागपर सौर लिखनेका मतत्रे पुनरुकि 
प्रौर ग्र॑यतिस्तार्‌ सगा । दिग्नागकं त्रारेमे मेनं ग्मन्यत्रः लिभ्वार 

द्िग्नागं (४८२५ ईर) वसुवन्धरकैः भिष्य थ, यह्‌ निब्वतकी परपरा 
मालमटाना दं । श्रीर निव्वनम दम मवेवका गह परंणराण स्मारी गनान्दी- 
में भागतमे गरं थौ, टमलिण उन भारनीय-पर्परा सी कटेना काटि । 
यद्यपि चनो पफरयराम्‌ दिग्नासकं कमुवंधुका शिष्य लोन उन्नन्ष नीर, न 
भौ वहां उसके विरुद्धमा कृनत पाता जाना । दिम्नागक्य क्ल बनुत्रध 
प्रौर कालिदासे वीचमे रौ सक्ताः, मरौर इम प्रकार उन्द्‌ ८२५ ० के 
ग्रासरास साना जा सकला > । न्याममस्रवेः अरतिशिक्र दिग्नागता मस्य ग्रथ 
प्रमाणसमच्वय :, नौ सिफः निन्यनी नाधाम सा सिनता । उम माधाम 
परमाप समच्वयपर महावयाकरण क्वलिकाविकरणपजिका ({ =न्याम्‌) के 
कना नजिनेन्द्र्रह्धि (०० ई० की टीका भी पिननी 5 । 

द्िग्नागक्ा जन्म नमित प्रदेके काञ्ची (-न्ल्कजीवरम्‌ } कै पाम 
महव नामकं मकिमे एनत्रह्यण ध्रमं हूप्रा था । सयाना सानेषर 
वह तात्मानुत्रीय ग्रीद्धसप्रदायकं एक भिक्ष्‌ नागदलतके गंप श्रा भिक्ष व । 
क समय वदलक त्रदे श्रणन्‌ ग्म उनको पदगतः (-ग्रात्मा) कै वारम 


परातवत्व-निकधावली, पष्ठ २१४-१५ 

वात्सीपत्रौय बीदोके पुराने सम्प्रदार्योम वह सम्प्रदाय हे, जो श्रना- 
त्मयादसे साफ इन्कार न करते भी, छिपे कौरसे एक तरहके भात्मवावका 
समयन करना चाहता या । 


विगनाग ] भारलीय वहामि ७३९€ 


मतभेद टी गया, जिसके कारण उन्दने मठको दौड दिया, ग्रौर वह उत्तर 
मारतम भ्रा श्राचायं वसुवरंघुके शि्यमि दाखिल हौ गण, ग्रौर न्यायशास्त्र 
का विदोषतोरम श्रध्ययन किया । श्रध्ययनके काद उन्देनि दास्त्रार्थोमिं 
प्रतिद्रदियोपिर विजय (दिरगिविजय) पान ग्रौर न्यायके थोटसे कितु मंभीर 
ग्रंयकिः लिखनम समय विनाया । 

दिग्नागरके प्रधान ग्रंथ प्रमाणसम्‌च्चयमे परिच्छेदो भ्रौर श्लोकों 
(=्=कारिकाश्रौ)की संख्या निम्न प्रकार टे-- 


परिच्छद विषय ` इनोाक संख्या 

१ प्रल्यक्ष-पराक्षा ४८ 
८: स्व्रार्धानमान-परक्षा ५.१ 
२ परगार्थान्‌मान-परीक्रा ५० 
४४  दष्ट्न्त-परीक्षा 5. 
५ श्रपार-दराक्ना ५२ 
२९ जानि-परीक्षा २५ 

२४७. 


प्रमाण-छमुरुकयका मल नस्कृन अरमा तक नरी मिल सकरा, मेने 
प्रपनी चार लिच्वन-यावाग्रामे इस ग्रथके दरंडनमं व्रहूत परिश्रम क्रिया, किन्तु 
इसमे मफलना नरा मिनी; किन्नु ममः स्वमी म्रा. कि वह निव्वतके 
किसी मट्‌, स्तृप या मूनक भानरम्‌ जरूर कभौ मिनगा' 

प्रमाणममच्वयकं प्रथम हनो दिग्नागन ग्रंथ लिष्नक्ा प्रयाजनं 
एम प्रकार ल्विखा र~ 

'जगत्‌के हिर्तपी परमाणभन उपदेष्टा. . . .बुद्धका नमस्कार कर, 
जहा -तहा फन, हण श्रयन मनका यहां एक जगह प्रमाणसनिद्धिके लिए 
जमा किया जायगा । 


। “प्रमाणभताय अगद्धितकषिणे प्रणम्य श्षास्त्रे सुगताय तायिने । 
प्रमाणसिद्धं स्वमतात्‌ सम॒णर्बयः करिष्यते विप्रसितादिहेककः +" 


७८० दकषंन-विग्वश्षन [ चधष्याय १८ 


दिग्नागनं अ्रपने प्रधम दूसरे दशनो श्रीर वात्स्यायनकें न्यायमभाष्यकीो 
तो इतनी तकसंगत श्रालोचना कीटं. क्रि वात्स्यायनके भाप्यपर पाशुप- 
ताचायं उद्योनकर भारद्राजको सिफं उसका उत्तर दैनेके निए स्याययवासिकः 
लिखना पडा ।' 


 ३-धमकीत्ति ( ६०० ई० ) 


डाक्टर श्ववास्काके ठब्दाम धमकन भारनीय कान्ट ध धमकीसिर्की 
प्रतिभाका लोहा उनकं पृरानप्र निषटदी भौ माननेये! उद्यानकर & 6, 
< के ` न्याय्वातिक का धमंकौलिन प्रपत तकरंयारम इनन दिन्न-मिन्न 
केर द्ियाथा. किवाचम्पनि {८ ८१)ने उसपर रीका करकं [वमकानिकं] 
तकपंकम-मग्न उयाोतकरक् ्रन्यस्त व्रह्धी गायाक्रिं उद्धार करनेःकरा पुण्य 
प्राप्न करगना चाहा । जयन्त भटर {५८.०८ ईरन्‌ वमकीनिक प्रथा 
कट अआ्ानाचकः दात दृण मी उन ` सुनिपणवद्धि रनि, नया उरते 
प्रयत्नक्म 'जगदमिभव-यार माना } पमयलका अद्वितीय कवि श्रौ 
दाधिक समन्तान्‌ श्वीटप [६१९८ ई. न पमक्यासिकः नक्ता 
'दुरावाघ ` कटकेर उनका प्रलिमाका समथन क्फ । वस्नृतः धम- 
' यदक्षपादः प्रवरो मनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद । 
कलकिकज्ञाननिव्तहिनुः करिष्यते तस्य मया निन्धः ।। 
---म्यायासिक १।१। १ 
` न्यायवासिक-तात्पयटीक) १।१।१ 
` इति सुनिपुरणवुद्धिलं क्षणं वक्तुकामः पदयुगसमपोदं निमे 
सानखद्यम्‌ । . 
भेवतु मलिमहिम्नऽचष्टितं दुष्टमेमस्जगदभिभवधघीरं धीमतो धर्मकीलः । 
--न्यायमंजरी, प० १० 
 वृराबाध श्व चायं घम्मकीकः पन्या इत्यवहितेन भाग्यमिति ।। 


धमकौोलि ] भारतीय दर्षन ७. १ 


कौलिकी प्रनिभाक्रा लह नवमे ज्यादा प्राजकी विद्रन्मंदली मान सकती ह 
कयाकि श्राजको दादोनिक श्रीर वेजानिकर प्रगनिम उसके मृल्यका वह्‌ 
ज्यादा समभ सकन रे । 

१. जीवनी--यरमकौनिका जन्म चाल (-=उनर तमिल) प्रान्नके 
निरुमलं नामक गरामम एकर ब्राद्मयाणकष्रम हूग्राथा । उक पिताकानाम 
तिब्करनी परयराम काम्नन्द (८) मिलना, श्रीर क्रिसी-किसीमे यह भी 
कटा गया. कित्र कमारिन्मटूक भान थ । यदि यह ठक >--जिसकां 
हूत कम संभावना 2-- ता मामव नक्रकि भाजन जिम नरह प्रमाण- 
वालिक्रमस्वंट्न करन हण मामकः पर्द्राम किया, वह उन्र सजीव हामस्य- 
प्रिय व्यकः म्पमदमाःग सामन्‌ ला ग्ग्वनार | धरमर्कनि वचपनसा बड 
प्रतिभालान्ता थ | परहित उन्टान्‌ व्राद्मणोकरं यास्त्रा रौर वर्दा-वदांगोका 
प्रध्मयन [स्यि । उम ममय उद्धव्रमक्ा स्वजा नार्वे कनि-कानम फटरा 
रती शो, रोर नानाजन. कूवर दिग्नागका वौद्रदठान विगधिमामि प्रतिष्ठा 
फा चक्रा । वमङ्पनिक्रा उसके वारम जाननका मौका मिला ग्रौर्‌ वह 
उसने टनन प्रभोदिन हेण क्रि लिद्यर्ता परणराक्र अनसार उन्टानि बौद्ध 
गहस्न्योकः तेम क्ट प्मयना जाना लमू क्रा [८ ), जिमकं कारण 
प्राह्णम्‌ उनका वरिस्कार क्या । उम तरक्न नालन्दा च्यानि भारतम 
मूर दूर तक फलार वा । चमरकानि नानदा चल आय श्रीर ग्रपर समयकं 
मान्‌ विज्ञानवादो दाद्यानिक तधा नानन्दाके संघ-स्थविर {= प्रधान) 
धमपास्तके शिष्य वन भिक्नमंघमं सम्मिलित हष । 

धमक्नसिका न्यायल्लास्कके इ्रभ्ययनम ज्यादा स्चि धी, श्रीर्‌ उसे 

त्न दविगनागना िच्य-परपराकः आचाय (ङ्वरमनस पहा | 

विद्या ममान करनैः वाद उन्न प्रपना जीवनं ग्रंथ लिम्वन, 
हास्त्राध करन प्रौर पदनेम वरिनायः | 

(घमकीलिका काल ८०. <) -- चीनी पर्यटकः इ-विटन धम- 


` मेरी “'परालस्वनिजंधावली'', पष्ठ २१५-१७ 


७४२ बशन-दिग्दशन [ अध्याय १८६ 


कोत्तिका वणन अपने ग्रंथमे किया टं, इसलिए धम॑ंकौीतसि ६७६ ई०से पहिले 
हए. (इसमे संदेह नटीं) 1. . . . धमकीत्ति नालंदाकं प्रधान श्राचायं 
घमपालके लिष्य थे । युन्‌-च्वंडके समय (६३३ ई८) धर्मपालके शिष्य 
दीलभद्र नालंदाके प्रधान प्राचायं ये, जिनकी श्राय उस समय १५८६ वषंकी 
थी । एसी प्रवस्थामं धमपालके लिष्य धमंर्कात्ति ६३५ ई०्मे क्व नहीं 
हो सक्त थे)... . (चमकौत्तिके व्रारमे) मून्‌-च्पंडकी चप्पीकेया कारण 
हौ सकता र यृन्‌-च्वेहकै नालन्दा-निवासके समयम ववटी धमकौत्तिका 
देहन्त रा चुक्रा टना... . 

यह भ्रौर दूसरी व्रातापिर श्विारन हूए धमकालिका समय ६०० 
ऽ कीक मालमटानारं | 

२. धमंरोचिके प्रंथ--भमकानिने ग्रपने प्र॑व सिषं प्रमाण-संवद्ध 
बौद्धदर्शन या वीद्ध प्रमाणशास्त्रषर लिखि > } इनकी सन्या नीर, 
जिनमे सात मूल प्रय श्रीरा श्रपने दी ग्रंधोपर टाका र | 


प्रयनाम ग्रंयपरिमाण (इनौक्मेम) गदया ष्य 
१. प्रमाणत्रात्तिक ४५८ पद 
२. प्रमाणविनिक्चय ` १३५० गद्य-पद्य 
२. न्यायविन्दु ९.७. गद्य 
४. हैतुिन्दु ८४६ गद्य 
५. संक्रध-पगाङी पः पद्य 
<. वाद-न्वाय 3६२ गद्य-ष्द्य 
9. मन्नान्नर-सिद्धि ७२, पद्य 
३१५ 
टौ काण-- | 
१. (८) वनि ३५०५ मश्च प्रमाणवासिक १ परि- 
र्ुटपर । 
२. (६) वनि १८७ गग मृबधपरीश्नापर 


धमकीसि | भारतीय दन ७४ 


गाया घरमकौत्तिने मृल श्रौर ठका मिलाकर (८३१४१; ३६४७) 
३६६६१ हलौकों कं वबरात्रर ्र॑थलिषेहे। धमंकीक्तिके ग्रंथ कितने महत्त्व- 
पृण समज जते ध, यह दमीम पना लगना दरं कि निन्वती भाषामें ्रनुवा- 


दिन कद्ध न्यायकै कुल संस्कृत म्रंथोके ५७५०५८० इन्नाकोमे १३२७००० 
घमरकानिके ग्र्थोकी टौका-श्रनटाकाग्मकिं टे |` 


'वोोपेनी क- 


` इलोकसे ३२ भ्रक्षर समनभ्ना चाहिए ¦ 


` टीकाएं इस प्रकार हे-- 


भख प्रथ रीकाकार किस परिच्छेदपर प्रंथ-परिमाण 
१. प्रमाण- १. दैवेन््रबद्धि (पजक) २-४  ८,७४८ 
वासिक २. शाक्यवबुदि (पंजिका-टीका){ २-४ १७,०४६ 

३. प्रजलाकरगृप्त (नाष्य) २-६ १६१२५७९ 

४. जयानन्त {भाष्यरोका) २-४ १८,१४८ 

५. यमःरि (भाष्यटीका) 2-४ २६,५५२ 

६. रविगप्त (नाष्यटीका) २-४ ७,५५२ 

७. मनोरथनन्दी (व्॑ति) १-्ट ८६,००० 

८. धमङ्ात्ति (स्वदत्त) १ २,५० ० 

६. शंकरानंद (स्वर्वुत्ि-दटीका) 1 १ ७,५.७८ 

(श्रपण ) 

१०. कणकगोमी (स्शवत्ति-टीका) १०,००० 

११. श्रास्यद्द्धि (स्ववेत्तिरीका)1 १ अ. 

२. प्रमाण- १. धर्मोसिर {रीका} १-३ १२,४६३ 
विनिश्चय १. जानी (रीका) ३,२५७ १ 
३. म्याष- १. विनीतदेव (टीका) 1. १-३ १,०३० 
विन्बु २. धर्मोखर (रीका) 15 १-३ १,४.७७ 

३. इुकेकमिश्च (भरन्‌-टीका ) ५ १-३ क 
४. कमलकशील (रीका) २२१ 


७४४ दषास-विर्द्षान [ श्रध्याय १८ 


. जिनमितन्र (टीका) ३१ 
धिनीतदेख (टीका) १-८ २,२६य 
श्रचंट (विवरण) 1 १-ठ  १,७६८ 
दु्वेकमिश्च (श्रन्‌-दीका) १-४. ॥ 

धमकोति (वत्ति) 1 १४७ 
चिनीतदेव (टीका) ५८८ 
शंकरानंद (रीका) 1 ३८४ 
विनीतदेव (नीका) 1 ६०६ 
शान्तरल्िंतत (रीका) 1 ~ २,६०० 


४. हेतुचिन्द 


० ‰ -« ~° ‰ 


५. सबध- 
परीक्षा 


तिथ 


९६. कादन्याय 


९१ = ९ 
{॥ क के 


७. सन्ताना- 
म्वर-सिद्धि १. विनीतबैव (टीका) 1 ७ 


1. 1. क्िर्बती भावानुकाद उपलब्ध, > --सस्कृत पल, मौजूद । 
{. प्रमाणवासिकके टीकाकारोका क्रम इष प्रकार ८६-- 
प्रमाणवासिक 


| 


(मी 1), वि त, , त 2.1 10 त 11, 8, 11117 1 7/1, श । 9111 त 0011 1 8 1 01 १, 7 1 त 7 गेकवहव 1 = क कै +] । ह) 4 
॥\ 1 { 
| # 


१. स्वा्थशनमान २. प्रमाणमिह 3. प्रत्यक्ष ६. परार्थानुमान 


॥ र भके ५ 
„+ 
(४ = 
॥ 1 4 
4 11 
॥ ॥ 
( ५ ध 
1 ५५५४ = ४ #$14-4 कृष ५ ५। ध क जौहवमे-त कनः @ +न कण छ चि ॥ ह १७ ॥ 1 ६१५ । कौ ए न्‌ कषकः ५ क. 1 { ॥ = १ 9) त यः 4) 9 । भवीम क 4१० १५ 949 न कनः पनु पडे कै ५ +! 
।॥ # १ प 
† \ 
॥५॥ 4 ॥ 
¢ । 
9 ¢ ॥ 
श्न ॥ ॥ # 
। ५ } ॥ 
४, । 
} \ 
+ ८ | 
०, ‡ | 
॥ 
॥ ¢ 
कन 0 पो 9.०१. नजजा 1१ कौ ॥ | = 92,4 भे त" ॐ 43 9 पैन्‌. भ 44 => ८ 2५ 4 व भे\,५ ९, 1 ॥ 
॥ ५ 
॥। 


| 


| .  : | 
शकिरानेद शाक्यबद्धि क्णकगामी मनोरयनन्वी प्रज्ञाकरगप्त ेवेन्धरवदि 
| | 


५1 


ष 


५ 
४ 


~~ ------ 
५ \ 1 1 । 
रविगृष्त जयानन्त पमार कशाक्यबद्धि 
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(प्रमाणवात्तिक)-- यट कट चके ठ, कि धरमकाततिका प्रमाण- 
वासिक दिग्नागकैः प्रमाणसमस्वयतः। णक स्वनत्र व्याख्या । प्रमाणसम्‌- 
च्वयके छ परिच्छदा देम वनसा चक्रं रै प्रमाणवात्तिककरं चार 
परिच्छदः विषय प्रमाणसिद्धि, प्रन्यक्न-स्वार्थानमान प्रमाण, प्रौर परार्था- 
नुमान-प्रमाणरे ; किन्नु अामतौरम पस्लक्ामि यट क्रमपाया जाताटं-- 
स्वा्थान्‌मनि,. प्रमाणसिद्धि, प्रन्यश्न ओ्रीर पराथानमान। यह क्रम गलते 
यह समभनम दिक्कत नही टी, जव हम दसवत > कि प्रमाणममुच्चयरके 
जिम भागपर प्रमाणर्वानिकः न्निम्या गया त, वटं किमि क्ऋरपय ठे । इसक्रः 
विण देज्छिः, प्रमाणममच्वयर्क भाम्‌ स्रौ उमयरक ममाण-वानिकका-- 


1. कालके साथ धमर्मोसिनते शिचष्य-करषरा-- 


५५७ (+ ५ धम कीस 
{ 

६२५ ई० देषेन््ररद्धि 

९५५ ह शाक्यजद्धि 


६७५ ई० [जनेन्द्रकद्धि प्रज्ञाकरगप्त धर्माकरदल कल्याणरक्षित् 
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| 


| 
७०० ई जनधा रवगुप्म धर्मोस्तिर 
७२५ ईर मारि 
७५० एण शिनीखदेव 


‡ 


७७५ ई५ करान 
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प्रमाणसम्‌च्वय परिच्छद प्रमाणवात्तिक परिच्छद 
(टना चाहिए) 
मरुसाचरण ह १।१ प्रभाणसिद्धि ( † } 
प्रत्यक्ष { प्रत्यक (२) 
स्वार्थानसान = स्व्रार्थानमान (३) 
परार्यान्‌मान परार्थानमान (४) 


प्रमाणसमृच्वयकं वाका परिच्छदो--द्ष्टान्त-, श्रपाह~- जानि 
( सामान्य ) -परीक्षाप्रो--क कारम श्रलग परिच्छदम न लिन्बक्रर धमं 
दिया > । 

न्यायविन्दु नधा पमक्त्तक दूसर प्रथोमि मी प्रल्यन्न, स्न्राचानमात 
परान्‌ मानके यक्ितमत क्रमक तः माना गया, प्रोर मनोरयनन्दीः 
प्रमाणवासिक्वततिम भ यला क्रम स्वरौक्ार क्रिया र: उमनिण भाष्या 
पजिकाप्रा. राकाश्रा या स्पादटमि सवत्र म्वाधानमान, प्रमाणानि 
पन्य, परगथारमानक ऋपक्म रेखलप्र भ यधततरक क्रम पट नदान 
मनारथनदी दारा स्वोङ्त क्रम ठता ठा सिद्ध साता = । क्रमम्‌ उलश्यतः 
सप जानेका कार परमेक्निक स्वार्णानमा नपर स्वरित प्रति 2 । न 
शिष्य दवन्द्रवद्धिन पथकारफो वितान स्वार्धनिमान पगच्दुधका स्याद 
श्रपनी निका निवा, जिम प्राग कनि भौर {तिका श्मनग श्रमे र 
के लिए प्रमाण्वानिक्क्ा दः भामाम्‌ कर दिपा गथा) एम विभागका प्रर 
स्थाया स्य दनम प्रजाकरगष्तकं भाष्य नथा दकन्द्रव्द्धिकौ जम 
नानो परिच्छद चनाकवन फरायता फा । एम क्रमक सवेत्र प्रानिति दव 
कर मूलने कारिकाका प्रतिम मा नस्योत वल क्रम श्मपनः ननः" 

देषो प० ६६० फटनोट ६  प्र° बा० ३१३७, ३।१२६ 

' बरही २।१६३-७३ ` कही २।५-५५; २।१४५-६२; २।५५. 
१६१; ४।१३२३-८); ४1१७६८६ 


धर्मकीलिं ] भारतीय दन ७४७ 


यद्यपि मनोरयनंदी द्वारा स्वीकृत क्रमके श्रनसार उनकी वृत्तिको मेने 
सम्पादित कियाद, प्रौर वह उपलभ्यटं; नाभी मल प्रमाणवात्तिकको मेन 
सवेस्वीकृत तथा तिब्रती-प्रनवाद म्रीर नालपव्रमे मिन क्रमसे सम्पादित 
क्रिया, भ्रीर प्रज्ञाकर गुप्नका प्रमागवात्तिक-भाप्य (वात्तिकानलंकारः) 
उसी कमस संस्कृतम मिला प्रकाशित दानक लिण वैया हर, इसलिण मैनं 
भमी यर्हां परिच्छद भ्रौर कारिक दनेमे उमी सवेस्वीकरुन क्रमको स्वीकार 
कियाद | 

धमकरक दाशनिकः विचारापर लिलत हण प्रमाणवालिकमे ब्राए 
मृख्य-मृख्य विध्योपर म ग्रागक्टनरी वानर. ताभी यहां परिच्छुदके ्रममे 
मुख्य विषर्योको दे ठते >-- 





विषय परि ्ुद्र व्रिपय्रं ` परिच्छद 
कारिक कारिका 
पटित्ा परिच्छद तीसरा परिच्छेद 
(स्वा्यानमान) (प्रत्यक्षप्रमा) - 
१. ग्रथ का प्रयाजन 1५ ?. प्रमाणदोदी 
८. हनुपरे विचार 1२ प्रन्यक्न, ग्रनमान ३।१ 
२. श्रभावपर विरा ४1५ ८. परमाथ सत्य म्रौर 
( -- €। १२८६ स्यन्द्र सन्य ६१२ 
५. इाब्देपर तिचार ४।१८२८ २. सामान्य कई वस्तुनी ३।३ 
५. लद्द प्रमाण नर्हा ।८१५८ ( -{- ४।१३१) 
९. भ्रपौरुपेय वंद प्रमाण ८. अनमान प्रमाण ३।५५ 
च ४।८८५ ५. प्रत्यक्ष प्रमाण ३।१२३ 
, दुसरा परिच्छद्‌ <. प्रन्यक्षके भद ३।१६१ 
(प्रमाणसिद्ध ) 
१. प्रमाणक लक्षण ५1? 
२. बुद्धके वचन ज्यों 3. 


प्रत्यक्नाभास कौन र ३।२८८ 
= 


माननीय है | ८1५६ <. प्रमाणक फल ३३ 


१6. 
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चोथा परिष्डेद 


(परार्थान्‌मान) 
१. पराथनिमानका लक्षण ८। १ 
२. पक्षपर्‌ विच्रार 4।१५ 
३२. शब्द प्रमाण नहर &। &८ 
4. सामान्य कोठ कस्तु नर्हा ८।१३१ ( :-३।६३) 
५. प्रक्नकै दाप ८1१४१ 
६. टनुपर चित्ताग ८।१८६ 
०. स्रभात्रपर वित्रा {२८८ { :~ १।५| 
८. भाव भ्या -४। २८८ 


२--धमकीत्तिका दशंन 

व्र मकान सिफः प्रमाण (न्याय) घास्त्र ली पर माना ग्रथ लिखे, 
ग्रौर उन्द दभनकवारम जा कद्रु कलना था. उम उन्मा प्रमाणद्यास्त्रीय म्र॑थाम 
कट दिया इन सात प्रधम प्रमाणवातिक (५८4 'ट्नाक ) प्रमाण- 
विनिश्चय (?:८० 'दनाफ }. हेतुकिन्दु | ८८८: "ठनकि ), न्यायचिन्बु 
(233 'उनाक )के प्रतिपाद्य विषय एक्‌ लो 2, श्मरौर उनम सकरम वट 
प्रौर मेक्षपम परिक वेनोप प्रकटा डानुनक्राना ग्रथ प्रमाणत्रासिकः र । 
वादन्यायम मरातत प्रक्षपादकं अशान्ह निग्ररम्थानाका भागी भरकम 
मचीका फजल वरतलाकर, उने प्राय स्नाकमं कटर दिया > -- 

"निग्रह [ ~=पगाजय) स्थान > (क्रादकं ल्िण) श्र-साथन, वातका 
कथनस्मीर (प्रतित्रादाकं) दाप्क्य न पकटना 1" 

सम्बन्ध-परीक्षाको =: कारिक्ाप्राम यमर्का क्षणिकवादकः प्र 
सार कायकारण सव्रध कम मानाज संकलना दमे वमन्या; वह त्िपय 
प्रमाणत्रानिकम भी म्राया र | 


| + 91 7 2 1 


` “श्रसाधनांगवखनं श्रदोषोःावनं योः ;'"--वादम्पाय, वृष्ट ! 


धमकीलिं | भारतीय वशेन ७४९ 


सन्ताम्तरसिद्धिके ७२ सूवोम धमर्कीनिन पहिल तो इस मन-सन्तान 
(मन एक वस्नु नरी बल्कि प्रतिक्षण नष्ट ग्रौर नईं उत्पन्न हानी सन्तान 
घटनां )स परे भी दसरी-टूसरी मन-सन्तानं (सन्तानान्नर) हं इमे सिद्ध 
किया, प्रौर अन्तम व्रतलाया र किय सव मन (विजान) -सन्तान 
किस प्रकार मिलकर दुह्य जगन्‌का (विजानवादके श्ननसार) वाहर क्षप 
करनी ?। विज्ञानत्रादकी चर्च प्रमाणवालिक्रमे भी धर्मकीनिन कीरे । 

धरमकीलिकं दनक जाननरके लिण प्रमणरवतिकः पर्रप्न ड । 

( १) तत्कान्तीन दाशंनिक परिस्थिति--घर्मकीनि दिग्नागकी 
भांति स्रनंगक्र योगाचार (विजानवाद) दासंनिकर कैम्परदायके माननेवाने थे! 
वूतरधू. दिग्नाग, वरमकनि जम महान्‌ ताकिकाका गन्यवाद द्धाड विजान- 
प्रादम मवे लना यह भी व्रलतताना >. किटरगलक्री नरद इन्दे भी श्रपनं 
नकमम्मल दाधिक विचारकः न्ति विजानवादशा ब्दी जन्नत शी । 
किन्तु रमरि गृद्ध यागानार नरना सौत्रातिक (या स्वानंत्रिक) योगा- 
जारी मान जात? । सोत्रातिक वाहा जगन्‌ सनाक्रली मलतन्तर मानने 
> शरीर प्रगाकागो मि विजान { ~ निच. मन) क्म । सौत्रानिक (या 
स्वानसिक ) मागानारक्य मनस्तत्र. वाह्य जगन्‌ प्रवाह रूपी [श्रणिकर) 
वास्तविक्नाकत्‌ स्वराक्रार करन ट्ष विनानक्ा मलन मानना--ठकं 
स्गलकी माति---जिसन् श्रय अजका मापाम लगा जन्‌ । --मौनिक )- 
नते विलानका त त्राम्नित्रिर गणान्मकः पर्िकतन 2 । वरान यौगाचार 
द्नम मलनन्व विजान (चिन) का व्रहनपण करके उम दा भागोंमें 
वाटा गया वा--भ्रालयविनान ज्रौर प्रवसिविजान । प्रतृत्ति विज्ञान छ 
रे--चकश्न. श्वात्र, प्राण. जिह्वः स्पध प्रचा जान-दद्वियोरकिः पाच विज्ञान 
(न्न्जान), जा वि विय तथ उन्द्रिधक सपक हान तक्न रग. अ्राक्रार 
प्रादित कन्यना उटम्‌ पहिल भानरानि >: अआरौर दला र मनका विज्ञान, 
पाजय-विज्ान उक्त व्दृश्रां निजानि साथ जन्मना-मरना भौ श्रपन्‌ प्रवाद 
( ---मन्नान)ोमे सार प्रव्ि-विज्ञानोका श्रालय (घर) र । दमीमे 
पिन मस्करो आमना सरीर श्राग उन्यस्न हानेवाले विज्ञानोकी कसना 


॥ 


७५० दक्षान-दिग्ड्हन [ भ्रध्याय १८ 


रहती हं । यद्यपि क्षणिकताके सदा साथ रहनेसं भ्रालय विज्ञानम ब्रहम या 
प्रात्माका च्रमनहीि सक्ताथा, तो भी यह एक नरहका रहस्यपूणे तत्व 
बन जाना था, जिससे विमुक्तमेन, हगिमिद्र, धमकीत्ति जसे कितने टी 
विचारक इसमे प्रच्छन्न प्रात्मतत्वकी लेका करन लगे थ, श्रीर्‌ व प्रालय- 
चिज्ञानके इस सिद्धानक्रो प्र॑ंधरमे तीर चलानेक्ौ नरह खतरनाक समभते 
थे ।' घम क्नीतिनं भ्रालय ( -विज्ञान) शब्दका प्रयोग प्रमाणवासिकम किया 
र, फिन्त्‌ बह ठ विजान साधारणम--कै अ्रथेमे, उसके पीष् वहाँ किमी 
प्रदूभन्‌ रदस्यमर्था शक्लिका स्यान नर्हा २। 

सन्तान रूपेण (कणिक या विच्छन्लप्रयाहस्पण) भौतिक जगनक्र 
वास्नविकना को माफ नौरम इन्कार ता नी करना चाहत थ. जसा कि 
रागे सालम न्मा, किन्तु वचारा धा कद धममक्ट भी; यदि म्रपन 
नर्कमि जगट-जगट परयक्न भौतिक नन्वा वास्तरवरिकनाका साफ स्त्रीकार 
करने >. तो घमका नङ्गाव गिग जाना 2, प्रौर ग्रह सीद मौतिकवार्द 
ब्रन जान २, दसीलिष्‌ म्वानंत्रिक टी सरी क्नु उन विज्ञानवाद र्ट्रन) 
जरूरी धा। युगोपम भौतिकवादका फलन -फलनक्य मौका नत्र मिना. 
जब क्रि सामन्तत्रादके गभस एवः त्ानहार जमान---व्यापाग म्री 
मंजीपनि--ब्राहर निकल मासक प्रा्िष्काराक्री महायनाम श्रपना प्रभाव 

' विब्बती नयायिक जम्‌-पह-शाद-पा (मंजधोषपाद १८६४८-१७२२ 
ई०) श्रषने प्रय '“सप्तनिबरध-न्यायालंकार-सिद्धि" (श्रलंकार-सिचि)मं 
लिखते ह--" जो लोग कहते ह कि (धमकीलिके ) पात निब्रधो ( ---भ्रयो)कं 
मन्तव्यो “प्रालय-विज्ञान' भीरं, वट चन्ध ह, श्रपने ही अजानान्धकार- 
मं रहनेवाले ह ।"-- डाक्टर इचबस्कीकी {८५५}115८ {01८ #५,. 
11, ©. 329 के फटनोटमं उदु \ ` ३।५२२ 

, “श्रालय'' ज्ञष्द प्राने पालो स्रो भी मिलताहे । कितु ब्हां वह 
रुचि, श्रनुनय, या श्रध्यवसायकं श्रयमं प्राता हे । देखो ''महाहत्थिपवोपम 
सुत्त" (मज्िमि-निकाय १।३।८), बद्धबर्या, पष्ठे १७६ , 
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न्ढा रही थी, श्रौर हर क्षेत्रमे पुरान विचाररोको दकियानूसी कह भौतिक 
जगतूक्रौ वास्नविकनापर श्राधारित विचारक प्रात्साहनदे रही थी) 
छटी सदी ईसवीकं मारनम प्रभौ यह श्रवस्था ग्रानेमे १८ सदियोकी जरूरत 
थी; किनु दसोक्रा कमन समश्‌ कि भारनीय टेगेल्‌ (धमकीत्ति) ज्म- 
नीके टेगेन्‌ (१अ७१०-१८३१ ई०)म वाग सदियों परहिले हृ्मा था। 

(२) तत्कालीन साम।जिक परिस्थिति--यहां जरा इस दर्ननके 
पीछछकी सामाजिकः मिनि दस्वना चाहिण, क्योकि दछन चार कितना टी 
हाद-मासम्‌ नफरन केन्‌ हू अ्रपनका उसमे ऊपर समभ; किन्तु, हं वहमी 
हाड-मासक ला उपज । वमूव्रून धमक्राति तकका समय (४००-६००ई०) 
भारतीय दर्लनकं (म्नौर काल्य, ज्यानिप, चित्रम, कास्नुकनाके भी)" 
चरम विकासका समय ¦ टम दढनके पीट ग्राप गप्त--मौवरी--हषं- 
वद्धनकै महान्‌ नथा दद सासन सास्राज्यका हाथ भी कलना चादगे; किन्तु 
महान्‌ माम्राज्य कटक्र हेम मल मिक प्रकरणम नटीं लाने, वल्कि उमे 
प्न्धरमं छिपा वः । उम कालका कह यहान्‌ चास्राज्यक्याथा ? कितनी 
मामन्ल-पित्रार एकः वरः मामन्न--ममद्रगन, हरिचर्मा या दर्षवद्धन---को 
प्रपन ऊपर मान, नवे परदर्णौ नय नामक अ्रपनं भ्रानि करनं या श्रपन 
प्रापीमन जनना दूमररक हाथम न जान दनक लि सनित शासन--पद्ध- 
या वृद्धौ तयारौ- रनः; भ्रौर श्रपन सासनम्‌ परिनन मौजद या 
नकामत जननामं "सान्ति श्रौर व्ययस्य कायम रम्वनेकं निए नागरिक 
णासन क्रते थध । किन्नु यह दान प्रकारक वासन "परपर पत्थर बांधकर" 
सिफं गरोपकार वद्धघा ना राता था । साधारण जनतन श्राया सनिक-- 
जिसकी मस्या लेडनतालनोमे त्ये नरा मरलयानोमं भौ सवम ज्यादा थी--को 

काष्य--कालिदास, दंडी. वाणः; अ्योतिष--प्रायभेट्, वराह- 
मिहिर, ब्रहाग्प्ठ; चिच्रकला--प्रजन्ता श्रोर बाग; मूरतसिकलः--गुप्त 
कालिक पाषाण ध्रोर पीतलर्मासियां; वास्तुकला--श्रजतः, एलोराक) महा, 
देव, वनरिकके मन्दिर । 
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जरूर बहुत हृद तकं “पटपर पत्थर बँधना' पडता था; किन्तु सनानायक 
सेनापति सामन्त-खान्दानेसि श्रानके कारण प्रहिले दीस बड़ी संपत्तिके 
मालिक थं, ग्रौर भ्रपने इस पदक कारण बड़ वनन, लृटर्की श्रपार्‌ धनराशि, 
प्रौर जागीर नथा उन्‌ामके पानेवान होति ध--गोया समुद्रम मूसलाधार 
वर्षा) रसीथी | भ्रौर नागरिकः दासन वश-वर प्रधिकारम-- उपरिकः 
( ` भक्िका यासक्र या गवरनर), कूमारामान्य ( : विपयक्रा शासक 
या कमिरनर )--म्रानर्मो काम करनेवान ना थ, कह प्रजाम भेट 
( : गि्ङ्विन) सम्राट वतन, इनाम भ्रौर जागीर लतभ । 

य निषचिन र, कि श्रादमी जितना ग्रपन श्राहार-व्िहार, कम्ब्र-ग्राभ- 
परण नथा दूसर न-टिकाऊ कामोधर स्यच करना २. उयन्‌ कहून कम उन 
वस्नुद्रोपर खचं करतार, जाकि कष्ट मट्ियां तफ कायम गह सकती > । 
प्रर टुनमे भी श्रधिकराय सदिस गजरन कालक ध्वेसान्मक कृन्योम नी 
नर्हा तरवेर मानव कर चर राथा नष्टो जानीत | ता भौ तोधगया, 
वरजेनाथकं मन्दिर अथवा श्रजन्ना. णलौराके गहाप्रासाद जा श्रत नी 
गरजे र >. प्रयवा कालिदासवय करतिवो सीर त्राण भटका कादम्वनम्‌ 
जिन नर -मद्ानिकाग्रा राजप्रसाद वणन मिनना >. उनके दम्वनम 
पल लगका? [कि टनवर उम समयक सम्पिलानी वम कनिना भ्रम 
न्क कर्न ध प्रः सव मिनुाकन श्रवन उपर दनक कित्नना श्वच्‌ 
था । च्राज भ गौक्रोना करिनम चान मत्गो मिन्वन >, किन्नु टम 
मलानपरमम य चाज मानन देलक कारण बहून समना = प्रधान 
उनपम प्रज जिनतं मानव टाया कतम करना पटना ८, गण्नक्ानम 
उस कट गना प्रिर हाकि जम्तरन प्रषट्ना | 

मगाण यरद कि दय मासक सामन्नतगक्तो तारीत श्रातेस्यक्नाश्रात 
लि ता नरी व्रस्कि उनकी विनास-सम्य्राक तर करनके निभ जनना 
क भार सस्य्राकय श्रपना साग श्वम देना वदना धा | कमिनी सस्य. 
इसका ग्रन्दाज इसन लम सक्ना >. कि प्राजम्‌ मौ वथ पिम्‌ कम्पनी 
सासनम्‌ भागल जितना चन भ्रपने, प्रग्रज यासक्किः न्न) सालाना उनके 
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घरे मेजता भा, उसकं उपाजनके लिली करदड्‌ श्रादमिया--पा सारी 
जनमंस्याके चौथारईूस अधिक--कं श्रमकी श्रावद्यकना लाती थी । उसके 
भ्रनिरिक्न वह खच भ्रलग था. जिम प्र्रज कमचारी भारनमें रहने खच 
करतलै श्र । 

यी नसा कि जननाक श्रा निहा भागक घ्ामक्रकि लिए दरस नरहिकी 
स्तु्रोको श्रणनं श्रममे जलाना पडता श्रा; वल्कि उनकी काम-दासनाकौ 
नृष्तिकं त्वि नास्ता स्थ्रियोका वय या अ्वेयरूपय श्रणना सरीर व्रेचना 
पृष्ुनय याः उनका पक व्र सम्याक्ा दासा चनक्र विक्ना पटना था । 
मनष्यका दामी सपम्‌ सरत्राजार चिकना उस व्क्लक्ा एक भ्राम 
नजारा धा | 

प्रथा म दयन स्ना---मा्रिन्यके मार यगकौ सारी मव्यना 
पनष्यकय पवत्‌ परलत्रना प्रर टदयलान गन्ामीपर श्राधारिन थी--यट 
रम नरा मलना नाहि । किर दप्िनिक दरष्टिस कऋर्तिकतरीसे क्रन्लिकारी 
विजार्ककौ भं श्रयनी [विचार -सतसी ऋन्निका उम सामाकेः अन्दर रखना 
जमर] शा, जिम. जाम जान्‌ =; लधमक-वगतेः गषत मानन--चार 
म्य गमद सषाम, उसका कषय तकिन्‌ साक नवम. चाः उसके 
स्वादिति वममर -मन्दिग्म स्थान म वातकैः स्पम---मना पषा} उस 
यकन न्ति सरार व्यत्रन्ण) छ वराह प्राज्म व्हन नवी ता. जमन वचनम 
([1मत. मनमि = नष पदन यायक -¶ समज का, जमन उम] 
स्का उस जप्रय पत्य वतर पपन इतक, जीतन श्रधिकः न था | 

मेमन ।जम नानन्नकि र्म थ. उमस गाका श्रः नगरकं रूम 
पट -प्रख न्‌ दवन युत सामन्त व, जिनके ऋख्यत्रप्र (निन्य दानपप्र 
प्रा भ रण फु {मन : । वन -स्थटकः समय <<< {तम बटोरे 
दमे शार र चद्य{यिद्‌ रर दिनि ्न जिम नर सवत होत वचन ग्वत किव 
जाल {य 1 नत यकन त {त पमषपकनन {वनयो उन राधद 
मनोतरा उर पशिकयर तष्य सारता; सनित स्वान वित्र | वन्सुवाद्) 
मयः द्वके; व्यि प््पान्मिये कल्नय ता कममर शू न नेन 
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 । विङ्वके कारणक ईरवर श्रादि छोड विदवमें. उसके क्षद्रनम तथा महत्तम 
प्रवयबोकी क्षणिक दरिवतनसीलता तथा गणात्मवः परिवननके रूपमे 
नयाल धर्मकौनि दुःखके कारणको अलौकिक रूपम--वृनर्जन्मम-- 
निहितं वतलाकर माक्ार्‌ प्रर कास्तनिक दूःसके लिए साक्रार प्री वास्न- 
विक्र कारणक पना लगान्स महे मानै >) यदि जमनाकं एकत्र तिद्ाई उन 
शासो तया संमयम्‌ कम-स-कम्‌ उनकं वराच्रके उन भारमियोक--मौ क्रिः 
सेद श्रीर्‌ व्यापाररके नफकै स्त्म प्रपर रमक मप्त दन ध्र---दासनाय मक्त 
कर. उन श्रत साम जनना--जिमम वट सद भी शासि ध4--क हिने 
सगय जाना; परि मागन्त परवा अरौर कि -दर्टा-परि कारक निद 
स््वृपत कामचारम्‌ हशाकत्य उन भ समाजत लित स्वाम्मायमः काम 
कर्के लिए ममद्रर हत्या जाना, ना निष्कय ता उम समये साकार 
दृश्वको मातरा व्हून हद नक कम दर्ता । हा. पट दाक 2, कामजारपनर्के 
ररानका सरम ममय नतो षा. पह ग्यानचा{रमा पाजेना यस युन मरमम 
ता, दसम्‌ मन्दट नना । क्रन्त यला नात ता उस स्न मना दार्णनिनः 
रसपम मभा यामिक सनिर्‌ क्यनाश्रकिः चार्म था} मेय न ततर 
भः तलमिकक् गलन्ती पक अच्त्‌ कामका प्रर सना ठ, उमा महुद्रयनः 
मर निर्माता दाद दी जाताः सदि उक्षा भोर शतरप्रहेरमे सरः 
करिया नष्ट मालो कहन लि उष्दन उसको प्रनिमाकैः उवरकः 
मदक करक सानवनाकर पाम दहनेन, शरीर उम नया सददध शन | 
(३) विक्षानवाद्‌-- महद मभ्निष्कम वास्तयिक्‌ दृनिया | मौनि 
त) प भस्य." -मलयानम दधनि विजना करा अतम दना ६, ज 
किः शराव कनन कमम वर मजदूर शतन करटक मेलके 
चात करर दासन सटायनामि ला सी, मनध्यका मस्सिकिः पीर हरय 
कय नकः वद्ुम दिकः {वुकमिनि सो चका भथा, उमम परभ सार्था प्रापयामि 
न्ति मेवदना श्रना स्त्रोतः मो कान चौ | प्रामपासकः नो उदयनीय 
स्थाङ दषवकय [न सकलाय, कि वह उमे महम्सन कग्ना, विकल 
न रेति । जसनेको नपा कह दस विकस्वनाका दूर करनय दानिन 
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विज्ञानवाद कुदं सहायना जरूर करना धा--श्राखिर श्रभी `'दाणेनिकोका 
काम जगत्‌र्क व्यास्या करना धा, उम वदलना नी । 

धमंकौति बाह्मजगन्‌--भौतिक नन्वो-का श्रवास्नविक वतलाते 
हण विभान (== चिन) श्रसली नत्व साविन करने द 

(क) विज्ञानी एक मात्र तत्त्व--हम किमी वस्तु (== कपड्‌)को 
दग्वतेर , ता वहा टेम नीना, पाला नग नथा नंवाई, चौहारई-मटार्ह, भारीपन- 
चिकनापन श्राद्िको दाद्‌ केवल रूप ( = भौनिक-नत्व) नहीं दिखाई पडता ।' 
दन नील प्रादिकं नौरपर नोनार, उमम रहन (वस्तु)का (प्रत्यक्षया 
प्रनमानम) ग्रहण री नरी 7 सकनाश्रौर नीलादिक्र ग्रहणपर टी (उसका) 
ग्रहण र्ता । इमनि जा कषर दर्शन र वह नील श्रादिके कतौगरपर्‌ हं, 
केवल वाद्यः (==भौतिकः नन्व) नौरपर नही 51: जिसका हम 
भौतिकः नस्ये य) बाह्माण कटनत, वह क्यार इसका विहनेपण करे तौ 
य्ह प्मोरयय्‌ दम्य ग्ग-प्राकार. हाथमे छण सस्न-नरम-चिकनापन, श्रादि ही 
मिमलना ०, फिर यह टृद्रियां दनक टम स्थल रूपमे श्रपन निजी ज्ञान 
(चक्ष-विजान. म्णण-व्जान. .. .) द्वारा मनक्रो कल्पना करनके लिए 
नी प्रदान करता । मनका निर्णय टन्दरिय चित जानकर पनः चर्वणपर्‌ 
निभर >. शमनर जहास श्रन्तिमि निणयत्ातार, उस भनमे तथा जिनकी 
दीह सामर्कि प्माधारपर मन नणय करना उन टन्द्रियकिं विज्ञानमि 
भी. बाह्छ-प्रभ {= भौतिकः नन्व) का पता ना; निणायकः स्थानपर्‌ ह्मे 
सिफं विजान { -~-न्चनना) त निज्ञान सिननो उ. इसलिए ` वस्तुश्री 
दारा चला (विज्ञान) सिद्ध र, {जसम कि. विचारकं कहत >-- जमे-जंसं 
प्रथो ( =-पदार्यो) पर चिन्लने किया जाना ८ वमेत वसे वह दिक्न-भिश्च 
स सष्न सो जाने ठे (उद्गतः भौतिक सूप नल सिदधनत्ता) 1 

(ख) चेतना श्रौर भोतिक तत्व विज्ञान हके दो रूप--विज्ञान- 
मा सीलर प्रकर जिस --युग्व्रभ् {दका ग्राहुकः, यह ते स्पष्ट किन्तु 


क 1/1 1111 11111 1,1.72 


^ श्लधाण वाकः ३।००२ भस वाऽ ३१३३५ प° वाऽ ३।२०६ 


७५५६ द्ाल-विष्डदान [ अध्याय १८ 


जा बाहरी पदां ( == भौकिक नल्व षडाया कपष )ः कभी विजानसश्मलग 
नता वत्कि विजानका सो एक दूसरा भाग र. मौर बहरमं भवस्थिनि चसा 
जान पड़ना 7--श्म भरमा बनला म्रणट्‌ । हसक श्य यहहूश्राकरिण्करी 
विजान भीनर । जिनके नौरपर) ग्राहक, प्रर चहटर (विषयकः तौरपर) 
ग्राह्य भी> । `विजान जव अभिन्न, नो उसका [भीन रीर उहरकः 
विजान नया मौनिकः केतस्वकं स्थम ) जिद प्रनिभासिन्‌ शना मन्प नस 
(अम) = 1 ` याह्य (वाद्य पदा, कणम्‌ मासम दट्नवान्का वविान। 
प्रर ग्राहक { भीतर जिसके मणम विजान ;ममकक म प्ममातमे शान 
सा नती रटत [ग्राहक नी रस्गा. ताया ~ इसका कस पला नगगा ` 
प्रर किर म्राकऋकः त रतयम प्रयत प्रकत दिनकर यह्व, जित्‌ 
भ्र सन्ना वरम {सद्ध कन्णा = म नेर कग तष्कत प्ममायम्‌ शन 
नन् स्ट) : दुर्मानः भनक ज नन्व = [पध पराकः । द तनक प्रभाय 
| -वप्मिष्मता' । ` जा प्माकर प्रकर 1 कहर) कदायकिः मोन =, क; 
पर प्रर प्रटकक पाकम दार [श्त किम प्राकियम , नद मिन 
( श्मीन पाह्य प्रारङ तक द {निक न निज्जनिक नत 1 द्वि प्राकर. 
पकम शम्य दननि । मार वदमि } (नर्क श | | 

पदन सकता त वि वान्त दयक अन्नमय प्मदवके (र करम 
=, दृ उनत (मिश्वनाकद मी पर्क स्ना ददन पकर वाह शय 
{` वह पदर =, पट स्णृण् दम वन्ड कनो) न्दत कम सुग ^ पन्न 
प 

पकम तथन श्राय दमम अटन्‌ | ज कदु 1 णः नरप क त 
प + जनकः; गनरवान्य कमनः । पत्येव सनक र; ज जमु # , मः 
५ 


५ 


,४ 
४ । #८ \। त [7 
श] # ज ५ 
)" । । 


भ, 


{जे 


| पनाक कनाम ज (कव निद्लः ११ तम इन्व 


५ 


पः गणदत प्धदतासि | 


प्रः पाः ३।८१; प्र ज्जात ३।८१६३ 
प्रत शार ३1८१५ ` श्र श्रा ३१३३६ 


धमकी । भारतीय दक्षन ७५७ 


वकि वादो वदाधेका प्रनमव दमे नही हाता, इमनि एक 
(विजान) दः ( -त्भालरी जान, ब्राहरी विय) न्पोवाला (देखा जाना) 
र, श्रौर दीनां रपामि ग्मरणभी क्या जाना >| ठम (एक टी विजानके 
काह्य-श्रन्लर दानम द्ाकारकरि सर }का परिणाम रं, स्व-मेवदन (उ्रषन 
भीतर जनका सान्नान्कार) | 


किरि प्रहन तकता त~ क्ट जो वाद्य-पदायेकेः रूपम) श्रवभामिन 


सनवान (जान >) सतय नेग कर॑सममी जौ (बाह्म) पदार्धवाना म्प 


॥॥ 


^ १, ^" 1 ॥ ¶ ++ र ५* 
(भरण्पन्‌ शा गहा ८} रय काद्‌ दन्पर पदाथ (=घट्‌)क्रा ब्रहण 


॥ 


[| -दु्िय-पन्यमय्‌ प्रादि) कय सगा ~ [अ्रखिर अपन सत्रपः जानक 
माह्नान्कारम ठा सा वदथा श्रपना श्रपना ग्रहण ˆ“ }-- (ग्रहन) ठीक 
त, मेभ ना जानतः अय पत्यत > 1, म मंत्र (टरप्नारिज्म) 
प्रास {जनय । ऋतव दा | रवियोका व्राः द्विया गयां, उन्न मिदरीके 
सकण [कषयः द्याददि । दूसनर ता समम दखनत; पपि कह (वम्नुनः) 
म {स्य 2 मवम -गरिन : 1" 

टम नर वेदति प्रन्यर अहर यमी णका विजान नन्व र, किन्नु 
सुण्य-दश ( वारततिकनः | स्म प्रार्‌ नध्यन द द्यी नर्द भरस्व 
मरदकर पमि लाक स्येवहारक! श्नसरण करन नल्वज्ञानिदोक्य (किलना 
सा वरार } वारर [ददार्था क चिन्लन {~ -वणन) करना पटना । ` 

( ¢) सगिककाद-- वदतेः दयनमे ' सव श्रनिन्यं > टस सिद्धानपर 
ग्रहने तीर दिय गया >. यद हम उनला श्म >? । टमी अनिन्यवादका 
पोषक बो दधनि] क्षशिकवाद रटेकर उमस प्रभावात्मक्स भावात्मक 
भप दिया वमक्निन दमपर प्रर जौर देत हण कटा-- सत्ता मात्रम 
म्य । : - पम्‌) दाया काना ? | टम माक्को पीद्ध जानश्रा (७०९ 

प्रण छात ३१३३५ ५ 

` प्रर का० ३।३५३-५५ ` कहीं ३१२१६ 

परऽ वाऽ १।२७२८--"ससामात्राणथन्धित्वात्‌ नाहास्य 


७४५८ दरान-विग्दशेन [ प्रध्याय १८ 


६०) ने कहा र--"“जो (जो) सत्‌ (न्न्माव खूप) हे, वह क्षणिक हं 
सभी संस्कार (किए हुए पदाथ) श्रनित्य र इस बृद्धवचनकी श्रौर 
इशारा करने हृष घर्मक्रोत्तिने कटा र--' जो कद उत्य्न स्वभावत्रालाद, 
वह नाह स्वभावत्राला र ।'' श्रनित्य स्या द, इस बतलाते हुए लिखा 
द -- "पिते सोकर जो भाव (=्परा्थ) पष नरी रहता, वह भरनित्य 
र 

इस प्रकार विना किमी अपवादक भ्णिकताका निम सार भाव 
( = सना) रम्वनेवान्‌ पदार्योमि ~ । 

(५) परमाथं सनृकी व्याख्या--प्रफल नृ प्री उगनिवदूकं 
दञनकार भग-्ण परिवतुनशौल जगन्‌ श्रीर्‌ उसकं पदयोः पद्ध एक 
ग्रपरिवतनयोन तस्यो परनय सत्‌ मनिनि र, किन्तु बौद्ध दथेनको एसे 
इन्द्रिय म्रौर बुद्धिको गिति पर किमी तत्को मनतकौ अरूरन नथी, 
इसलिठ धमेकानितने परमाथ सनका वप्रस्य करते हुत केहा-- 

'अथव्रानो क्रियाम जा समर, वा यहा परमाय सत 5. इमकं विरुद्ध 
जो (अ्र्वेक्रियाम अ्रमम्थ) ह, कटे सवृति (फर्जी) सन्‌ > घडा, 
कपटा, परमाव मत्‌ 2, क्योकि कट प्र्पक्रिप्र-समनवं =, उतने जन-पमियन 
या सर्दी-गर्नोकिा निवारण हा सक्ना >; किन्तु घडायन, कपद्पपन जौ 
सामान्य (--जाति) माज जति. कट्‌ संवति (-=कान्गनिष या फर) 
मत्‌ २) क्योकि उनय पथरिया नयो सो मृक्रती 1 हम नरद्‌ व्यक्ति श्रौ 
उनका नानपिन री परमाथसत्‌ ठ । (वन्नृनः सार) मात्र ( -च्पद्राय) 


स्वय भद (-=सित्नता) रन्वनेवाति >, किन्नु उनी मक्रनि (कन्यना) 
जत्र उनके नानालन (न्=्प्रनग-प्रनग प्रष्)कोौ काक दिया जाना >, नौ 
वह किमी (घटान्‌) स्यम श्रभित्नवे मानम सन्‌ लगन? 1" 

` "यत्‌ तन्‌ सम्‌ क्षणिकः" -- कण भंग १।१ {ज्ञान धी) 

` प्र वा० २।२८४-५ ` बरही ३१११० धां २।३ 

^ प्र का? १.७१ 


धमकी | भारतीय दरशन ७५६ 


( & ) नाश हेतुक शता है--क्षणिकत 7 सारं भावों 
(ल्नप्रदार्थ)मस्वभावमदीदटं, इसलिए ना मी स्वाभाविकः हं; फिर 
नाटके लिए किमीच्तु या दनुग्रोका जरूरत नर्री--ग्र्धथान नादा भ्ररतुक 
र, वमनु का प्रयनिक निग टरनु पा व्हूनम त्तु (न्=हनु-सामग्री) चाहिए, 
जिसम कि परिल न मौजुद पदां भातरमे श्रावे। चकि एक मौजूद वस्तुका 
नाल श्रीर दूसरा ना-मौजःर वस्नुकौी उतम पास-पास रोती टं, इसनिण 
रमान्‌ भाषाम्‌ कहनकी यह गन्नन पर्पटी षद्‌ गई, कि हम उतुका 
उन्यक्न वस्नम्‌ न जाद्‌ नष्टय जीर देत । दुसी तथ्य साविति वगम 
रण यमकानि कट "-- 

(क) श्भा रूपी नाशक! हतु नहीं चाहिए-- यदि कौट कार्यं 
(करणाद परन्) सा. तो उसक्‌ नि क्रिमा (कारका जरूरत टा 
सनी 2; (नाल) जा क्रि (ख्रभाव रूप सानम) कराड कस्तुरी नरी, 
उपकः लिण कारणम्‌) कया जरूरत ˆ `" 

"जा काय (जकार उन्न; ? वह अ्रनित्य >. जा श्र-क्रापं 
[ --= कारम नः सन्यस) >, चह श्र-विनाशी {= निन्य) > । ( वन्नृका 
विमाथ निन्य श्रयो टमलाक लि तनना ठर, उपलिए वट अकाय 
प्रन “; पिर दम प्रकार) ग्रहनुक्‌ सानम वेट | =नारा) स्वभकनः 
( वस्नुमाक्रका) प्रमरसण्‌ करना = 1 ` ज्रौ टम प्रकार क्नथः िण 
नुक ससरत ना | 

(स्व) नश्वर या श्रनश्वर दोनों अवस्थाच्मोमे भावके नाशकं लिए 
हतु नह! चाहिय {म उम श्रनश्वर माननं, नव) दूमर किमी 
{न )र भावक्ा नादा न मात्य श्र तय ([श्रनदहवर भावे)कौौ स्थिनि 
क ल्विण नुक फा जषटर्त ' (द्यान्‌ नावक्रय दना ग्र नुरके र जायगा )| 

यदि हम भक्क नदवर मान ते, तो कह दूसनं {नतग्रो--=कारणो) 
मः विना भी नष्ट गगा. (फिर उम) स्थयिनिके निणदन्‌ श्रसमम्य स्ेगे } ` 


॥ पके छ = न्‌ 1 र ७ । > कृपो. ^ 1 । १५ १ 


' प्र० शा० १।२८२ षी १।१६५ ` बहौ २७०५ 


७६० दकहन-विग्बक्षन [ श्रध्याय १८ 


"जो स्वयं अ्रनरवर स्वभाववाला द, उसके लिंग दूसरे स्थापककी 
जरूरन नय; जो स्वध नहवर स्वभाववाला रे, उसके लिण भी दूसर 
स्थापक्रका जरूरलनतो । ' ठस तरह विनाहाको नकष्वर स्वभाववाला मान 
या अ्रनश्वर स्वभाव्वाला, दोनो हालनाम्‌ उम स्थित रन्तनवानं रेनुका 
जरूरत नर्स । 

(2) भावकं स्वरूपस नाश यिश्न हो या अभिन्न, दोनों भव- 
स्था्योमे नाश अहेतुक--प्राग प्रौर लकडा णकविन सोती £, फिर टम 
नकडाका नाश रोर कऋयन-राम्बक उन्मान देखते | एमक हम व्ववार- 
का भाषासम सरागे नकटा जला दिसा---नष्ट्‌ करर द्विग्रा करत्‌ +. कन्‌ 
वस्नुत. क्टरना चाहा `अरागन्‌ कृायन-गाग्वक्रा उन्पथ्र क्रिया । चषि 
लकड रमार नजरम कोयन-र्नेस प्मदिक उपारम) (-. मल्पत्रान्‌ | =. 
दसी यहां भाषा दरार हम अयन लित फक उपयाम वस्नुक्ा सा दन्णर 
ज्यादा जार दत 2! यदि कौयेला-गान्व ननुम जयादय उकयार्मा सोन दहिम 
स्रागन नवंदीका चाहा केर दिया का जगह कटने पाग कयस-गसक् 
व्रनाया 1 त्रस्नृनः जगनामि जहा मजदुर लकहरक नगद स्यना चनक्र 
वचनम ज्यादा नान दसन. कहा क्या कम्‌ कतरन्‌ कृष्धुनपर ग्रहन 
कहते करि द्रम सकडाका नादया करने 2, यन्तरि कनेर ` हम कोयला तेना 
र । नानाक्रः ऋारस्वानम्‌ (कौरवान | पन्थरका नादस्रौर नाह या कोला 
का उन्न दाना 7, किन्नु कहां नादक्या स्वाभाविकः । . प्रन ' 
सममकर उपस कवातन कट, यला कटा जानाद्र, त्रि नाना प्रनि चष 
ठनन कर मन नाहा शरीर हनन न्ि पन फौीलाद त्रनाना > । दमः 
भावक हमार दानिक समम्ानक कनि र; | 

प्रव्न =--ग्राग ( कारण, हनु) कयाय करनी = नदाः विना 
या कायल उनप्ति ˆ प्राप ऋत. सकषाका विनाम कर्मी } फ 
सत्रालदता द विनात लकद्ामि भिघ्नवम्तुर्‌ या स्ममिल्न ८ अभिद्र मानन 


` कहीं २।७ 





धमकोसि | 





भारलीय दल्लन ७६ १ 


आग जिस विनाणका उन्पन्न करनी, वहकाष्ट दी हमरा, फिरनो विनाय' 
रनेका सललव क्राण्ट्कया लोला हप्र, व्र्थाति काष्ट्का व्रिनाघ्र नही हुभ्रा. 
फिर काष्ठछके अविनाल्मे क्ाष्टका क्न न्ना चार्हिाः । “यदि (कटौ ) 
व्ही (स्रागम उत्पन्न तन्नु काष्ट) विना, (इसलिए काष्ठका दान 
नी साना; ना फिर प्रव्न तमा) 'वंम (चिनाद्ण्पी) एक पदाथ 
(काष्ट मू्पी) दूर (पदराध्र)का त्रिनाव तागा ८ (ग्रर यदि ना 
तक्र भाते पदाथ >. ना) काष्ट क्या नहा दिखाई इना +" 

(1) विनाश एक चिन्न ही भावरूपी वस्तु हं यह माननेसे 
भी काम नहीं चलता-- दि दा. विना (सिप, काष्टका श्रभाव नरह 
वर्ति | एक दुमगाल्य भावनया पदाध् ~; ्रौर उम (साव रूपी व्रिनाघ 
नामत दूर कदा क उः उका सानम [काष्ट हम नही दितनाडई 
दमा); (ना पह भः दाक नरा। उस (णकः दूमर भाव-~--नादया)म 
(काष्टा) द्रावरण | ` श्राच्छ्मदिन। नलम ता सक्ता. क्याकि {णमा 
माननयर नामका वग्न्त आरण मानना पटगा, फिर ना वह) विना 
ल नो रह जागगा { - विनष्ट ल जायगा) ` श्रौर उम प्रकार अराग 
काच्ट्मैः नायकया उन्प्न करनी त. कमक ग्रभावम गरे कटना भा 
गलन ह । 

प्रीर पद्िश्राग दारा नालस्य उन्पनि मान ना उन्पन्न सोन्कं कारण 
उम नाद्यमान तासन पमा काकि जिन अर्त्यानिमार्‌ मातर { =~ग्दाय) 
5. मभौ नालयान (ननि > | ` ज्र पफ {नामान लनम जव नष्ट 
जाना) ना | शार -मक्त सनम) कष्टक द्रसनसाना चाहिण। 

पदि कशा-- नारा म्यी माव पदाय काष्ट्का हन्ना । गामन उयामकां 
मार दना ( नष्ट केर दिया). फिर स्यायाधीद् रामका फांसी च्या देना 
5; कितं रामर फस चद ~ रन्नाके नाथ ता जान--पर जम मृत 
( नष्ट याम) क फिरम प्मास्तिन्वम स्मान नरी ताता, उमा न्ह हां 


कि ५ पंत ।॥ ५५५4१ कक । (३8७ तकृ. १ 9 १81 ज ण ८५/११ २९१४०) 


\ प्र० व्रा० १।२७३ ` बही १।२७द 
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(नश्वर स्वमावकवालं नाल पदा्थके नष्ट लो जानिषर भी काच्ट 
फिरमे भ्रस्निस्वमं नरी भ्राता) । 

किन्तु, यह्‌ दुष्टान्न गलन ˆ राम श्यामकं नान्म "हन्ता (च्=राम) 
= (श्यामक्रा ) मरण नलोह," परत्कि व्यामका मरण द श्रः? प्राण 
इन्द्रियं श्दिकरा नाण (ना) पदि शयाम प्राप-दन्द्रियि भराद्धिकः नाक 
साना हटा दिया जाय, नौ कवाम जरूर प्मस्सिवम म्रा जिगा । किन्नु 
यां मि -नाल वदरा कष्टक सरणः मानन्‌ ~, एमि माघ वटारकः 
नट त जनतन काष्यफ किमयं प्रन्किन्विम पामा ऋणि । 

(८) भ्नाश.- -णक श्मभिभ्न भावमूपी वस्तु" यह माननेस भी 
काम नहीं चलेगा-- त (मात शि) विनासा {मावर अन्नु 
कासय) प्रमि क, न्य कापि काषः + | ती काष्यम्‌) 
प्र-सम्‌, प्रतय ! नालाय चाम] पमष: * नृ न १ = मुक्तक 1 

लर) । कषय) मिध क प्रमि द प्रुष पोर नलो मना त 
मकना. प्म तयन ऊर दृपय (विय शि शन्त ल श्कन्याश्रौम्‌ सोद्षक (म 
र्मु {कारय रका करद्य सत, प्रकते ने परनुक सफदर । 

यदि ज --- नकः शरन पोनतपर [वक) (निन्य पमा, फिर 
| कथका) स्यि प्रर नाष दत्‌ कक सथ गदर अन वषम! 
का ग वका स सत्वनत यानिद्द पत करक (नाद कौ) श्रसने + 
(` प्रभाय) 2. परः निम्र सम समा ` नित्य लक 
मवति भाव वद्धक न्ति दवता = गदु साम. प्र-सन पशाच ---र 
न्नित न. ; 

( ७ ) कारग-समृहवुत्ि -- य एक्‌ न कृ नके भरमि 
क ग ¶ म = 111. 1 त 01 ४५ #। शरभा आकः भग 
सकर तकः काक्त लयय कम्‌ 5 | इम मिद्ुन्तु द्या गीद्ध (पनः 

ह तमम्‌ प्रयतत सिद सम्नुर ददक्‌ तयप मजः दष तरः 


भन लिन कक 4 ५११ कक को | [१ च 28 | # ५) ५ 


प्रर शार ११८३४. ०७४ प्रर कार ।२०५-२७७ 
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हदवरके कर्तापनका मी ग्वटन करने) माथ ही य्हभी बतलाते दै कि 
स्थिरवाद---चार कट वरमाणग्रोक्रास्य या टंवरका--कार्णोकी सामग्री 
( कषा हानका) श्रस्निन्ययं नली ला सकना; यह क्षणिकवाद ही ह | 
जौ कि भा्वोको प्षणिकना---दत्न श्र कालम गनि की चजद्म काग्णोकी 
माम्रा (न्ल्शकटरा साना) क्रा मक्ना ; 

कोट भो एक (वम्नु) फकः [कारण )म नटी उन्पन्न लनी, कल्कि 
माप्य {:- सुतं न्प वर्णकरं २ ४ स्तम (क्र या श्रनक ) सभी 
कार्यो उन्यनि सकरा : 1" 

कायक स्वमाता ( म्वेम्प)म जौ भदर, वह ग्राकरस्मिक्र नही, 
भनक कारणा ( - -कारण-मायपरा स न्ययन लता > । उनक विना 
( --कारणोक विन. किलि दसनय) दन्य तनि (मान ना कायके) 
षु | कदत । क तम । नाग न दवष त्य ऽह जायगा 

नकि) नाना | ~ कग -समदाय) का पिता भित्न-भिन्न 
सती 7. (पज } रन्ाक्या वसन कम्नवृश्रा (कायरम भिन्न-रूमन। 
हिन्वन व वर ! श्र रणावा मामसौ) मद करनवानी 
न त्मका, क यर लमत ।[विदन-म्न्य नना) णकस्य त्ता ` 

सिद्वा, चक्का, कम्र पकम नन ( [फन जम भिद स्पवाल 
पमु र स्म श्नं ' (किन्त उन [पिक ) नपर कायतत न + 
हसथ सास्नम साना 2. {कि भद्ध |: परकरवित। दृष्‌ उन (= कणिकं 
सर्नुध्री म दनूदन { कारन | ८. उटयर द्मादिम्‌ नता. कद्राकि (ईष्वर 
श्रम नणि न तोकम्‌) प्रमद | ततगमन) ट 1/1 

(८) प्रमारपर विचार---मः तका जनि जनना सतृता गवा 
उनन्‌ -उमन उमः मनव समनः, शरोर अपने जावनकं हर्‌ त्रन्‌ 
पनिमिकच पथिक टस्नप(न्‌ {कद ¦ पला जान महिमा सराग प्र पौगसिद्ध 


। भा | नकृ भ 
' ध्र काण ३।५३६ कटी 1५४८ वही ४।२४६ 


` बही २।२द८ 
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ती कल्पना-सिद्ध रूपम ध्रमं नथा चम-सहायकः दानम परिणन हुई. यह 
हम उपनिपदेकालम्‌ देनव चके र? ˆ -उपनिषदकेः दाङनिक्रोका जिनना जारं 
जानपर धा. वेद्धका उमम भी कला अधिक उसपर जार था. कयकि 
प्रविद्याक्ा बह सारी बग्प जष् मानने य श्री उसके दूर करनर्के लि 
ग्राघ-मन्य या निदेपि जानक ब्रहुन जरूरी समभन ध । पिद्धुनी णना- 
च्दिपामि जव मारनीतोका सरस्नृके तकवास्प्रके सेपकम आनका मौका 
मिना, ना जान श्रार उसकी प्राप्निकि साधना प्रर उनका ध्यान प्रधिकर 
गया. यह हम नागार्जन, करणाद, श्रक्षपाद भादिकं व्रणनमे देष श्रा | 
वमुव्रध, दविग्नाग. बमक्रनिन इमी वालक ग्रपना मन्य किपस त्रनाकर 
ग्रपनं प्रमाण-गास्त्रका रचना क । दिगनेगिन श्रत प्रस्रान म्रंयक्ा नाम्‌ 
'प्रमाणममच्वय था रन्ता. धमक्रीनिन भी उमी नरह रपत शष्ट यथक 
नाम प्रमाणत्रासिक्‌ क्या प्रोपिन क्ति. दुय सम उपरक्त ताने ध्यान 
गनद ्रच्छी तरट्‌ समभ मकन > | 

प्रमाण--प्रमाण क्यार ˆ व्रमर्क्ोतिन उनर द्विया --- (दूमः 
जाराणय } ्रनान अ्रथक द्रकाणक, अ-विसवाद्ा {` ` वम्तु-म्थिनिकं विम 
न तानति) जानक कट्न ठरे । अविसंवाद क्था > “--- (जानक 
कल्पना ऊपर ना) प्रध्ये ऊपर श्न सोना | दर्मीनिग सि 
नानक ` प्रमाणता व्यवहार { प्रयोग, अरथक्रिया)म दानी 7 । 

( प्रमार-ससत्या }-- दरम देशव चक्रे >, प्न्य भारतीय दादोनित 
टाद्द, उषमान, श्रधापति अदि कितन्‌ ता प्रौर प्रमाणकं भी मानः 
र | वमक प्रयक्िया य! प्रयागकं परमाथ मनका कमौर्ता मानन 
दसमलिण वह गस सो प्रमाणोक्रा मान मकल धर, ज हिः प्रथ-क्रिपापर 
प्राघधारिन र । 

` (पदाथ प्रलग-ग्रलग लनणर स्व-नक्षण---घ्न्द श्राद्रिकि प्रयो 
विना कैतरल ग्रपन रपम--मिलन 2, श्रथवा कटके चचक मादुषयत। 


` प्र क्रा० २१ । वहीं २१४ 
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लनपर सामान्य लक्षण--स्रनक्रौम उनके ्राकारका समानना--म मिनन 
र; इसप्रकार) विषयकं (सफ) दाही प्रकार सोनम प्रमाणभी दा प्रकार- 
कालीटोनाट । (इनमे पिला प्रत्यक्ष र श्रौर दूसरा श्रनमान । प्रत्यक्षका 
प्राधार वस्तुका स्वनक्षण--श्रपना निजी स्वरूप-- रे, ्रौर यह स्वलक्षण) 
प्रथक्रियाम्‌ समथ टाना; (सरनमानका प्राधार सामान्य-नक्षण--ग्रनक 
वस्नु्रामि समानरूपना--त प्रर ग्रह सामान्य लक्षण श्रथक्रियामें) श्रसमथं 
स्ना द । ` 

(क) प्रत्यक्त प्रमाण-- जानक माघनदारापे, प्रत्यक्तया ग्रनूमान। 
प्रत्यक्ष क्यार ˆ-- {ट्द्रिय. मन ्रौर विषयकः संयोग नोनपर } करत्पनामे 
तिलकल गह्िन {[जाजान ञ्नि >) तथा जा [क्रर्मा दूस साधन दारा 
प्रनान म्रथक्रा प्रकाणकर त ठट प्रन्यश्न ठ, श्रौर वरह (कल्पना नही) सिं 
प्रनि-प्रक्षम ना मिद्ध लाना ~ । उय नन्द प्रन्यश्र वह श्र-विसंवाद्री 
( - -पथ-क्रियाका अ्रतमरण करवाना । श्रजात श्रथक्ा प्रकालक्र जान 
2. जा कि विधयः सेक्रम उम पट्टि अणम्‌ सनाप, जव क्रि क्ल्पनानं 
वदरा दनवने नेना दिया | वरमक्ानिन दिरपपगका नरह प्रन्यक्चर्के चार भद 
मान --- 2 न्तिय-प्रल्वन, पानस-प्रन्यद्य, स्यमंचदन्‌-प्रत्यक्न श्रौर गमि- 
परन्यश्र ससगक लाक-प्रपतका पला नन | 

(2) इद्रिय-प्रत्यक्ष-- जागा मारन ध्यान ( --चिन्नन)को शकर 
( कल्पनाम्‌ मक्त निनक कृारण | निदकन (~ -स््िसिन ) चिक साथ स्थिन 
[पृषद्‌ } स्यक्त इरत ~ न ददद प्रत्यय ङ्न > | उ न्द्रिय-प्रन्यध्ष सी 
नानक पद्ध | अतर यट) मद्ध सदन्य्ना करना =. स्रौर वह जानता २र-- 
मर | मनम) पमा इन्यना |. त स्वर्र्‌ प्राकर प्रकारका सनस घडा टर) 
टं शा, कन्तु (ड वालि) यसित दद्र (उन्यत्र) जानक कक्न 
सल सोता 1" नः सृण मार पचत श्राद्ध वान) ईनिय-प्रन्य्न 
। स्यकनि-) विदान मान्‌) क वारम सति ". कलप | त्रस्नृख्राक्ता स्न्ररूष 


४ ॐ =^ ® ) 19 ५ भ) पीर) पि = ५, ०७1 8.) कलो ०4 "भव (जोग चकन ।८५।५८-११७न्‌ 


` परऽ खाऽ ३।१ कही ३।१२४ ` वहा ३११२४ 
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५ न 

सामान्यस म्‌क्न सिफं स्वलक्षण मात्र हे, इसलि८ उन)म शब्दका प्रयाग 
नली सौ सकता ।''' “इस (== घट वस्तु) का यह (वाचक, धट शब्द) ? 
इस तरह ( वाच्य-वाचकका जा) संबंध (र. उसमे जो दा पदाथ प्रति- 
भासित सा रटे 2, उना (वाच्य-वाचक पदार्थो)का (वह) संवध र?, 
(अरर जिम वक्न उस वाच्य-वाच्क संवंधत श्नार मन कर्मना दौषातारे) 
उस वक्त (वस्तु) उन्द्रियकै मामन्ये हट गई रहनी र (प्नीर मन श्रपनं 
मेस्कारके भौनर अवस्थिन ताज रीर पूरान्‌ दो कल्गना-चिग्रोका {मिलाकर 
नाम दनेक्य कलिदामे रहना ठ} ।' 


| श्रध्याय १८ 


५ 
# 


` (शंकर स्वामी जंन कृद बौद्ध प्रमाणद्यारकरी, प्रत्यस्न-ज्ञानकः) 


इन्द्रिय-ज.. . .टरौनम (शाष्दके जपनम चित) छा वच्चके जानकी भाति 
कलत्पना-रहिते (जान) त्रतलाने २. अ्रौर बस्वकं (ज्ञानक्रा उस तरह) 


कल्पना-रहिने शनम [वास्य-माचकः सपमे दाद्द-प्रयं मेबधर ) सरकेसक 
कारण कहन । एसाक (मनम) करस्पनाकं (मस्या) अभावकै कमुरण 
बच्चाकरा (साराजनि) सिकं प्रत्य ली रग: प्मौर (वस्वा) मरकत 
(जानन )कै लिप काट उपाय न लनम पद्ध |च सोनवर) भा वद 
( --मंकेन-जान) नना टर सकेगा 1 ` 

(13) मानस-प्रत्यक्ष--दिग्नागन प्रमाणसमख्ययम मानसःप्रत्यक्षका 
व्याख्या करन हण कटा पदाधकं प्रति रोग श्रादिका जा (जान 
र, वरा (कल्यनारदित अजान) मानम (-प्रत्यक्च) = 1" मानस प्रस्य 
स्वनत्र प्रन्यच नतय रङ्गा, यदि विक दन्द्रिय द्वारा जान (श्रध)कोर 
ग्रहण कर. क्माक्रि एसा दयाम (पर्हिलमस जान भरथका प्रकाद्यक हनम 
प्रज्ञान-प्रथ-प्रकाधक नत श्रतएव वट) प्रमाप नली सगा) यरि (ट {न्द्िय- 
जान द्वारा) श्र-दष्टका (मानस-प्रत्यक्ष) माना जाये. नौ प्रध श्रादिका भा 

` प्र वा० ३।१२५. १२७ ` षीं ३।१२६ 

` वहीं ३११४१-१४ “ "'भानसं खापरागाडि 1" 


धर्मकीसि ] भारतीय दशन 


७६५७ 


(रूप प्रादि) ब्रर्धोक्रा दणन (रोता > पट) मानना दगा 1''* इस सबका 
ख्यास कर धमर्कानि मानस-प्रस्यक्षरःा व्यास्या करन 2-- 

` (चक्ष. श्रादि) शन्दरियश्र जो (चिपयका) विज्ञान हृश्रा हं, उसको 
प्रनन्तर्‌-प्रत्यय { =तुरन्त परहिनमुजरा कारण) तना, जौ मन (--चतना) 
उस्पन्न हुश्रा ट वरटा (मानम-प्रत्य्न चकि (चक्षु श्रादि इन्द्रियोस 
जान स्प श्रादि जानन) िन्नक (मन प्रन्यक्षम) ग्रहमं करता रं (इस- 
लिप वह जान परवमय प्रप्मलन नता, माथ ता मन दरागा म्रत्यक्त ननयान 
क्प श्रादिक विजान इन्द्रिय जातं उन मरूण अ्राद्िकोमि संबद्ध. जिन्न कि 
प्रथ श्रादि ना दम्य सकन. दमनिण) ब्स्वकरे प्रधा (कूप .. . ) 


1५» ऋ 


सृम्बनका यात नटा भ्राता | 
(६) स्वसवेदन-प्रत्यक्त--दिग्नागने इसका लक्षण करने हुए कटा-- 
( चध्न्‌-दन्द्ियमे गुलाल रूपका जान मनम गरतीति रूप-विजानका ज्ञान दानिके 
बाद रूपप्रादि) प्रयकप्रि स्मयन्‌ मनर जा साग (व्रप) श्रादिका संवेदन 
( ~ शममेव) सति र, {त्रः} कन्पना-रद्िन (ज्ञान) स्वमेवदन 
( -प्रस्यक्ष) = । ' टस सवका प्रय तरनिकम स्पष्ट करत हण घमे- 
क्ति. कटा-- 
नाग (मुत सर्फ जिय स्वस्त्या (हम च्रनेमव करत टे वह्‌) 
[किमी गमन (र्द्ध प्रात) सयम सरा रना, अनः उसकं स्वरूपकं प्रति 


( वास्य-वरालकः) सकय प्रदाय न. ता सक्ता (श्रार्‌ इसलिए) उसका 
जा अपन भानम्‌ सद्दन लना ठ, कह । व्राचक्‌ राव्य) प्रकट टन लायक 
नना > 1 वम तरट्‌ श्रज्नामि शरयका प्रकारक, कन्पनाररहिति तथा अ्रवि- 
म॑वाद) ततम सोम-मृख अराव जाश मवर हम केरत रे, वहु स्वसवदन- 


प्रत्यक्ष भा एन्द्रिय-स्रीर मामम-परत्यक्षम्‌ निस्नपक प्रत्यक्ष ट । टन्दरिय-प्रत्यक्ष- 


' प्र ० चाऽ ३।२३६ कवी ३।२४; 
' “"प्रयरागारि म्यसार्जसिरकन्पका' --प्रमाण-समुर्छय । 
` प्र० वाऽ ३।२४६ 


७६८ दकश्षेन-विग्दक्षन [ भ्रध्याय १८ 


मे हम किसी ठन्द्रियकै एकर विथ (रूप. गंधक जान प्राप्तं करते 
हि; मानस प्रत्थक्न हमे उसमे अराग वढकरर इन्द्रियम जा यह जान प्राप्न हश्रा 
ह, उसका श्रनमेव कराना. रौर दस प्रकर श्रवरभी उसका संबंध विधयतम 
जड़ा दग्रा र । किन्तु. स्वमेवेदन प्रत्यक्षम्‌ हम दृद्दियर्के (सरूप) ज्ञान 
ग्रौर उम इन्द्रिय-जानके जानसय स्रामे नया विन्क्न भिन्न समनेव, गा 
सुष्ब-दुश्र. . . -काप्रन्यश्न करत > । 

(५) योगि-मत्यक्ञ'---2वराक्नि तान प्रकारक प्रल्यश्नकि श्रनिरित्नि 
नौद्धान णक सौधा प्रन्यध्ष प्रागि-प्रत्यश्न माना > । ग्रजान-भक्ाक्षकः 
प्रविमेवादा--प्रत्यक्षाकिं ३ विशेषण्‌ हों भी लित म >, माथ म कटा 

-' उन (यागम) का जान भाक्नाय उन्यने कललनार्किः जातम रिति 
स्पष्ट त भामिनि दाता? । (स्पष्ल उरसि कटा कि) काम, योक. भव, 
दन्पादि, चार, स्वग्म्‌ च्रादिकं कारण परमम पड (ज्यक्ि) भ्रमन (-भ्र- 
सते) गदान मा सामन श्मवन्थिनक) मनि उन्नते 2, सविन वह नषष्ट 
नरा न्ति) । जिम [जनमे विकल्य ( -कल्यना मिना (सना न. क 
स्पष्ट पद्ायक्‌ सपम्‌ मकि नना साना | स्वप्नम्‌ | दलः पर्थ भ 
स्मनिमि प्राना 7: वनु वद { जागनन्त सत्रस्थं ) जम (  वविकन्यर्द्िमि ) 
पासके सोथ न ग्मज्णाम्‌ सरान्का । ` 

मयि । --चिनन्छा एकाय) श्राद्ध सावनम्‌ प्रान्‌ [जनत जान 
=, समा समि-प्रल्यल प्रमाणम्‌ नत आरन; वित उनम वरर मोवनामं 
उद (जन्‌ | प्रल्यत-प्रमामान मिप्रन > ज कि दहिन | प्रसान-प्रकसः 
प्राद्र) का ननि मसत्राटम | -प्रयियाक प्रनसरण्‌ कनरव्ान्वा) शः 
वराका । दुसर्‌ भावना उपघ्न सन} शेय + | 1 

प्रग जन पकः [ननु वु मेत्पना-र नि गनः त नि, १, तर 
[दथा गदा 1 दन्दिय-प्रन्यदय नदः दम्पति नदद न सान्वयं सुनुः 
जः स्ना पदति न्ट दम दस्यन्‌ = विः साप पन द्वप न प्रयम 


23, 


' 11111८00. प्रम वाऽ ३।२८१-२५८३ ` प्र० चाऽ ३।२८६ 





धमकीसि | भारतीय दहन ७६६ 


घषक प्रतिविवका जो पिला दवाव ज्ञाननंतुग्रों द्वारा हमार मस्तिष्कपर 
वृषता द, वह कल्पना-रहित रोना र । पिले दबावके वाद एकं द्धाप 
( =प्रतिविव) मस्तिप्करपर पटना द, फिर मस्तिष्कमं संस्काररूपमें 
पटिलेके देखे घडकि जोप्रतिव्रिव (या प्रतिविब-संतान) मौजद टं, उनम 
हसं नए प्रतिवित्र (या लगातार परह रटे प्रतिविव-संतान)को मिलाया 
जाना दे--ग्रव यह कल्पनाका प्रारम्भ दही गया । फिर जिस प्रतिविबमे 
यह नया प्रतिर्व्रिव मिन जाता >, उसके वाचक नामका स्मरण राना 
र, फिर इस नाः प्र्तिवित्रेवान पदाथका नामकरण किया जाता र । यहाँ 
कटां नकः कल्पनारदिन जान गडा. ग्रौर कटसि कल्पना यष्ट हुई, यह 
सभभना उस प्रधम दव्रावेरके द्वारा ्रासान 7; [करिनु जाँ बाहरी वस्तुकं 
दकातकी तान नरा रेदनी, कष्टां कन्पनाके आ्रारभक्री सीमा निर्धारित 
क्रना--ख(सफर यानिध्रत्यष्न जस जानम--वहून कटिनरे । इसीलिष 
कल्पना गा व्यास्या करत हण व्रमर्कनमे लिखरा-- 

{नस्‌ (वियद, वम्नु)ोमे जा (जान, दून पृथक्‌ करुनवाल) शनव्द- 
ग्रं (के संवध } कव व्रण करतवान्ता 7. वह ज्ञान उस {विपय)मे कल्पना 
र} ({कनम्नृक्रा) श्रषना रष यक्छाथ (-=लल्देका क्पिय) नटी तता. 
ठर्मासिण भ्रट सारा (जान) प्रत्न र 1 ` 

एम नर्‌ जा जानका वप्रय वाहरा वस्तु नै श्रववा भीतरी 
विकशान, जवस समानता पभमानताक्ा नकर प्रय्रक्त टानेव्राने जब्द्राथ- 
क [ अ्रजफाल नलो मितम र्हा ठ, नय तकः बहर प्रत्यक्षी मामाके भानर्‌ 
रशना? । 

( ्रत्यक्षाभास) --चार प्रकारक प्रत्यस्तज्ला्नक) वरनला बुर्के । किन्तु 
जावण्मभोरः जो प्रत्यक्ष-प्रमाण नरट। 2. रौर देस्वनम्‌ प्रत्यक्षस लगते; 
तम प्रत्पगाभासकः! भौ परिचि ना जषटनो र॑ । [जसम कि टम गलत रास्त 
प्रन चने जामे । हिग्लागने तम प्रत्यश्नाभामती सस्या चार वत्तलारटू 


वेथकमनास्वनेद्यि 





१ प्रण वाऽ ३।२८७ 
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७९७० दशोन-दिर्दक्षंन [ श्रध्याय १८ 


ह ्रान्तिजिन., संवेत्तिमन्‌-नान, श्रनमानान्‌मानिक-स्मार्ताभिलापिक 
रौर नेमिरि जान) (१) श्रान्तिज्ञान मरुभमिको बालूकाम जनका 
जान टर । (२) संवृतिवाना जान फर्जी द्रव्यके गृण श्मादिका जान "यर 
प्रमृकद्रव्य रे, श्रमुक गुण ।'' (३) श्रनूमान (ल==लिग, धूम) श्रानृमानिक 
( == न्तिगः सराग )के सकेनवार्ला स्मृनिके मभिलाप (-=चनके विषय) 
वाला जान-- यदं षडा 7} (4) नमिरि जान वह ज्ञान जौ कि 
इन्द्रियम किमी नरके विक्रारके कारणरोनाङ, जेस कामला रोगवानक्रा 
सभी चोज पोना मानम होनी? । एनम पिन "तीन प्रकारक प्रन्यक्ना- 
भास कल्पना-पक्नजान>. (जो कल्पनायक्न सातेके कारण टी प्रन्यक्षकेः 
भीतर नली गिन जा सक्त): सौरः गक | नमि} फन्पना-गिः 
किन्‌ ग्राश्रय { -<एदरिय)म (विकार दनक कारण उन्न शना = {इम 
निष्ठ प्रन्य्न जानम नना भ्रासक्ना--प र चार प्रकारके प्रन्यक्नाभास। ` 

(ख) श्नुमान-प्रमास--प्रग्निका नान दी प्रकारम्‌ ला सकन 
तक दमयन्‌ म्वल्पस, जसा कि प्रल्यकेम -व्वनपर शाना र; दृमरा. दूसरे 
म्यम, जय धम्मं द्जयवर णक दममना | ---गमोरषरक्य) श्रागक्रा रुण पा 
स्रानार, आर टन प्रकर दूसरे रूपेम दम्प निग {-- चक्क) बाना 
श्रागक्य जान सता >-- वर अनमान ८ । चकि वद्धा ` स्वरू श्रः 
पर-स्य दा ती नर्म जान साना >. ग्रतः प्रमाणक विवय (भद) दो स 
प्रकारके ट्रानि > एक प्रन्यक्ष प्रमाणक विधय भ्रौर दूमरा प्नमानक 
विप । 

किन्नु" [जापरम्त्यस अ्नमानजानदसता) >, ह ससी ( वरनुरस्थिनि। 
र, उक्र प्रन्‌मार नसा लिया जाता, इमानि (य) दूसर तर्का (जान, 
श्रान्तिरं | {किर प्रन सोनार) यदि ([त्स्तुका श्रपन-नना) करम्भ 


'.प्रान्निसंवसिसजसानं श्रनमानानमानिकम । स्मार्वाभिलापिकि 
चेति प्रस्यक्षाभं सतेमिरम्‌ ।*"--प्रमाण-समस्वय । 
"प्र वा० ३।२८य८ " प्र० चाऽ ३।५४ 


धमेशीलि ] भारतीय दक्षन ७७१ 
ज्ञान हौनार, नो (वह भ्रान्ति) श्रौर श्रान्तिक प्रमाण नटी कट सक्तं 
(क्योकि वह श्रविमवादी नी रागी) । (उत्तर है--) भ्रान्तिको भी 
प्रमाण मानाजा सक्नाद्र, यदि (उस जानका) श्रभिप्राय (जिसम्र्थसेर, 
उस श्रथ )}सग्र-वि्ंवाद नट (---उसके विषु न जाये; क्योकि) दूसरे . 
ग्पसं पाया जान मौ (म्रभिव्रन अ्रथधकरा संव्रादी) देखा जाना रे ।"" यहीं 
पहाषए्म दख बवती अ्रागरके जानक हम ग्रपन रूपम नर्ही का, रसोईघर 
तराली अ्रागक रूपकं द्रारा पराति र. परन्तु हमार इस श्रनुमान ज्ञानम जौ 
प्रभिप्रन श्रयः (पटाष्का श्राग) 7, उमम उसका विग नहीं । 
(3) शनुमानकी श्रावश्यकता-- वस्तुका जो श्रपना स्वरूप 
( -स्वन्तध्षण) ट, उसम क्ल्यना-रहिन प्रत्यक्न प्रमाणकी जरूरन होती रे 
(यर चरतला चूके). किन्नु (श्रनक वस्नुश्रकिं भीतर जो) सामान्ये, उम 
कल्पनाकं विना ना ब्रहण किया जा सकना. इसमलिण इस (सामान्य 
जान) म प्रनमानकी जरूरत पडली > । ` 

(1) शरनुमानका लन्तगा-- किसी `यवध्री (पदार्थ, धूमम मंवंघ 
रग्बन वाती सराग) क घमं {--लिम. धरमम वर्मी (=-चमवाली. ग्राग)के 


+ 
४ 


॥} 


व्िपयम (जा दसाघ्ि) जान सतार, व्ह ग्रनमान र । ` 

प्ाद्म देम दूरय व्रां दयन, हम ग्सोरूघर या दूसरी जगह देखी 
प्राग पाद प्रानी. प्रौग ग्रटमभी कि "जटां-जहां वग्रां 7ानार. वां -वर्टा आम 
सनी फिर यणकयादटनु उनाकगर हम जान जात ह कि प्रवलमे रागत । 
ग्रं प्राम दमश्च दर्मा उसका जान उसके श्रणन्‌ स्वरूपम हमे नरी रोता, 
जैसा कि प्रन्यघ्न भ्रागम लाना? दरूमरी वानर, किमे यह जान सदयः नरी 
साना. वेन्कि उमम स्मनि. गल्द-प्रथ-मवध--म्र्थात्‌ कल्पना--का श्राश्रय 


` कहीं ३।५५, ५६ ` प्र० वा० ३।७५ 

" वही ३१६२ "श्रटूट संगंधवाले (वो) पदाथा (ससे एक } का दशान 
उस {  : संबंध )के जानकारके लिए प्रनमान होता हे'” (श्रनन्तरोयका्थ- 
दक्षन कद्िदोऽनमानम''--कसुबन्धको वादविधि) । 
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लेना पडता ह । 

(प्रमाणदोषही)- प्रमाण द्वारा अय (प्रमेय) पदार्थं स्वरूपश्रीर 
पर-रूप ( = कत्पना-र हिन, कन्पना-यक्न) दौली प्रकारमे जाने जाति हे । 
, इनमे पहिला प्रत्यक्ष रहने जाना जाना ह, दूसरा परोक्ष (म्र-प्रत्यक्च) रहते । 
"'प्रत्यश्न रौर पगान्नदोड श्रौर कोः (नीसरा) प्रमेय संभव नीट. इसलिए 
प्रमेयके (सिफ) दौ ौतके कारण प्रमाण भीदौरीरोौतै दर । दा तरेके 
प्रमेयोके देस्वनेम (प्रमाणो) संख्याने [त्रढाकर) नन या (घटाकर) 
एक करना भी गलत > 1" 

(८) श्रनुमानके भद--क्णाद, श्रश्षपादने अनमान एकल मान। 
था. इमलिप अरत पववर्ली क्छषिधा क वदपर चन्न हण प्रशस्तपाद 
जम थोमश्रयवादकि साये नक ब्राह्मण तेयाधिक उम तकल माननस्मा 
गर्द । अनमत स्वाथ-प्नुमान, पराय-पतमनि यदा भद वरिनपरिन 
ग्राचाय दिग्नागन किण! दौ प्रकारके अतमानमे स्व्राय-द्रनमान कर 
ग्रनमान >. जिसम तोन प्रक्रारक रनुश्रो ( :=न्िगा,. जिन्न. घूम च्रादि,म 
किमा प्रमेयक्रा ज्ञान अ्रयन लति { वलम्वार्थ) क्रा जाना > 1 करारा 
नमानम उन्तान प्रकारक ्नुग्मा दान दूसरे लित [पराय ) प्रमया 
ज्ञान कराया जाना > । 

(५) हेतु (- लिय) धमं-- दाथ | -परमय)के {नम धर्मक 
हम देग्व कर कल्यना द्वारा उसके स्रस्तिन्वका श्रनमान करने, वह्‌ रनु र। 
प्रथवा ` पक्ष (नन्य्रग)का यम त्त्‌ > जा कि प्रे [न्ल्प्रागक श्रष 
(न्=व्रम, बमम व्यातं =| 

तनु मिफ तान नग्हकं दोन्‌ > --काय-टनृ. स्वभाव-र्नु. आग 
ग्रनयनन्धि-त्तु । टम मि पदाका शतमान करने > उसके कविसम--- 
पटादम प्राग.2 धश्मा शातय । वला यग्म श्ामक्रा काव *, एम नरद 

` प्र० वाऽ ३।६३, ६४६  धर्मोखरं (न्याऽचिन्दु, पर ४२) 

` देग्वो, न्यायविन्वु २।३ ' प्रर काण ११३ ` कहीं 


धमकीसि | भारतीय दशन ७७३ 


कार्यस उसके कारण (-श्राग) काहम ग्रनमान करने र । इसलिण “धुध्रां 
सनस" यट हेतु कायं-हेतु > । 

'"यह सामनकी वस्तु वृक्ष हं गील्लम टानमः, य्ह ` शीदाम होनेमे'' 
हतु द्विपा गया । वृक्ष साः गीदामाक्रा स्वभाव ( ~=स्व-रूप) हं, सामनेकीं 
वस्तुक यदि हम मीधम समभन, ता उमे उम स्वभाव-हेतुके कारण वृक्ष 
भी मानना परष्टगा। 

मजर निना नीर", ` 'दउपलव्धि-य(ग्य स्वरूपव्ाली होनपर भी 
उम उपनन्धिरन नम ' यह अ्रनणलव्ि त्तका उदाहरण हं । गिलास 
एमी बस्नु, जा कि व्हा हनपर दिखा देगा, उसके न दिग्धा देनं 
( उपलि नरान }का मतनत्र २, कि कह मजपर नरां रे । गिलासकी 
प्रनपलभ्धि पट = यनक उरक न सानिका सिद्ध करनी र । 

प्रतमाननय को तानव सिद्ध करकः लिए कोय. स्वभावे-. अ्रन्‌प- 
ल्के क्यम्‌ कान प्रकारक तनु दउमीकिण तमति र, क्योकि रनुवान इन 
धमकर विना चर्मा |= माध्यं. श्राग) कमी सरा हना--डस घमका धर्मीके 
साध्य अ-दिनाभात मवध ~ । हम जानन 7 जहां धश्रां रोता टे वर्ह 
प्राग जणटन ग्ना, ज जा यीदाम प चट व्रक्न जम्ग्टाता रे, ' आंखसे 
दिम्वार्‌ वरनत्राला गिलास पान्यर जरूर द्वार देना. न दिगवार देने 
मलस्य 2 नता ;नुना 1" 

(९) मन रीर शरीर (क) एक दूसरेषर प्राधित--मनग्रोरलरीर 
प्रलगरे या तकत, दमपर भौ दरमकीरनिन अपन विचार प्रकट किए 
> । घौद्ध-द्नक वारम लिखत हषण द्रम पहन चनला चकर, श्रौरम्राग मी 
अलनामेग, कि बौद्ध ग्मान्माकः{ ना मानते उसी जगह वट चित्त, मन भ्रौर 
विज्ञान) मान >. जो नीना पाम 7 | मन सागर नहर, किन्तु साय 
ही "मन कायक प्राशनिन >}! दन्द्रिणां काया (~चरीर)म्टोती रहे, 
यह हम जानने ह. प्रौर ` यद्यपि इएन्दियोकं विना बृद्धि (मन, जान) 


" प्र ° वा० २।४३ 
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तरी होना, साथी इद्ियां मी बुद्धिके बिना नही हीत, इस तरह दोनों 
( --टन्रियं म्नौर बद्धि) प्रन्योन्य=-देनुकं (एक दूसरयर निमरहे). 
द्ौर टसम (मनमग्रौर काया)काग्रन्योन्य-दनुक शना (सिद्धः) 

(स) मन शरीर नही--मन भ्रौर शरीरका इस नरह एकः दूमरेपर 
प्रश्रित ताना--दरानोम प्रतिनाभाव संकंध दोना--हम इस परिणामपर 
पहाता. कि मन शरीरम स्वेथा भिन्न नतव नार, वहे अमीरका ङी 
एक प्रर . अधवा मन श्रीर्‌ आसार दाना उन्न भौतिक तत्वा विक्रास 
रे, रतः त्वन: उनम काई भद नही--भतय री चेतन्यर, जा चेनन्यरे 
वट भव द । वनाति प्न्य तीर दाक्षनिककि माति भन-जनन्यकाद 
(भौतिकवाद या जहुकाद)क्रा डन करन हण कतै रै---- प्राण 
प्रपान ( <दवास-प्रव्त्राय). इन्द्रिय श्रोर दद्धि ( ~<मन) करा उन्पनि 
प्रपनमं समानता रथ्वनेत्रान (सजात) पतक कारणक निना कतरन्‌ 
सगीरम सा नसात्ता | यदि इस तरहक उन्पनि | -- जन्मध्टेण) ती, 
ना (प्रण-प्रपान-टन्तियि-व्रह्धितवान्‌ धनोरम्‌ त -पन्न तनक) नियम न ग्ना 
(ग्रौर जिम किमी भनेस जीतन प्राण सवानटदरिय-वद्ध ताला समीर 
उन्यद्र सला} | 

नातवनवान वौजम ता वमर जीवनस उनप्ति (मा +, पर भा द्यं 
वान्या दन्तान. हि पन [चलना] कवने भना उत्न नार | 
करटक जीवन-वाजक्र विना भा जोव उन्यष्त तोता दिषाद्‌ दना > 
जेयकरि व्र्ामि श्रुद्रकाट्‌. उसका उनर दत ह्र वमकनि कते 2-- 

 वृध्थिवा अहिक तया काट अतनल > जहा म्न्दज श्मादि जन्तुम 
यदा रात तव, दसम माकूम तता य (भनय दउन्यद्र शना द्विन्वार् 
दन्ताली वस्तु | कामाल्मक > 1. 

यदि श्रवन्‌ मजानाय (जवनम्‌ कारणक विना शन्द्रिय प्रादित 
उत्पति माना जयः ना जने एक | जगहे भने जावनके सपम्‌} वरिमत 


' प्र० व्रा० २।३५ ` बरही २।३७ 


धमकीसि | भारतीय दन्न ७७१ 


रौ जाते ह, उसी तरद मभी (मृत परिणन हो जाने चाहिण); क्योकि 
(पट्विन जीवन-गुन्य सोनम समी) एकमे, (लेकिन हर ककड ग्रौर उलेको 
सजीव ब्रादमीरक रूपम परिणन लोन नरी देष्वा जाना) 1" 

 व्रली (नल) श्रादिकौा मति (कफ, पित्त प्रादि) दोषों द्वारा देह 
विगण (मन) सं जाना र--यरट कहना दीक नर; फसा नल्यना नतो 
मरनकं वराद जा (क्फ. विन रादि) दोाधोकरा कमन द्रा जाना (फिर 
तौ दातो समनम विगता टट जानेके कारण मुनक्रको) फिर जी 
जान। जादि । 

यदि कटा (जलाकर) प्रगक्र निध्रनन (यान्त) त जानपर भी 
कष्टक व्रिकारि 1 ~ कन या राण) ऋ नितेनि (पहिन कोष्ठके रूपमे 
परिणति) नना तती, उसा तरद (मत वयरीरवा जी करफः श्रादिकर नान्त टौनंपर 
भा सजीव लरीरक्र स्पम) वररिणति नरी साती--यद कटेना दीक नरै 
कप्रोककि वविव्िन्सारक पदषगम [जत साका हटाया जाना द, ना जगीर 
प्रकनिस्य त्ने जाना = किन्नु व यासकः स्राव सान नो हन) । 

` (दरस गनत विक्रागक नितव्रन्ति या श्रनिवृनि सभा जगहे 
यःमा मलार ) कत वस्त कंला-करी न लौटने द्वनत्राले { < श्रनिवत्यं) 
विकार को जनतः । -उन्यादतः) नी र. जम श्राय क्ाष्छकै तारम 
(द्मनितवन्यं विक्ारक् जनक} >: प्रर कला उलटा (~= निवन्य विकार- 
जनक | ~. जेर | वलन श्राग) सृत्रणम । बरिल (कष्टक ग्राम)का 
प्रोतः भी विकर { ` क्यला श्रदि कड जाना) श्रनिवत्यं (~न नटाय 
जानवष्ता) 5 । (किन्तु दूमर सोना-श्रागमं जौ) नौटाया जा सकने- 
तराना { प्रत्यानय) त्रिवान  वट फिर (पुक्‌ निदधन) कौस सोनकर 
नरह नौ सकता > । 

"(जौ कद्ध) प्रसाध्य कटा जति >. (कह नामा खोर मन्युक कारण 
क्फ प्रादि दोधोके) निवारकः (श्रौपधो)क्र दलम रोनम स्रथवा श्रायुकी 


५ ,* १ था २।३४ ॥) 
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क्षयकी वजहसे (कहा जाता इटं) । यदि (भौतिकवादियोके मतानृसार) 
केवल (भौतिक दोष री मत्य॒के कारण सौ) तौ (एमे दोपोका हटाना) 
प्रसाध्य ननी टौ सकता । 

"(माना जाना किसपिकाटनपर जबक जीवन गहना. तब नक 
विप सारे दारीरम फलत) जाना >, त्रिन्तु शरीरके निर्जविद्र जानेषर 
विष काट स्थान्पर्‌ जमालाजाना>, उसनग्टना यदि मनने ततनादातीः 
नो (सरीरं) मर जापर विप द्मादिके (गरीरकै म्न्य स्थानोने टकर 
एक्‌ स्थानयर) जमाने (सरीरकं वराको स्थाना) अथा कट्‌ (स्थानक 
काट्‌ डालनम (वाको लरारम निर्जीलतास्ा) विकारके स्नु (न्=विपर्क 
हट जानम वह (लरीर) कया ननी माम न सगता ` (उसमे पता लमना 
“क्रि चनना भटी नना ~, वल्क उमम मिनन यस्त 2; पदयपि दानां 
एक दूनर्कं प्थिन {निम श्रलम-प्रलनम न रद्र सक्र्त) | 

"(मतन नननाक्ा उन्पनि मानरतपर मन उपद्र शरोर चनन 


उपादय हू्ट फिर) उदाद्रान (~दारीर क चिकारकर नि उपाद्रय 
( चलना म विक्रार ननो किया जासकता,. जेय कि मिदम्‌ विक्रार त्रिना 


मिटकि वा| कमार प्रा्धिम (विकार नता किमा जा सना) | किमा 
वर्नुके विकार -क्न हूत विना जा पदार्थं विकारत्रान तला 1, कट्‌ कम्न्‌ 
उस (परदाय) का उपादान नतला [> स्वा); जेन किः (कके िक्रररवे 
विना दूसरा विकार-यक्त ततवा) मार्य प्र तीलयाध्म (एष दूगन्का 
उमादयन नता उ सक्को); उसी तर मन प्रर शरीरो भी 
(वान 7, दानामन एकक विक्रार-पक्न हणं विनी भी दूसगम विकार दगा 
जाना) 1'' 

(ग) मनका स्वरूप-- स्वमावम मन प्रभास्वर ( स्व्नित्रिकार्‌)ः 
(उमम यापं जानतवान) मन्‌ प्रागन्नुक {साकयदाम प्रकार, कटर 
प्रादिका नाति अपने भिन्न) र 1 


कित 40) क किकः = 9) 49 १8 6" 99 मोत भनध।६ क पननम कष ०५५ 


` प्र० वाऽ ११५४.६२ । वहीं (483.1-1 
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४. दूसरे दाशंनिकोंका खंडन 

धमकन श्रपन प्रंय प्रमाण-वरानिकमे स्नपन दानिक सिद्धान्नोँका 
समर्थन प्रौर प्रतिपादन सोनो किया >, तल्कि उनतत ्रपतने समय तककी 
हिन्द्र दाणानिक प्रगनिक अआरलेचना भीकर ?। जिन दायनिककिं ग्र॑थोक्तो 
सामने रग्वकर उन्न ये प्रानत्वना की >. उनम उद्यनिकर अर 
कुमारि जैस प्रमृख ब्रामण दानिक जारे) हेमन परनरुक्ति ग्रीर ग्र॑थ- 
तरिस्तारकं टरम उनके वारम ग्रलग न ।लन्ना. किन्नु यहां धरमकीनिकी 
प्रालाचमाम नर्क विचागक द्रम्‌ जान नन्तम्‌ | 

(१) नित्यवाददियांका सामान्यरूपस खंडन--परिने हम उन 
सिद्धानाका न रद 2, जिन णकसं अरधिदः प्रायनिक नम्प्रदाय मानने । 

(क) नित्यवादका खंडन--प्रनिन्यतवाद (-=क्नणिक्रवाद)काघार 
पतान सानन वौद्धदयन निनजवादका मवदस्स विरद | भागरसके बाकी 
मार सा शायनिकः शिवपा-नतमा कयम सिनपलादक्य मानते. जन आर 
मीमामर जम प्रामन्रादा जा दल सायकः जम मोनिक्तरादा भौ भूतके 
सृष्टमन्म श्रवयत्रद वपि | - व्र] कटक निप (वामना थ, जेस 
कि विद्धेन मदत तप्के धूः [कक पततः मानिकताद। विद्वकः मन इटा-- 
परमाणम (वणिक स्कः स्क सद्र नध | 

द्विरनाग कत्‌ 5 क्यारा (ग्य) िकयरन्ा प्राप्न दाक्रर ही 
दूसरा (चीनस्य आरण ल म्नः ` । वमक्ानि.ः कहा- “जिसके 
मलक प्रा {जिमि (वन्तु दन जन्म सोता :. प्रव्रत्रा ( लिसक) विक्मरसृक्त 
सनपर (मर वन्न )म { लि, उन उम (र्षद्धत्राला वस्तू)का 
रण्‌ कटू ; 

हस प्रार्‌ कारण व हा सकला) २ जिमम्‌ विकार टा सकता) 
"नित्य (वस्तु) मयः (तान) नम दासक, शरन: ईस्वेन श्ादि (जा नित्य 

' "कारणं विकृति गस्छस्जापतेऽन्यस्य कारणम्‌,' 
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पदाथ ) टे, उनस (कोई वस्तु) उत्पन्न नहीं हो सकनी 1" 

जिस ब्रनित्य नहीं कहा जा सक्ता. वह किसी (चीज)काडतु 
हौ सकता । (नित्यवादी) विद्रान्‌ उसी (स्वरूप)को नित्य कटने रे जौ 
स्व्रभाव (स्वरूप) विनष्ट नही टना। 

ग्रह भी वतलःः चक रं कि धमकीत्ति परमाथ-सत्‌ उमी वस्नुक्रा मानते 
ह, जो कि अ्रथवानी (सार्थक) क्रिया (करमन) मं समत्र टो । नित्यम 
विकारका सवथा श्रभावशनमक्रियान्य दी नरी सकनी | श्रान्मा, ईहवर, 
इन्द्रिय ग्रादिम ग्रमोचर र, साथ टी व्ह नित्य नकं कारण निप्करिय 
भीरं; उननेपर भी उनके श्रन्निन्वको चोपणा करना पट साहस मात्र । 

(सख) ात्मवादका खंडन--चार्वकि ग्रौर ब्रद्र-दथनका छो 
त्राका सार भारतीय दशन श्राल्माक्ना णक निन चतन दाथ मानन र । 
बोद्ध ग्रनान्मवादी >. र्थन श्रात्माको नना मानन । ब्रान्माक्ा न 
माननपर भी श्रण-श्षम परिवतननीने चनना-प्रत्राह {== विजान-संननि) 
एकम दूमर ठारारस जडता [प्रतिति मट्रण रना) गहनाद्‌. टम 
पिन तनना चक्र >; चलना (--मन पा विज्ञान) सदा कायाथिन रद्रना 
र । जवर कि एक आरीरक्रा दूसरे शनीरस एकदम सन्तिकटका संवंध 
नही र. सरनवाला क उलार भूनाकपगर > श्रौर उम्र वादका सजीत 
वनतवाना ख वारर मंरगनलाकम, णमी श्रव्रस्थाम क ठारारको श्रीद ख 
दारौर नक प्टुचनम वौचक्ाणक प्रवस्था रगा, जिसम व्रिजानक्य कायाय 
विलक्रल स्वतंत्र मानना पगा, फिर मन कायाश्िन ठ --कटना गलन 
सगा । दयक उनर वीद्ध कह सकन 2, कि दम मनर एकः नरी ्बरन्कि 
प्रवाह माननं >, प्रवाहा श्रथ निरन्नर--ग्र-विच्छिन्न चनी जाती एक वस्तु 
नरी, त्रल्कि, टर भण अधने सूपरमे विच््द्िस्न--सवथ्ा नध्ट-- साती, नया 
उसके वराद उयी नरकौ किन्तु विलक्लन नई चीजका उन्यन्च स्ना. प्रौर्‌ 
इस... .. नध्ट-उन्पनि-नष्ट-उन्पनि..... से पकः विच््टष्ि प्रत्राहका 
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जारी रहना । चनन-प्रवाह उसी नरहका विच्छिन्न प्रवाह हं, वह जीवन-रेखा 
मालूम होतार, किन्नु टे जोवन-विन्दृ्रौक्रो पती । फिर प्रवाहको विच््िन्न 
मान लनपर्‌ मन कायाध्ित'का मतलव्र मनक हर एक ““चिन्दू''कौ बिना 
कायाकं नही रहना चाह ¦! कचर्गार--जो किस्वथं क्षण-क्षण परिवनन- 
टील शरीर-निमपिक मन विन्द्र (कणो) का विच्छिन्न प्रवाह ट--का 
ग्रन्तिम चिन-विन्दु नष्ट दाना, उसका उ्राधिकारी ख शरीरके साथ 
रीना र । कं शरीर (-प्रवाह)क ्रन्तिम प्रौर ख शरीर(-प्रवाह्‌)के 
्रादिम चिन-विन्दृग्रां (क-चिन. ख-चिनर्कः ब्रीच यदि किमी ग चित्त- 
विन्दु मान नव न ज्राक्षप क्ि्ा जा सकता दं. कि ग चिन-विन्दु 
कायर (व्रना > । टस नग्ह स्थिर { निन्य याचिरम्थाय्री) नरी कल्कि 
व्रिनन्नाका चमकम मा ब्रहून तज गनिम रख मितरौनीः करनेत्राने चित्त- 
प्रवाहके [श्रनान्म नन्व) मानन हण भी क्ट एक्स अधिक चलगैरों 
( =न्ारार-प्रतातन्न) म उसका जाना सिद्ध करने | 

(2) नित्य श्मात्मा नहीँ--प्रा्माका नित्य माननेवाले वैमा मानना 
सत्र जन्मा रस व्रानकिं लि समन्त त, कि उसके विना वंध्--जन्म- 
मरणम वष्कर दुय भागना श्रार माल--दृ-वोम दुटकर परम ' मुखी 
ता विचनम करना--दात संभव नरो | उसपर वमकीत्ति कटने ट- 

दृ म्वक्री उत्यनिम कारण (नकम) बंध >, (किन्नु) जो नित्यर 
(वटे निक्रियन उसि । व्रह्मा | कारण) कंगन सक्रनार्‌ ˆ दुःखका 
ठत्पत्ति न दानम कारण (कमन उन्यन्न वंध) मोन (मक्त सिना) 2, 
जा निन्य, वह ण्या (कारण) कंस्‌ सखा सकना > ८ {क्म्तूनः) जिस 
प्र-निन्य (-लक्रणिक) नना कटा जा सक्ता. वह क्रिमी (कौज)का 


कारण नरी ना सकना। .. . निन्य उम स्वरूपकौ कहन हे. जोकि नष्ट 
नरौ लौना । टस लज्जाजनकर दष्ट ( --- निन्यनाकैे सिद्धान्न)को दछडकर्‌ 
उमे { -=प्रात्याका) (अनः) भ्ननिन्य कटौ । ` 


1 118 1 1, 7 1 11 ए, [| 1 | 
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(1) नित्य श्रात्माका विचार ( --सत्काय ष्टि) सारी बुराह- 
योंकी जङड-- "मे सुखी डया दुःखी नरी टहोङ--यह तुप्णा करने 
(पुरुष )का जा मे एसा स्याल (-=बरुद्धि) हनी र, वरटी सहज श्रात्मवाद 

== सत्व-दञन) रे । म एसी धारणकः चिना कोट प्रात्मामं स्नह नरी 
कर सकन; अ्रौर स्रान्मामे {इस नरकं) स्नहकै विना मुस्वका कामना 
करनेवाला बन (कई गभस्यानक्ौ मरार) दौड नली सक्ता । 

जत नक अआरान्मा-संवष्रा परमा नता दलता. तय तेकर (पूरुष अ्रपनरक्रा) 
दुरव्वा मानता रय्या आर स्वम्य ( == चिन्ना-रह्हिनि) नल हौ सक्रगा। 
यद्ययि कई {शअपनका) मक्ल करलवरानना ना ~ नानी (मे, मरा. 
जस) करः स्यान (-न्श्रागाय्‌ | कादा लिप्‌ यत्न करना वनाद | 

यट {क्षणिक मन, सरार प्रयाम | निश सान्माक् म्पा र, जमर; 
उसन उलट स्वमातरि [नल वस्नुक्य स्थिरता प्माद्वि)म गाग ([च्च्स्नर 
उत्यत्न साना > 1" 

प्रान्माका स्यान [कतस ) मार. ब्रौर वना नार कराहयाक्रा जर 
{ == दपा मन्न} = +`" 

`| यह) मर छत्काष दृष्टि | ~~ नि परल्माक चारणा) ह; म 
मलकः ला सार मल [.: {चिन-विकरार) “1 | 

रमक मानवानाकि निष मा प्रान्मनादं । = मन्कायनदृरष्टि ) बर) 
सीने ८. से वनसा हत कद्र > -- 

जा । निन्य म्मान्माका मानना 2. उमा म एम तरका न्नर 
(न्राग) मदा वना ग्ना 2. स्वरम सूक्ता नष्णा करना. प्रौर नृप्ण। 
दपा दक दता ८ । (द्ापोक्र ककः जानम कटा कट गुणक दन्वन 
र, शरीर) मगदर्ली कष्ण करत हण मरा (सूम) ' परमा (चाह करते) उ 
(क प्राध्ति)कं लिय साधन [ --पनजन्म श्राशि क्यु प्रहण करता ? 
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स सत्काय-दुष्टिसि जव नक श्रत्माकी धारणा हँ. नव नक वह ममार 
(न्=मवसागर)मंर  श्रात्मा (मगा) जब्र, तभी परा, (=मन)- 
का स्याल टलौनारे । मरा-परायाका भेद जव (पृरुपमे) राना, नो 
नेना, छदना (न्=्गाग, द्रप) लतां, इन्हीं (लेने दछोडनं)म बंधे सारे 
दोप्र (ईरय श्रादि) वेदान्ते । जा नियम अ्ान्मामे स्वह करना 
ल, कट श्राल्मीय ([-=मुख साधनां)म रागनग्हिन नी ल सकन 1" 

प्रात्माकौ चारणा सवथा सरवन (व्यक्निन्वमं) म्नहकोा दद करनी | 
समल्मीयंकि प्रान स्वटका ती (जवमौजदय. नो क्ट दोपोको) वैसादी 
कयम गन्नगा 1 

` (वन्तु, ब्रन्मि नल नरात्म्य त >.) किन्तु नेरान्स्यभं जव 


| गलता) अ्रान्म-म्नदर व गया. ना उममृ | --म्रात्मम्नहम कि जिगमे वह 
ग्रान्मोय मुव प्राटिका जीने समन्ता +. उमम) जिनना भो नाभ, 


उपयक प्रतूसार क्रिया-पगासण तति ?। ।--वदा नाम न लनयर्‌ चोट 
माभक्म भा हासि करत्मयाग्राजनेन म्राना, मर) मनकासनी (== मन- 
गजगामिनी मुन्ना द ल सित्वनथर (कामत पुरुप) परलम मा कामनम्ति 
करना > । 

म्स प्रकमर [निनय श्न्मा वकत विद्ध सा त मकना =, श्रौर धम, 
परता, सक्तिम्‌ नी दमक मानतनेम ताय त तनी ६ | | 

(ग) इश्र-खंडन--टपरयादा दटयरको नित्य प्रौर जगतका कर्ता 
मानित = । पमेकनि एटवरके अल्तिन्वक्ा सवंत करन हुए कहन ?-- 

जम [स्वम ) तट । दठकेर समनक्ः स्ट वक्त) कारण वस्तु 
स, वमद [स्वमायम नदि करनय पटिम) कः अ्र-कारणमभा था, {आखिर 
म्वम्त्पय एकरस सोमर दोना अवम्यामे उनम मद नरी रा सकता. फिर) 
जव वह रण (सनागया, उनी वक्त) {मि (वजह)मे (तैसा) भाना 
गया (श्रौर) भ्र-कारण नटा माना गया 
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(कारक श्रौर म्रकारक दानो ्रवस्थाश्रोम एकरस रहनेवाना ईहवर्‌ 
जव कारण कहा जाता ह, नो प्रहन होता ₹--) राम (के करीर) मं जस्त्रके 
लगनेसे घाव ग्रौर प्रौपधके लगनसं घाव-भरना (दखा जानां); शस्त्र 
प्रौर ग्रौपध क्षणिक रोनेम क्रिया कर सक्ते, टसलिण उनके निग यह सम्भव 
ह; किन्तु यदि (नित्य ग्रलणएत्र निप्कियि ईदवंरका कारक मानते टो, तो 
क्रिया ग्रादि) संत्रध-रहितर्खमती क्यान विहवरकी कारणता मान लते 

(यदि कटा कि ईहवरके सष््टिके कारक रौनक श्वस्थाने अकारक 
ग्रत्रस्थाम विलेपना नानी २, ना प्रहन रोगा-- ण्या सनम उसके स्वरूपम 
परिवलन हे। जायगा; क्योकि) स्वरूपम परिवतन हण त्रिना (वह कारक 
नरी टा सकता. अ्रौर निन्य टानस) वह कई व्यापार (न्=क्रिया) नीं 
कर सकक्रना । ओर (साथ तनी) .जा निन्य >, वहे ना श्रलग नही (सदा 
वहां मौजूद) उ. (फिर उक्र सष्टि-रचना-संवधी) सामथ्यक वारम यहे 
समभनामव्किलरे (क्रिसदा श्रपनी उम सामध्यके रहनेभी वंह उम णक 
समयी प्रदात कर सकना र. दूमर समय नसा) | 


# | ,, 


जिन (कारणां)कं टरनिपर लाजा (कराय) दना, उन (कारणो) 
स ग्रन्यक्रो उम (काय)का कारण पोनन्पर (कारणे दढन क्क्न ईछवर 
तकी जाकर थम जाना नी पटगा, वत्कि) स्वेत्र कारणाका स्वानमा 
नरी रगा (उवरकः ग भ रौर नथा उमम मामे ग्रौर. . . कारण 
दढन पटग |) 

(कारण व्ही सता द, जिसके स्वरूपम कालक उन्पादनक समय 
परिवनेन सतारे) भमि ्रादि प्रकार पदा कगलम्‌ कारण श्रपन स्वरू 
परिवलन करन हूण सनि र; करयाकि उन (भमि श्रादि)कै संस्कारम 
ग्रक्ररमे विश्लपना देग्वन रे ! (-रईख्र श्रपन स्वरूपम परिकतंन किण विनः 
कारण नीं तनं सकला. आर स्वररूप-परिवनन करनपर बह निन्य नर 
रह सक्रता) । 


| 1, 10, 81, ता 11 
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ईृडवरवादी ईहवर सिद्ध करनकं लिए इसे एकः जव्रदस्त युक्ति समभन 
रे--सध्िवेल (-=खास ग्राकार-प्रकार)की वस्तुको देखनपर कर्ताका 
प्रनमान टता, जेमे सन्निवेदावाल धडक[ देखकर उसकं कर्ता कम्ारका 
प्रनमानदट्र्नाद । इसका उननर दत हुए धर्मकीति कहने र-- 

किमा चस्तु (=-घट्‌)के वारम (पृषूपक्रौ उपस्थिनिमे सन्निवशका 
सोना यदि) प्रसिद्ध र, ना उसके एकम शब्द (--सदधिवश पृरुषपर्वक 
टाना द}की समाननाय {कम्हारकी नरह ईङवरका) अनमान करना 
ठीक नी; जस क्रि (णक जगह करटी) पौल गंगवान धर्फेक। दस्वकर 
ग्रापन श्ागक्रा श्रनमानं क्रा, भ्रौर फिर सभी जगह पील गंगका 
दसखकर अआगक्रा अ्रनमान करते चन । यदि णसा न मान तव न। चकि 
करम्टारयन निदरीक क्रिस चट्‌ प्रादिक्ा बनाया. इसलिए दीमकाकं 'टानेको 
कम्हारकी हा कृति सिद्ध करना रगा 1 

पिन सामग्रीकारणवादके वारम कहत वक्तं घमर्कीनि वनन चके 

कि कट एत्र यस्तु कायक्रा नया उन्यादन करनी, म्रनक वस्त मिलक 

श्र्थानि कारण-सामग्रा काव करनम ममन रानी र्‌ । 

(२) न्याय-वेरापिक खंडन--तभपिक ग्रौर न्याय-दर्नमे जमगनका 
य्ाटरसर्पारिवलननीनं मानन हण. पूनानी दाजलनिको--खासकर अरस्तृके 
दणेन--का ग्रनसग्ण करन हष, बाहरी परिवतनके भीतर नित्य एक 
रस नल्तो---चनन रौर जट मलन तन्योक् सिदध करनकवो कादिल् कौ गई 
बरोद्धदणन श्रपवादर्महिन भरणिकताके श्रटल सतव्यापौ नियमक्रौ स्वीकार 
करते हण किमी स्थिरना-साधक सिद्धान्ता माननके लिए तयार नही था; 
दमीलिण हम प्रमाणव्रानिकम्‌ वरमर्कीनिक्रा मुख्यतः पस सिद्धान्तोका जवदस्त 
सवदन करन्‌ दवन र | तर्णापिकनं {स्थिरकवादी सिद्धा्तकैे अनसार ग्रपन 
द्रव्य, गुण, करम, सामान्य, विष, समवाय पदार्थोको स्वीकृत 
कियाह, ठनमे कम श्रौर विणप टी 7 जिनके माननम बोद्धांक। अआनाकानी 


वहीं २।१२, १३ 
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नहीं हो सकती थी; क्योकि कमे या क्रिया क्षणिक्रवादका टी साकार-- 
परमार्थसतन्‌--स्वरूप द्रं मीर हेतु-सामग्री तथा श्रपोह (जिसके वारेमे प्रागे 
शब्दभ्रमाणपर बहस करते वक्त लिशखंग )के सिंद्धान्तोको माननेवाले होनस 
विह्ोषकरो भो वह स्वीकार करलेतेथं । वाकी द्रव्य, गृण, सामान्य, सम- 
वायक वह कल्पनापर निभेर व्यवहारमत्‌के तौरपरं ही मान सकते थं ¦ 
(क) द्रव्य गुण श्ादिका खडन--बौद्धोकी परमाथसत्‌ ग्रीर 
व्यवहारसत्‌ कौ वरिभापार्क तारम पिते कहाजा चकार, उसम परमार्थं 
सत्‌का कमौटी उन्लोः--रयक्रिया--का रखा ~| विवरमं जा कं वस्तु 
सत्‌ र, वह अर्य-क्रियाम व्याप्त >. जा अ्रथक्रियाकारी ननाद, कह वस्तु 
सन्‌ (नपरमाधसन्‌ ) नीला स्कनी। व्िहव श्रीर्‌ उसकी `" वस्नुर्रो कै 
वारमे एसा विचार रवते हू वह वस्तुन. वस्तुको रा नरी माने सक्तं 
थ; क्पोकि वन्तु स साधारणो जनके मनम स्थिर पदायका स्यान भ्राता 
र; इसीलिण बोद्ध दानिक सस्तु स्थानम्‌ श्रम या माव शब्दको 
प्रधिक प्रथाग करना चाहा) `चम'क्रो मनय पा मजरा स्थिर-मन्वकै 
ग्रथम न, वल्क विचि प्रलाहक उन विन्दस्राकिं अधम लिता, जी 
लण-प्रण न्ट खरौर उल्लर स्यति त्स्नुके श्राक्रारमे हमे दिग्बल पदन रे । 
भाव  ( लदान क वह दर्वानिण पसन्द अमत र, कयणि कस्ते स्थिति 
रम ता नही वरल्कि `न का वन टना ऊ--- विदय स्थिर नर्क 
समह नना > किय "> का प्रयाग कर, त्रल्किः व्‌ उन्‌ चटनाप्राक। 
ममल> जां प्रतिश्नणं परिने ५ रसा > | वलचिकका दन्य. गणका कस्म 
भव पाद दपि किन्छिख-प्रवाह यानव विनार्कः विरः 
सविकका कहना द्र्य श्रौर गणता चीज [पदां] ह. जिनम्‌ 
गृणा व्रहेदर जा सदा किसीक्‌ प्राप्रारयर गता 2, गंधक हमवा हम पृथिवी 
(तचत) कं न्राप्रारपर देखने २, रमक जन (नत्व) कैः आ्रधारपर । उमी 
नरह जह-जटांटम द्रव्य दस्वन >, वदा-वटा उयकरै श्राधय--गुण--भा पा 
जानं, जां-जटा पृथ्वी (ततव) पिलना >, व्रां उसका श्राधय गण 
गंध भौ मिलना > । टस लर्‌ गणक नलिण काट प्राधाग शेना चाहिए, यट 
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ख्याल हमे द्रव्यको सत्ता स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता ह; भ्रौर 
रव्य सदा श्रपने च्राघय गुणकरे साथ रहना, यह्‌ ख्याल हमे गणकी सत्ताको 
स्वीकार करके लिए मजन्रर करना । वौद्धोका कहना हे--प्रकृति इस 
द्रव्य गुणक भदक्रा नहीं जानती, यहतो हम समभ्रनेकी श्रासानीके लिए 
ग्रलग करके कहनैटै; जिस तरह प्रकरेति दस भ्रामोमिस एकको पहिला, 
एकक दूसरा... .इस नरह्‌ नंतर देकर हमारे सामने उपस्थित नटी 
करती, हर एक श्रम णक दूसरस निन्न टै त्रस वह उननाटी जानती र । 
भाव प्रतिध्नण व्रिनष्ट हा रट हे, भषोके प्रवाहकी उस तरह की 
( प्रतिभ्षण विनातमे यकन) उल्यनिमे (सिद्ध लाता दं, कि यह उत्पत्ति 
सदा) स-द्युक (न्न्कारण या पर्वेवर्ती भावके टानपर) लोत्ती हं, इससं 
ग्राश्रय ( =प्राध्ारह, सिफ दसौ अथम्‌ लेना चाहिए किहर्‌ एक भावक 
उन्यतिके पिन भाव-प्रवाट माजद रहता) >, उमम भिन्न रथम (म्राश्रय, 
स्राधार या द्रध्यक्रा मानना) ग्र-यूक्ल > 1" 
जन जनना स्राघ्रार घटक मानन, उसी तरह गंघका आधार पृथिवी 
(-नत्य) =, यह फना गमत > ` "जसं प्रादिके निष ्राधार (की जरूरत) 
सा सकता }, कथापि (गनिश्लाल जलके) गसनका (घटसं) प्रतिबंध रोता 
: । गण, सामान्य (जाति) श्रौर रम (ना तुम्हार मनम गतिरहित 
स द्रव्यकः भानर गद २, फिर ण्स) गनिलानाका आधार लेकर क्या 
करना 7 

ट्स तरह श्राधारका कल्पना गलत सात्रिते लानपर श्रिय गृण ्रादिका 
प्यक ददाथ लना मा गनत ख्याल रे । गृण सदा दरव्यम रहता र, अर्थात्‌ 
दानिक काच समदाय (नित्य) संवंघ र, तथा द्रव्य गणका समवायी 
( == नित्य संध रघन्वाला) कारण >, यह्‌ समवाय श्रौर स॒मवायी- 
कारणका स्याल मी पववत द्रव्य-मुणकी कल्पनापर श्राधारिन टौनेसे 
गलनं रै । 


रनम वमक किक 99. 


' प्र शा० १६४७ ` प्र० शार *।९द 
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(ख) सामान्यका खंडन-- गाये कसेर. जव हम उनकी भून, वतं- 
मान, मविप्यको व्यक्तिथोपर विचार करते, नो वह श्रनमिनत मानूमटहानी 
हं । इन श्रनगिनन गाय-व्यक्निधोमे एक वात हम सदा पानि, बरहर गाय- 


गायमें पाया जातां । श्रनक व्यक्िद्रौमे एक्सा पाया जानवाला यह प्रदा 
सामान्य या जाति 3३. जो निन्य--सवकालीन--रे। यह र सामान्य 
सिद्ध करम वेदािकरकौ यक्रिि. जिसकं त्रारम पिले निन्य चकनपंर भी 
प्रकरणके मभनम प्रासानीकं न्िण देम यां फिर कहना षष र । 

य्रनमानक्र प्रकरणम धरमक्ोनि कट चके र. क्रि सामान्य श्रनमानक] 
विषय र, साथर सामान्य वम्नु-सन ना वल्क कल्पनापर निभर रे । ट्य 
नरह जहां नक व्यपटारफा सवभ र, ठसक पाननम्‌ कह एृस्ेतर नता कस्ते 
ए्सीलिण वह कटे <~ 

"वाहनी प्रय ( -लवदाथ) का अन्ना विना जम (श्रध. कदाधम्‌ ) 
उम वाचक मान वक्ता जिय दाद्धक्यो निपतन करन 2. कह शब्दय वेसा (स, 
वाचक लाना र । 

(एक म्व्रोक निण भो मम्कृनम वहुवचन) शारो , (छ नमनोके ब्रह- 
वचनवाने अवक नि सम्करनम एकः केचन) धरण्णमना (खट नगरा| कष्टः 
जाता. जन ।शद्ट-म्णो)म एक वचन प्रीर व्रहूवचनक्य व्ययम्थाकाय कया 
करणा 2 “ प्रथत {सामान्य अनकः अर्याक्रलियाम पक्र ततार, श्राकाधने 
श्व स्फः एकः > किर) शवक म्तेभाव ऋऋपन (न्लप्राक्ाद्यपन) य 
सामान्य क्या माना जाना र 

डमा श्रथ गी >, शब्दकः प्रयोगमे वस्तुक परब नरी रक्त त्क्ल 
बहुत जगह स्वनंक्ता द्िम्वलाते र, मगायपन श्रादि इमी तरदकी उनकी 
"स्वनंत्र कन्यना, जिमके ऊपर वेस्नु।स्थनिका फंसला करना गलन सोमा । 

(सवभा एक दमने) भिशनत रन्वनेवाने मावा ( स्=व्म्तुप्रो) क! 
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लेकर जाएके श्रध (-=गायपन) जतलानवाली (बद्धिन्=ज्ञान पैदा होती 
रि, जिस )कै दारा उन (भार्वो)का (वास्नविक) रूप देक (संवत हो) 
जाता र, (इसनिण णम जानको) संवति (== वास्नविकताको दाकिनेवानी ) 


कनै रर । 
मा संदतिन (भावो गायों... .)का नानापन दक गया ह, 


(दसोलनिष्‌) भाव (न्त्गामे भ्रापममे) स्वयं भिन्नता रखने हण (भी) 
किमी (कल्पित) रूपये ग्रामिनत्तना रखनेवानेम जान पडते ट । 

उमः (संतरति याकल्पनावाननी वद्धिके ग्रभिप्रायको लेकर सामान्यको 
सन्‌ कटा जाता र; क्योकि परमाम वह श्र-मन्‌ (म्रौर) उम (मंवृति 
बद्धक द्वारा कल्पति । 

गायने एकवस्तु मन्‌ 7. जा सभी गाय-व्यक्तियोपे र, यह ख्याल 
गलत र, क्याक्रि-- 

'व्यक्लिर्यां (भित्न-मिन्न गाये एक दूसरेम) अ्रनगत नहीं, (ग्रौर) 
न उन (जिप्न साय व्यक्तितो) मं (कोई) श्रनगत टोनेवाला (पदाथ) 
दीव पम्नादर {;जा दग्वनीरे. वह भिन्नभित्र गाय-व्यक्तिर्यां हे) । 
जानम अभिन्न (यट मामान्य) कम (एकम) दूसरे ण्दाथकौ प्राप्नो 
सकला > : । 

सनि (प्रनक) वदार्थो एकरूपता ( =-मामान्य)का ग्रहण कूटी 
कल्पना ठ, दम (भटी क्ल्यना)का मून (व्यक्तियोका) पारस्परिक भद 
१, जिसके निण (गोत्व प्रादि) संजा (==्ब्दका प्रयोग सीता) द 1" 

"यदि (मंजाग्नों यन्द द्वारा कदार्थोका) मेद (मानम रोता रै, 
न टनना से नौ जब्दोका प्रयोजन र?, फिर) वहां सामान्य या किसी 
दूसरी (नौजःकी कत्यनामे) तुम्टे क्या (नना) र 

वस्तुन. यापपन ग्राद्वि सामान्यवाची गन्द विद्रानोन व्यवहारके 
सुभीतैके लि यनाण > । 


' प्र० वात १।७०-७२ "प्र°्वा० १।७३-७४ ` वहीं १।६६ 


७८८ दर्हन-दिग्डश्न [ अध्याय शद 


एक (तरहके) कायं (करनेवाले) भावों ( =='वस्तुभ्रो') मे उनके 
कायकिं जनलानेके लिए भेद करनेवाली संज्ञा (कीज्ररूरत द्वातीर, जैसे 
दघ तथा श्रमदेना श्रादि क्रियश्रोको करनवाली मायीमे उनके कायकि जत- 
लानके लिए भद करनेवाली संज्ञाकी; किन्तु माय~व्यक््तिधीके श्रनगिनत 
रौनेसे हर व्यक्निको श्रलग-श्रलग संज्ञा रथ्वनपर नाम) बहुत वड्‌ जाता, 
(वह) दामी नरी सक्ता, ग्रौर्‌ (प्रयास) फजल भी रोना, दसलिषए 
(व्यवहार कदल) वद्धोते उस (मायतराने) कोपस फक करकैः विचारम 
क शाब्द (न््माय नाम) प्रयुक्न ग्या! 

फिर प्रह्न शता य. सामान्य {= माययन) जिय नित्य कदत रा, वह 
कदली या सवच्यापौो ˆ गदि कया वह्‌ कदी श्र्थात्‌ पवनस संवेध्र 
रव्वतसवानी गाय-स्यकनिप = रद्रा `. --- 

` (फकः गायते स्थित सामन्यि उम व्पक्तिक सरन तवः वतना गायक 
उत्पन्न नानपर एकमे दूतम) न नाता >, श्रौर न ठन (व्यनिनिक उत्ति 
ग्रौर {व्यज्िका उन्यनिक्र पद्ध (ता जस्र) ^. [काकि सामान्य 
विना व्याक्लि स्ते नम सककी); वदि (सामान्यक्य) पसलन्राना । मान 
त, जिमम {किः उम पक्त ्पद्रार किन्‌ अरयाक्नि-ा भरोग शयन पद 
उन्यत्त सातेवाना व्वक्िने नवद्ध सं) । श्रीर्‌ [प्रदात मानिेधर श 
ना कटे सकत विः तह) परहितकः ( उन्न सोकर कद शत) शविार 
द्ाडता “ [कपया एमा मानतवर्‌ ददा-का्तर्क प्न्तर्‌को निन्य सामान्य 
जवपार कर्मा, उम्‌ अक्त उने व्यक्सिति प्रसेन ना मानना वद्मा म 
प्रकार वचार नामन्यवादौके लित) मुसौकताका शन्न नना । 

दूसरा नग व्रनमान (नामान्यकय स्यत स्यानते विनादिते ठय 
(पहने स्यानस दमः स्थानम जन्यत्वात्‌ (विद्म मोत जना पनि 
युक्त व्रात नरा ~ । 


` प्र ब्रा {।४३६-१४५ 


धर्मशीसि | भारतीय दक्षन ७८६ 


"जिस (दैश)मे वह भाव (सास गाय) वनेमान र, उस (देशश 
स्थान) से (मामान्य गायपन) मेवद्ध भी नटीं लेता (क्रोकि तुम मानते टो 
कि सामान्यं दघम नीं व्यविनमं रहना), श्रौग (फिर कटते टे, देशमें 
रहनेषर भी उस) दवान (पदाथ--गाय-व्यविन)मे व्याप्त टना टं, यह 
नी कोट मार चमन्करार सा; 4 

दि सामान्या (एकर दर्णी नशी) सत्रव्यापी (सर्वक्ञ) मानतो, 
ता एकर जगह एक गागम-व्याक्रति द्रागा व्यक्त कर्‌ दिण जानपर उस सतवेत्र 
दिन्वाई दना चि. (क्योकि सवव्यापी सामान्यम) मदन द्रान (एक 
तति )मै व्यक्िकी प्रपन्ना नरी | 

` (श्रौर उदारतया वानम्‌ यह भा सिद्धता र, कि गाययन सामान्य 
सत्रेत्र ८ । [फिर नट दिन्तरसाई देता कों नहा, यद पद्धतपर श्राप कहते 
र --कयातिः उस निनि व्यजयः {= प्रकट करतवानी) व्यक्नि--गाय--की 
जूर्न । दमक प्म हृश्रा---) ` (वहिन) व्यंलकेकेः जान हण विना व्यंग्य 
( --- सामान्य । तकम्‌ न. प्रतान दध्ना । तत्र फिर सामान्य (==मायपन) 
पौर सामान्यवान्‌ (=. गायपनवानः नाय-ददिन) के सत्रेधमे उलटा क्या 
म्यानते ;{ -- अशान सारणन-मामान्म माय-च्यविनर्कः उन्त्तिम परहित 
मा मौजद ध“ ' 

प्रतात् सामान्ये = :ण नः --- 

ककि | व्यस्तिय्‌ निद, कमन सानिका दयान नता तता, मरौर 
(गाय- ) स्यक्ितिः ग्रहणक अकल म उसकी "नामवार्ता) गव्टम्पं (गाय) 
म सिन्न [रद््‌) न {व्क त्का +. 

क, निष सामान्य प-ख्फ ([न्-म-वस्नु) >. (ग्रौर वह) रूपों 
( =-गाय-व्यक्तियां ) कं आपरास्यर न केल्पितिकिया मया; वत्कि (वह्‌ 
व्यकिनियोकी किया नेवरी) उन-उने विदाषनाश्रोकिं जललानके नन्निण ब्दा 
हारा परकादित किमा जाना ४) 


\ प° काऽ ३।१५४-५८ ` प्र० वाऽ ३।४६ 


७६० ददान -विर्दहान [ अध्याय १६८ 


"एस (सामान्य)मे वास्तविकता (न्=्रूप)का अवभास भ्रथवा' 
सामान्यके रूपमे प्रथं (=पदाथं माय-व्यक्ि)का ग्रहण भ्रान्ति (मात्र) 
रे, (ग्रौर ब्रह श्रास्ति) चिरकालम (वमे प्रयागकं) देखने रहनेके श्रभ्यासमे 
पदा हूर । 

सरीर पदाथा [विषो या व्यक्िर्योँ)का यह [श्रधनम भिन्न 
व्यक्ति) य विलयाव कूपी जौ सभानना (सामास्य) ;. ग्रौर जिस 
(सामान्य)के विषयमे मे (शब्दाध-मव्र॑धी संकेत रम्वनेवान) शद्ध रै, 


४ 


उसका कारं मो स्वरू { ल्वास्तविक्र सूप) नीते [कपो व चम्- 
व्यवहार नूनीतेकं नित कल्पित किण मये र }''' 

(ग) वयवीका खंडन--रम बनला प्राण र, कि दम श्रक्षवाद 
प्रयया । -=श्रंगा)क भानर 1 क्तु उनम प्रेण एकः स्यनपर परणाथ--- 
प्रवयवी ( प्रणा) --का मानव >? । वर्मर्छानि सामान्या भाति 
प्रवथययोका व्यवहार (मवति) -सत मलित्के निण वैयरार 5. करति 
प्मवयतादि कर सववा एक परमाथ सत्‌ 2. टव कह नत स्वीोकर करत्‌ । 
वद्धि { जाम) जिमस्राकारश् दाता <, यना उम (त्वद्धि) करा ब्राह्म 
कहा जानः > ` दम वद्धि ! न्मानम द्वयो स्वल्पकं स दसन 
=. उमम दम्‌ प्रवततीफा पना नलो समना, मिद्र-निदं अवदत प्रन्यन 
नानाह एकणिनि कर कृत्यनाक मरार म प्रवया सनमित मधन 
करत ^. जा कि करल्तित पाट्‌ वन्न प्न्‌ जला त सकत । य 
का शि श्रवयकाका भा प्ण यता य को मकान शगा-- 

यक ङी वार मर अवययाङ् साय कंन प्रकपताकय प्रहा > मकल; 
2 “ गन्कौ कमम, (मौन) पादि [अतयत केन ष्यत गय | =: सम 
यथा) नना देनव जा मक्त |` ` 

विम नर्‌ व्यि देन उक्त विनत एककः दलर वदनन साय 
वयक प्रच दम नत मातम ता कतना क्कि एक्क प्रश्षर दमाः 


प्रर वा० २३१, ३२ `प्र बा० ३।२२द 'प्रे०क्ा० ३।२२५ 


धमकीसि | भारतीय दषेन 1 


सामनस गजरता संकनान्‌मार्‌ तास छाप हमारे मस्तिष्कपर दछाडता जाता 
र, इन्सी दछार्पोको मिलाकर मन कल्पना द्वारा सारे बाक्यका श्रयं 
नैयार करता । उसी नरह हम गायक्ती सींग, गलकम्बन, पृक बारी- 
वारी दैवत जो छाप द्धोद्ते ठ. उनके श्रनसार गय-ग्रवयवीकौ कल्पना 
करल, किन जिस नरह सामान्य व्यक्रिम भित्र कोई वस्तु-सन्‌ नरी 
र, उसी तरह श्रवेयतरी भौ वस्नुम मन्न कोटं वस्नृमत्‌ नरी । यदि स्रवयवी 
वग्नृतः एकतः स्वथ तस्ततिक पदाथ दाता नो-- 

हाथ प्रादि (मस किमी एकक कम्यनम (गर) का कंपन्‌ तना, 
क्य एकः | ता श्रल्वद्‌ श्त्रयतरा)म [कम्पन) कमं [ग्रौर उसके) 
विलोधा (अकयन दाना) नरा गहे सक्तः णसा न लोनपर (कम्पनवानेमे 
श्रदःम्यनतरानतिा अवयवा } अलग सिद्ध सगा | ' 

प्मथयवक योगम द्मलयता शसन व्रम्न्‌ पदा सनी >, फसा माननपर 
प्यथवाकः योरार्त साथ अवयताक भा मित्त जानम अत्रय. अव्यत-- श्रव 
वव .. - भार [जितत साना 2. प्रवय प्रवयत-- अवय. . . 
प्रयता ` भोर वहन तयद ना काह्िण } क्योकि {यदि ज्रवयवोकिं 
म्वा शार वयकः अमर नग्नेन तजक | नाच जनाना , तां 
{श्रध नुः भन्यं शदः भ (पिपत ता क ) कर्जंक् {च जाना 
(शमीरः गवि) रहना चारि । ` 

कथदा. [ष्म प्रनययार्द वदत वहूनि अवयसि) युक्त धूलिकौो 
गालमे तक समय असम ऋ्तन ननम श्रोर उनतत) पक्त ( रादि )कं भारम 
मृद पना जहित प्रत तम |मोरयकः । मर्गः कारण (सानक् या चाँदी- 
नः दयार -ष्ाद्‌ रकष) श्रसग-प्रनन वल. नव ( उन टकरा गलाकर 
एक {पर्‌ शरन} सथ । नाद्यः! वर नाटक मापक्र (-- मासा, र्ती) 
प्रा ( म नाननकत ) मम्याम समानता नमो त्नात्‌ {दित । धि 


' प्रा० का० ३1२८ ` प्र वाऽ ४११५४ 
 प्र५ काऽ ६१५०, १५८ 


७९२ दतन-दिण्दर्हान [ ध्रष्याय १८ 


एकं भासा भर सौना अलग तोलनपर भलेदी एकं मासा टी, किन्तु 
जव ६६ मासासारको गलाकर एक डला तयार क्रिया गया तौ उसमे ६९ 
मासेके ६६ टक्के ्रतिरिक्त उमने बना भ्रवयवीभी श्रा मौज हुभ्रा, 
इसलिए शम कजन ६२ मासास ज्यादा सेना चार्ट | 

(संख्या श्रादिका खंडन)--त्ैवयिकने संख्या, संयोग, कर्म, विभाग 
भ्रादि गणो तम्तुसतृक कौरपर माना र, जन्यं कि धमकारति व्यव्हार 
( सत्रि} गत्‌ मर माननके लिणरनयार >, श्रीर्‌ कट २-- 

संख्या, मोन, क्म, प्रादिका मी स्तेष्प्‌ उक रन्यनवात (द्रस्य) गै 
स्वरूपन्‌ (या) मटक साथ कतम कद्ध (जनिम नतो भामिति ता । 
( इसलिष भातिः न तपर भो उः वस्युमन मानना गनत >} । 

क सालन (सकष दस) कर्लन्पिमि अ्थम वन्न [-तगम्परिक्र | 
मदत चअदसर्‌ कतवाल्‌ वित्य द्रागा नस्या श्रादिको प्रता उमी 
नरे यि जाना |, ममुः, सरयिमि [-वौरीम्‌ पष्क जानी 4 
पा एफ नागुः प्रौग वदा भग, किन्त गमे मण नने नकनमनि ए 

मेन्या सा डा सदिकिणत्ा प्रयग नत उलो काणि) प्रभा न 
या प्रन न वद्य दुद्रा (क, दा. वहत फन भणी तातः ग 


11 


[सहका जु एणः, द , -मम्प् मय या मु नहत 
प्रास्त प्रापारक सायय--मण--. य कल्पित दात कामरतवि 
नेत 7 सर्र 1 

(३) सांग्व्य दशंनका शवंडन---मास्य-रयन सनम अयौ भरद 
प्रकारक नेन्वाकः भासिता > । जिनमे सनेन--(स्थ--न कय नाध 
मात्र, र दम्यत सपक उदनन्य---प्रधार--- सार ममनु प्रमन्‌ नवरः 
पिन पण अनन “ | गन्त प्रप (नमे 1 भशन नम पाना अगः 
साथा सग्पवाद-- श्रथ % कम (पिम्‌ त वकण््यषु जतुग्धाकैः मौज 
रोन---कता स्वीकार करतार । धर्मी कते है-- 


श्िकोयेयोनि वक) ११ वेन व वनेति केनिककर)/ क ककीऽ) (नैगम) (% १ कृन्म )/ 99 )1 =म (४ ११ 


' प्र? जा० २।६> 


बमेकीसिं भारतीय दक्षन ७६३ 


श्रगर प्रनतः ( ~=बीज, पानी, म्द श्रादि) एक .(प्रधानप्रकृति) 
स्वरूप ठते एक कायं (अरंकुर)कोकरनेरे नौ (वही) स्वरूप (प्रधान) 
एक (चीजममं (तरेमरटी >, जेगक्रि व्ह दूसरी जगह); इसलिए (दूसरे) 
सहकारी (कारण पाती. मिह श्रादि) फजल । 

'“(परानी, पिह न्रादि सहकतरी कारणोकि न दौनपर बीजक रहनेसे) 
वह॒ (प्रघान-- मीलिकः मीति नन्ता) स्-नित्न-- (>) मौर (वह 
पा, मिटा श्राह त्न जापर भो श्रय. पदटिष्य) स्वण्न्पक{ नडी द्युता 
(कपाः वह्‌ निन्य र; ग्रौर) तिप (मा, सि श्रादि) नालमानदं 
(कन्‌ द्म दसत्‌) णकः [सरकार तरल या सिद) स लनिपर (भी) 
कार्य (प्रक्र) नो ति, टसतः {दला नमना त पिः) पह (ग्रं 


नज 


ती 4 ¢+ 
प्रम स सरन्ति {न्व [त्प {मिट - श्रा) २ -दुन्पृद्य त्न 
'परमा्नान्ता भात (वदाव) व. जा कि शरनिवयावः कर 
सरमा १ | (न्‌ प्मधत्िद राण्‌ ` पिद, शनी प्रादि विने) ग्रौरः 
घर (गरस्पर जिद वान कलत प्रक्रम} एल-र्य नल लात, प्रर जिसे 


* ५ | न # १ 
र 3 + ॥१ 1 ॥ ं 0 6१ ४ ११९. { | । ४ #ै [1 ५2 / | [1 । 1 1 ) 1 १४ निक 1 [५ @ 1 | 1 ५ ष रं [1 च ॥ । ह शः र 
(नलम) पे कष स (व [1 कम्‌ {मलत [अकूर-) कायक 
५, १ | । 1" ५ ५ - भे । पि 


~ १/ 


"नी 
श 


। ‰ १) 
५ १४ ।, । ५ ॥ ^ ॥ ‡ ह । # ` 4, । # 1४ ११५ बहि 0 ७ 79 +) ति क # भ्ल १ ^ ११ ५१ / चच 4 ५५९ # ॥ ध ०भ्म ई ।॥ = स ॥# ५" अ | ॥॥ ग 
म ठ न [ { , द 0 म वयुः 2, त ह य सम्प दपर स्प 


ध भ ५ ^ 1 । १५५ |» # + + ॥ ॥ 
ह, "म र] नी ष 1 न्न" {= | 
+ 4 ५ 


{प्रर प्रभानं रत (गन्तम पद सय पमन जज. मिदर, पाना 
स्म पधान शौर प स 1 दि तठ दमक गद्रत्म द्रो, पानी 
प्रातिः न त्य भ्रव मक्‌ः द निमि सार ठत मता नना चारिण 

किन्नु दम्‌) मद स्मत [दवम 2 कि) उम (कारण) स्वरूप्रस {वाज 
मिद, तानः प्रादि प्राकसम) सिद्व रा प्र्‌ कार (न=वीज, मिट, रादि 
प्रतरणत) कारण ता 2 दृः (सोन. सुण शमादि) नय; यद्वि (त्रीज 
भिदा, रास, वानी श्राटि चिहोषोवः) श्रभद ना, 1 [श्रकुरका श्रागस) 
माश (प्रौर बील पादिन्‌) उत्यनि (दना) एक साथ सती | 


। (५५। । 1466 कं ८१, ॥ ॥ ।॥ भनिर"? ११००॥ "(रेवति ) = पनः १ कषत ^ 


प्र वा० १।१६६-१७० 
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^“ (जो प्रथेक्रिया करनेवाला हे) उसीको कायं श्रीर कारण कहते टे, 
वही स्व-लक्षण (न= वस्तुसत्‌) रं; (श्रौर) उसीके त्याग प्रौर प्राप्िके 
लिए पुरुषोकी (नाना कार्योमे ) प्रवृत्ति होती हं! 

"जेस (सांख्य-सम्मत मूल भौतिक तत्त्व, प्रधानक सर्भा भौतिक 
तत््वो--मिद्री, बीज, पानी अगम) ्रमिन्नताके एक समान हानिषर भी 
सभी (बीज, पानी, श्राग.. . .प्रधानमय तत्व) सभी (का्या--म्रंक्र, 
घडा प्रादि)कं (करनमे) साधन नीं दति; तरम ररी, पूरवेषूत्र कारण 
(क्षणिक परमाण या भौतिक तत्वाकी) सभी उक्तर-उनर कार्यां (मिट, 
वीज, धनी, ज्राग ग्रादि)म भित्रनाकै एक समान त्यन्प्रर मी सभी 
(कारण) सभी (कार्यो)के (करनमे) साधन नटा तात । 

` (गररी नती, सत्कायवादके विरुद्ध कारणम कायक्रा) भिन्न माननपर 
(सव नना) क्तर्ई-कोट ला (वस्तुं) शधन विलपना (धर्म)की 
वजहसे (किमा एक कावेका) कारण. सक्र । किन्नु (सत्कायवादके 
ग्रनसार कारणस काका) अभिन्न मानदपर (समी चस्तृणं अभिन्न र, 
फिर उनमन) एक्का (करी) क्रिया (=क्राय)कर सथना प्रौरः (करी) 
न कर्‌ सक्ना (यह दा बरन्पर-) विरोधी (वात) ट्‌ 1' ` 

रम प्रकार सांख्यका सन्दाव मलतः विदव श्रार विदवक वस्नुणं 
कारणम काव अतरस्याम कतु भद नत रव्वर्ता (प्रघानन्पानी, प्रधान 
प्राग, प्रधान---चीनी, प्रान मिच्‌ )--गनन >: श्रौर वौद्धाका श्रसत्‌- 
कायवादला ठीके, जियक्र ्रन्लार वि---कारण एक मरा प्रल्क द, श्रीर 
हेरे काय श्रपते कारणा विलिक्न भिन्न चाज, यद्यपि हर नवा उत्पन्न 
सौनवाला काय अपने कारणत साद्य गव्वनाः =, जिन "कह चलद" का 

` श्रय क्रियाकारी - श्रयक्रिपा-समथ-कायकं उत्पादनम समयं, ्रियाके 
उत्पादनमं समयं, सायक त्रिया करनमं समय, सफल क्रिया करनमं समध, 
क्रिया करनेमे योग्य, क्रिया कर सयकनवाला--श्रादि इसके प्रथह। 

प्र० का० १।१७५-१७७ 
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प्रमटोनादट । 

( ४) भीमांसाका खंडन--मीमांसाके सिद्धान्तोके वारेमें हम पहिले 
लिख चुके हे । मीमांसाका कहना हं कि प्रत्यक्ष, श्रन्‌मान श्रादि प्रमाण 
सामने उपस्थिते पदाय भी वस्तुतः क्यार टम नहीं वतला सकते, प्रौर पर- 
लौक, स्वग, नके, श्रात्मा ग्रादि जो पदाथ इन्दरिय-श्रगोचर टे, उनका ज्ञान 
करानमनोवेव्रिलकलश्रसमथर; टसनिण उनका सवम ज्यादा जोर गब्द- 
प्रमाण--वद--प्ररट, जिमेकि वह ग्र-पौरुपय किसी पुरुष (= मनुष्य, देवता 
या ईहवर) दारा नरी कनाया ग्र्थान्‌ ग्रकृन सनातन माननं >। बौद्ध प्रत्यक्ष, 
तथा श्रंशनः प्रल्यल ग्रथन्‌ म्रनमानके सिवा किसी नीसर प्रमाणवे नहीं 
भानत, श्रौर प्रन्यन्-प्रनमानकौी कसौटीपर कमनय वद उसकैः {हिसामय 
यज्ञ--कमकाड श्रादवि द्री नरी वहती दूसरी गप्े ग्रौर परोहिनोकी 
दश्निणाके सभमम व्रनाट त्रात गलत मावित साती; एसी अ्रवस्थामे सभी 
धर्मानयायि्वाक्ि भाति वदिक् वृराहधितेकिं लिण मीमांसा जेस यास्त्रकी 
रचना करकं गन्धप्रमाणक्रा ता सदरश्रष्ट प्रमाण रिद्धि करना जरूरी था। 
वृद्धय नकर नागाजन नकर ब्र्यण-वराद्िनोकिः जवदस्त हथियार वेदके 
कमक आओर जानकर भारी प्रहार शा नहा धा । वुक्निकै सहारे 
जानक्ाडरक व्रचायतन्ा क्रदि स्रक्षपाद प्रर दनक भाध्यक्रार वात्स्यायनन 
का. जिनपर दिग्नागक ककय नर्-गरोक्य प्रहार ह्र. जिसय व्रचानेका 
कथि पानूपलाचाः उदयलतिकर भारद्राज (५०० ठन का, किन्तु 
धरमक्मतिन उदयातक्ररकौो एमा यनि दनाय कि वाचस्पति मिश्रका "उद्या 
तकर वृढा गायके उद्धारः के लिए कमर वाघरनी पड़ी । 

किन्नु यक्तिवादिवो (-=नाक्को) की सहायताम्‌ वेदिक जान--ग्रौर 
कम-काट्क एीक्रदाराका काम नरा चन सक्ता धा, इसलिए वादरायणको 
जानकांड ( -=त्रह्यत्राद) ग्रोर जैमिनि कपकाडपर कलम उठानी पडी । 
उलकः भाष्यकार णवर लगकर विनानवादम परिचित थे) दिग्नागन ्रक्षपाद 
ग्रौर वत्स्ायनकी भाति ाव्रर श्रौर जर्मिनिपर भौ जव्दस्न चोट की; 
जिसकर तदयापिक उदयान शरक्ा भोति मीमांसक क्मारिल भद्र मेदानमेस्राण। 
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धमंकोत्ति उद्यातिकरपर जिस तरह प्रहार करते रे, उसस मी निष्टुर प्रहार 
उनका कसारिलपर | वेदर-प्रमाणके श्रतिरिक्त मीमांसक प्रत्यभिज्ञाको 
भी एक जबदस्त प्रमाण माननं 3, हम उन्ती दोन व्रारमं घमर्कीनिके 
विचारोक लिम्ेगे ) 

(क) प्रत्यभिज्ञा-खंडन--दाधं ( = राम)को सामने दैग्वकर “यर 
वटी (रमि) र'' एमी शत्यनिज्ञा { प्रामाणिक स्मृति) सखष्ट मातम 
रोनेत्ानी ( ज्=स्यष्टावभास) प्न्य प्रमाण र. --मीमामक्ोकी यह प्रन्य- 
भिञ्ञा >?) बौद्ध टम व्र्यनिजाय "यद्ध वाको कल्पनापर प्राध्निन 
नानये प्रन्य्न नना मानय सौर स्यन्द पपतम सनलातौक क्ागम धम. 
कनि कहन --- 

(काटतपर फिरने जम) का, . (मदर के सद-तपे निकाल) गनां 
नथा (क्षण-श्रम नष्ट मनः टमतान ) दापो... मनी (यट कटी यद) 
स्पष्ट भासित ना ^ ष्न्न्‌ कमा इयत्‌ यट कना सत रोम वि 
केटा-गःना--ापि च * ^) 
जतम [द्रलयध्रतः) जन, । तभी) तमा [ स-तकृ टलरक भमवान 
प्रभद-) जान त्न यन्ल्द = नकल = ८ रमति प्रन समिजाकः जान 
(कं प्रादि) गपो विल्व दीक सत उ 11 

(सख) शब्दप्रमाण-सखवहन--वःतं नवा प्रमाण कटा जाना =. 
गठदप्रमाणमर् मान वःन करल. कणाः, प्रदाय प्रदपश्च अनम्यनक अरि 
रिक्त यभाववक्ना । सत्प्रास) पस्य वेवम [न शन्दका) भा प्रमाण 
मानन 2 । ममानकः मेत्‌ पस्य यत्ादत्क्या > दम जानना श्रसभपर 
समभन हण के 


हया नः त्‌, दत प्रकार [[{ल्निवान्मपः) प्रसाणकरि दूनेमद्ालसे (किमा 
दूसरे (पुरुष कैः दप्यक्त {=मट) या लिदरषि (= सस्न, यथायंवक्ना । 





॥) 0 404 , , 1 
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द्रानिको जानना ्रतिक्रटिन है ।''' 

भ्रोर किर-- 

 (किन्टी) वचनक्रि भट टोतके दतु (ये श्रज्ञान, राग, द्रष श्रादि) 
दाष पुरुपमर रटनवान >, ( इसलिए परुपथाने = पौरुपथ वचन भटे हति 
र, शरीर) श्र-पीरुषय मस्या... .1'" 

इसके उलरम वरमकानि कहन 

'' ( प्रिन्न ) धत नाक सत्य द्वकं ड नु ( जान, श्रराग, श्र-द्रष श्रादि ) 
गण पूरुषम रहतवान्‌ र, (सलि जा वचन वम्पक नापर, वह्‌ सत्य कम 
स सकल <, श्रौर जा) पौम्वय (>, व्री) सत्माथ (रौ मक्त)... .१ 

(सवि टा मद्रक | द्मथव.ा समकातक्छ साधन रे (गाय ज्नब्दका 
प्रथ 'नान-वृद्ु-सतरस्वतेश्राला विद" पसा) सवन (श्रीर वह संकेत) 
पृरुयकं ठा श्राश्रयन रहना (फौरुपय) > | टस (सकेतक पौरुपय दानं) 
स वचनो श्रपोरुषय सारपर्‌ भा उनकर कट सलका दोप सम्भव । 

यदि (एय सद्द सनौर प्रवका) सवय प्र-पोर्पयह, तौ (जाम मरौर 
प्रचर मथधका मनि उस स्वाभाविकः -लने सकनम) अ्रजान पृरूष 
स्न भो (साः वदाव) जान दनि चह 1 दद्व (पौस्पय) संकरेतम 
वट (नदय) प्रकट कः =, को (सकत भित्र ट) दूसरी कल्पना 
(सदेवको व्यवस्थान) नो कर सती 

श्रद्‌ ( शन्नुतः | मकरः प्क ग्र यम निदनं ना ( प्रकृतति-िद्ध ) 
न्ना. ती फक वलनफा थः दा?) दूसर श्वम प्रयागन टाता। 

यदि (कलायः वजन्त) अननं प्रया (= पदार्था) स (त्राच्य- 
वाचक) सवेध (न्वामािक) 2; तः एक द्रौ क्चनम) विरुद्ध ( ग्र्था- 


# 
४ 


का)मृचना समौ, (किर सपिव्टाम माग स्वगका साधन ‡ इस वचनका 


प्रथं "यिनिम प्रन्ण नरक) साधन भान सक्ता र । 





` प्र० चाऽ २।२२२ कहीं {२२७ 
` कहीं १।२२७,२२८ ` वहीं १।२२७-२३१ 
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जसम रो वेदको पुरुषराचत न माननेपर भी पि नरी दछुटना, 
क्योकि, `" { शब्द-ग्रथके संबघको) परुष ( -मंकैत ) दारा न-संस्काय (== 
प्रकट टोनेवाला माननपर क्चनोकी री) विलकल निरर्थकता रोगी; 
(क्योकि शब्दां -मंबंधके संकेतका सभी लोग गुरु-धिष्य संबरंधसे ही जानते 
रं, इसमे इन्कार नही किया जा सकता) । पदि (पुरुप द्रारा) संस्कार 
(तोन) को स्वीकारे करते राता यह ठक गजस्नानं हृश्रा (--वद-वचन 
ग्रौर उसके गव्दा्थ-पंकधक्य तो पौरुपय नहा माना, किन्नु णन्दाथ- 
संबंघके संकेतक। पुरुप द्रारा ठी संस्क्रायं मानकर फिर वचनम {मिलनेख्राले 
जानके सच-म्ट रोनमे मन्देह पैदा कर द्विपा) 1“ 

प्रौर वस्तुनः वंद्य जमिति जिम नरे अपौण्यय सिद्ध करना चाहने 
र, वहु विकलक गलन >? 1-- 

` (चूंक्रि वेद-वचनै) कना (वर्प) याद ना उमकिग { वह) 
प्रपौरुवय ट --णस मी (डा) बौनलनेवास २ । विक्कार > (जगनमे) 
छापे (इम जदनारके) प्रन्धक्ारका! /' ` 

ग्रपोरुपयना सिद्ध कर्नेकै नि कटु (कहता र--) नेम यह (श्राग- 
का व्िदयार्यी) दूमर (पर्य---धरप गर्म) विना सुर टम कणे ( = ग्रभ्नर) 
प्रौर पदक) क्रम (वाने वद)कन नर्स वान मकमा, कमी कती दूर 
प्प ( =-गर) भी (स्रपन गर्प्मौर वह श्प गर... ममूम विना नर) 
बोल सक्ता; श्रौर इम प्रकार गर्दमः परम्परका प्रनत ने सोनम कद 
प्रनादि, अणौस्ययं ।सद्र शाना > 1} 

किन्नु एसा कटवाल मन्ते जना >--- [वदसे निश्च) दरूमः 
(परुयक ) रचिनं । रव्य प्रादि) ग्रथ भौ (गर्-लिध्यकः) मप्रदागक 
विना (ण्डा) जाना नरा देखा मया. फिर इससे ना व्ह (=: रघुव्ध) 
(वदकी) नट्ट (श्रनादि) अनमान क्रिया जागा । 

भ्र व° १,२३३ बरहा ११२६२, २४३ 

कहीं १।२४२, २४३ ` व्ही १।२४३, रट 
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गृर्-लष्य, पिना-पूतरके मतेस्‌ हर्‌ एक तरहक बान मनप्य सीखन 
द, श्रौर्‌ टमीमे मौमांमक वरेदक्रो ग्रनादि सिद्ध करत, फिर “वैसा नौ 
म्लेच्छ श्रादि (स्र-भारनौय जातियों) कै व्यवहार (श्रपनी मां श्रौर 
बेटीसे व्याह प्रादि) तथा नास्तिकोकि वचन (ग्रंथ) मी ्रनादि (मानने 
प्टेग । श्रौर) श्रनादि रान (दनः भी वेद) जसं 
मानना टागा । 

फिर टस नर्दते म्रपौम्पत्वकर सिद्ध ज्ञानपर भा (जैमिनि प्रौर 
कमारिलक्रा) कोनमा फायदा सना(; क्योक्रि इमम का सव घान वाईस- 
पमेरी २ जतरिगा) । | 

(1) श्रपौरुपेयताकी श्राडमे कुदं पुरुषोका महत्व बदाना-- 
कम्तुतः पकः दूमर ता नादमे प्रसिति कर जंमिनि-कमारिल एंड-कोने 
प्रपीरुपयनाक्रा नारा वेनवेद क्रिया = -- । 

(इम व्रद-तरवनका) "यह ञ्य >. यह ्र्थ नीर यह (वेदके) 
गब्द (स्वुद) नता कदन । |सव्यका) यह ग्रथ ता पुरुप कल्पित करते, 
प्रर ब रागादि-क् "त । (उन््ो रागादिमारं पृरूफके बीच जैमिनि 
याथा सस्वना 2 । [किर प्रन सन ) वह एक (जंमिनि. 
री) नन्ववना >, दूसरा नना, यर मद क्या: उस (--जंमिनि)की 
माति परर्पत्तर साति मा क्लि तरे किमा [दूमरका) जानी नुम क्यों 
नही मानम ^ 

(८) श्चपौरुपेयतास वदुके श्रथेका अनथ-- प्राप कटने टै, चूंकि 
" (परय) स्वव गागादिवाना (2. ऽमलिए) तदक प्रयवः नी जानत, श्रौर 
(उम कार्ण वह्‌) दरूसर (पस्पम मं नटी (जाना जा सक्ता, बेचारा) 
वद (स्वयं ना श्रवन अर्थक) जनसाना नटी, (फिर) वदाधकी क्या गति 
हणी इम (गदते) भ ना नम्धग्‌ चाहम वाला ग्रग्निरोत्र रोम करे' 
स श्रूतिका परं ` कनक मांम भध्नण कर' नरी र इसमे क्या प्रमाणे 


रा म्वनःप्रमाण 


११ अनो) १८८ ते सनेम कोक वेति चकि ति तक) १५१५१ १११० 
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"यदि (क्थ,) नोगोमे वात प्रसिद्ध रं (जिस इस तरहका भं 
नरी रो सक्ता), नो (साल दामा, समौलोगनौ;रागादिवाल ट) उनमें 
कौन (स्वग जैस) श्रतीद्धिय पदाथा दस्वनवाला दु, जिमन कि अनेक 
प्रथवाले शब्दाम या श्रथ ` इसका निह्चय किया: 

स्थग, उर्वश शादि [किति = वैदिक) शबन्दोका (वदन्न सनका 
दावा कलवान मोमासकर द्वारा कि गया नाक-) सडिसे निक भ्र भा 
दश्वा जाता र {, जम स्यत नावतेनन अरव र---मनप्यस व्रहुन ऊत 
रजके विक्लव पुर्बोफा आसस्यान, जहां श्-मातप मुव नवा उसके नाता 
साधन सदा नुलमभे 2: दनक विषदं मामानक कटने २, कि वेह वु-वम 
सवशर रहित सर्वोत्कृष्ट नुक नाय ', उवा नाद्-मम्मत श्रय ८, 
स्वग प्रन्मरा, {दन्तु उसके किषद्र मानास वरम उष श्रि या प्यत्र 
(नामक दनपात्राण पपत स्ववा त किर उतः सदर जुहुरान्‌ का 
मथ दला-माय्‌ पश्वो ; शना तरक दत्‌ कना सन्य तात दूने रक! 
| दगिमियत् वहुपाति न वज ला । कामम कातर एन श्रवो । कन्फ्ना 
(मा । ना 

पपकत: -न पन क्न वर दनन गध, अम्‌ निः 
गाजगुका म पुर क व य दुर्‌ कला ' {दि दह्‌ समम ; 
प्रीर्‌ दुग) {एष्‌ द, द व्यम्‌ व (र य तद करतार {प्र श्राप) 


„ ६ 


[0 न्क 


॥, ] 
+ 
¢ ? 


एम दतः | नयनः भ्ररर चत ८ 4. ४ सक्त. । 

(. ) वदुको एकं वान सच हौनस सारा कद्‌ सच न्ी-- 
वदा एवः वकर प्वन्द मदय । स्वाम्‌ मदर दथा), एन 
नकर सापरानत पतत कारि मनमन्य भयत र पोक्यं कि 
त सत्थ ( प्रत्यय र. । उवः र्ट्‌ प्रग्र जुदूपान्‌ स्वम्‌- 
म -- नयग यारन्‌वापता ऋति पद पम, एर | द्रुम कलना भौ 
[पमा ) त कः पर अधा नन ¦ पप पनन आहति 1) 


11 त 1 | 1 | | 1 | 
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दस्रं उततरक वारेमे इतना टी कहना द्र 

"यदि इस तरह (एक चातका सच्वाईसे) प्रमाण सिद्ध होता, तो 
फिर गरहा प्र-प्रमाण जमा >: वहभाषी (ठे) परुषकी एक बात मी 
सच्ची न ठ, यट (ता?) नहीं 1" 

(५८) शब्द्‌ कभी प्रमाण नहीं हो सकता-- “जा श्रयं (प्रत्य 
पा शन्‌मरानन) यिद्ध र, ठन (क्रे साय्रन)मे वेद (लास्त्र)कै त्याग देनेसे 
(काट) क्षति नना; प्मौर जां पगोक्न ( - इद्िय-अ्रगाचर पदार्थं र ), 
वह श्रत माव नी नता सा सके रे. शतः उनमें वेद (=स्रागम)का 
| उपयाय} श शक नना ह्य मक्ता, म्नः (वहां इसक्रा) स्याल हीं 
नत स सकता [टम प्रवतर पेरद् श्रौर श्रपनोश्न दानां वानामिं क्द या 

परमाण को गन्राटुम नः 1} 

प्मिनि यष व्यवस्य (कानन) ननाद कि सभी (बाततो)के 
पारम विचर दन्य वक्त परम्त्र (=वरद)का लना चाद्धिए, (ग्रौर) 
(सकं) निदाना न ताननताप्तक्य ध्रा दन्द ज्राग (रान कौ बात) 
स्‌ प्रण करन अण 

{दकः फव्न} गरि | जद-वचनाकि) गृणया दाोपक्रं न जानन- 
यह्‌ सत्‌ प्रणा { ल््सोपरे-माद परादमीके मत्य वेदं स्रादिकी प्रमाणता 
सवृ} ग सिमत्‌ [क्ह्ट्‌ पिला क्िसिन्‌ धाति {'" 

दरत्मे धमकनन ममासतकिः परःपक्ष, म्रनूमान जेय प्रमाणक छाड 
 श्रफास्थय वेद के पननयवर श्रय मदकरं विष्ट्वाम करनकी ब्रातपर जोर 
श्मः जधदम्नन सफंदटन्‌ एकः दष्ान्म दकर क्रयिक) स दुराचारिणी 
{र | करप सपप्गमक्र समय द्य गट, रीर जव पालिन्‌ उसडटि, तो 
उसने पामवत ह्मि संवाध्न कर्मः ८ सा. ष्टखसी प गहनो ! मेरे 
पिका तत्रकफाका ८ मरा जसी चर्मेपल्नाकं वचन { =शब्द-प्रमाण) पर 
विष्याम न फर बह श्रषनी श्रास्रकि दो बलव्रलौ (प्रत्यक्ष श्रोर भ्न्‌- 


प्र० बा० १।३३८ ` वी ४।१०६ दही १।५३.५४ 
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मान) पर यिरभास करता >` ।''" 

(५) श्र-हेतुवाद खंडन~--क्रिलने ही टंवरवादी ग्रौर सन्देदवादी 
दानिक ।वहवमं कार्य-फरम-नियम सा हनुवादषो नहीं मानने । इस्ना- 
भिक दा्यानिकोमे श्रस-प्ररीने काय-कारण नियमकत ईहवरको सवदाक्निमना- 
मे भाग चाधः सममा स्रौर इमे णवः तगह भौनिकवादकयि छिपी हिमायत 
सममः. वनलाया कि चीजे पैदा रानमे कौट कारण प्रहिनस उपरिथिन 
नरी; प्रत्ना मियां हर तस्तुको हर वरक्नं व्रिलक्य नट्--श्रमत्‌म मनुर्वै 
रूपमे-- वरना > । अ्रगृश्ररीतेः श्रतिरिक्न कदु सन्यटस्यादी स्ाधनिक प्रोर 
प्राचीन दायनिकर भो, जो निट्य्कौा वस्युद्माफो रवयनाम्‌ क्सि प्रक्रत 
करि-कारण निप्लका नह्य मानने | वट कटम्‌ =, चोजन क्रिस कारणम 
वरना र, शौर न नुम्न्त नष्ट दष प्वपन पठगामीके स्वरमातव श्रािमि 
सदा उर्मि नानक क्रिमौ निगकया परतेमम्ण करनी ८ । चह कट 

{जम्‌ ) अतट आदिम गीक्ष्णना ग्राहिका ([केदद) कारण ननो, उमा 
नरद (जेगन्‌म) यट सव्र द्ध विना स्वर्णर [ अ-तनुक) | 

परमकीर्ति उनर देत ~ 

जिसके [कदल ) नपर जा [ल्रादम) जन्म, धता [जिमरक) 
विकार्य (जिय) विकर तन, कट ययन कन्ण शटा जामा =, प्री 
तट दुन {कनम्‌ भा; 1' 

रय न्प दसताती काजक विन्न नट को दानिक भी मानन 
किन्नु वह न धण-विनामी विन्द्रो परवारका एक क्िन्दु मानन्‌. द्रौर 
टस प्रकार क तस्त -विन्द्‌ या नत, जिसका कत प्रोर पह्वादू-गामी विन्द 

 प्रमाणवात्तिक-स्ववस्तिं १।२३३७ ''स1 स्वामिना "परण संगता त्व- 
मित्यपालब्वाऽऽह--'पष्यत पुंसो वपरीत्यं घमपल्न्यां प्रत्ययमृत्वा स्वनेच्र- 
बद वदयोः प्रत्पोति' 1 

प्रर वः० २११८०१८१ षह २।१८१-१८२ 
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नटो। यदी पू्रगामी विन्दु कारणं ग्रौर पदचाद्गामी श्रपने परवैगामी 
विन्दूकं स्वभावमं सादुद्य गवना; यदि यह नियम न हता, नो ्राम- 
ग्वानवाला श्रामकी गटनी गोपनेके लिए ज्यादा ध्याननदना। एक भाव 
( ~ चस्तु)क रैनिपर दी दुर मावरका सना, तथा हर एकर वस्तृकी श्रपनं 
पूव्रगामीरकेः मदु उन्पतति, यट दनुतरादका साचिन कर्तारं । जत्रनक्र विहवमं 
सवत्र द्वा जानवाना ये उत्पनि-प्रवाह श्रौर सदश्ष-उत्पलिका नियम 
विद्यमान र, तवनक श्ररनुवाद विलकरल गननं माना जायेगा । 

(६ ) जैन शनेकान्तवादका खंडन-जैन-दर्शनके स्याद्वाद या 
प्रनकरान्नवादना जिक्र हेम कर चक्रे । य वादके ग्रनृसार घडाघडा भी 
र श्रौर कपटाभी, उमीनग्दे कपटा क्यटाभोटें ग्रौर घडामभी। इसपर 
प्रमक्रनिकय ग्रा्ण >-- 

यदि सत कम्नु [ग्रपना ग्रीर ग्न्य) दोनोंकरूपरै, ना (दही दरीही 
र, उरि ना, ्रधतरा उर उट? दती नटी. इम तरह दीम) उसकी 
वि्धपताक् इन्कार करनय [क्ितीका) दरहा स्वाः कटनणर्‌ (वह्‌) 
क्या उटपर नटा ददता ˆ ।--प्राणिर उट्म भी दी वंस सा मोजूद 

नैम दना म) । 
रद (करा, दत्ाम) क्ट वरिसपता ?. जिस विपताकं साथ (दही 
वनमानि £, उट नल; तत्रनो) तरला विश्लपता अ्रन्यतव् मी, प्रह (बात) 
नली री, प्रर दमीलिण [सद्र वस्तु) द्रानां चूप नरी \ वल्कि श्रपनारटीं 
द्रणना >, अरर )षरद्ी (पर >). 

परमकर्तरि दनक इस मा्निप्ने विवेरणक् उनकी एक पद्यक साय 
हेम समाप्त करने ₹-- 

वेद ( ग्रंथ )कौ प्रमाणता. किमी (-ईइदवर)का (सुष्टि-)कर्तीपन 
( =-कलवाद), स्नान (करनोमे धरम टान)कौ इच्छा रखना, जातिवाद 
(--दछाटी बडी जानि-गांत) का घमंड. श्रौर पाप दूर करनेके लिए 


। प्रंऽ५ धाऽ १।१४०.-१४८२ 
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(लरीरको) सन्ताप देना (उपवास तया शारीरिक तपस्याएं करना) - 
ये पाँच रे, ग्रकल-मारे ( लोगो) की मखेन ( =-जडता) को निदा- 
निर्या 1“ 


` प्रमाणर्वात्तिक-स्वव त्ति १।३४२- 
“वेदप्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेषः ! 
संलापारंमः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिगानि जाड्ये 11" 


एकोनविंश अध्याय 
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(सामाजिक परिस्थिति) धर्मकीत्तिके बाद हम शान्तरक्षित, 
कमलर्लालः जानश्रौ जम महान्‌ बौद्ध दार्धनिकोका पातेर । वैसह ब्राहर्णोमिं 
भी शंक्रके श्रतिरिक्न श्रौर कट वानोम उनसे ठदट्चढकर उदयन, गंगे जैसे 
नैयायिक; नश्चा पाध्रसारथी जेन मीमांसक श्रौर वाचस्पति, श्रीपं एवं 
गामानज जय वद्रान्ता दानिक हू; । इनसे भी महेत्त्वेपर्ण स्थान कामी रके 
डोव दादयानिकः वमगप्नका > जिन्टोन वौद्धर्विः चिज्ानवादकः नोदि-मरदे 
विना, उस रपन्दे करमेवान (= चहेरानेवाले) कणिकः चिन्नानके सू्पही मे 
लं लिया; अ्रौर कौद्धाके श्रालय-विज्ञान {= ममग्टिरूपेण विजान) को किव 
नाम देकर अयन दानी तीवन्मी। टन दासनिक्ोकरि बारेमः लिखकर हम 
ग्र॑थकः श्रीर्‌ नः व्रद्धना चाहने. क्योकि श्रभी टा इसके पर्वनियनं प्राकारको 
हम वहम चरक 7. श्रौर णक्धर जगद रधक जष्र्तम ज्यादा विस्तार करनमें 
हेम टुर्मालिण भी मजवर भ, कि वरह विपय हिन्दीमें अरभी श्राया नटी । 
ग्रपततम हम श्रदेन वदान्तक मेस्थापतः, दायनिककैः वारम निस टन भारतीय 
दशनम विदाई नो स सवते ।' 

उपनिपद्‌के दासनिक्रों ज्रौर वादगयणका क्या मन था, इसके बारेमे 
हम पहिले काफौ निस चके. वां सह भी जिक्रश्मा चकार, किदन 
दाशनिक्किं विचागेका विरिष्टःतनी (मृत--चतन-सहित-ब्रह्म-वादी) 
रामानृज श्रपक्षाढ्रत श्रधिकः ईमानदारीमं प्रकटे कस्ते ट; हाँ, वादरा- 
यणके दाोक। कृद बढाचद़ाकन लेते टपु । वादरायणने खद दुसरे दर्शनों 
म्रोर विशेषकर बौद्धोके प्रहारमे उपनिषद्‌ -द्शनको बचानेके लिए ग्रपना 
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ग्रंथ लिखा था । न्याय-वैशेषिकके वाब! चले रहे थे, उनके खिलाफ बौद्धोका 
प्रतिवादः जारी हुम्रा; उपनिषद्‌-वेदान्तका वाद चल रहा था भ्रौर उसका 
प्रतिवाद बौद्ध कर रहे थे। सदियों तक वाद-प्रतिवाद चलते ररे, रौर 
दोनोस प्रभावित एके तीसरा वाद-संवाद-न पैदा टो, यहो नीं 
सकता धा । परान न्याय-व्ंशेपिकः वादा तथा दिग्नाग घमकोत्ति कै प्रतिवादोमे 
मिलाकर गंगे (१२८०० ई<)कोहम एक नये तकणास्त्र (-नव्य-न्याय, 
तत्तवरचिन्तनामणि) केः रूपम संवाद उन्यघ्न करते दख रे. जिसमेप्‌गन ग्याय- 
व्रगपिक्रकी बहना कमजोर व्रात्या च्ाडनेका प्रयत्न किया गया र । वसू- 
गप्नन त; ग्रपने रसोवदरखोनम ब्राह्मणो ठहवर ( --धिव) श्रौग बोद्धोके काणक 
विजानक्राल एक ग्रनग संवादतयार किया । उपनिषद्‌ ग्रौर त्रादरायणकी 
परम्पराम्‌ भौ वाद, प्रतिवाद तिना अपना प्रभाव जमाए नरी रह सकरन थ, 
ग्रोर दुसीका नतीजा था. गौडष।दका बद्धक ्रनचर-दार्गनिको नागाजनं 
र ग्रमंगक्री रणम जाना । गौडपद ग्रमगकान द्डनहा भी नागाजनकं 
दन्यवादके व्रहुन नजदीक, शरोर 'द्विपदरात्रर्‌ (मनप्याम श्र्ट) ` संबद्ध 
के प्रति श्रपनी भक्ति खलं शब्दम प्रकट करते > । उनक्र श्रनयापयरी 
(प्रदिप्य ˆ) संकर भ्रसंगकर नजदीक >. अ्रौर माथ ली ट्म वालक परी 
कलिदा करत, कि कोई उन्ट ब्रौद्ध न कद | 
गंकर उम प्रगक्र धाद व्रा वदा हण. {जसम कालिदाम-भवभनति- 
वाण नेय क्वि, दिगनाग-दउयानकर-कमारिलि-घमेकीत्ति जसे दार्निकः 
हा । राजनीतिक नीरस यह उस यगक्रा भ्रार्भे भा, जव क्रि भारत 
पतन ग्रौर चिर-दासना स्वीकार कनरका जौगय नैग्राम कर र्हा भरा। 
पवघ्रनकरा केन्द्रीक्रत महान्‌ साग्राज्य चिन्न-भिन्न लया चुक्रा था, ग्रीर पुरानं 
ग्रामाण प्रजानंत्र शौर करवाने (न्तप्रान्नां) नभा जातिर्पोक्रि प्रनिद्रदितामं 
पलना मनावृत्ति प्रालरक विग्रहका प्रात्साहन तथा त्राहरी ग्राक्रमणकां 
निमेत्रण द ण्ठी थी । हेम इम्नामिक्र दनक प्रकरणम व्रनला चके टे, 


1116515. ` ८ 11111८51. ` ^‰1111८515. 
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कि कसे सानवीं सदीरके दूसरे पाद्मे दूनियाकी दा सानावदोल पथपालक 
जातिर्या--निन्वती ग्रीर श्ररव--श्रपने निर्भीक, निष्टुर्‌ तथा बहादूर 
य द्धाग्नोको संगटित कर एक मजबूत सेनिक शक्ति वन, सभ्य किन्तु पुस्त्व- 
हीन देगोकरी परास्त क्रर्‌ उनकै सवंस्वपर्‌ श्रधिकार जमानके निप दौ 
पेट | गौडपाद ग्रौर गंकरक्व समथ वह धा, जव क्रि ग्ररतरे भ्रीर- 
निन्व्रनकण परटिना जोय चनप त्म गाधा, श्रौ स्ाट-चन्‌-गम्ब) (६२३५ 
८६८ ई०) तथा खलीफा उमर (५८०-४८८ ईज का च्रिजयी तलवारे 
ग्रनन भ्या्नोम चिर्-विश्राम क्रः गद्रीर्णी श्रौर -उनकः {सदासनाक। टि- 
स्रा ड-द-चन्‌ (८०८-८५ ट०) नथा खलीफा मार्मन्‌ [८५१२-२ ई०) 
जस कमनका ग्रौर दलनकरं प्रमी ्रनेकरने करर न्थ! मा्मृनके समय 
प्रर्वौ भाषाक [किम म्ह समद्धु ल्या गा ग्हा था, टि-सटड-द-चनूकं समय 
मा नरहर भार्नीय त्रौद्ध साहित्यं प्रौर्‌ दलनके श्रनवादानि तिच्वती भाषा 
मालामान क जाग्र) ध्री! वहा समय धा जव किः नानेदाकर दानिक 
सान्व-रक्षत--- जो किः वरम्नूतः शषन सपय भारनने प्रद्िताय दानिक 
प्र--श्राग्विरा उग्रम नित्वनमं जा उस वरर जानिक्ा दृःस्वक्ादी दघनके 
साथ सभ्य्रनाकी सीट घट दकर सुनाना ५] फते इतना ध्राजख्रकि 
प्ररमा तनकारक प्रगदाद्रम ठंडा पडत देख; उनी उलन (मराक)- 
त्रासी) बर तधा मन्य-ासियाकं तृक, मगन जनी जानिध्ं म्नि जानी 
त, करयति व्हा दम्ननापकी व्यव्रहारवादह शिशा नथा णक्‌ शाय उर्च्यकैः 
न्लिण जगन्‌ -विजय-द्राक्राश्ना था; लकिनि बचार स््रार-चन्‌की तैल्‌दप्यके सायं 
वेमा “खास उदय त सोनय वह किमी दखरक श्रपना भार वहनं करनं- 
व॑ः लिए तयार नहो कर मकौ | 

व्रगद{दम्‌ प्रती तलवारक्रा जा गान्ति-तलाम किया जा गहा धा. उसके 
पूराहिनामि क भारनीयमी थे, जिन्थानि ्ररवोकेा योग. गणित, ज्योानिष, 
वैद्यके वितन नी पाट पद्ये; क्रिन्नु जसाकि मेन श्रभी का. वह लान्न नहीं 
हई, उसने मिफं राथ वदला श्रौर किमी अ्रग्वरकी जगह महम्‌द गज्ञनती ग्रौर्‌ 
महम्मद गौरी जेमनुककि हाथमे फडकर भारनको भी श्रपने पंजेमे ले दबोचा । 
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यह वह समय था, जव कि भारतम तंत्र-मंत्रका जवद॑स्त प्रचारो रहा 
था, ्रौर राला धमपाल (७६०८-८०€)के समकालीन सरहपाद (८०० 
ई०) जसे तांत्रिक सिद्ध श्रपनी सिद्धियों प्रर उनमे बढ़कर श्रपनी मोहक 
हिन्दी-कविनाग्रोपे जनना ्रौर्‌ गासक्रवगेका ध्यान श्रपनी भ्रोर श्राकषितं 
कर्‌ रद्र थं । गताब्दियोसे ध्म, सदाचारके चामपर "मानतः की श्रपनी सभी 
प्राक्रतिक भूसखो--तिशेषपकर यौन सुषवो--कै तृष्य करनमं प्राधा-एर-त्राधा 
पहुंचा जातो रही । ब्रह्मचय श्रौर इन्द्िम-निग्रेके यलोागान, दिखावा तथा 
कोत्ति-प्रलामन द्रा भारी जन-संख्याल् इस नरक अ्रप्राकनिक जीयनको 
प्रपनासके लिण मजबूर चया जा ग्रा था। इसीका ननीडा था, प्रहे नत्र 
मग, जिने मदय, मास, मत्स्य, मेध्न, मद्रा {यगतकं प्राना रण्वन स्रादिके 
लिएटाथषट्रारा त्रलाण जानवाले साम चिह्न )---टुन पसि यक्मरका मक्निका 
सवश्रष्ठ उपाये व्रनाना सरू {तिणि । नाग वाहः सदानारक डरमे 
इधर प्ममनमं स्विकरिचाने थ, दुसलिण दसन वरन {=-दु्टण) सदाचारा 
प्रचार किया--भेरग-चकपे पेच मारी सद्वान्‌ यदाचर ५, प्रीय उम 
नाहर उद्र श्राताः निय सौग मानने जा २ = | एकः शृनरन विन्दन 
उलट इन उथ्द सदाचारकं युगमे यदि यंकगाचायं जन दवदत -पिद्धान्त 
पैदा ८, नें काढ ग्राह््वपं ना । 

प्रा{धिक नोरपर देवनेन यट सामन्ना-मदस्यो सीर दान कम्पितरीका 
समाजा दनक ततन वलिता मोर साहिक्यन् भीय. जिनका रथ चासत 
---सामन्न-मटन्म--मस्नलगनया; ग्रौर उन्नत भावि यह भ दवस स्ा- 
चारकं यिारयथ । यासङ ग्रौर्‌ सम्पत्तिमान्‌ यग विसायक्र नयतव साधना 
ग्राविप्कारि तथो दाय-कम्मी वमक अपन खेन-पमाने एक कर दभ जटानमे 
लगा शा --एटः सवाननखानत मरा जारा धा, दूसरा भतम नद्फन्‌- 
तटफते; एक प्रार्‌ प्रपार ए्वव-लक्ष्मौ रस रोरी, दूसरा प्रार्‌ नंगी-मृखी 
जनता कराह रशीथी । यह्‌ नाटक दिल रखरनवाने व्यक्िपर चाट पृहुचाए 
विना नता रह्‌ मक्ना था; ्रौर चोट खाया दिल दिमायकौ कृधु करनकं 
लिए मजवूर्‌ कर सकता धा । दूसलिषए दिल-दमागको बकाबू न हान देनेकं 
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लिए एक भूल-मूलेयाका जरूरत थी, जिमे कि इस तरहक म्रौर सम्योमिं 
पिले भी पदा कियाजाना रषा ग्रौर श्रव .भी र्दा कियाजा रहारं) 
गौडपाद तथा गंकर भी उनी भूल-मलेयाके व्राहन वनं | 


$ १-गोडपाद (५०० ई०) 


१. जीवनी--लंररके ययंनके मयका दुदनेके सिण हे उनके पूर्व- 
गामी गौडपादक पास्‌ जानात्मा। लंकरया जन्भ ७८८ ई० श्रौर्‌ मृत्यु 
८८० ४० | मर म० विधृतेन भद्राचार्यने (111८ 42112575 
2 (कपरवव्रप्रततकेम गंडपादका समय इसकी पाचनः सदी ठीक 
ही निदिचते स्यि >| गगरो जीन प्ररम्‌ हमे इसम्‌ ज्यादा 
कलु ननम मासूम =, वद ट मम, पितारं रहते घर । नमदा 
मध्यप्रान्त, स्वसया ग्रीन गत्रात्‌ नतः दनी तमी गु उ, टगनिणयट भी 


श 
५५. 


4 | ॥ 3 ग्रा 
म्ना भ्रामा्त न“. निः ग्टपादध्य निद्राम कोपर भ्रा | 


८. । क 


२. कतिर्याँ--गदः रः वु सम वट्‌ यकर ठ 2, जिन 
दीक्षा-गर नया गेव 4. त निमा निल्यद्र गोड धः किन्तु उनके 
प्रग्कर गोदा पनः तयन -ग्र प्रगम्‌ दास्य या मन्ट्रक्य-कािक्रा 
= | शद कःप्णुदयो सर प्र्मिपर मः म्द एक कदर दीका 
(वृत्तिः >. किन्न द मामूली नव वषत कट मटर दत्त की गरेर । 
माएच्क परिपतिम्‌ नात प्लवा. जिनम्‌ पटना रध्या हा म्नण्ड्‌- 
क्थ- परिपद्‌ यंय स्मतः , तत त) वाका कोन अध्यायामि मोडपादन 

नं द्ायनियः वि्ारत्िा प्रकट्‌ सिपि ^ । 

गोडवादका माण्डकय-दरपनिपदृर कारिका लिखना वनलाता ट, कि 
वट्‌ उपनिवदूःा श्रणने दानत सव्रद्ध मानन ;, सक्रिनि साय री वह्‌ 
चिधानः मनी चाहते दि, बद्ध भो उनके लिए उलन ही श्रद्धा ग्रौरं 
सम्मानके भानन >| ची ्रध्पाय ('अ्रलातलान्ति-प्रकरणः' जो कि 
वस्तुतः बौद्ध विक्ञानवादका एक स्वतंत्र प्रकरण ग्र॑यहे) कौ प्रारभिक 


३४1 
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कारिकामे ही बह कते रै--'मं द्विपद्‌-वर' (= मनुष्य-श्रेष्ठ)कों 
प्रणाम करना हं, जिसने ग्रपने श्राकाठ जसे विस्नृन ज्ञानसे जाना (संबद्ध 
किया), किं सभी धम (माव, वस्तुण) ग्रक्राल-समानं (गगनम) 
गृन्य रे ।'' टमी प्रकरणकी १६पी कारिकाम फिर वृद्धका नाम निया 
गयां ।: टसक्रं यनिरिक्चभी उन्न वद्धरकै उपदेण वरनेकी व्रात दुसरी 
कारिका (८रोमकीः | धज (लय) कारिकामं वह फिर वेद्ध श्रौर 
६ «नीम 'अग्रयान'' (---मद्ायात) का नामनन र) स्वी स्मौर ६ ६्वामं 
वद्धकानामलट (नामार्जनक्ा भोति) कत > कि सभी त्स्तुय स्वरभाव्रनः 
घ्रे म्रनावत> ठन वद सौर सक्त जातत ' । ग्रन्तिम काका (५१०९) 
म तरह फिर वर्यातन यद्वः कंदना शरवः अयेन प्रका स्वप्मे भ्व | 

घंररमे माण्डवय-दवनिपदूप मायि कृन्‌ हू दुल स्ए् बौद्धं प्रभाय 
का टटनिक्ा निप्फल चष क | 

गोडगादफा माद क्य-दनिषदक्य दा दिति लिन्यनक्र लि चनन 
गतान मतेलत्रमे समवेत श्ना ! (५) माणलक्य णक्‌ बहून द्रीनो निं 
पच्चंःम पवितक् उरगनिविद्‌ =, (जिम वहा उ सवन लितारावि तयान 
स्वतत्रत्यायवक, प्रतर कन्नो अयान ध्रा; {~} मापय्क्यम सिरं स्नाय 
प्रर रमक नारद प्रति प्रान््रा 1. जीतकर जापरन प्रादि चार 
प्रञजस्यरश्नोवः्‌ वणन त्ति गया, गष एमा विषय =, {समे -दनके 
पापयापिक प्रागा चान विाम्पकः तिक भनक) मभायना न शरी. (६) 
टुमम स्रान्माक विप अद प्म-व्ययलाय. श्र-ग्यद्य. य-पक्षण, पजिनय 
ग्रादि ता विलधण दाणि; तटे लागाजुलकः साद्यामिक-नत्यर भी नाग 
लानि 8 । गोदपादरका चन्या तद दसनत पने भारा स्ने दूए 
दर्पानिवदरस उसा पेवध जाद्ना । वन्यनयदकः प्रवनानम्‌ न्य क्रूमिति 

` बौद्धोके संस्कृत-श्रौ र पालि-साहित्यमं द्विषवोल्तम, या दिषदु्तम शब्द 
बुद्धके लिए श्राता हं । देखो "'प्रागमहास्त्र" (म० म० विषश्ेखर भटा 
चाय-संपादित, कलकत्ता १६४३) ` "स्वेथा बदुरजातिः परिकीपिला 1" 


गीडढपाद | भारतीय दशन ८११ 


श्र-क्रणिकके भगडमे पडनंकी जषूरत नथी । गंकरनेभी बौद्ध दार्शनिक 
विचारो पूरा फायदा उटाया, किन्तु वह उम सालो श्रान उपनिषद्‌की 
चौज बनाकर तया करना चाहते । हां. साथी वह उम बृद्धिवादके 
पाय रथ्वना चाहते धे. इमनि उने यागाचारके विज्ञानवादक्ये श्रपनाना 
प्रा, किन्तु, विज्ञान {न्=चिन) -तत्तव करा प्रौषणाकरनं हण उन्दरे क्षणिक, 
प्रक्षणिकमसे एक्‌ चनना धा. संकरने ग्र-स्षणिक (-=नित्य) चित्त-ततत्व 
स्वीकार कूर ग्रपनक्म यद्ध ब्राह्मण दायोनिक साविन करनका प्रयत्न 
किमा । 

३. दाशनिक विचारया हमे गाटणादके उन विचारमेमे कल्के 
व्रारमे कटना ल, जिनका ग्राधार वनाकर यक्ते श्रपने दर्जनक्ी उमाग्त 
ग्ब ऋ | 

जगत्‌ नही -- -काटवस्तृने अपन म्‌ जनमनानदूसरम न्म; (जौ) 
के तस्नु विद्यमान, अविद्यमान ग्रा व्िद्यमान-ग्रविद्यमानर?, कह (भी) 
नली उन्पत्न वनी | ' जौ (यस्त) न अ्रादिप् र, न प्रन्ने, व्ह वरत्तमान- 
कलमे भावाना; भटका नरह दनि वह भृटा) दिष्ट पडती र ।' 

सब माया--वस्ुय जो जनमर्ता कटी जतौ >, वह श्रमसलान 
किः वस्ततः । उनका जन्म मायार्पौी >, श्रौर माय्ाकौ कोई सत्ता नही 11 
“जम मवष्नमे चिन मायान [द्रष्टा ग्मौर्‌ दुह्य) दोरूपोमे गति करतार, 
तरेम ही जाग्रनमे भौ चिन मायायदो स्पौमे गति करता > ।'// 

जोव नही-- "जय स्वप्नवाना या मायाव्राला जीव जनमता ग्रा मरता 
(स) दीनता >) उमा नरहयमार जोव > मीग्रोर नी भीर । 

परमतत्त्व “त्रान वद्धि (पृग्प) 3. न, नं र' प्रौर 'न-ह- 
नन दुन (चाग लिया) मचल, स्थिर, चन-स्थिर, नचन-नस्थिर- 
के तौरपर (वास्नदिकताकःः) च्छिपतिरै । हन चारों काटियोकी पकडये 

` द्मागमशास्त्र ४।२२ ` वहीं ४।३१ ` कहीं ४।५८ 
` बही ४।६१ ` वहीं ४।६८-६६ 
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भगवान्‌ (== परमत्त्थ) सदा दकं उन्दे नही द्युवार्ई देते । जिसने उसे देख 
लिया वही सवेद्रष्टा ह ।''' 

शंकरके मारे मायाव्रादक। मौलिक सामग्री यहां मौर्जद र । श्रौर विज्ञा- 
नवाद ˆ--- 

"जय फिरती वनेटठी सौधा सागाल श्रादि दीखतो र, वेस ही विक्लानं 
द्रष्टा रौर दद्य जसा दीग्वता > । ` 

गोडपाद मानतरे कि (१) णक अद्रय (विज्ञान) नत््वरे जा ंकरर- 
तै ब्रह्मकी श्रपक्षा नामाजुनके वन्ये उवाद सजरद्रीवः £; (२) जगन्‌ 
माया ्रौर्‌ श्रममाचत्र >; (३) जीव नर्हा ट्‌, जन्म, मरण, रीर कर्म- 
भाग किमीकरा ननम राना । ये विचार व्रह्म सत्त्यं जगन्‌ मिथ्या जीव ब्रह्य 
सीत सेकाफा प्रन्तर रन्क्ता = ग्रौर द प्रन्तर व्रौद्र गन्यथादकै पक्षम 


५२ -शंकराचायं (७८ य-८ २५ < ०) 


१, जीवनी-- गवर्‌ जन्य छत८ न्म मसात्रार (केरल) मं 
ततरः व्राह्मण कन्म हम्ा धरा । श्भा सुक्र गभ द श क्रि उनके निना 
{दिगस दान्त 7 गया, रौर उन सन-पपप नथा त्राल्य-यिक्षाका 

र म्ताकर उषम द | शहर कैट सप्णश्रा जन £. वौद्ध, ब्राह्ाण, जन यभी 
धमं प्रथिरम अधिक नागाक्ः साधि शनानप् शह मगाण हए थ | भ्रट 
यवक वामतः श्रं दत्कः दर किय मंन्धासा गाविन्यर नजग् पशा, सरीर -उन्त्न 
उन चना व्रताय | नसो वि न्‌ कट वेक ज. गुर्विन्दरकं दीक्षामर हानपरे 
मी जंकरफै शहिष्मगरः गौडगाद व्रतस्य जानै | एकम अधिक यकिर- 
दिग्तिजयांम लंग भाय जाना वााम्यरार्था, उना दिष्य प्रतिभा भ्रः 

` वहीं ४।८३, ८६; वुलना करो “न सन्नासश्च सदसद्र चाप्यन्‌- 
भयार्मकम्‌ । चनुष्कोटिविनिम्‌क्तं तर्वं माध्यमिका जगुः 1 --सर्वददान 
संग्रह (बोद्ध-व्लन) ¦ ` प्रागम० ४।४७ 

` "ब्रह्म सत्यं जगन्मिप्या जीवो ब्रह्मेव नापारः' । 


धंकराथायं ] भारतीय दन ८१३ 


चमत्कारोका जिकर; किन्तु हर्‌ एक वर्मं म्रपने प्राचार्यकै बारेमे एसी 
कथाएं मिलती ट । हम निहिचनं नौर इतना ही कह सकते रै, कि शंकर 
एक मधावी तरुण थ, वत्तोम वधकौ कम ब्रायुमें मृत्युर पहिले वेदान्त ग्रौर 
दस प्रधान उपनिषर्दपिर्‌ सुन्दर श्रौर विच रपूण भाष्य उनकी प्रतिभाके 
पक्क प्रभाणर्‌ । सास्त्राथकरं वारम दम उननाद्रा कह सकने कि शंकरके 
समकालान बाननररल्निति त नी, उनक वादके भी करमलशील (८५० ई०), 
जिनारि (१००० ४.५) जेन मान्‌ दार्भनिक उनके वारये कद्ध नरी जानने । 
जान पटना ~, वादकः कलमं कनदु वारणा] नकर दोच्रन्‌ अ्रसग एक द्रा 
सा ठास्करागार सपार किया ता, जिसका सद्रन्त्र लायद सत्रम्‌ पहिले वाचस्पति 
मिश्र (८४५ ० का सानम ष्या) किन्तु वरे तत्र नकः ममनामदरी पड़ा 
रहा, जयनकःकि नुककि म्राक्रसणये प्राण तानक निण कद्ध-दक्लनदः ननार््रोनं 
भारलका द्द हिमान्यव स्रोर समुद्रमारक्र दलोमः भाग साना नीं पसन्द 
किया । हा, नना कट न्ग्कत . विः वद्र म्यक ग्रान्निम प्रधान श्राचायं 
ग्रा सघराज्‌ याक्यश्नःमद्र {1 {4५ = ०-५८८४ य, । क भारत्‌ च्रूडने (१८०६ 
५} पितन्‌ वंकन्का श्वय [१५२८ उ<} जेमा णके श्रौर्‌ जव्रदस्न 
तरर न मिन्‌ चदय य 
शंकरकं दाशनिकं विचार--लंकःन दग धः स्रमेने विचा्करौ 
टापि प्रपन सम प्रधान द्ददः ८; कित वदान्तनत्रकरे पहिल चार सूत्र 
(चनु. त्री) भाप्यन उन्नति सरित स्मनस्तनः साथ काम लिया । 
वरद्धत्रिः सवृति-सल्य श्रीर्‌ परनाथ-नत्ये का श्रपना मख्य हथियार वनाकर 
ब्रह्मा ताकतवर ( द्रे) रवृ दाप सानन हण उस्न व्यव्रहार-सत्यके 
नौरपर गभा चदि मरार अ-पद्वि-मम्य त्रद्भाण-निद्रातोतत स्कीक्रारे क्रिया | 
' शंकरफे षेदान्त-भाष्यको टीका (भामती )के रचयिता । 
शंकरे सिदान्तपर, {कन्तु गौ डपादकी भाति नागाजुंनके शन्यवाव- 
से भ्रत्यन्त प्रभावित-ग्रंय '.खंरन-खंड-खाद्य' के रचयिता तया कनउज- 
भरधिपति जयचंदके समभा-पडित । 
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( १ ) शब्द्‌ स्वतः प्रमाण--शब्द दही स्वनः प्रमाण, दूसरे प्रत्यक्ष 
ग्रनमान ग्रादि प्रमाण गब्द(न्=्वेद)की कृपा टी प्रमाण रह सकते र₹-- 
मामांसकोको टम ्रघ-पकटका व्यवहारमे शंकर भी उसी नग मानन; 
कः नाकिक किमी तानकः श्रपन तेकेव्रनसे सिद्ध कररनारर, दूसरा अ्रधिक 
ततः -केसन उमे गनन सातिन कर दूसरी तानक सिद्ध कग दनां; इस 
तरर तक्य हैम किमी स्थिर स्थानपर नञा पर्व सकत । सन्या प्राप्ति 
हमं सिफ उपनिषदरेये तो टा सकरा । नेकं यक्तिका हरम सिफ उपनिपद्के 
ग्रिप्रायकरां ठोकम समभनकं निग त] दुस्तमाम कर सुच्ने रै । वंक 
प्रनृसार तेद्ान-सिद्धान्ताकर सत्यनो नक य। पृक्िि ( -व्रद्धि)पर नट 
निभर करनी, वस्वि वह टसपर्‌ निमिर र कि वट -उपनिपन्‌-प्रतिवादिनर । 
ट्स प्रक्रार प्रभाणक्र वारम गंकरवः वरः विचारश. जाकरि जर्मिनि श्रीर्‌ कमा- 
पिन्व ग्रोर विने स्यंदनम्‌ पमक्ामनतिा यक्सा रम मर वररवः; । 

(२) नह्यदहौी एक सत्य--त्रनादि कालम जनी राता अविद्या (- 
प्रजन )के कारण यह नाना प्रकारका भद प्रतीत त्नार ; जिस यह जन्म 
जरा, मरण श्रादि मारमा तित । दन सार द्‌श्रारका जटुं काटने 
निग सफ गकर ग्रान्मापत्सन्‌? यजन जरू । इमी अ्रान्मार्क एकता 
ग्रा त्रद्या-रद्रनर्कः जानक परनिपादनकः स सकर ऋणान प्रथन प्रयाजने वरननान 
र 1“ व्ह तब्र्म मन्‌ { -प्रस्ति-व) -मात्र, चिन्‌ [यनेना ) स्मर ्रासन्द- 

त्रप“ । सन्‌-चिन्‌-. आनन्द-स्त्रर्पना दमक गण प्र वरह उनका गणी। 
पर त्रात ठक नद्य; क्योकि गुण-गणीका कल्पना भद~ नानं) 
दर्मलिण वह तिम विह्लपण--गण--स रदित निविप्ेप चितू-मात 
भ मार्नासकर प्रर सासारिक वस्नृण विलीन, परिवनिन्‌ निनि जानी 
ग्रा उनक मनर णकः अ्रपर्विननाय पेरम-यन्‌ वेना न्द्रनाो > । दूर सार 
दयन प्रमाणा त्राजमद, [जिसमे किव वाटर वस्तृश्रोका सल्यताक्रा पना 
लगा मकं; किन्नु वदान्त वराहा दश्यां ( -=वस्तुश्रां)क तहमं जौ चरम 
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परम-सत्य ? , उसका व्याज करना ट; इसीलिए वदान्तकै सामने दूसरे 
लार्तप्र नच्छु 

(३) जीव शरीर श्रविद्या--त्रह ता सफ एक नत्त ;, भेद--नाना- 
पन---का स्याल गलत र, इम मान्‌ नेनपर उसम भिन्न काट जाता--जीव-- 
का विचार ठीक ना न्न! म जानना हैँ - ग्रहा जानरेवाने "का 
जा अनमवटमप्रोना 2२, उसम जौवम ग्रम्तिन्ति सिद्ध दातार, यह कद्टना कीक 
नट ६ । ठम नरद श्रनभव न्वा उसमे सनिता जीतवका जान केवल श्रा- 
न्निमात्रर्‌ , उसोतरहि नेय सापम चाद, रस्मोम सपि, मगनप्णावान्‌ वानमें 
जलता प्रत्यक्षे-ग्रनेभव नधः जान श्रान्ता कु नही । ज्ञाना, जान 
जयके भदक शद्‌ सिप शरनभवमात्रहिमल समक्न; क्योकि भदकं श्रादि 
म्रद श्रन्न भानः निम, वलम्नलम भो ग्रस्नित्य न रग्वनकै कारण श्रनृभव 
मात्रा नानां कानाम्‌ पक्सा रहना ~; पिर ्रन्‌भवमात्र--मनामाव्र- 
ब्रह्मी } श्रता व्रह्म अरतिटिक्ि भद-प्रलिमदकः "म मनृप्य दं" इस 
नरहका मनुष्यना स्रादिम यक्न पिह जानाक्ा ख्याल केतन ्रध्यास (= 
श्रम }मात्र ; । जना उम कटने, हः क्रि जानक) क्रिया करना? । क्रिया 
करना निवपन त ज्द्ध सकन्द, पिर एम्‌ दिता जातक सा 
विक्ागोकैे चात गकःन्म्‌ नक्ष, चिन-पात्रि सत्त्रम्‌ कहा गजस 1 
सकनी 2 ८ किर जण (= वादना वदरा) क चिना किमीका जाना नीं 
कटे सकते । आय अतापेग विः जय, २१, जगन्‌ सिफं ममात्र । "में 
जानना ह यह अनयत सत प्रवम्वामे त रता, सुपुरप्नि (गाद 
निद्रा) श्रौर मच्छछममि उसका कटा पता नरहर रहता, किन्तुं ्रात्माका ब्रह 
रहित प्ननभवं उर यकन मीत्ला>. टसलिष अर्का ख्याल नथा उस 
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' ""तावङ गजन्ति शास्त्राणि जम्बका विपिनं यथा । 
न गजति मदाक्षक्ितर्यावद्‌ वेदान्त-केसरो । 
(तब तकः ही दूसरे क्षास्त्र जंगलमें स्यारकी तरह गजते हं, जब 
तक कि महाबली येदान्त-सिंह नहीं गजता ।) 
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जीवकती कल्पना गलत । दपणखंडमं मसर या चन्द्रमाक्रा प्रतिवि {दख- 
लाई पडता ट, किन्तु सभी जानते हे, कि वहां मख या चन्द्रमा नींद, 
चह भ्रम मात्र >; इसी तगह चिन्मात्र निविक्षेष श्रह्ममं "प्रह या ज्ञाताका 
ख्याल सिफ भ्रम, भ्रविद्या > । वस्तुतः ब्रह्मम ज्ञाता--जीकव--के स्यालकी 
जननी यही अविद्या > प्रह्वापर पडा अरविद्याका वदा जीवय उत्पश्न 
करना ? | 

मराल > सने ---ग्रदाके अरनिरिक्न किण दूसर नस्वका न म्त्राकर 
कररनवान्‌ प्रद्रतौ त्दयान्निदकि पहा अ्रन्द्यिं कोम मरा गई ˆ श्रविद्या 
ग्रनान-म्तरप . ब्रह्मा जान-स्व्रम््प, दानो प्रकाल श्रौर प्रन्यक्मरकी भाति 
एक टूतृर्कः प्रन [वग््ा क्‌ तक दमः क साश् न रह मकनन र; 
फः ब्रह्मपर अविद्याका पर्दा दरालना ठन ही हृग्रा, जस प्रकादयपर 
मभार पदा दाला जाद । वम्नृगनूके सर्देथा अपनापये टच श्रीर्‌ 
एम लना प्र्नपित उत्तर श्रद्रत4 सफ यल > समान, कि मत्य ग्रही र, 
जिय कि उवकिपिद्‌ वननलात >| टसयर वयमकनिर्जा प्रक दो कन 
मतता वरात मराद ग्रा जाना > । 

( % ) जगत मिध्या-प्रमाणवास्त्रका दण्न्िनि विचार करमपुर 
मानम तना; कि देष्य मयय ८, किन्न वनमानम्‌ ही । उम पारवि- 
नेनलान्ता वनेनः ८. किः जर परिनि स था. म प्राग रन्णा) इम नरह 

सक्या सस्निना मृध कानमे ¢. यह त, स्पध गन्तन डो जाता --- "माद्री 

ग्रन्नेच यन्‌ नास्ति व्ररमानदपि तत्‌ नया । वस्तुनः जगः ना कालम 
नली 5} (जगत्‌ ` म तमनु कन्यना श्रान्तिमनक ;, अ्रौर्‌ '?' 
( सन्‌ | ब्रह्मकम अ्रपना स्वप आ । "+" (सत्‌) न सोता, तरां 
जलगनका भान्‌ न साना, इयति जगत्‌ आन्तिका प्रधिष्टान (न=भ्रम 
स्थान) ब्रह्म ~, उसी तण्ड जैत मावक्ी श्रान्तिका ग्रधिष्टान रम्मी, 
चदा भरन्ति प्रधिष्यान सीप 

(५) माया--श्रादि ग्रन्नमे नदारय वनमानमे भी तैसा के प्रन्‌- 
सार, यट जगन्‌ व्स्नुनः> तनी. शिर यह प्रनीत [न्चप्रत्यक्ष म्रनमानमे 
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ज्ञात) क्योटो रहार ?--यही तौ मायादहं। मदारी ढेर-कै-ढेर रुपए 
बनाता, किन्तु क्या वह वास्तविक रूपए टै, यदि एसा होता तो उसे 
तमाक्ञा दिखलाकर एक-एक पैसा मागनेकी जरूरत न पडती । वहू रुपए 
क्रा टे ?--माया, मायाके श्रलावा कृद्छु नहीं । जगन्‌ भी माया दहं । 
मामो माया,वापमौ माया, पत्नीभी माया, पतिभी माया, उपकारभी 
माया, श्रपकार भा माया, गरीवकीौ कामस पिसती भृखसे तिलमिलाती 
प्रतडिर्या भौ माया, निकम्म अ्रमीरकौ फूली तोद प्रौर णठी मद्यं भी 
माया, काडमि नौ -नाहाननद्फता दाममी माया ग्रौर वेकम॒रपर कोटे 
कलानवाला जालिम मानिक भी माया, चोर भौ माया साह भी माया, 
गलाम रहिन्दरस्तान भा माया, स्वतंत्र मारन भी माया, हिटलरकी 
हिसा भी माया, मद्रक श्रहिसा जा माया, स्वगेभी माया, नक्रं भी 
भाया, धममभा माया, उधम भो माया, वंघन भी माया, मुक्ति भी 
माया,.... । जगत्‌ जादू, माया ग्रौर कटु नी | 

यट 2 दाकरका मायात्र, जो कि समाजकी हर विपमता हग 
प्रल्याचारक्या अ्रन्नृण्ण, श्रद्टना रन्वनके लिएु जवरदम्न हथियार हें । 

माया ब्रह्मपर कम निपटनी ट ˆ --- दाकर ठम प्रनहीकोा गलन वतलानं 
रे । न्िपटना वस्तुनः ररा नहा; कटस्य एक-रस ब्रह्मपर जव उमका काई 
शमर्‌ सम, तव ना उम (विपदटना कलग । मायाम कई वास्तविकता नही, 
पटर नो श्रव्िद्ि(कः सिन्य प्र कद्रु नररा. मरौर जम ता मत्य ( == ग्रत 
परह्य )का माकतान्कार पाना द्र वेम ला व्ह विलीन सा जानतीर । माथा 
कय 5 > सका उनर सिफं यः ई सकन र [कि व्ह प्रनिक्चनीय 


पादक मदक प्रनीति रानी >, ममे उन विलकल मत्‌ मौ नहीं कट 
मकल; इम तगह उमे मन म्मौर द्रमन्‌ दानाम श्र-नितचनीय (= ग्र- 
कथनीय) कहु सकरन र । | 

(६) मुक्ति--परमायत पद्धूनपर सकन व्रधन प्रर मू कनके ग्रस्नि- 
न्थ दुन्कोार करन्‌ रै, किन्नु उम कालक नृात्प्रिककि जकदस्न इवल 


५२९ 
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सदाचारा भाँति वह प्रपने दनक इबल सिद्धान्तकोा बहूतन सफलत्तामं 
दरस्तेमाल कर सवन थे, इसीलिए व्यवहार-सत्यके रूपमे उन्हे बंधन श्रीर 
मक्तिको माननेस इन्कार नरह । अ्रविद्या री बंधन, जिसकी कारण 
जीवको भ्रम टोना ट, यह पहिले कह भ्राए दे । '"निकिहोष नित्य, शद्ध, 
बरद्ध, मक्त. स्वप्रकाण, चिन्मात्र, ब्रह्मी महं जवर यह जान टा जाना 
र, नो भ्रविद्या दूर र) जानी रे, अर बद्ध रानका भरम हट जाताद्‌, जिम 
री म॒क्रि कहने । ब्रह्म सतत्र जगन्‌ मिथ्या, जीव ब्रह्मी ट दूसरा 
नरी" यी जाने. जिसम प्रपनका वद्ध समभनेवालां जीवर मक्त टा 
जाना र; प्राम्दिर व्रद्ध समभना पक्र श्रमान्पक जाया, जीक्रि त्रास्सतिः 
जानक होनपग नरी ग्ड सक्ना। `मेश्र्मा हु उपनिषदूक्ा यट महावाक्य 
री सवस मद्रान्‌ सच्यर । | 

व्यवहारमे जव वे्रनका मान लिमा, ता उस कुटनका इच्छा रखन- 
वाले (न्=ममक्ष)कः साघन मभौ व्रतलान कडग | वंकरन यहां एकः सच्चं 
द्रैलवादीकै नौरपर वरननाया, क्रि वट साधन चार >--{?) निन्यश्रार 
प्रनित्य वस्तग्मामि छक करना {= निन्यानित्य-वस्सुरवित्रक), (८) टय नोक 
परनोकके फल-भागस रव्िंराय, {२) मनका शमन, इन्दरियोका दमन 
न्याग-मावना, कष्ट-सरहिप्णुता, श्रद्धा, जिनको एकाग्रता (लम-दम-उपर्गि- 
तिनिध्ना-श्रद्धा-समाधि) ; ओर (४) मुक्ति पानक ब्रनाव्ो ( =~ममक्षन्व)। 

( ७ ) 'पप्रच्छुम्न बौद्ध -लंकरके दर्घनको सरमरी नजरमे देखन- 
प्रर मानूमरागा, किव ब्रह्यवाटक्) मानना, ग्रीर उपनिपद्के प्रध्यान्म- 
नानक सवरल श्रधिकर प्रधानता दनां; किन्नु, जव उसके भौनर चमनं 
र, ना कड नागाजेनके गन्यवादक्ा मायावरादके नामम नामान्नर मा > | 
प्रह व्रात इमम भै ग्पष्टलो जानी ह, क्रि उसकी प्राधार-शिलां रस्वनवाने 
गौदफाद मध्र तौरस वृद्ध रीर नागाजनके द्णनके अनृयायी थे; प्रर रकरः 
प्रनूवापियोम सव्रमे वर्‌ अनया श्राणा ` खंटनखेदस्वाद्य' सिफं सीता. 


` “ब्रह्य सस्यं जगन्मिथ्या जीयो ब्रह्मेव नापरः'' । 
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रामकं मंगलाचरण तथा दो-चार मामली बातोकि टी कारण शद्ध माध्यमिक 
दर्शेन (= शृन्यवाद)का ग्रथ कटे जानेये बचाया जा सकता > । इसी 
लिए काद नाज्जुव नही, यदि परांक्णदास "व्यासे कटा-- 

वरेद०नुतो बद्रकृनागमोऽनतः, 

प्रामाण्यमनस्य च नस्य चाननम। 

बरादडा<नना बद्धिफने तधाऽननं 

युयं च बौद्धाइच समानसंसदः ।1'"' 


` (शंकरानुयायियो ! तुम्हारे निए) वेद (प्रमानं ) म्रन्‌त ( = ्रसत्‌ ) 
ट. (वस ही शून्यवादी वौद्धकिः निण) वद्धे दिए उपदेश ग्रनत है; 
(तुम्हारे लिए) इस ( =वेद)काग्रौर (उनके निए) उस (=वुद्ध-ग्रागम ) 
का प्रमाण टना गलत । (नुम दानक निए) बोद्धा (ज्ञाता, जीव) 
प्रनृत >, (उसा तरह) वद्धि (=जान) ग्रौर्‌ (उसका) फल ( --मक्नि) 
भा ्रनन रः: इम प्रकार नुम प्रौर बौद्ध एकः ली भारई-विरादर ले । 
षमीनिग शंकर "प्रच्छ व्रौद्ध कटे जाने ररे । 


१५/४0 किन) ककन पो" करन कि नय १ १०.११ 66 १५८।२५५१० १ १ 


` गामानजकं वेदान्त-भाष्यको टीका ''धतप्रकाशिका' 
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{1117(0तप्८1त1 16 {20110500 , 
1937. 
{71111050 गि 10 1513771 
11510074" (0 1111050 {001 . 
2४10 र 13161121157) 2116 
{1161060६ 1८118 
1924. 
71111005 पात्‌ 1.1.173 1939. 
(१11८1512). 
{58८८८ अ (ऽव क्. 
[प्रलाप (८111-1) 
( 211: 
(छापर 1115६ 21311८51 
{1८515 © (एटपटा36]) 
(८1120) {५८०0४ 


गशजाली 
दुञ्न-रोशद 
दुल्न-वल्दून 


हिन्ली नमानी 


महम्मद यूनम्‌ श्रन्सारी 
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(इस्लामिक दशन) 

श्र ह्याउ'ल्‌-उलूम 

तोटहाफ़तु ल्‌-फिलासफा 

नाहाफनु त्‌-तोहाफ़तु'ल्‌-फिलासफा 
मूकहमये-नवारीख 

ग्रल-गजानी 

ग्रन्‌-कलाम 

ठव्न-राइद 


(भारतीय दछन) 


गौनम 
बद्ध (गोतम) 


नागसन 
नागार्जुन 


वसुबधु 
दिग्नाग 


ऋग्वद 

टातपश्र व्राह्मण 

उपनिषद्‌ (ई, केन, कठ, प्र्न, मड, मांडक्य, 
गनरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, वहदारण्यक, 
ट्वतादवतर, कौपीनकि, मंत्री) 

मटराभारन 

मगवदूरगाता 

परमर्तः (फंचरात्र) 

गोनम-घमसूत्र 

मून-पिटक (दरीधनिकाय, मज्फिमनिकाय, 
प्रगरनिक्राय, उदान) 

व्रिलयपिटक (पातिमोकव, महावेग्ग. चल्लवग्ग ) 

नेकाक्लार-सूत्र 

मिनिन्दप्रदन 

विग्रह-व्यावनत्तेनी 

मार्घ्रामक-कारिका 

।वज्ञप्तिमात्रता-सिद्धि (त्रिशिका) 

प्रमाणसमच्वय 


८९१ 


धम्कोत्ति 


श्रक्षपाद (गौतम) 
कणाद 

पतंजलि 
वादरायण 
जंमिनि 
दङवरकरष्ण 
पदास्तपाद. 
उद्योतकर 

जयंत भटर 
गौडपाद 

शकर 

रामानृज 
प्रराक्‌ञदास (व्यास) 
श्रीपं 


माधवाचाय 

वाण 

भतहरि 
वरार्टामहिर 
राहुल साकृत्यायन 


दहान-दिग्दशन 


न्यायविन्दु 
प्रमाणवात्तिक 
वादन्याय 
न्याय-मुत्र 
वंशेपिक-मत्र 
योग-सृत्र 
वदान्न-सूत्र 
मोमांसा-सुत्र 
मारूप-कारिका 
वेगपिक-भाष्य 
न्याप्वात्िक 
न्यायमंजर) 
माडक्य-कऋरिका 
त्रदान्न-भाष्य 

, दका (श्रुलप्रकानिका) 
स्वण्डन गण्ड -ग्वादय 
नषधी यचि 
मव्रदशनसंग्रह 
प्रचरित 
वैराग्यधनतः 
वहन्महितां 
बद्धचयं 
विवर] सरूपरस्व 
पानन-ममान 
वजानिक्-भौतिकवाप 
ईगन 
क्ररनमार 
पृरानर>-निवधाव्रनी 
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८२३ 


२-पारिभाषिक-शब्द-सूची 


्क्रल---} ५05 ( विजान) 
प्रखवानस्सफ़ा---पवित्र-संघ 
प्रजयवाद-- ^ ९0५11157). 
प्रतिभोतिकदास्त्र--)+11])- 
६15. 
श्रनिमान्‌प 
श्रन्‌टग्रा 
ग्रदरन--नौताद 
प्रद्रनवाद-- \ {१1115011 
ग्रध्यात्मदलथन-- घा 2[}3‡ 51८६. 
प्रनीटव र वार--.\{{1615171. 
श्रनमयवाद-- 61१15711. 
प्मन्नत्यपन-- [11691८1 - 
1८11. 
प्रन्तहित सक्ति--<म्नदाद-कषन्‌ 
ग्रफनाननाकाद । नक्रान) 
{12111511}. 
प्रलावप्राप्न-- ५८१११५८५. 
प्ररटपवाद-- 4 (01111115). 
प्रतवौना-- 1.1८. 
प्रवयर्वा--- भ 11१1. 
भष्बानिया---^५८१-।।) ९. 
प्राकति--{00111) [सूरत 
भ्राचारन्ाम्त्र--- 111116५. 
श्रात्मकण-- }\1(00230. 


ग्रात्माण--ग्रजेगाम्‌- 


ग्रात्मकणवाद-- 01120151). 
म्रात्ससम्म!हन--9€1{-0${10- 
{15311001}. 

प्रा्मा--9८1, 50], 1111, 
(नकम) 

प्रात्मा । नादिक--, रूरे-ग्रक्रली 

ग्रान्मानम्ति-- 11011101). 

ग्रात्मिक जीवन--611113 
11६. 

प्राधार । का+--. उन्फम्राल्‌ 

प्रासमानाकौ दृनिया--स्रालम्‌-्रफ- 
लाकर । 

इख्वरमे समाना--टनृन्‌ 

ईसा जहाद--(.1८52५6. 

उलापिया--{17{18. 

उमनन्पि-- 11८10 {1100}. 

एकी रण--(-001(८1112 1101). 

कत्त गा--( 31700217 €{310). 

न्तः विनज्ञान--(-1८211८ 5{1- 
111. 

तःन्पनामय--,\15{1पत 

क्रा रण--( 101९५. 

कार्य---1-.८८. 

कारकारणवाद-- (406311६. 

कायेकारण-मवं्--(.2प5)11\. 


धनोर्ठ 


क्रापक्नमता---प्रादत 

काव्यशास्त्र-- {>(८१1८5. 

किरणप्रसरण-- ९५19६100. 

क्वन्तम्‌ सिद्धान्त--(2८8 पप). 

स्व गोलीय यंत्रहमास्त्र-- (८1८६11३) 
111८८}18111८5. 

मरनाना---( {३1:५१ 
^ [22111 

ग ण--{221 1. 

गृणात्पक परिवनन--()1:1111- 
(1\.५ (13१1६१८. 

घटना--1.\-५{11. 

विन्नन--(^)111!८ 11121१1८}. 

चनना वाद (1८211511. 

जगजौवन--नफ़म-भ्रालम्‌ 

जानीन्‌म-(>2161). 

जा व--- (11, प्ट. कनक, शरथयन 

जवन {.{16. 

जाता-- मद्रक 

नानक प्रामारणिक्ना-- ५211411 
1 {113 ५.[८्त॑ ४7 €. , 

तस्त्र-- 11८11161). 

नकर शास्त्र --- [८171६ 


(11) 


तलतना-- { (०२५५ (1१ #{०10}. 


नुन्‌ | -व्न----, ^|, प] षद्ल 
नष्णा--५५८!|). 
वरुतोन---{))1[(60) (011४. 


वशम-दिग्बशान 


दिष्य चमत्कार--मोजेजा 

दिशा---<{>५८८. 

दै व--द्मफलाक्‌ः 

देवजगत्‌--श्रालमे-्रफलामः 

दवना--प्रफलाक्‌, अस्मान्‌, 
फरिड्ना 

दं कलोक--सालम्‌ -म्फ़र्यात्‌ 

वान्मा---ग्रजूराम्‌ -ग्ऋफःनातर. 
जगम्‌-प्रफःनात्‌, 

दश-- ५ [१८९. 

दर व्प--- 1112-१ 21१८६. 

द्रवा 12*4]९.. 11८5. 

ददाम भोतिकवाद---1 21:८५. 
{1} 11116111. 

द्र द्रात्मक कनिकाय--- {2191८८१ 1५८५} 
८५111 ^). 

दरद्रान्मत विजानवाद-- [)1:3, ५. 
{1८4 101८115४}. 

मनवा 12211511) 

धममीमाम--- किक 

धानुत्रय--मवानीद-ससामा (~ 
धानु, वनस्पति, प्राणी) 

नफम---- 110५, प्केन, भ्रान्मा 
ब्रह्म, विज्ञान 

नातिक बुद्धि-- 4116 1१०४६. 

नामिक विज्ञान} 29१1८ 00 प. 

नाम 11114. 
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नामवाद-- 01110211). 

मास्तिकवाद-- ^ {11८1517}. 

निमित्तकारण-- {01८1८11 
(,256. 

नियनिवाद--12धा(< 10151). 

निगाकार-- 15118 . 

परम--- ^ {>६(*111€. 

परमनन्व-- .\ 125८, 116६. 

परमदार्गार---निम्म-मन्‌लक्र 

परमाणुव्ाद---\{(ा)16). 

परमाल्मनन्व--.\ 12400 {111८ . 
५१८६८१1५. <<. 

प{ग्वय---प्रद्रायः 

परिचय । शालाक साथ, अद्राक्‌- 
शऊरा 

पिच । दद्यात विना---, ग्राव 
नाहा ऊर 

परिमाण--(.)0211111\. 

परित्रनन--( 1130५. 

पवित्रसघ--प्रमवाः म्मा 

पहिचान---द्मद्राय 

प्रकुनि- 111६, 0:1८, 
भूव, माहा, ?वला 

प्रतिषधक्य प्रतिपच---}+८ ९1101) 
({ 0८31109. 

प्रतिवाद---- ^+ 111111८९ 5. 

प्रतीयमान जगत्‌--- {11011167 


८९५ 


प्रत्यक्ष-1€1^{1101, 

प्रत्यक्षीकरण । सम्मिलित-~, 

हिस्स-मुद्तरक्‌ 
प्रभाववाद--121221112 (1311). 
प्रमेय--(-21€्द0ाष. 
प्रयाग--{1८{16€. 
प्रयोगवाद---{.111[0111८157). 
प्रयाजनत्राद-- 1८1८010९. 
प्रतार--(-00[10पा प. 
प्रा कृनिक-->वलानी, तवर 
प्राक्रनिक पिड---जजिस्म-नवः 
प्रामाण्य-- ४ (तवष 
६ {1५५1८०९६ . 

पगवरर-वाक्य--टदाम्‌ 
फ{रिट्ना--फलक, देवनां 
पलक -ग्रव्वन--जीव 
वाजा ¦ टव्न---, ^ \€7>{४८६. 
ग्राह्य जग--- 171€71^111<7007. 
वरद्िववक्--९21101):.1. 
बरद्िवाद-- ९ 21101131151). 
ब्रहम--प्रक्ल, नफ़स 
ब्रहमलय-- टन्‌ 
ब्रह्मलीनना--फ़नाफिल्लाह 
ब्रह्मवाद । सव--.122 0111८151. 
भाग्यवाद-12)९१ 11119). 
भाषणशास्त्र-- 16६07105. 
भूत-- महा, 1४1911८. 
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भोगवाद--{1८€001715111. 
भौतिकतत्व--)\{211€! (मादा) 
भौतिक पिड-जिस्म-तबरई 
भौोनिकवाद--- )\1:1112]15 र). 
मौतिककाद | यांत्रिक--.>{८८112- 
{11644} 1121€1123115॥3. 
भनिकवाद । वेजानिक--, 9त1611- 
[111६ {11:11 11: 1५}. 
भोतिकञ्नास्त्र-- 12) \ ७1८5. 
मन-- )+1111५1. 


मनप्यमापकाद-- {21211111 115 0. 


मनामय-- 11८0112. 
माग्रा--() 111. 
माटा--प्रङति, 11.14, पारपा. 
मानत्रजीौक्-- नपस ट्न्फम्रान्‌ 
मानक्ना-नफ्‌म-्रालम 
मलनन्व--- {^ [८ 11.111 
म॒न स्य्ूप-- \7८1;८ 1५) 
यथाथ वाद-- 1९८.) 157) 
योगिप्रत्यक्न-- [1111111(311. 
रटम्यताद--- 4६ 
र¶-- ,+1:41161. 
राद । हव्न----, ^ ९८८1१. 
वरुण--- {74111 ९. 
वम्तु-श्रपन-मीरर--- )11-11) 
115८[. 
वस्तु वाद--- 1९५15). 


14171. 


वंशम-दिग्दक्षम 


वस्तुसार--(2}€८1५% 1८2 - 
11४, च011€09, 1101718 - 


10-115€11. 
वस्तुसारवाद---0171€102115) 
वाद-- {11८091५ . 1 7८<515, 
कन्ताय 


वादशास्त्र----ट7म-कस्ताम 


वादेशास्त्री--मत्कल्लमीन्‌ 

विक्ाम---[ (21011. 

विकास ¦ मजनान्मक----. 
{1४९८ ८५1१1119}. 

विचार--- {५६. 

विचि धवा--- 1)14८4)111111 
(005 (आपा. 

विच््ण्न्नि सन्तनि--- 1215५१11 
1104 (ता प्(. 

विच्छददथक्ल प्रवार---121५0५)1- 
1111५८0५ (ता. 

विनान-- [५८:., [11.111 - 

(711116, 1) 


( ¶ £ ५4 ि 


(८1१८८, 
( नफम } . «(1८16८ 

[विज्ञान । अधिकरण, भक्न्‌-?न्फ- 
प्रान्‌. नफस-टन्फश्रान 

विजान । श्रभ्यस्ल--- प्रक्ल-मम्न 
फ 

विज्ञान । एक--. वहन्‌ -भक्रन्‌ 

विज्ञान ! कर््मा----. भक्ल-फश्चान, 
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नफ़स-फश्राल 
विज्ञान । क्रिया--, नफमे-फञ्रली 
विज्ञान । जगद्रात्मा.-ग्रक्न-श्रन्वन्‌ 
विज्ञान । जाना--.ग्रक्ल-मुद्रिक 
विज्ञान । दव--,श्रक्न-सानी 
विज्ञान । दैवान्मा---,ग्रक्लसानी 
विज्ञान । नानिक्‌--. 42४11 
1100115, न्म्‌ -नानिक्‌ 
विज्ञाने । परम---.श्रकन-मन्लक्र 
विज्ञान । प्राङगनिक--श्रक्नमाटा, 
श्न वन्मान 
विज्ञान | मानत-. नफस-रन्मानां 
विजानकण--- १ {()11: ध. 
धिञानवाद--- 14८11111. 
विजानाय सक्ि-- गरक क्रवने 
विभाजन----12)11(1611(:411(71). 
विरम्‌ ---- \ 11६. 


विगाधि सन्गपमर-- {01४ ज 


(2१ {१८१९६१८६ 
विद्ष्-- [21१1८५11 
विहलषण--- ८५113 1\*15. 
विष्त्रान्मा-- 1.9१). 
वदना--- (11511091). 
वज्ञानिक्ः मौनिमः-काद-- 961८1). 


(116८ {41८1119४ 1313. 


{८८६1८} 1+21८11211511. 
व्यमिनि--- 127116७): 
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शक्ति । भ्रन्तहित,--इस्तेदाद-क्रुवत 

शारीरक (ब्रह्य) वाद--(212- 
11511, {2711€15्. 

शिवता--सश्रादत 

गविनी-- ५८९111८ (1 9210). 

सश्रप--तल्खीम्‌ 

सन्तति--(-071 तप. 

सन्तान--(-01{ प. 

मन्द वाद-- (€ [211८1511 

सपण." 0०]€, श्रवयवी 

समन्वय-- वराक. 

सनव्रौ जंग-- (11526. 

नं व्राद--9\ 011८515. 

माटंम--9८1€1166. 

साका--())>16८11*£ 
(1616. 

सापक्ष-1२८)11\८, 

सापक्षतावाद--८]211 क. 

मामथ्य---सर्नर्हयन्‌ 

यामान्य--{ 021\८<152}, जानि 

[मद्धान्न-- 1 11001. 

मद्धि-पाजजा 

मीमापारा-- 1 12115660त€1)- 
121. 

म्ग्त--ग्रा करति 

मो्फा-- 01 )11 5६. 

साफी वाद-- 4 .{11510). 


(-(011- 


रदः 


स्कोलास्तिक श्राचार्य--51103195- 
{1८ 40८८. 

स्तनधारी-14211111)2). 

स्थिति-12012110). 

स्पश--[11111655109. 

स्मृति--हदीम्‌, टिष्पज 

स्मृति। उच्च परिचयांको--, हिफज- 

मश्रानी 

स्मति | साम्‌टिक--, हिफज-मज्म्‌द 

स्वनः उत्पश्र-- 4 7107; . 

स्वनः सिद्ध-- 1 07/04. 


दहान-हिर्दरन 


1111121८. 
स्वभाव--(-12212({€1. 
स्वयंभ्‌-- 4 07/07, 1011216. 
स्वरूप१-- (11212616. 
स्वलक्षण-- (1919616. 
हलूल-- ईश्वरम समाना, ब्रह्मलय 
> तु--(.3 ५6. 
रेतुना-- (3४५52114 . 
स्तुवाद--(-2053111प. 

र वला-- 1४13, प्रकृति 
रवलार्ना--प्राकरनिर्थ, माहा 


२-दाशेनिर्कोका कात्नक्रम 
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पाचराद्र--२६; 

पादपत-- ६६१ 

पिथामोर्‌--५ 

पिद्रारक-->€५ 

पिरहा-३४ 

पेदआ-- ( विद्वविद्याख्य }) २८६ 

परिस--२८५ 

पैगम्बर-- (लक्ष) ८€ 

क्रारानी-- (के उत्तराधिकारी) 


दरयद 


१२३, ११२-१२३, (कतिर्या) 
११ 
फिखूटे--३२०८ 
फ़रांसिस्कन -- (संप्रदाय) २७६ 
फ़डरिक-- (द्वितीय ) २६८ 
पवेरवास्र । लडविग्‌--, २३४४ 
षटरंड रसर-- ३६५ 
बाजा । ईन्न---, २८६-२७२ 
बुसूनेर--२४४ 
बद्ध (गौतम )--४६८-५४६ 
बुद्धके (पटिलेके दाशेनिक } --- ४८३ 
बृहदारण्यक ( -संक्षेप ) --४०५ 
बेरूनी । अल्‌--, २०१ 
बेगंसां--२६६ 
बकन । राजर--, २.७७ 
बौद्ध (-खंडन ) -- ६४१ 
बोद्ध-{दङन }--४९०-५४०-६६७, 
१६९२-९ ७०२, २०४ 
बौद्धे (संप्रदाय) --५६५ 
ग्राहमाण-दशेन (प्राचीन )-- ३७७ 
मग्नम्‌ । अल्व्तस--, २७६ 
भमर्दक--६ः 


मस्कविया ब-अन्टी--, १२४. 
१२६९ 

महावीर (व्रचंमान, सर्वज्तावादी ) 
--४६ 

मांडक्य-- ८२६ 





वर्हछन-हिग्दक्म्‌ 


माध्यमिक--७०१ 

मातिनी । रमोद--, २८३ 

मीमांसा--७६५ 

मीमांसाशास्त्र-- ६०३ 

मीमांसा-- (सुक्रसक्षेप ) ६०५ 

भृडक-- ४२२ 

मुहम्मद (पगरम्बर)--४८ 

महम्मद बिन्‌-तोमरत्‌--२८१ 

मृजम्मर---प८्य 

मेत्री-- ४२३ 

मंत्रेयी (के उपदे ) -- ४७! 

मोतजला-- (संप्रदाय) ७६ 

मोतखली-- (आचाय) ८२ 

मोहिरीन-- (शासक ) २८० 

यम-- (नचिकेता समागम ) ४१८ 

यहूदी--{इब्रानी) २६३, (दार्षनिक) 
८४६, (दूसरे दार्शनिकं) २८० 

या्वल्क्य---८५५ 

युकन्‌-- ३६५ 

युनिक-- (तस्व-जिज्ञासु) ४ 

यसुफ दन्न-यहया--२५१ 

य॒नानी दकंन--३-४६. ५७६,५३१, 
(अन्त) २६, (अरबी अनवाद) 
६८, ७३; (ईरानी अमुवाद) 
६५, (सुरियानी अनुवाद ) ६५. 
(प्रवास) ६३, (मध्याह्) 
१४, (अनवाद } ६३ 


। 


वरिक्िष्ट ४ 


यूनानी भारतीय दर्शन (समागम) 
----भ टट 

योग--६६०, (-सूत्रसंक्षेप) ६४७ 

योगाचार--७००, (बौद्ध-दरन ) 
५.७७, (भूमि) ७०१-७१४ 

राखी । अजीकटीन- , ६० 

राधाङृष्णन्‌--५२८ 

क्व । सयुग्वा--, ४७८ 

वैष्द । टुल्न ~, २ ०,७-२.६४७ 

रोसेलिन--२७५ 

लादपनिर्‌ ख-- २०८ 

लोंक--२३०१ 

खाष्यायनि-- ( अश्वमेषपर प्रन), 
४५८ 

किलि । रेमोीद--२८४ 

कादरायण--६५६९, ६५१. (की 
दुनिया) ६८४ (ब्रह्मवादी लब्द- 
प्रमाणक) ६५९, (मत) ६८७ 

वैद--- ३७८. (नित्य ह) ९८३ 

वेदान्त-- ( प्रयोजन) ६९३, {सा- 
हित्य ) ६६०, (सूत्र) ६६२ 

वेखद्विपृत्त । संजय -- (अनकान्त- 
चादी) ४६१ 

वैमाषिक-दशन--६६५ 

वेहोषिक--६६४, (-सृत्र संक्षेप) 
५८१, ७८३ 

शंकराच्ार्य--८०५, ८१२ 





८३६ 


शाकल्य-- (देवोकी 
प्रश्न ) ४६३ 

शोपनटार--३३७ 

दवेतारवतर-- ४३४ 

सांख्य--६८६, (दन) ७६२ 

नीना । बू-अली--, १२६-२०१ 

सुक्रात--१४ 

सुरियानी (-अन्‌वाद )--६४ 

सूफीपंथ-- (नेता) १०१ 

स॒ परी-- (संप्रदाय) १००, (सिद्धांत) 
१०५ 

सोपफवाद-- १३ 

सोरेबोन्‌-- २८५ 

सौत्रान्तिक--दर्छन--७०० 

स्केोलास्तिक--२७२ 

स्तोईक-२१ 

स्पिनोजा-- २९६ 

स्पन-- (रघामिके अवस्था) २७३, 
( सामाजिक अवस्था} २७३, 
( दाशंनिकं ) २८६ 

स्पेनिश्‌ दकन--२७६. (यहूदी) २७९ 

स्पेन्सर--३४२ 

हूरईकी कथा-- १६६, २०४ 

हान्प--२६७ 

हेगे ख्‌-- २३२१ 

हैराक्टितू-८ 

हवाष्ट्ैड--२३६३ 


भ्रतिष्टापर 


परिशिष्ठ 


५-शब्द्‌-सूची 


श्कथनीय-- (बृद्धके अव्याकृत ) 
५.२५ 

अग्रवाद---ऽ३५ 

अजीव--५६८ 

अज्ञेयतावाद--२३४२ 

अद्रत---४०४ 

अद्रेतवाद--६ 

जधम---५६७ 

अधिकारी-भेद-- (उपदेश्चमे ) २०० 

अनत्मि-अभौतिकवादी (बौद्ध)- 
५६ 

अनात्मवाद- ५१६ 

अनित्यवाद--७२३ 

उनीइवरवाद-- ५२०, ५६२, ६०१ 

अनुमान (प्रमाण) -७२८, (की 
आवद्यकता ) ७७१, (के भेद ) 
७७२, (प्रमाण ) ६२५, ७७०. 
( -लक्षण ) ७७१ 

अनेकान्तवाद (जेन ) -- ५६३, ८०३ 

मन्‌-आत्मवाद--५४८ (देखो मना- 
त्मवाद मी) । 


अन्‌-ईश्वरवाद- (देखो अनीश्वर- 
वाद) । 
अन्‌-उभयवाद--३६६ 
अन्तराभव--अ२२ 
अन्तयामी-- ४६५ 
अन्तस्तमवाद (बातिनी)--७८ 
अन्तानन्तिकवाद---७२४ 
अपवगं (मक्त) --६३३ 
अपौरुषेयता-खंडन---७ ६६ 
अफलात्‌ (-समन्वय } -- १ १६ 
अभाव--*{६०, ६४२ 
अभिव्यक्तिकाद--७२० 
अ-भौतिकवाद-५१८ 
अमराविक्षेपवाद---७३४ 


` अ्थवाद--६ १० 
अवयवी--६ ३.७, ७६० 
अविद्या--८१५ 
असत्‌-७ १९६ 

अस्तिकाय (रपाच)-- ५९५ 
अस्तित्व--७ १७ 


अहेतुवाद--८०२ 


परिक्लिष्ट ५ 


श्माकादा--*५६८ 

आचार--२२८ 

माचार--(व्याख्या) २२८, (शास्त्र) 
१२१, (शास्त्र) १२७ 

भाचायं-- ४० १ 

आचाय-उपदेश-- (उपनिषद्‌ ) 
४१४ 

आचार (टीक)--५०५ 

अआप्तचाद--- ७६, ५५७८ 

आत्मा--२३३०, ३३६, ३८६, ४३४ 
४६८, ५८६, ६३०, (अण्‌) 
६७५, (जीव ) ४२१, (नीं ) 
३५७२ 

माप्तागम--५२ः 

आयंसत्य-- ( चार } ५०२ 

आरख्य-विज्ञान--७ १८ 

आध्ित-- (एक दृसरेपर) ७७३ 

आमन--६५८ 

आालव--५६८ 

एतिहास (-साष्टन्स )-- २५८ 

इन्द्रिय-- ११०, (प्रत्यक्ष) ७६५. 
( विज्ञान-पांच }) ७६८ 

दस्लाम-- (पूर्वी दारनिक) १०५ 

श्स्लछामी दार्हनिक (यूरोपमे)-- 
(9 -2-) 

देष्वर-- १०८, ११०, १३४, २२८, 
३२३), ३२३०, ३३५, ३६४. 


८४१ 


२९८, २३७२, २८४, ४३५; 
५६२, ६२३१, ६५१, ७८१, 
(अद्रेत तत्त्व) ११७, (कायं- 
कारणवाद ) २३६, (तन्मयता) 
१०३, (निगुण) ७८, ८०; 
(ब्रह ) ६८, (मलार्ईका स्रोत) 
५६, (स्वनियमम्‌क्त ) ८७, 
(की सीमित सवंदाक्तिमत्ता) 
८०, (-खंडन) ३५, (चम- 
त्कार), (-वाद) २४२, 
(-वाद ) ३६३ 

उच्छेदवाद--७ ३४ 

उत्प्ि-७२२ 

उदाररण-७२९ 

उपनिषद्‌-- (काल ) ३८६, (सम- 
न्वर्य ) ६६३ 

उपादान-स्कध-- (पचि) ५०२ 

उपासना-- ८८ १ 

एकान्त-चिन्तन-- १०२ 

'एकान्तता-उपाय' -- २०२ [ग्रथ ) 

श्मोम्‌--४२६ 


` कृवीटारारी आदश-२६९३ 


करयामत (पृनस्ज्जीवन })-- २४७ 
कम-- ५८२, ६७८, ६८०, (ठीक-) 
५०१५, (पुनजेम्म ) ५५१ 
कर्मकाण्ड (विरोध )--४२३ 

कर्मफल--२४२, ६३३ 


धठर्‌ 


कर्ता--६७६ 

कर्तृवाद--७३३ 
भी) 

कारणसमहवाद-- (बौद्ध-) ७६ 

कायंकारण-नियम अरल-२२७ 

कायंकारण-नियमसे इन्कार--८६ 

काल--५८८. ६२६ 

कीमिया-- (-अविरदवास ) १२० 

कौतुकमंगलवाद--७३६ 

सेणिकताद--५१०, ६४२. ७५७ 

गति-- (सब कृ) २३२ 

गृण--- ८०, ८५, ७८४ 

गप्ति-५९६ 

गृर-- ४२५ 

गृरुषाद-- ६४० 

चक्षू-विज्ञान-ऽ १६ 

चमत्कार । दिव्य--, ८६ 

चारित्र--६०० 

चित्त (~-=मन )--६४६ 

चित्त-- (वत्तिर्या) ६४६ 

चेतना--३६.७, ५६०, ६४५१५, 
७५५ 

्ुति- (मृत्यु) ७२१ 

जगत्‌- १०८, ६७४, ८१६, (अ- 
नादि नही) २३६, (अनादि 
नटीं सादि) ८०, (आदि- 
अन्तरित ) २२६, ( उत्पसिं) 


(देखो ईव्वर 


दलन -दिग्यहोन 


६६, (जीवन) १०८, (-नि- 

त्यता-उत्पत्ति ग्रलत प्रन) 

६६, (श्रह्यका शरीर) ६६५८ 
जनतत्रवाद-- ५०७ 


जप-- १०३ 

जाति--( सामान्य) ११६ 

जीव--€ १,६८, १३४,२३२.२४६; 
२३००, #२५, ४२८. ५६५; 
५५६८, ९४८, ६५५४, ८१५, 
( -अन्तहित क्षमता) १०६, 
( -ईदवर-प्रकृतिवाद) १३३, 


८३५; (कमम स्वतंत्र) ७६, 
(कायं क्षमता ) १०६, (क्रिया) 
११०. (कारईश्वरम समागम) 
११६, (की अवम्थाए) ६६७ 
(कफे पास, ब्रहम का शरीर) 
६६८, (मानव-) ९८ 

जीविका {नकः ) --५०५ 

व्रान---२ ७१, ५६२. ३६४; ३०८ 
८२६, ६००, (-उद्गम ) ११०, 
११६; { -बद्धिगम्य) २००, 
(ठीक-) ५०४ 

शेय विषय--ऽ १६ 

ज्योतिष । फलिन--, (मं अविर 
वास) १२० 

सवान वाई-- ६५ 

तस्व--२३०१. ३६६. ५६५. ६१२ 


परिक्षिष्ट ५ ८४१ 


(नौ) ६००, (सात) ५९८ 

तस्वन्नान- ६३४ 

तच्व-विचार-- १०८ 

तकं-- ११६, (ज्ञानप्राप्तिका उपाय 
नहीं ) २५० 

तीषंकर सवंञ्ज-- ४६३ 

तृष्णावाद-- (शोपनहार) ३३८ 

त्रैतवाद---४२६ 

दुशन-- (अन्‌-ऋषिप्रोक्त) ६९१, 
(दश्वरयादी) ६६१, (ऋषि- 
प्रोक्ते-) ६८६,(का प्रयो 
जन) ३३८, (चरम-विकाम, 
भारतीय-) ७०२ {तत्वसभी 
त्याज्य नह) २२३३. (प्रधान) 
६६. (बीस सिद्धान्त) २३५ 
(मध्यमार्ग) (विचार ) 
५१०, (-संघष, योपम } २७८, 
( स्पनका दम्लाभी-) २५३ 

दहूर-- २६४ 

दान-पष्य-- (प्रसिद्धिके लिए) २३१ 

दार्शनिक--- (बद्धके बादके) ५४० 

दिक्षा---५८६ 

दुःख-विनाश-- ५०३ (-मा) 
५०४, (-मार्गकी ब्रयां) ५०६ 

दःस -सतस्य-- ५०२ 

दुष्टि- (टीक-) ५०४ 

दैवयान--४०३. 


रव्य--८०) ५८५, ५८८, ७३६, 
७८४ 

दन्दवाद-३२३५, ३५५ 

दरतवाद--८, २८२, ३०१, ३७०, 
२५७२ 

धम--२३२४, ५८३, ५६४, (मज- 
ह्व) १२६, (अधिकारमभेद, 
२५६ (-दशन-समन्वय ) २२८ 

र्मवाद (दारोनिक)--२०२ 

धर्माचार--३६५ 

धारणा--६५६ 

त्यान--४-३, ४२५, ६५६ 

नपस ( == विज्ञान वृद्धि) -१०९ 

नाम--- { विज्ञान) ५५५ 

ना - ०५६ 

नास्तिकवाद--७३५ 

नास्तित्व-७ १७ 

नित्य--९७५, (आत्मा नहीं), 

७५६ (-अत्मा बरादइयोकी 

) ७८०, (तत्त्व, 





<| 
| 
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